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ज he २ ap १ ग्र ~ 
यजुर्वेद द्वितीय खण्ड की 
श्र 
भूमिका 

यजुर्वेद आलोक भाष्य के प्रथम खण्ड की भूमिका में हमने कुछ आव- 
' ५5. विपयाँ पर प्रकाश डाला था, जिन से यजुवेंद का बाह्य परिचय 
दर प्रकार विदित हो सकता है। शाखा भेद के विस्तार को 
“ 7. खण्ड की भूमिका में दर्शा दिया था। यजुर्वेद के प्रतिपाद्य 
अ५८ को आलोचना पूर्वक दर्शांने के लिये भूमिका के पृष्ठों में विशेष 
प्रत्य न“करके हम पाठकों से सविनय निवेदन करेंगे कि वे विषयसूची 
-तिपाद्य विषय को जानने का यत्न करें । अथर्ववेद के समान यजु- 
, प्रत्येक सूक्त या अध्याय के विषयों को शीष॑कों द्वारा नहीं दर्शाया 

“ . ३, प्रत्युत विषय सूची में अध्याओं के साथ ही कण्डिका या मन्त्र क: » 
` छुए मन्त्र का विषय संक्षेप में दशां दिया गया है, इससे उत्तम और 
५ उपाय यजुर्वेद के प्रतिपाय विषय को विद्युद्ध रीति से दिखाने कर 

“हमारी मति में नहीं आया । | 

आण्य के पाठकों में से बहुत से पाठक इस बात. के लिये ड़त्सुक हैं कि 
द॒ फे मन्त्रों से किये जाने वाले यज्ञों और महायज्षों के प्रकरणों को 
पूमिका में खोळ कर स्पष्ट किया जावे । ऐसे महोद॒यों का विचार , बहुत 
घे महत्व का है, परन्तु यह कार्य बड़े श्रम और काल की अपेक्षा करता हँ 
(सके अतिरिक्त ऐसे विषय को विस्तृत और स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिये 
गहण मन्थां ने जितना प्रयास किया है उस सबको प्रथम प्रकट करने 
प्रीर फिर उन प्रर . आलोचना और उन कर्म काण्डों के रहस्या का विषे-.. 
कन करना भूमिका के इनेगिने पर्छा में कभी सीमित नहीं हो संकता। इस . 
केये उनका विवरण सदिष्प के किसी विस्तृत ग्रेन्पके लिये रख कर यहा उनके - 


( २) 


सम्बन्ध में मौन ही रहना ठीक है । दूसरे वेद संहिता के आलोक माप्य 
के प्रकाशन के पश्चात्‌ घाह्मण अन्थों के भाषा भाष्य और आलोचरनी को भी 
प्रकाशित करने का विचार है । “यदि आर्य साहित्य मण्डल” की स्थिति और 
हमारा मनोरथ दोनों की संगति इद्‌ रही तो यह भी कार्य सुचारु रूप से 
होकर यजुर्वेद के कर्मकाण्ड और. यज्ञां का विवेचन जनता को अच्छी 
प्रकार जान लेने का सुअवसर प्राप्त होगा । 

क्योंकि प्रस्तुत भाष्य में कमकाण्डपरक अर्था को सर्वथा नहीं किया 
गया इस लिये भूमिका में यजुवँद के उवट, महीधर आदि के कर्मकाण्ड 
परक अर्था को रख कर उनकी आलोचना या खण्डन मण्डन करना सर्वथा 
अनुपयुक्त है । जो भी कर्मकाण्ड त्राह्मय अ्रन्थो में मिलता है, जिसको 
आधार लेकर ब्राह्मणकारों की विचारमय व्याख्या प्रकट हुईं है उसमें भी 
नानां प्रकार के भेद हैं, उन कमें काण्डों की व्याख्याओं में भी भेद हैं, 
एक ही कर्मकाण्ड को लेकर सन्त्र के भाष्यकारों में भेद है, उन सब पर 
हस भूमिका में विचार करना असंगत प्रतीत होता है । जिस शेली को 
माप्य भें रखा गया है उसका दिग्‌दशेन प्रथम खण्ड की भूमिका में 
पर्याप्त रूप में करा दिया गया है। उसको पाठक वहां ही देखने का श्रम करें । 

परमेश्वर के पूर्ण अनुग्रह से यजुर्वेद का हिन्दी भाषा भाष्य पूर्ण 
हो गया । इसके पूत्र सामवेद और अथर्ववेद इन दोनों के भी 
भाप्य प्रकाशित हो चुके हें । इस प्रयत्न को पार पहुंचाने में “आर्य 
साहित्य मण्डल” के संञ्चालर्का को धन्यवाद है ओर साथ ही आर्य 
जनता को भी धन्यवाद हैं, जिसकी गुणग्राहिता ने इस प्रयत्न को 
सफक किया है। इसके अनन्तर केवल ऋतग्वेद का ही भाष्य सम्पूर्ण 
करना शेप है । जगदीश्वर के अनुग्रह से उसकी पूर्ति हो जाना भी कठिन 
नहीं है | हा 

सहृदय पाठको से निवेदन है कि वे भाष्य की त्रटिया को बताने की. 
महानुभावता अवृश्य मित्रभाव से करते रहें । शुद्धाशुद्धि पत्र में, इपि दोप 


(३) 


तथा प्रेस के जगखसिद्ध भूता की स्वाभाविक खीला से जो २ जिस २ 
तरह की चरुटियां रह गई हैं, उनका यथां शक्ति संशोधन कर दिया गया है । 
पाठकअपनी २ पुस्तकों को उसके अनुसार अवश्य संशोधन कर लें, जिससे 
पढ्ने के संमय वे शुटियां सत्यार्थ समझने में बाधकन हों । इसके 
अतिरिक्त भ्रुटि- करना सानुष धर्म है और थ्रुटियां दूर करने का मार्ग दशाना 
देवघर्म है, वाचका से इसी देव धर्म की आज्ञा है । 


क विद्वानों का अनुचर 
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अष्टादशोऽष्यायः ( पु० १-५१ ) 


मन्त्र (१) यज्ञ, प्रजापति परमेश्वर के अनुग्रह और उपासना और उत्तम 
राज्यप्रयन्ध से अन्न, वीर्य, ऐश्वर्य, राज्यप्रचन्ध, प्रेम, ध्यान, ज्ञान, वाणी, 
की प्राप्ति करना । (२) यज्ञ द्वारा प्राण आदि वळ, वाणी आदि सामर्थ्यं 
ओर चक्षु आदि इन्दिया के सामर्थ्यवान्‌ होने की प्राथना) (३) यश 
इरा ओज, शारीरिक यर, आएर्णिक दर, सुख, शास्त्र धर, दद शरीर 
और शरीरांग, दीर्घ आयु और सुखी वाक्य की प्राप्ति 1 ;( ४ ) यज्ञ से 
यड़ाई, उच्च पद, तेज, सहयोग, न्याय, उत्तम गुण, विजय बड़प्पन, कीति 
बृद्धि आदि की प्राप्ति 1 (५) यज्ञ से, सत्य, श्रद्धा, हष, आनन्द, त्रेका- 
लिक ऐश्वर्य, धर्म, शुभ वाणी की प्राधि। (६) यज्ञ से ज्ञान, अस्त, आरोग्य, 
दीर्घायु, अभय, मिन्नयोग, सुखी जीवन, झुम दिनों की प्राति । (७) यज्ञ 
से उत्तम प्रत्रन्धकर्ता, धैर्य, उत्तम ज्ञान, अधिकार सन्तान, कृषि, आदि 
की प्राप्ति 1 (८) यज्ञ से शान्ति, सुख, मनोरथ, धनैश्वये, श्रेय, कल्याण 
समृद्धि की प्राप्ति । (९) यज्ञ से उत्तम अन्नरस, भोजन, पान, कृषि, वर्षा, 
विजय, वनस्पति आदि की प्राप्ति1 ( १० ) ऐश्वर्य, पुष्टि, पूर्णता, अच 
और छु घादि की निवृत्त, सुकाल की प्राप्ति (११ ) यज्ञ से वित्त, आन 
और परम प्राछव्य पद, भूत, अविप्यत्‌ , पथ्य, समृद्धि, सामथ्ये की प्रासि। 
(१२ ) यज्ञ से जो, माप तिर मुंग आदि घान्या की प्राप्ति । (१३) यज्ञ 
से उत्तम पापाण, रत्न, मिट्टी बालू, सुवण लोह आदि धातुओं की प्रासि। 
( १४९) यज्ञ से अञ्नि, जल, छत्ता, ओपधि, कृषि, पक, भूति आदि की 
प्राप्ति (१५) यज्ञ से घन, गृह, शक्ति, यत्न आदि की प्राप्ति1 (१९-१५) 


(२) 


यज्ञ से अभि आदि दिव्य तत्व और उनके ज्ञाता विद्वानों की प्राप्ति, यज् 
ये न्यायाधीश आदि पदाधिकारियों की प्राप्ति । यज्ञ से एथिवी अन्तरिक्ष 
सूर्य, नक्षत्र, काल आदि पदार्था के ज्ञान और उनके शञाताओं की प्रास्त 
€ १९ ) यज्ञ से सूर्य के समान तेजस्वी नाना पदाधिकारियों की प्राप्ति । 
उसमें अंछ, उपांझ, अदाभ्य, अधिपति, ऐन्द्रवायव आदि का विवरण । 
( २० ) आग्रयण आदि राज्यांगों की प्राप्ति, (२१) यज्ञ से स्रक्‌ चम- 
` सादि यज्ञ साधन के पात्रों की प्राप्ति और उनकी राष्ट्र और देह में व्याख्या 
(२२ ) यज्ञ से अभि, घमे, अर्क, प्राण, अश्वमेध आदि की प्राप्ति । उनकी 
च्याख्या । ( २३ ) यज्ञ से बत, ऋतु, तप, सवंत्सर आदि की प्राप्ति । 
(२४ ) एक, तीन, पांच आदि एकान्तर क्रम से सेना व्यूह और संख्या 
बृद्धि का नियम । (२५) यज्ञ से ४।८।१२। क्रस से ४८ तक के 
च्यूह । ( २३ ) यज्ञ से भिन्न २ अवस्था और बल वाळे पझुओं की प्राप्ति 
(२६) यज्ञ सेना और नाना पशुओं की प्राप्ति ( २८ ) संग्राम, उत्तम 
सन्तान, ज्ञान, कर्म, ऐश्वर्य इनकी उत्तम रीति से शिक्षा और प्राप्ति तेजस्वी 
पुरुषों के आदर, मुग्धा अज्ञानियों, को उत्तम ज्ञानोपदेश, प्रजापालक पुरुषों 
का आदर ओर उत्तम शिक्षा का आदेश । सूर्य के १२ नामों के अनुसार 
राजा के १२ नाम । ( २९ ) यज्ञ से, आयु, प्राण, चक्षुः, श्रोत्र, वाणी 
मन, आत्मा, ब्रह्मा, स्वः, एष्ट, स्तम, यजु, साम, बृहत्‌ , रथन्तर आद्‌ 
की प्राप्ति । इनकी व्याख्या । (३१ ) राष्ट्र में विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों का 
दोना और उनका राष्ट्र को समृद्ध करना, ( ३२ ) ऐश्वयं का विस्तार और 
राष्ट्र की रक्षा । (३३ ) ऐश्वर्य के साथ दानशीलता, पराक्रम और बळ 
की वृद्धि । (३४-३६ ) ऐश्वयं वृद्धि के लिये राजा से प्रार्थना । (३७) 
सम्राज्य खे राजा का अभिषेक ( ३८-३९ ) अभि, सूर्य, चन्द्रमा, ,वांयु; 
यज्ञ, मन इनकी तुलना से प्रजा के प्रति राजा के कत्तव्य । उसके भिन्न २ गुणों 
से ६ नाम । गन्धव? नाम का रहस्य । (२४) सब वर्गा का आश्रय राजा 
(४५ ) राजां के समुद, मारुत और नवस्यू. नामों का रहस्य । पक्षान्तर 


(३) 


में परमेश्वर झी.तुलना। ( ४६-४८ ) राजा और विद्वान्‌ शासक के 
कत्तव्य । राष्ट्र के तेज और स्नेह की बुद्धि । ( ४९ ) राजा और पक्षान्तर 
म॑ परमेश्वर से ज्ञान और जीवन रक्षा की याचना । (५०) राजा के सूर्य 
के समान कर्तव्य । पक्षान्तर में भौतिक पदाथों के सदुपयोग का आदेश । 
(५१५ ) उन्नति के लिये अग्रणी नायक की नियुक्ति । पक्षान्तर में परमे- 
' खरोपासना । और औतिकाम्ि का उपयोग । (५२) नायक के अधीन 
"सेना के दो पक्ष । सभापति के आगे तत्व निर्णय में पक्ष प्रतिपक्ष, और 
अध्यात्म में आत्मा, परमात्मा को वर्णन ! (५३) राजा की चन्द्र और वाज, 
'से तुलना । पक्षछ्तर में परमेश्वर का स्वरूप । हिरण्यपक्ष श्येन का रहस्य । 
' (५४ ) राजा के कर्तव्य और जिम्मेवारी के पद । ( ५५ ) प्रजापालक 
राजा के मेघ के ससान कर्तव्य । (५६) सर्वाशापूरक राजा और ऐश्वर्य की 
आकांक्षा । (५७) अग्रणी नायक का प्रजापालन काकर्सव्य और उसका आदर 
( ५८ ) विद्वानों को उत्तम, पूर्व पुरुषों के उपाजित पद प्राप्त करने का 
“उपदेश । ( ५९ ) विद्वानों के समक्ष राजा को राष्ट्र के कोप का समर्पण । 
अध्यात्म रहस्य । ( ६० ) सर्वोच सम्राट ओर उसके ऊपर विद्वानों का 
शासन 1 पक्षान्तर में ईश्वरोपासना । ( ६३ ) अग्रणी ज्ञायक को सुख 
प्राप्ति के मार्ग पर छे चलने के साधनों का उपदेश । ( ६४ ) छेन देन, 
' सथां प्रजा के उपकारक बढ़े २ कामों पर राजा का. नियन्त्रण । ( ६५ ) 
अन्न, राज्य, वळ और पराक्रम की बृद्धि, राज्य का विद्वानों के बल पर संचा- 
छन । ( ६६ ) सम्राट केसा हो । ( ६७ ) उसके श्रेष्ठ कर्त्तव्य । ( ६८ ) 
"अग्रणी नायक के दो सुख्य कत्तव्य । ( ६९-७० ) दुष्टों को दण्ड देने का 
विधान । ( ७१ ) शत्रुओं का प्रवल .सैन्य से ताडन । ( ७२-७३ ) 
वैश्वानर अप्नि का वर्णन, राजा सभापति के कत्तेव्य । ( ७४ ) राजा की 
“रक्षा में प्रजा का ऐश्वर्य सुख भोग । प्रजा का राजा के प्रति आदरं। 
( ७६ ) विद्वान्‌ नायकों का राष्ट्र के प्रति कत्तव्य । ( ७५-७७ ) राजा कां 
अजा. और उनकी संताना की रक्षा का कतव्य । 


(:४.) 
एकोनविंशोऽध्यायः ( प० ५२-१२१ ) 


सौम्रामणी । (१) ओपधियों के सदृश समान स्वभाव के शास्य शासक 
तथा खी पुरुपा की संगति करके बल की वृद्धि का उपदेश । स्त्री पुरुषों का 
परिपक्क वीर्य होकर गृहस्थ करने की आज्ञा। सौत्रामणी यज्ञ का रहस्य, सोम 
और सुराकी व्याख्या । ( २) सोम सवन । अभिषेक योग्य पुरुष का 
रक्षण । (३ ) राजा का सैन्य बल से सहायवान्‌ होकर शत्रु पर आक्र- 
मण । (४ ) ज्ञानवान्‌ पुरुप के मनोरथों को पूण करने वाली श्रद्वा, सूर्य 
दुहिता का रहस्य । ( ५-६ ) अभिषिक्त के कर्तब्य । ( ७) राजा प्रजा 
के एथक अधिकार, सोम सुरा का रहस्य । ( ८ ) अभिषिक्त पुरुष का 
स्वरूप और बल । उसके अभिषेक के प्रयोजन । (९) तेज, वीर्य, बल, 
ओज मन्यु और सहः, राजा के ये ६ रूप । पक्षान्तर में परमेश्वर से इन'छः 
हों पदार्थों की प्राथेना । राजा की व्याध, इयेन; सिंह आदि से तुरना और 
उसकी “विषूचिका” नाम संस्था का वर्णन । अध्यात्म में अन्तःप्रज्ञा का 
चर्णन । ( ५१) पुत्र का माता पिता के प्रति कर्तव्य । पितृ ऋण से मुक्ति, 
राजा का पृथ्वी. के प्रति कत्तव्य । ( १२-३१ ) राजा का बळ सम्पादन'। 
राष्ट्र यज्ञ का विस्तार । ( १३ ) यज्ञ से राज्य की तुलना । शप्प, तोक्म, 
राजा और मधु आदि यज्ञ गत पदार्थों के नामों का शेष पूर्ण अर्थ | सौत्रा- 
सणी का स्वाध्याययञ्ञ रूप से दिग्‌ दशन । (३२) अभिपिक्त पुरुष 
का इन्द्रपद । उसकी बृद्धि । ( ३२ ) सरस्वती’ और 'अखिनौ' की घृद्धि 
का रहस्य । ( ३४ ) देह में शुक्र के समान राजा के ऐश्वर्यवान्‌ पद का 
सार्वजनिक उपभोग । (३५ ) सैन्य बल की वृद्धि और उसका उपभोग । 
( ३६ ) स्वघायी पिता, पितामह, प्रपितामहों का आदर, उन की वूर्सि 
और उनका शुद्धि करने का कर्तव्य । पितरों का रहस्य । (३७) पितरों का 
शुद्धि करने का कर्तव्य (३८) विद्वान्‌ ओर राजा का दुःख सकट 
बाधन का कतच्य। ( ३९-४४ ) सब विद्वानों का पबित्र करने का 


(*४९) 


कर्तव्य 1 (४७) यम राज्य में पितरों की स्वघा का रहस्य । (४६) समान: 
और एक चित्त वाले जीवों की लक्ष्मी को अपने में प्राप्त करने की इच्छा - 
(४६) मर्त्या और देवों के दो मार्ग । छान्दोग्य प्रोक्त तीन मार्गा का विदे 
चन । ( ४८ ) देह में सन्तानोत्पादक दश प्राण युक्त वीर्य की प्रार्थना । 
अभ्नि स्वरूप पति । राष्ट्र पक्ष में दशवीर नायकों से युक्त सैन्य और नायक 
का वर्गन । (४९ ) अवर, पर और मध्यम पितरों का वर्णन । (५०) 
आङ्गिरस, नवग्ब, अथव, और सोम्य, पितरों अर्थात्‌ पालको का वर्णन, 
उनका रहस्य । (५१ ) वसिष्ठ पितरों का वर्णन और उनका रहस्य" 
( ५२-५४ ) उनके मुख्य नायक सोम, राजा । ( ५५-५६ ) वर्हिपद्‌ 
पितरों और सुविदत्र पितरों का वर्णन और उनका रहस्य । पिळ जनों को 
आदर से बुळाना और उनसे रक्षा की प्रार्थना । (५८) अञ्निप्वात्त पितरों का 
वर्णन। उनके देवयान मार्ग और उनकी स्वधा से तृप्ति का रहस्य । (५९) 
उनके सर्ववीर रयि का रहस्य । ( ६० ) उनकी असुनीति तनु की कल्पना 
का रहस्य । अझिप्वात्त, ऋतुसान्‌ सोमपायी विग्रं का वर्णन । (६२) 
उक्त पालक जनाँ का सभ्यता पूर्वक आसनों पर चिराजना। ( ६३) 
पालक जनों का ऐश्वर्य दान । उसका विविध रहस्य । ( ६५) उसका 
पितृ जनाँ से सम्बन्ध । (६६) उसका प्रित जनों का उत्तम पुष्टि कारक 
अन्नो का दान । (६७) विद्वानों और ऐश्वर्यवान्‌ का पालक पुरुषों के प्रति 
कर्तव्य । ( ६८ ) पूर्वं और पर, तथा एथिवी लोक और प्रजाओं पर अधि- 
छित पालक जनों का वर्णन । ( ६९ ) ज्ञानोपदे्ा, ज्ञानवेत्ता पितरों का 
वर्णन, ( ७०) कामनावान्‌ पितरों का वर्णन । (७०) सूर्य मेघ के 
इष्टान्त से राजा का शत्रु के प्रति कर्तव्य । ( ७१ ) अपां फेन से नसुचि के 
दिर के काटने का रहस्य । ( ७२ ) अभिपिक्त राजा का कोप, बंल द्वारा 
विपदूःविजय सम्पत्‌ प्राप्ति । अध्यात्मिक सृत्युजय और मधु अगत पान का 
रहस्य । (७३) हंस के पृष्टान्त से अध्यात्म में ज्ञानी के परमानन्द रस का 
पान और राजी के ऐश्वर्य के. उपभोग का वर्णन 1. ( ७४.) इंस के इष्टान्त 
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से शुचिषत्‌ आत्मा और धर्मात्मा राजा का प्राणो और प्रजाओं से रस थर 
ऐश्वर्य प्राप्ति का वर्णन । ( ७५ ) अन्न से पौष्टिक रस के समान राजाका. 
सार भूत पशव्यं और अध्यात्म में आनन्द रस की प्राप्ति 1 ( ७६ ) मूत्र, 
चीर्य तथा गभे जरायु के दृष्टान्त से दान ओर उत्सर्ग के महत्व का वर्णन । 
(७७ ) सत्य के वळ पर प्रजापालक की सत्य में श्रद्धा ओर असत्य में 
अश्रद्धा का उपदेश । ( ७८ ) वेद द्वारा सद्‌ असत्‌ के विवेक का उपदेश । 
(७९) अत्तार के दृष्टान्त से शुद्ध उपाय से अर्थोपाजन का उपदेश) 
( ५० ) सीसे से शत्रु नाश करने और सूत्र से कपड़ा घुनने के दृष्टान्त से 
निबेछ राष्ट्र की वृद्धि का उपदेश । ( ८१ ) दो अश्वी और सरस्वत्ती तीनों 
का राष्ट्र रक्षा और पोषण के साधनों का उत्पादन 1 (८२) उक्त 
तीनों का अन्नो से शरीर को वैद्यों के समान वेतनबद्ध अत्यों द्वारा 
सुंडद करना । (८३) जुद्धिमती स्त्री के समान राजसभा का राष्ट्र में ऐश्वयै 
और शोभा बढ़ाते रहना । (८४ ) वीर्य द्वारा सन्ततिजनन के समानः 
राजा की उत्पत्ति । शरीर से मल के समान दुष्ट पुरुषों का राष्ट्र से निर्वा- 
सन । ( ८५) अन्न से बल प्राप्त करने के समान सुरक्षक राजा की बळ 
बृद्धि, उदर के भीतरी अंगों से शासकों की तुलना । ( ८६-८७ ) छीहा 
आदि भीतरी अंगों की तुलना । ( ८८ ) मुख से राज्य व्यवस्था की 
तुलना । ( ८९ ) राष्ट्र की वक्ष से तुलना । (९०) समृद्ध राष्ट्र की 
नासिका से तुलना । ( ९१ ) राजा ओर आत्मा की बैल से तथा राष्ट्र की- 
सुख से तुलना । ( ९२ ) पूर्ण राष्ट्र की शरीर से तुलना । (९३ ) योग 
द्वारा. शरीर शोधन और चिकित्सा के समान ही राष्ट्र का शोधन और 
चिकित्सा । अंगों की स्ताङ्गों से तुलना । पक्षान्तर में गृहस्थ.का वर्णन! 
( ९४.) स्त्री के गर्भ में बालक के घारण के समान प्रजा के बीच राजा का 
घारणः। (९५) दूध और मधु के समान अभिषेक द्वारा राजा का दोहन ? 


` विंशोऽध्यायः ( १२२-१७२ ) 
(१) राया; सभापति का स्वरूप ओर-उसका प्रजा फेः प्रति. कवेन्य । ' 


(७) 


-( २.) सव श्रेष्ठ पुरुष का: सिंहासन.पर विराजना और. उसको प्रजा पालन. 
के कर्तव्योपदेश । (३ ) राजा का.अभिषेक । ` और उसके ९.प्रयोजन-।. 
(४) सम्राट्‌ का नामकरण और उपाधिवितरण.। सम्राट का तेजस्वी, रूप. 
सम्राट और विराट्‌ का आंख कान का सासस्वन्ध। (६-८) पदाधिकारों और 
अध्यात्म शक्तियों की तुलना । ( १० ) अंगों में आत्मा के. समान राष्ट्र के 
अंगों में राजा की प्रतिष्ठा । ( ११ ) तेतींस विद्वान्‌ देवों की प्रतिष्ठा । 
(१२) उनके परस्पर सहयोग से वृद्धि) ( १३) राजा के शरीर के. 
अंगों की राजा की शक्तियों या अधिकारों से तुलना ।( १४-१८ ) विद्वानों 
का प्रजाजनों को असत्कर्मो और बन्धनों से छुड़ाना । ( १९ ) आप्त पुरुषों. 
का ओपधिवत्‌ रक्षक और. झत्रुनाश होने की प्रार्थना । ( २०.) आप्त: 
पुरुषों का पापों से छुड़ाने का कत्तव्य । ( २१ ) राजा का सर्वोत्तम पद । 
(२२) अभिषिक्त राजा का डपसर्पण और ऐश्वर्य धारण । (२३) सम्राट की 
वैश्वानर ज्योति सूर्य के समान स्थिति ( २४ ) प्रजापति के अधीन मतो 
पायन और दीक्षा ग्रहण । गुरु शिप्य सम्बन्ध का विवरण । ( २५-२६ ) 
ब्रह्म क्षत्र युक्त पुण्य लोक का वर्णन । (२७) सम्राट को आशीर्वाद । 
.( २८ ) दान शील उदार राजा का वर्णन । (२९) समृद्ध राजा का 
आश्रय करना । (३०) विद्वानों का राजा को उपदेश करने का घर्म । 
(२१) राजा का अभ्युक्षण, दीक्षा । ( ३९-३३ ) राजा का सरस्वती 
( राजसभा ) इन्द्र, और सुत्रामा पद पर स्थापन भूताधिपति का पद । 
(३४ ) राष्ट्र शरीर के प्रधान शक्तियों के रक्षण कर्ता के पद पर नियुक्तिन. 
(३४ ) शत्रु विजय का आदेश । (३७ ) नराशंस, तनूनपात्‌ पद, उसके 
कत्तेव्यं । ( ३८.) गोत्रभित्‌ , वत्रवाहु राजा का स्वरूप । ( ३९ ) सूर्य के. 
समान हरिवान्‌, इन्द्र. राजा का स्वरूप । ( ४० ) पति को खिर्योके समान 
प्रजाओं और सेनाओं का. अपना नायक वरण.। ( ४१ ) उपा, नक्त नाम 
दो संस्थाओं का नायकस्वीकरण । (.४२ ) अभि. और वायु नाम दो 
मख्याधिकारियो का राजा को स्वीकार । (४३ ) सरस्वसी, , इदा, भारती, 


(5) 


तीनों देवियों का राजा को वरण । (४४) तेजस्वी पुरुष को सैनापत्य 
पद । ( ४५ ) वट आदि के समान वनस्पति पद्‌ । ( ४६ ) इन्द्र, सेना- 
पतिं पदं केयोग्य पुरुष का लक्षण । (४७) इन्द्र सुत्रमा के कतच्य। (५५) 
अभि के ससान तेजस्वी पद पर अभिपिक्त नायक के लक्षण । (५६-६०) 
सरस्वती और अश्वियों के कर्तव्य । ( ६१-७७ ) उपा, नक्त, अश्वि, तीन 
देविये, सविता, वरुण, इन सबका इन्द्र पद को पुष्ट करना । (७८) अग्रणी 
नायक का स्वरूप । ( ७९) उसके कर्तव्य । ( ८० ) राजा की वळ वीयं 
पुष्टि । (८१) अश्वियों के कतेव्य। (८२) मेघ के समान राजा के 
कर्तव्य । ( ८३ ) अधिकारियों के कर्तव्य । (८४-८६) विद्वत्सभा के 
कर्तव्य । ( ८७-९० ) इन्द्र सुत्रामा का आद्र! 


एकविंशोऽष्यायः ( १७३-२२७ ) 


(१) प्रजा की प्रार्थना सुनने का राजा का कर्तव्य, पक्षान्तर में परः 
मेश्वर का स्मरण । ( २) प्रजा की शरण याचना, राजा का अभय दान । 
(३ ) प्रजा के परस्पर कलहों का दूर करना राजा का कर्तव्य । (४) उत्तम : 
नायक को प्राप्त करने की प्रार्थना । ( ५-७ ) राजसभा और राज्य 
व्यवस्था की नोका के साथ तुलना, कतेब्य दृष्टि से उसका उत्तम स्वरूप । 
( ८-९ ) मित्र और वरुण पदों के कर्तव्य । ( १०-११ ) अश्वो, अश्वा- 
रोहियाँ ओर ज्ञानवान्‌ पुरुषों के लक्षण । ( १२-२२ ) आग्री देवों का 
वणेन । अञ्चि, तनूमपात्‌, सोम, वहिः, द्वार उपासानक्ता, दैव्य होता 
इडा आइ तीन देवियें, त्वष्टा, वनस्पति, वरुण । इन पदाधिकारों के. 
के कर्तव्य, बल और आवश्यक सदाचार । तपःसामध्यै का वर्णन । 
( २३-२८) संवत्सर के ६ ऋतु भेद से यज्ञ प्रजापति और प्रजापारक 
राजा के ६ स्वरूपों का वर्णन। (२६-४१ ) अधिकार प्रदान । और 
जाना दृष्टान्तो से उनके और उनके सहायको के कर्तव्यों का वर्णन । 
अञ्चि, तदूनपात्‌, नराशंस, बहि, द्वार, सरस्वती, उषा, नक्त, देन्य होता 


(६) 


तीन देवी, त्वष्टा, वनस्पति, अश्विद्वय, इने पदाधिकारियों को अधिकार 
प्रदान । (३२-४७) अधिकारं दान, उनके सहायकको के कतेच्य । महीधर 
आदि के किये बकरे की बलिपरंक अथे काँ समप्रमाण खण्डन । सरस्वती 
नाम विद्वत्सभा को अधिकार, उसके सहायकों के कतैव्य । छांग, सेप, 
ऋषभ और उनके हवि, मंद, तथां उनके पाश, कटि, प्रजनन, आदि 
अंगों के अवदान करने का रहस । ( ४७-५८ ) स्त्रिष्टक्कत्‌ अञ्चि का 
विवरण । (४८-५८ ) उक्त अधिकारियों के स्थान, भान, पद और उनका 
` ऐश्वर्य बृद्धि का कर्तव्य । ( ५९ ) होता नाम अग्रणी नायक का वरण । 
( ६० ) पनस्पति अधिकारी का वरण । ( ६१ ) दत विद्वानों के कतेन्य । 


द्वाविंशोऽध्यायः ( ए० २२८२५४ ) 


(१) राजा का राष्ट्र में स्वान और उसका कर्तव्य । (२) पर- 
भेश्वरं की व्यापक शक्ति के समान राजा की राज्य-व्यवस्था क वर्णन । 
(३ ) परमेश्वरं के गुणों का घर्णन, पक्षान्तर में राजा के गुणों का वर्णन । 
(४) राजा को और नायक विद्वानों को अधिकार प्रदान, (५) अधिकार पदों 
के लिये प्रोक्षण अभिषेक और आदर योग्य पुरुषों का वर्णन । (६) आद- 
रणीय नायक पुरुषं की नाना अवस्थाओं में भी उसका ४९ दशाओं में 
आदर संत्कार और रक्षा करने का उपदेश । (९) गायत्री । (१०-१२) 
हिरण्यपॉणि सविता । आज्ञापक का स्वरूप । ( १५-१६ ) अभि अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ दूत का वर्णन, अध्यात्म में ज्ञानी उपासक का वर्णन । ( १८) 
तेजस्वी पुरुप की उत्पत्ति, और उसका पृथ्वी के पालन काः कर्तब्य । (१९) 
अं के €छान्त से नायक भोक्ता आत्मा और परमेश्वर के' १३ नाम, उनसे 
सूचित गुण, कतेष्य ओर उन गुणों के कारण' उसका अभिषेक । ( २० ). 
प्रभु के को आदि नाना गुण, क्मेसूचक्र नाम ओर उनका आदर । (२१) 
नायक सखा । ( २२) आद राष्ट्र की समृद्धि की कामनाः। ( २३ ): 
प्राणं आदि शारीरिक शक्तियों की. साधना । (२४) प्राची: आदिः ६ 


( १०) 


दिशाओं और १२ उपदिशाओं से राष्ट्र की रक्षा । (२५) नाना प्रकारके 
जलों के दषटान्त से, गुण भेद से नाना गुणों वाळी सेनाओं और प्रजाओं का 
चर्णन। ( २६ ) चात, धूम, अञ्ज आदि नाना मेघ की दशाओं की तुलना 
के साथ २ नायक के नाना कमो का वर्णन । ( २७ ) अभि आदि पदाथा 
बी साधना । ( २८०३१ ) नक्षत्र आदि के सुखकारी होने की भावना । 
( ३२-२३ ) यज्ञ से अन्न, ज्ञान, वल आदि की उत्पत्ति । 


त्रयोविंशोऽध्यायः ( ए० २५६-२०१ ) 


( ५ ) हिरण्यगर्भं परमेश्वर का वर्णन, पक्षान्तर में राजा का वर्णन ! 

(२ ) व्यवस्था सें बद्ध राजा की सूर्य और वायु और अन्तरिक्ष से तुलना ! 
राजा का प्रजापति पद। (३) ईश्वर और राजा के महान्‌ ऐश्वर्य का 
वर्णन । (४) च्यवस्थात्रद्ध राजा का चन्द्र, अभि, नक्षत्रों से तुलित 
महान्‌ सासथ्यौं का वर्णन । पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन । (५) 
दोपरहित तेजस्वी राजा की नियुक्ति, पक्षान्तर में परमेश्वर की योग द्वारा 
उपासना । पक्षान्तर में सूर्यं का वर्णन । ( ६) रथ में जुते अश्वो के 
समान दो नायकों की नियुक्ति । ( ७) राजा को सन्मार्ग पर लेजाने के 
लिये उसके स्तोतृ नायक विद्वान्‌ की नियुक्ति । ( ८ ) गायत्र, त्ेप्टुभ, और 
जागत तीन छन्दों से वसु, रुद्र और आदित्यो द्वारा स्तवन। बाह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य इन तीन द्वारा राजा की कीत्ति। तेजस्वी, शक्तिमान्‌ राजा को रा्ट्रेश्वव भोग 
की आज्ञा । ( ९-१२ ) ब्रह्मोद्य । ब्रह्म ओर प्रभु राजा की शक्ति विषयक 
प्रश्नोत्तर । सूर्य, अग्नि, भूमि, धौः, अश्व, अवि और रात्रि विषयक प्रश्नोत्तर । 
( १३ ) राजा की शक्ति को पुष्ट करने के छिये सेनापति आदि पदाधिका- 
रियों का उत्तम उद्योग । ( १४) रथ अश्च के दृष्टान्त से ब्रह्मा नाम विद्वान्‌ 
के कर्तव्य और स्थिति का वर्णन । पक्षान्तर में अध्यात्म विवेचन | ( १५-- 
१६ ) ऐश्वर्यवान्‌ स्वामी और अध्यात्म सें आत्मा का वर्णन । ( ५७.) 
अरिन, वायु, सूर्य के दृष्टान्त से विजवाभिलापी राजा के कर्तन्यो का उपदेश 1 


(११) 


अग्नि, वायुँ, सूर्य तीनों के पश्च कहाने का रहस्य । (१८) प्राण 
आदि शक्तियाँ का उपयोग, राज्यल्धमी और वसुधा का वौरभोग्य 
होना । काम्पीलवासिनी सुभदिका और सोने वाळे अश्वक का रहस्य । 
पक्षान्तर में पतिवरा कन्या तथा अध्यात्म में स्पष्ट विवरण (१९) गणपति, 
परमेश्वर, विद्वान्‌, राजा और मृहपत्ति का वर्णन, गर्भध परमेश्वर और 
गर्भघ प्रकृति का रहस्य । (२० ) राजा प्रजा की चतु्वग-साथना । 
गृहस्थ का चतुप्पाद स्वरूप । महीधर के अर्था की असंगति । ढुट्टों के प्रति 
राजा का व्यवहार । गृहस्थ पक्ष में चरकादि वैद्यक शांखोक्त प्रजोत्पत्ति 
बिद्या का मूळ निर्दर्शन । (२२) समृद्ध, शक्तिमती प्रजा के ऊपर बलवान्‌ 
राजा की स्थापना । दम्पति पक्ष में दोनों खी पुरुषों के परस्पर कर्तव्य .1. 
( २३ ) शक्तिशाली राजा का स्वरूप और उसका मुख्य घत वाणी पर 
चरा करना । दम्पति पक्ष में शक्तिमान्‌ पुरुष कां खरी के हृदय का आकर्षक. 
और एक खरी व्रत होने का उपदेश-1 ( २४.) माता पिता का प्रधान पद 
और स्नेह से रक्षार्थ हीं राष्ट्र की ससद्ध के आधार पर राजा का सैन्य बळ 
का होता है । मन्त्रोक्त मुष्टि, गभ, दृक्ष आदि शब्दो का रहस्य विवेक | ग्रृहस्थ 
पक्ष में माता पिता का उच्च पद, ओर ऐश्वर्य या खी के आधार पर पारिवारिक 
स्नेह की व्यवस्था 1 (२५) राष्ट्र प्रजाजन की माता राजसभा और पिती 
राजा दोनों का विस्तृत राज्य पर सुखी रहना ओर धुरन्धर वेदवित ब्रह्म 
की जिम्मेवारी और वाणी पर बशा! (२६-२७ ) पर्वत पर वोल्ञा' ढोमे 
चाळे के समानः राष्ट्र भार कें उठानेवाळे की जिम्मेवारी । और वायु' वेग 
से छाज द्वारा अन्न योधन करने चाले के सनान राष्ट्र का कण्टकशोधन प 
दम्पतिं पक्ष में गृहस्थ पुरुप के उत्तम कर्तेब्य । (२८ ) गाय के खुस की 
उपमा से ब्राह्म ओर क्षात्र बलों का पृथ्वी पालन में उपयोग | इसी 
प्रकार गृहपति के कतव्य । ( २९ ) न्यायशील पुरुषों को सभा में सत्ये 
निर्णय करने का उपदेश । मन्त्रोक्त नारी पद का रहस्य । ( ३० ) हरिण 
और खेत तथा स्वामी और वासी के दष्टान्त से प्रबळ राज्त की धना 


( १२) 


झाल्सा सै प्रजा की समृद्धि कै नाश हो जाने की चेतावनी । ( ३१.) 
हरिण और ग्रच तथा त्य और रानी के भोग के दृष्टान्त से दुष्ट राजा के 
द्वारा उत्तम प्रजा के नाश हो जाने की चेतावनी । (३२ ) विजयशील 
राजा की स्थापना । (३३ ) गायत्री आदि छन्दो के नामों से नाना प्रकार 
की उत्तम वाणियों से राजा के हृदय की शान्ति। ( ३४-३५ ) द्विपदा 
आदि और महानाम्नी आदि वेदवाणियॉ से स्वामी का शानितकरण । 
इसी प्रकार गायत्री, द्विपदा महानाम्नी आदि भिन्न २ प्रजाओं का वर्णन । 
(३७ ) सेनाओं क्रे शर्खी द्वारा विजयी पुरुषों की पालक शक्तियों 
का शान्ति प्रयोग । इसी प्रकार उत्तम स्त्रियों द्वारा उत्तम पतियों की हृदय 
सुख शान्ति । (३७ ) उत्तम स्त्रियां के गुण, एवं उत्तम प्रजाओं के 
अपने स्वामी को प्रसन्न रखने और शान्त रखने का कर्तव्य । (६८) राजा 
का प्रजा के भोजनादि सुख का प्रवन्ध करना। (.३९.) प्रजाओं में 
दान्ति विधायक शासक का लक्षण | ( ४० ) विद्वान सदस्यों का शान्ति 
विधान का कतेब्य । ( ५१ ) सवंस्सर के अंग भूत दिन रात्रि के समान 
नाना राज्याज्ञों और उनके अध्यक्षों के कतेव्य । ( ४२ ) राष्ट्र के पालक 
पुरुषों का कार्य, राष्ट्र का शासन और उनका शान्तिकारिंणी व्यवस्थाएं 
बनाना 1 ( 9३ ) सूर्य, वायु, आकाश और नक्षत्रों के ससान तेजस्वी 
बलवान, और उदार और इढ स्थिर लोगों से राष्ट्र की. न्यूनताएं दूर 
करना । ( ४४ ) सर्वाङ्ग शान्ति ) ( ४५-४८ ) पुनः ब्रह्मोद्य । सूर्य चन्द्र 
अशनि, भूमि, ब्रह्म, चौ, इन्द्र, वाणी कै सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर । (४९-५०) 
ब्यापक परमेश्वर के तीन चरणों में विश्व की स्थिति, (५४-५२) पुरुष अर्थात्‌ 
जीव के आश्रय तत्व । ( ५३-५४ ) झ० १३ 1 ११ । १२ | के समान 
अक्ष | पिशंगिढा, कुरु पिशंगिका, शश, और अहि के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर 
“और उन्का रहस्य विवेचन । ( ५७-१८ ). जगत्‌ रूप यज्ञ के आश्रय, 
'सथा- कारण पदार्थ, संचालक शाक्ति्यॉ-के सम्बन्ध में प्रश्न-उत्तर .। ( ५९- 
६०८) सर्वज्ञ विषयक ग्र । ( ६६-१३४ ) इथिवी के पर अस्त, सुवन की 


(१३) 


नाभि, अश्व के रेतस्‌ और वांक के परम व्योम सन्बन्धी प्रश्न और उनके 
उत्तर और रहस्य का स्पष्टी करण । ( ६३ ) प्रजापति की उत्पत्ति, पक्षा” 
न्तर में राजा और परमेश्वर के प्रजापति नाम होने का कारण । ( ६४ ) 
होता द्वारा प्रजा पालक राजा के अधीन ऐश्वर्य युक्त राज्य का समर्पण । 
(६५) प्रजापति का अद्वितीय सामथ्यं ओर उससे ऐश्वर्य की प्रार्थना । 


चतुर्विशोऽध्यायः ( पृ० ३०२३३ १ ) 


( १-२ ) राजा के अधीन राष्ट्र के १६ पर्यङ्को का वर्णन ! (३-१९) 
अन्यान्य प्रत्यंगो तथा अधीन रहने वाले नाना विभागों के मृत्यो और 
उनके विरोष पोशाकों और चिन्हों का विवरण । ( २४ ) ऋतु के अनुसार 
पक्षियों का वर्णन और उनसे राष्ट्र के हिताहित ज्ञान करने का उपदेश । 
(२१ ) समुद्र, मेघ, जल, आदि से सम्बद्ध जीवों के ज्ञान का उपदेश । 
( २१--३९ ) भिन्न २ गुणो और विशेष हुनरों के लिये भिन्न २ प्रकार 
के नाना पक्षियों और जानवरों के चरित्रों का अध्ययन और संग्रह । 


पञ्चर्दिशोऽध्यायः ( ३३२-३७२ ) 


(१) नाना प्रकार के शिल्पो तथा गुणो और रहस्यमय पदार्थों के 
ज्ञान के छिये शारीर गत अंगों का दृष्टान्त रूप से उल्लेख । ( २०३ ) 
चाह्य जगत्‌ की शक्तियों की देहगत शक्तियों से तुलना । ( ४-५ ) शरीर 
गत पसुलियों से राष्ट्र के अधिकारियों की तुलना) (६) देह के पीठ के 
मोहरों से राज्याधिकारियों की तुलना ओर उनके कर्तव्य विवेचन । उदर में 
स्थित अंगों से राष्ट्र के अन्य पदाओं की तुलना । अथवा उनकी शक्तियों 
से उनके उपयोगों की आलोचना । ( ८ ) शरीर के अंगों से अन्य पदार्थों 
की तुलना और उनके गुणों का विश्लेषण | (९) शरीर की और जगत्‌ 
की प्रबळ शक्तियों की तुलना । अपान और राजा की तुलना । (१०-१३) 
श्रजापति का वर्णन । परमेश्रर की उपासना (१०-१५) विद्वानों से 


( १४ ) 


अर्थना 1 ( १६ ) उनका आदर सत्कार । ( १७ ) सुखकारी ओपधि, 
माता पिता, भूमि, सूर्य, विद्वान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष और यज्ञ साधनों से 
सबसे उत्तम सुख की कामना । ( १८-१९ ) इश्वरोपासना । वायुओं के 
समान मादू भूमि के भक्त वीरों का वर्णन । उनके लक्षण और कर्तव्य । 
(२१) उत्तम वचन का सुनना, उत्तम दर्शन, स्थिर अंगों से सुख 
पूर्वक जीवन भोग की प्रार्थना । (२२) शत वर्ष के पूर्ण जीवन की 
कामना । ( २३ ) अदिति के ९ प्रकार । ( २४ ) पेश्वयंवान्‌ बलवान्‌ 
विद्वान्‌ पुरुष के सामर्थ्यों का वर्णन । (२५) राजा की दी बृत्ति को 
सुख्य रूप से मानना । अधीन वृत्तिग्रादियो के कर्तव्य । पक्षान्तर में पर- 
मेश्वर और विद्वान दोनों की स्तुति । ( २६-२७ ) प्रधान वीर पुरुपों 
के कर्तव्य । पूपा के विश्वदेव्य भाग, छाग और उसका अश्व के साथ आगे 
चलने का रहस्य । (२८) यज्ञ के होतादि कार्य कर्त्ताओं के समान राष्ट्र के 
प्रधान कार्य कर्त्ताओं का कर्तव्य । ( २९ ) राज्य के राज़ सहायकों के सहो- 
योग की आंकाक्षा । ( ३० ) उत्तम कार्यकर्ताओं की कार्य में नियुक्ति ।- 
(३१ ) उनकी प्रधान शक्ति और अधिकार योग्य वेतन पर नियुक्ति । अश्व 
की रशना, और रज्जु का रहस्य । (३२) राष्ट्र के सव कार्या को विद्वानों 
के हाथ में रखने का उपदेश । अश्व के मांस को.मक्षिका के.ख़ाने, उसके 
स्वरु स्वघिति में गने, शमिता के नखों और हाथों में गने का रहस्य । 
( ३३ ) दुष्टों का दमन । ( ३४ ) राष्ट्र की उपज का सदुपयोग और 
संग्रह । पक्षान्तर में ट्रह्मचयं की रक्षा का उपदेश | (३५) वेश्यॉ, 
क्षत्रियाँ और विद्वान्‌ परित्राजकों के सहोद्योग की आकांक्षा | पक्षान्तार 
में बह्मचारियों के बत की विवेचना 1. उनका! भिक्षा ब्रत । परिपक्क वाजी 
` का रहस्य । (३६) उत्तम राष्ट्र के शोभा जनक भूषण, अध्यात्म में देह: 
में स्थित आत्मा के विशेष गुण और शक्तियों का वर्णन । ( ३७ ). संकटों 
से रक्षा की चेतावनी और उनके उद्योग । (२८-३९ ) राजा के सव 
खान-पान. विहार आदि पर विद्वानों का निरीक्षण ( ४० ) वेद ज्ञान द्वारा 


(१४) 
राष्ट्रको वाधाओं को दूर करना । (४१) राष्ट्र के ३४ अंगों को दोष 
रहित करना । ( ४२ ) राष्ट्र के कार्यों कां विभाग और उनपर योग्य 
विद्वान्‌ अध्यक्ष की नियुक्ति । ( ४३ ) सेना आदि द्वारा राष्ट्र प्रजा को 
व्यर्थ न सताने का उपदेश । उत्तम सागो, ओर उत्तम व्यवस्थाऔं से राष्ट्र, 
राज्य और राजा की दीर्घायु । उत्तम पदों पर रथ में अश्व के समान उत्तम 
पुरुषों की नियुक्ति । (४५) उत्तम क्षात्र बल की प्राप्ति 1 (४६) राष्ट्र 
को इढ़ बनाने का उद्योग । ( ४७-४८ ) राजा को प्रजामिय . और तेजस्वी 
होने का उपदेश । ९ 


पड्विशोईध्यायः ( ३७३-३८६ ) 

( १) अशि एथिवी, वायु अन्तरिक्ष, आदित्य, यौ, आपः, वरुण, इनके 
समान परस्पर राजा प्रजा का प्रेम से उपकारी होकर रहना | सात संसत्‌, 
और आठवीं भूतसाधनी संस्था का वर्णन । उत्तम ज्ञान प्राप्ति का उपदेश । 
(२ ) सबके लिये कल्याणी वाणी का उपदेश । बृत्ति दाता और विद्वानों 
का प्रिय और पूर्णकाम हो! (३ ) बृहस्पति पद पर योग्य पुरुष का 
रूप । पक्षान्तर में परमेश्वर का वरण । ( ४-५ ) सभापति पद पर वाग्मी 
विद्वान्‌ का वरण, उसके साथ विद्वानों का साहाय्य । ( ६-७-८ ) वैश्वा- 
नर पद पर योग्य पुरुष का वरण । उसका लक्षण । (९ ) अग्नि पद पर 
योग्य पुरुष की स्थापना । ( १० ) महेन्द्र पद पर योग्य विद्वान्‌ की स्थापना । 
( ११-२६ ) उत्तम विद्वानों, नायकों और शासकों से भिन्न २ कार्या की 
कामना । । 


सप्तविंशोऽध्यायः ( ए० ३८७-४१० ) 

( १-७ ) अधि नाम विद्वान्‌ नायक के कर्तव्य और लक्षण, (८-९) 
बृहस्पति पद पर स्थित विद्वान्‌ का वर्णन ( १०-२२ ) अग्नि और वाग्मी 
नाम विद्वानों का चर्णन । ( २३-२४ ) वायु नाम सेनापति का वर्णन । 
६ २५-२६ ) कः प्रजापति का वर्णन । ( २७-३३ ) नियुत्वान वायु, 


(१६) 


सेनापति का वर्णन । ( ३५-४२ ) इन्द्र नायक का वर्णन । ( ४३-४४ 9 
अञ्चि रूप से नायक राजा का वर्णन उससे रक्षा की प्रार्थना । (९५ ) 
संवत्सर के पांच रूप और तदनुसार प्रजा पालन के ५ रूप । 


अष्टाविशोइध्याय! ( ४११-४४४ ) 


( १-३४ ) होता द्वारा भिन्न २ अधिकारियों की नियुक्ति और उनके 
विशेष आवश्यक लक्षण, और अधिकार और शक्तियां का वर्णन । ( ३५- 
४५) उनका इन्द्र सेना नायक और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाने का कतेच्य । 
( ४६ ) अभि होता का वरण । 


एकोनत्रिद्यांडव्यायः ( ४४२-४८५ ) 


(१) घृत से तीब अजि या जाठराभि के दृष्टान्त से विवेकी विद्वान्‌ | 
का वर्णन । (२ ) संग्राम आदि के अवसरों पर संघ बना कर काम करने 
का उपदेश । (३ ) स्तुति योग्य, वन्दन करने योग्य, प्रसन्नसुख योग्य 
पुरुष की उत्तम पद पर नियुक्ति। (४ ) राष्ट्र प्रजा का विस्तृत करना 
और उसको व्यवस्थित रखना । पक्षान्तरमे विद्युत्‌ का वर्णन । (५) 
गृह के द्वारो से देवियों की तुलना । दोनों पक्षों मै शिष्ट विशेषण । पक्षा- 
स्तर में दाख विजयी सेनाओं का वर्णन । ( ६ ) देह में प्राण और उदान के 
समान मित्र और वरुण का वर्णन । पक्षान्तर में दिन रात्रि और खी पुरुषों 
के कर्तव्यों का वर्णन । ( ७ ) उपदेशक और अध्यापक और पक्षान्तर में 
स्त्री पुरुषों के परस्पर कर्तव्यों का वर्णन । (८ ) इडा, भारती, सरस्वती 
आदि संस्थाओं का कर्तव्य । ( ५ ) गृहस्थ मे, राष्ट्र मे और उपासना में 
क्रम से योग्य पुरुष; शिल्पी, और उपासको की नियुक्ति। ( १० ) तेजस्वी 
सूर्य और आश्रय वृक्ष के दृष्टान्द से, नायक, सुख्य पुरुष का झृत्यों के प्रति 
कर्तव्य । ( १४ ) अग्रणी का कर्तव्य ॥ ( १२ ) उदय होते सूर्य, वाज, 
आर वेगवान्‌ हरिण के समान सेनानायक, का स्तुत्य रूप । ( १२ ) राष्ट्र 


(१७) 


के अनुयोक्ता त्रिवेदज्ञ पुरुष का होना, उसका आक्कापक होना । पक्षान्तर में 
अध्यात्म देह व्यवस्था का वर्णन । ( १४ ) नायक और आत्मा के यम, 
आदित्य, और अर्चा तीन नाम । उसके तीन बन्धन । ( १५ ) उसके तीन 
स्थानों पर तीन २ बन्धन । ( १६ ) उसका सर्चोत्कृष्ट रूप । (१७) 
व्यवस्थावद्ध नायक की अश्व से तुलना । उत्तम सार्गों से मुख्य व्यक्ति को 
जाने का आदेश । अध्यात्म में उन्नति मार्ग का अनुसरण । ( १८) 
विजिगीपु का उत्तम रूप, ओपधियों के ग्रस का रहस्य । अध्यात्म में 
ओपधिमय जीचनप्रद भोजन का उपदेश । (१९) नायक फे प्रति 
सबको सख्य भाव से रहने की आज्ञा । ( २० ) मुख्य अध्यक्ष का महान्‌ 
सामथ्य, ,उसके हिरण्यश्टंग और अयःपाद होने का रहस्य । (२१) 
-वीरवाहु चुस्त शूर चीरों को दल बद्धं दस्ते बना कर युद्ध करने का आदेश । 
अध्यात्म में योगियों का वर्णन । ( २२ ) बलवान्‌ शरीर और सन होने 
और जंगलो में सेना दरों की स्थापना । ( २३ ) शत्र उच्छेदक नायक का 
वर्णन । अज” का रहस्य । उत्तम पद पर स्थित पुरुष को माता पिता के 
आदर का उपदेश । अध्यात्म में मोक्ष प्राप्त पुरुप,को प्रकृति परमेश्वर का दर्शन। 
( २५ ) नायक को विद्वानों को संगठन करने का आदेश । दूत का कतव्य । 
( २६ ) तनूनपात्‌ नामक विद्वान्‌ के कर्तव्य । ज्ञान और उपास्य और 
ग्राह्म ज्ञानों को उत्तम भाषा में प्रकट करने का उपदेश । (२७) उत्तम 
अशंसनीय नायक, का महान्‌ सामय्यं कि उसके आश्रय में अन्य विद्वान्‌ 
रहें । (२८) दानशील संगठन के केन्द्रस्थ व्यक्ति के कतेच्य । (२५) प्रथम 
संस्थापक का कर्तव्य । आसन के समान विस्तृत होकर अन्यो का आश्रय 
होना । (३० ) द्वारों के दृष्टान्त से गृह देवियों के कर्तव्यों का वर्णन । 
'पक्षान्तर में सेनाओं के कर्तध्य । "अयन शब्द का समुचित अर्थ । (३१) 
दिन रात्रि के समान स्त्री पुरुषों के कतंव्य । (३२) मुख्य विद्वानों या 
स्त्री पुरुषों का कतव्य । ज्ञानोपदेश । (३३) भारती आदि तीन संस्थाओं 
के कर्तव्य । ( ३.४.) आकाश, या सूर्य और. एथिवी के समान राजप्रता 


(१८) 


चगो को नाना ऐेश्वर्या से सुशोभित करने का कर्तव्य । (३७) ऋतच्वचुसार 
भोजनों की व्यवस्था । ( ३६ ) यज्ञाझि की ज्वाला से हव्य के विस्तार के 
समान राजा के सत्य, न्यायवाणी पर समस्त प्रजाओ का सुख भोग । 
(३७) तेजस्वी सूर्य के समान प्रकाशक विद्वानों को तेजस्वी ज्ञान 
दाता होने का आदेश । ( ३८ ) कवच, शखघर की मेघ से तुलना ।' 
(२९ ) धनुर्वल से विजय का उपदेश । ( ४० ) प्रिय पत्नी के समान 
धनुष की डोरी की शक्ति । (४१ ) उसका शत्रुनाशकारी कार्य,। ( ४२ ) 
पुत्र पिता की तूणीर से तुलना । ( ४२ ) घोड़ों की चागो का वर्णन । 
अध्यात्म रहस्य विवेक । (४४) वीरों का वर्णन । ( ४५ ) रथ का वर्णन । 
( ४६ ) शक्तिमान्‌ पालक वीर पुरुषों का वर्णन । (२७) विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों के लक्षण । ( ४८ ) तीब्र वाणों से सुख की आशा। उनका 
चर्णन । ( ४९) शरीर के कठोर होने का उपदेश । (४०) कशा का 
चरणन! ( ५१ ) हाथबन्द कवच. और कुशल वीरका इलेप से वर्णन । 
(५२ ) वनस्पति, धनुदेण्ड और नायक का वर्णन । (५३ ) नाना 
दष्टान्तो से सार भाग प्राप्त करने का उपदेश । ( ५४-७७ ) दुन्दुमि ओर 
चीर पुरुष का दिलष्ट वर्णन । ( ५८-५९ ) भिन्न "२ अधिकारियों के 
ऊधीन नियुक्त भिन्न २ झत्यों के विभेदक चिन्ह और लक्षण। भिन्न २ 
डपसमितियों का कपाल भेद से भेद वर्णन । ८, ११, आदि कपालो 
का रहस्य । 


ब्रिशो$्ध्यायः ( ४८५-५१५ ) 


( १ ) ऐश्वर्य वृद्धि के लिये यज्ञ पति की स्थापना । वाणी के मधुर 
होने की प्रार्थना । सर्व प्रेरक सर्वोत्पादक प्रभु के तेज का ध्यान धारण 
और स्थापन । गायची । (३) उत्तमो के ग्रहण बुरों के त्याग का उपदेश । 
(४) अद्नुत-ऐश्वयं, के ` विभाजक, परमेश्वर और -सर्वंशासक राजा की 
स्तुलि 4. (७००२१) बह ज्ञी; क्षात्र बच; सरुद्‌ः (वैरय) विज्ञान आदि नाना ` 


(१६) 
दि 


ग्राह्य शिल्प पदाथा की बृद्धि और उनके लिये ब्राह्मण, क्षत्रियादि उन २-पदार्थो 
के योग्यपुरुषों की राष्ट्र रक्षा के लिये नियुक्ति । त्याज्य कार्यो के लिये उनके 
करत्ताओं को दण्ड का विधान । ( २२ ) अति विचित्र, विकृत पुरुषों की 
विशेष व्यवस्था । 
एकत्रिंशोऽध्यायः ( ५१६-५३३ ) 

पुरुष सूक्तम्‌ । (१ ) सहस्ररिर, सहस्र आखो ओर सहस्र पाओं 
चाले पुरुष का वर्णन । इसका रहस्य । उसका भूमि को व्याप कर ददा 
अंगुल ऊपर विराजने का रहस्य । (२ ) पुरुप, भूत, भव्य, अस्रुत के 
ईशान और अन्नातिरोही । (३ ) उसकी महिमा और चार पाद । त्रिपात्‌ 
पुरुष का उत्क्रमण और मापन । (४) विराट की उत्पत्ति । (६) यज्ञ 
प्रजापति से आज्यसस्भरण, पशुओं कीं उत्पत्ति । (७ ) यज्ञ परमेश्वर 
से समस्त वेदों की उत्पत्ति । उससे अश्वो ओर गवादि पशुओं कीउत्पत्ति। 
( ९ ) उस पुरुष का सर्वोपरि अभिषेक और विद्वानों द्वारा पूजा । ( १०- 
११ ) पुरुष प्रजापति की विविध अंग कल्पना और वर्ण विपयक प्रश्न 
आर उत्तर । ( १२) चन्द्र सूर्य वायु अभि की कल्पना । ( १३ ) अन्तः 
रिक्ष, यो, भूमि दिशा ओर लोकों की कर्पनायें । ( १४ )संवत्सर यज्ञ का 
स्वरूप । ( १४ ) उसकी तीन परिधिय और सात समिधाएं । यज्ञपुरुष के 
बन्धन का रहस्य । (१६) यज्ञपुरुष से थज्ञकाण्ड का यजन । साध्य 
विद्वानों की परम सुख प्राप्ति 1 (१७) माजुप जीव सगं । (१८) आदित्य 
वणे पुरुष का वर्णन । ( १९) समस्त भुवनों का आश्रय प्रजापति । 
(२० ) ब्राह्मी र्क । (२१) देवों का वश कर्ता विद्वान्‌ ब्राह्मण । 
(२२ ) प्रजापति की दो पत्नी लक्ष्मी, और श्री । इनका रहस्य । समस्त 
अध्याय की राजपक्ष में योजना । 


दवात्रिंशोडध्याय! ( ५३४-५४६ ) 
(१ ) परमेश्वर के अभि आदित्य, वायु चन्द्रमा, शुक्र, बरह्म, आपः; 


( २० ) 


प्रजापति आदि नाना नाम । ( २) उससे समस्त संसार की उत्पत्ति 7 
(३ ) उसका कोई परिमाण नहीं । (४) उसका सर्वतोमुख वर्णन । 
उसका त्रिज्योति पोडपी स्वरूप । ( ६ ) सबका धारक प्रभु । ( ७ ) वह 
सबका संचालक और सूर्यादि का प्रकाशक । (८) वह सर्वाश्रय, सर्व 
व्यापक, सर्वत्र ओत प्रोत है। (९) उस परम प्रभु का ज्ञाता सबके 
पिता का पिसा है। ( १० ) वह सबका बन्धु, विधाता, सर्वज्ञ सर्वे सुख 
प्रद अस्त है। (११) वह व्यापक ही प्रकृति में भी व्यापक है। 
(१२ ) तन्मय जगत्‌ । ( १३ ) अद्भुत सदसस्पति । ( १४-१५ ) 
उससे मेधा बुद्धि की प्रार्थना । ( १६ ) ब्रह्म, क्षत्र दोनों के लिये ऐश्वर्य 
की प्राथना । समस्त मन्त्राँ की राजपक्ष में योजना । 


त्रयस्तिशोऽष्यायः ( ५४७-६०९ ) 


( १-२ ) प्रजापालक विद्वान्‌ अभियों का वणेन । ( ३--४ ) 
विद्वान्‌ मित्रों और श्रेष्ठों का आदर करने का उपदेश। सूर्य चन्द्र या 
अशि सूये के समान दो शक्तियों का संसारपाळज । (६) विद्वान्‌ की 
शिक्षु से तुलना । (७) ३३३९ देवों का रहस्य । (८) मूर्धन्य अग्रणी और 
परमेश्वर का वर्णन । ( ९ ) अग्मणी नायक का दुष्ट संहार करने का कतेच्य । 
(१०) वायु सहित सूर्य के जलपान के दृष्टान्त से राजा की ऐश्वय प्राप्ति 
( ११ ) वीय सेचन से पुत्रोत्पत्ति के समान जल सेचन से अन्नादि और 
राज साभर्थ्य से बल की उत्पत्ति का वर्णन । ( १२ ) सौभाग्य घृद्धि के 
लिये उत्तम ऐश्वर्या को प्राप्त करने, दम्पति सम्बन्ध को सुरद करने और 
शत्रओं के तेजो को जीतने का आदेश । (१३) तेजस्वी पुरुप का सूर्य और 
विद्यत्‌ के समान वरण । ( १४ ) पशछुनादाकों के दण्डकत्तो जितेन्द्रियों ` 
के आदर करने का उपदेश । ( १५ ) वहश्रत पुरुष को प्रजा के व्यवहारों 
को सुनने का आदेश । (१६) अग्रणी नायक सबको सुखकर ओर दयाशील 
हो। (१७) मुख्य पुरुष के -उत्तम शासन में प्रजा निरपराध रहें. और 


(२१) 


'चह प्रजा का अच्छा रक्षक रहे । ( १८ ) जीवन वर्धक जलों $ समान 
विद्वान जन प्रसुव पुरुप की वृद्धि करें । ( १९) गौओं, रश्मियो, सूर्य 
एथिवो के दृष्टान्त से स्त्री पुरुषों और राजा प्रजा के कर्तव्य । पक्षान्तर में 
उत्तम वचनों और आभूपणों से सजाने का उपदेश । (२१) मेध के समान 
उदार पुरुप को मुख्य पद पर स्थापन करने का उपदेश । ( २२ ) शासक 
का आदा सूर्य । ( २३ ) सर्वोपास्य परमेश्वर की उपासना। (२३) 
सूयवत्‌ उत्साही नायक । ( २४) नायक सेनापति को शत्र नाश के 
नाना प्रकार के उपदेश । ( २५-२७) सहसी पुरुष के कर्तव्य । (२८) 
राजा की स्तुति प्रजाओं को समृद्ध बनाने में है । पक्षान्तर में आचार्य का 
चर्णन । ( २६ ) बलवान्‌ का सहयोग । ( ३०-३२ ) मुख्य पदाधिका- 
रिया का राष्ट्र को समृद्धिमान्‌ बनाना । ( ३४ ) सभा, संग्रामों में उत्तम 
उपदेष्टा और आदेष्टा । (३५ ) संघ के वशकर्तता का सूर्यवत्‌ उदय । (३५) 
उसका स्वरूप, उसका महान्‌ सामथ्यं । ( ३८ ) सूर्य के दृष्टान्त से परमे- 
श्वर का वर्णन । उसके झु, कृष्ण दोनों प्रकार के रूपों का रहस्य । (३९- 
'४० ) महान्‌ परमेश्वर । ( ४१ ) परमेश्वर के आश्रय पर कमाये धन के 
संमान कमे फल का भोग । ( ०२ ) विद्वानों का कार्य निन्दनीय कार्या से 
यचना। पक्षान्तर में भौतिक तत्वों से उत्तम देह रचना । ( ४३ ) विजि- 
रषु नायक के कतव्य । ( ४४ ) वायु ओर सूर्य के दृष्टान्त से भागधुक 
नाम अध्यक्ष के कार्य । (२५) विद्य॒त्‌ आदि तत्वों का सदुपयोग । 
पक्षान्तर में राष्ट्र के अध्यक्षों के कर्तव्य । ( ४६ ) वरुण और मित्र दोनो 
के कर्तव्य । ( ४७ ) व्यापक अधिकारवान्‌ पुरुप की अध्यक्षता । ( ४८ ) 
सब अध्यक्षों का राष्ट्र को प्रेम करना । (४६) रक्षा के र्ये सबका 
आह्वान । ( ५० ) उनका रक्षय कतेव्य । ( ५०-५१ ) प्रजा का विद्वानों 
की शरण आना और रक्षा की याचना करना । ( ५२ ) विद्वानों को उत्तम 
आसन । ( ५३.) परमेश्वर का विद्वानों के मति अपना . स्वरूप प्रकाश । 
राजा का विद्वान को. ऐश्वर्य दाच । (.५५-५५ ) वायु, इन्द्र, वादु, अश्वी 


आदि के कर्तव्य । (६०-६८) बिजयी पुरुषों के लक्षण । इन्द का स्वरूप । 
( ६९ ) बड़े राजा और परमेश्वर की स्तुति । अन्य अधिकारियों के कतेव्य । 
चतुखिशोञज्ध्यायः 

( १-६ ) शिव संकल्पसूक्त। (७) पालक अन्ग। ( ८-६ ) 
अनुमति नाम पुरुष और संस्था । ( १० ) सिनीवाली का रहस्य । (११) 
पञ्चनदी और सरस्वती का रहस्य । ( ११ ) अंगिरा ऋषि, राजा ।. (१३) 
अग्रणी से रक्षा की प्रार्थना । (१४) राजा एथ्वी और पतिपत्नी के 
कर्तव्य । ( १५ ) पृथ्वी के केन्द्र में राजा की स्थिति । (१६) उत्तम 
विद्वान्‌ और परमेश्वर का वर्णन । ( १७-३१ ) विद्वानों और नायक राजा 
के कर्तव्य । ( ३२-३३ ) रात्रि, उपा, राजशक्ति और स्त्री । (३२४-२९) 
आतः उपासना । ( ४० ) उपा के समान खियों का वर्णन । (४१, ४२) 
पूषा राजा और परमेश्वर । ( ४३--४४ ) विष्णु राजा, और परमेश्वर । 
(४५) वरुण, परमेश्वर और राजा । (२६) अधिरांट्‌ का निर्माण । (४७) 
उसके अधीन अश्वियो के कर्तव्य । ( ४८--४५९ ) विद्वानों के कतव्य । 
( ५०-५१ ) सुवर्ण ओर उत्तम सैन्य बल का वर्णन । पक्षान्तर में. 
ब्रह्मचर्यं का वर्णन । ( ५४ ) विद्वान्‌ अध्यक्ष । ( ५५.) सप्त प्राण, सप्त 
अधिकारी । ( ५६-५८ ) ब्रह्मणस्पति, राजा, वेदवित्‌ । 

पञ्चत्रिंशो ऽष्यायः 

(१, २) राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य । पक्षान्तर में परमेश्वर की 
ब्यवस्था 1 किरणों द्वारा जीवों की लोकलोकान्तर में गति'। (३) वायु का 
पवित्रकारक गुण । ( ४ ) ग्रजाओं को आदेश । (५) उत्पादक पित? 
ओर सविता के कर्म । (६) प्रजापति कें. कर्म। (७) ग्रजाओं की 
रक्षा। (८,९) शान्ति की प्रार्थना । (५०, ११ ) पाप नाश । 
(१२ ) उत्तम आप्त जन । ( १३ ) अग्रणी घुरन्धर । ( १४-१८.) 
अग्रणी रक्षक के कर्तेब्य 1.( १९) क्रव्यात्‌ अञ्चि का रहस्य. 


(२२३) 
पट्न्रिंशोऽध्यायः 


{१-१७ ) शान्ति करण । (१८) मित्रदष्टि । (१३) दीर्धं जीवन । 
(२२) अभय । ( २३ ) शतवर्प आयु की प्रार्थना । 


सप्रत्रिशोऽष्यायः 


महावीर सम्भरण । ( १-८) मुख्य शिरोमणि नायक की उत्पत्ति । 
(९) अश्व, शकृत्‌ से धूपन का रहस्य। ( १२ ) पृथ्वी निवासिनी 
प्रजा के कतेव्य़ । (१४, १८ ) तेजस्वी रक्षक पुरुष का स्वरूप | 
( १९ ) वरण का प्रकार। 


अ्ात्रिशोऽध्यायः 


( १-५ ) पृथ्वी खी का समान वर्णन । ( ६ ) सार पदार्थ ग्रहण 
करने का उपदेश । ( २७ ) विद्वान्‌ के उद्देश्य और कर्तव्य । 


एकोनचतारिशाऽध्यायः ( पृ० ७०८-७१८ ) 


(१) प्राण, पृथिवी, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, सूर्य आकाश इनको 
आहुति की प्राप्ति । (२) दिशा, चन्द्र आदि के समान व्यक्तियों का 
उत्तम आदर हो। (३) वाणी प्राण आदि का उत्तम उपयोग । (४) 
मन वाणी की शक्ति का उपयोग करने ओर समृद्धि की प्रार्थना । (५-७) 
प्रजापति प्रभु और परमेश्वर के नाना गुण कर्म स्वभावानुसार नाना नाम। 
( ८-६ ) देवमय राजा । लोम त्वचादि देह धातुओं को स्वच्छ रोग रहित 
रखने का उपदेश । (११) आयास आदि देह और आत्मा के धर्मों के 
लिये उत्तम आहार व्यवहार | ( १२ ) तप धर्मादि. के लिये उत्तम यत्न 
करने का उपदेश । (१३) नियन्ता आदर परमेश्वर की उपासना । 


२४ ) 
चत्वारिशोइध्याय: ( ए० ७१९-७२८ ) 


ईशोपनिषत्‌ । ( ५ ) परमेश्वर व्यापक । उसके दिये के भोग करने 
और लोभ त्यागने का उपदेश । ( २) जीवन भर निसंग होकर कर्म 
करने की आज्ञा । ( ३ ) आत्मा के नाशको के दुर्गति । ( ४-५ ) आत्मा 
का स्तररूप । ( ६-७ ) सर्वत्र आत्म दशन । (८ ) आत्मा का स्वरूप । 
९९-११) सम्भूति और विनाशक दोनों का ज्ञान । उन दोनों की उपासना 
का फल मृत्यु मरण, और अस्त भोग । ( १२-१४ ) विद्या अबिद्या का 
ज्ञान । उन दोनों की उपासना फल । मृत्यु और वरण । ( १५) देह 
और भौतिक जीवन की वास्तविकता । अन्त समय में ओ३म' प्रभु का 
स्मरण । (१६)उत्तम मार्ग से चलने की भगवाष्‌ से प्रार्थना । सत्य तत्व 
एर हिरिण्यमय आधरण । परम आत्म दर्शन । ब्रह्म में रय । मोक्ष प्राप्ति । 


अन्थ समाप्त 


यजुर्वेद संहिता 


# ऋ्रष्टाकशोऽच्फाचः ४ 


॥ ओरम्‌॥ वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रय॑तिश्च मे प्रसिंति्च मे 
शीतिश्चं मे ऋतुश्र मे स्वरश्च मे छोक॑श्र मे वश्च से शुतिख 
से ज्योतिश्च मे स्वरश्च मे यज्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १॥ 

१-२७ देवा ऋषय: [| अग्निर्देवता । शक्वरी । चैयत; ॥ 


भा०--( यशेन ) यज्ञ, प्रजापालनरूप सत्कर्म से (मे) झुम 
राजा को, या परमेश्वर के भरुनुप्रह से और प्रजा के पालक प्रस्न 
से सुक प्रजा को (वाजः च) अन्न, वीये झोर ( प्रसवः च ) ऐश्वर्य 
( प्रयतिः ) प्रयत्न शौर ( प्रसिति; ) उत्कृष्ट राज्यम्रवन्ध और ग्रेम, 
( धीतिः च) उत्तम ध्यान या चिन्तन ( क्रतुः च ) उत्तम कमै 
ओर प्रज्ञान, ( स्वरः च में उत्तम स्वर, उत्तम कण्ठध्वीन और ( छोकः 
व मे ) उत्तम वाणी, ( श्रवः च ) उत्तम श्रव’ अथोत्‌ युरुपदेश या 
वेदमन्त्र, ( श्रुतिः च ) उत्तम, श्रवणयोग्य वेदमन्त्र ( ज्योति! ) विद्या 
का प्रकाशं शोर (स्वः च ) उत्तम सुख ये सब (मे) मेरे ( यज्ञेन ) 
यज्ञ के द्वारा, उत्तम राज्य प्रवन्ध, ब्यवस्था और राजा प्रजा के सस्मिलित 
यत्त द्वारा दुरे ( कलन्लामर) आफ डो । (१०२१) शक? 80३२२१११०) 


१-_अथातोवसोर्षाराभन्त्राः १-२७ ॥ “आवश्वः० इति काण्व० ॥ 


२ यजुर्वेद्सहितायों | में० २ 


अध्यात्म सं--श्रन्न, ऐश्वर्य, प्रयत्न, प्रेम, ध्यान, ज्ञान श्रथवा अ्रध्य- 
यन शौर कमे, स्वर छर 'होक, गुरुपदेश ओर वेदोपदेश, ज्ञानप्रकाश 
गर सुख ये सब पदार्य (मे) सुरे ( यज्ञेन ) आत्मा आर परमात्मा या 
उपासना द्वारा ( कब्पन्ताम्‌ ) (सिद्ध हों, मुझे प्राप्त हों । 


प्राण मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्त च म 5आधोते 
च मरे वाक 'च॑ प्रे मर्नशच मे चच्चुश्च से शोतं च मे दक्षश्च मे 
बलँ च भे चक्षेन कढ्पन्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
अतिजगती । निपादः ॥ 
भा०--(मे ) सुरे ( प्राण: च ) प्राण, हृदयगत वायु जो शरीर में 
नाभि से उपर गति करता हे, ( भ्रपानः च ) अपान, जो नाभि से नीचे 
के भाग में विचरता है, ( व्यानः च ) च्याच, सर्वेशरीर में व्यापक ओरं 
सुख्य तथा नाभि देश में स्थित हे, ( 'भ्रसुः च) असु, नाग आदि नाम 
वाला वायु जो वमन आदि वेग के कार्य करता, रोग-परमाणुओं को बल से 
बाहर फेकता एवं बल के भ्रत्य कार्या में सहायक होता हे, (चित्तं च } 
चित्त, स्मरण करने चाली शक्ति, (आधीतं च) बाह्य विपयों का ज्ञान और 
सब प्रकार से स्थिर, निश्चयकारिणी बुद्धि, ( वाक्‌ च ) वाणी इन्द्रिय 
(मनः च) मन, संकल्प विकल्प करने यो ऊहापोह करने वाली भीतरी शक्ति, 
( चक्षु: च ) चक्षु, देखने वाली इन्विय, ( श्रोत्रं च ) श्रोत्र, कणन्द्रिय 
(दक्षः च ज्ञान, इन्द्रिय का बल और कोशल, (थलं च) कम-इन्द्रियों का 
कोशल, बल, पराक्रम, ( च च० ) उदान, समान, धनंजय आदि अन्य 
वायु, धारण. श्रवण, अहंकार, प्रत्यक्ष प्रमाण, सामयिक मान आदि 
पदार्थ भी (यज्ञेन) यज्ञ, आत्मसामथ्ये, ज्ञानाभ्यास, सत्संग और उपासना 
से ( कर्पन्ताम्‌ ) समर्थ होकर सुभे प्राप्त हों । 


२---मे सुच० इति काणव० ॥ 


में० ३,४] सष्टादशो च्याय; च 


ओज॑श्र मे सहम्ध म आत्मा चं मे ठनूआं मे शर्म च च से वर्म च 
मेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि च मे परूषि च मे शरीराणि च म 
ऽआर्युश्च मे ज़रा च॑ मे यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ३॥ 
स्वराड अतिशक्वरी | पन्चमः ॥ 

भा०--( श्रोजः च ) सुरे आज, शरीर में स्क्ति तेज, ( सहः 
च ) शत्रुओं को .पराजय करने में समथै शारीरिक बल ( श्ात्मा 
न) आत्मा, परमात्मा या अपना स्वरूप और अपना सामर्थ्य ( तनूः 
"व ) उत्तम दृढ़ शारीर और अपने सम्वन्धियों के शरीर ( शासे च ) 
गृह और गुह्ोचित सुखसामग्री, (वर्म च) शरीररहक कवच, श्रौर 
शक्ना, ( अङ्गानि च) देह के अंग और उपाङ्ग ( अस्थीनि च) 
छोटी बढी समस्त अस्थियं, ( परूंपि च में ) अंगुली आदि पोरू और 
शरीर के पालक मर्मस्थान, (शरीराणि च) शरीर के श्रन्य अवयव अथवा 
सेरे अन्य सम्वन्धियों के शरीर श्र सूक्ष्म देहं के अवयव, (श्रायुः च मे) 
पूणीयु घौर जीवनोपयोगी साधन, (जरा च) ओर वृद्धावस्था ओर 
यौवन श्रादि भी (यज्ञेन ) सत्‌ कमोनुष्टान और परमेश्वर की कृपा से (मे 
कल्पन्तास्‌) मुझे प्राप्त हों । 
ज्येष्ठ्यं च म 5आश्रिपत्य च मे मन्युश्च मे भामश्च मेऽमश्च मेऽ- 
म्भश्च मे जेमा चं मे महिमा चंमे चरिमाचंमे प्रथमा च मे 
वर्पिमा चं मे द्राधिमा च में दुद्ध च॑ मे वृर्द्धिञ्च मे यक्षेन॑ कस्पन्तास्‌ 

निचुद्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०--(मे) सुके (ज्येष्ठ्यं च) ज्येष्ठता, बढ़ाई, (आधिपत्य च) अधिपति 
का पद, (मन्युः च) मन्यु, मानस कोप, ज्ञान ओर आत्मसन्मान (भामः च) 
क्रोध, शब्जुश्रो ओर दुशें पर असहनशीलता, ( भ्रमः च ) व्यायोचित 
गृह आदि पदार्थ अथवा अपरिमित पदार्थ, (अम्भः च ) जल, के 


४ यजुर्वेद्संहितायां [ म॑० ५, ६ 


समान शीतलता और समुद्र के समान गम्भीरता ( जेमा च ) विजय- 
शीलता, ( सहिसा च ) महत्व, ( घरिमा च ) श्रेष्ठता, अधिक सम्पत्ति- 
शालिता, ( प्रथिमा च) विस्तृत गृह, क्षेत्र ओर राज्य आदि, ( वर्षिमा 
पव ) ज्ञान, प्नुभ्र, आयु, ओर पद की बृद्धि, ( वाघिमा च ) दीघेता, 
अर्थेसंततिपरम्परा, ( दुद्धं च ) बढ़ा हुआ बल ओर धन, (वृद्धि च) 
विद्या श्रादि गुणों की उन्नति, बढ़ोतरी, खे समस्त पदाथे मेरे ( यज्ञेन 
करप ताम्र ) परमेश्वर की कृपा और सत्कमोचरण रुप यज्ञ से यढ़ें ओर 
झुझे प्राप्त हों । न 
छत्यं च मे श्रद्दा चं से जगच्य से धर्म च मे विश्‍व च मे महश्च 
मे क्रीडा च॑ में सोदश्च मे जाते च॑ मे जनिष्यमाणं च॑ मे सूक्त च॑ 
मे छुकुते च मे यक्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ५॥ 

अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भ(०--( सत्यं, च ) यथार्थे सत्य भाषण, ( श्रद्धा च) सत्य धारण, 
(जगत्‌ च ) जगत्‌, जंगम सम्पत्ति, (धनं च) सुवणोदि धन, 
( विश्वं च) समस्त स्थावर पदाथ, ( क्रीडा च); क्रीड़ा, विनोद्‌ कके 
साधन, विहार, ( मोदः च ) झानन्द विनोद से प्राप्त हषे, ( जातं च} 
उत्तम पुत्र पौत्रादि, अथवा उतपन्न कृषि सस्यादि ( जानिष्यमाणं च मे ) 
आगे होने वाले समस्त ऐश्वये, ( सूक्क च) वेद मन्त्रगण, या उत्तम 
सुभाषित, ( सुकृत च ) पुण्याचरण, ये और इनके साथ की अन्यान्य 
सस्पदाएं भी (मे) सुभे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) यज्ञ, धर्मानुछान और 
ईश्वर की कृपा से ओर प्रजा पालन व्यवहार या राज्यवस्था द्वारा प्राप्त हाँ । 
कतं चे मेष्खते च से ऽझच्सं च मेऽनांमयञ्च मे जीवाश्च मे 
दीघोयुत्वं च मेऽनस्नित्र च॑ मेऽभयं च मे खुखं चं से शय॑नं च मे 
सूषाश्च मे खुदिनं च मे यज्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


मे०७] “अष्टादशोऽध्यायः शर 


भा०-- (ऋतं च) ऋत, यज्ञ ओर यथार्थ सत्य ज्ञान, ( श्रस्रतं च) 
अस्त, मोच्च ओर यज्ञशेप, (प्रयचमं च) यचम तपेदिक आदि रोगों से रहित, 
शरीर की स्वस्थता, ( अनामयत्‌ च) पीढ़ाकारी रोगो का अभाव ( जीवातुः च) 
जीवनप्रद, श्रम श्रोर ओपधि आदि, ( दीर्घायुत्वं च) दीधे आयु, 
( अनमित्रं च) शत्रु कान होना, ( श्रभयं च) अभय, निर्भयता, 
( सुखं च ) सुख, ( शयनं च ) सुखपूर्वक निदा, ( सूपां च) उत्तम उपा- 
काल, ( सुदिन च ) उत्तम दिन, ये सब ( मे ) मेरे ( यशेन कल्पन्ताम ) 
यज्ञ, राष्ट्र पालन, सुकृत, धर्माचरण और ईश्वरोपासन से प्राप्त हों । 


यन्ता च॑ मे घती च मे च्चमञ्च मे घ्रतिश्च मे विशवे च मे महश्च 
मे संविच्चे म्रेज्ञात्रै च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयश्च मे 
यक्षेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 

भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 


भा०-- (यन्ता च) नियमकत्तो, या श्रेथ्वादि का ।नियन्ता, या राष्ट 
“को नियम में रखने वाला, और ( धत्त च ) धारण पोषण करने वाला पुरुष 
( क्षेम; च ) विमान राष्ट्र आदि सम्पदा का संरक्षण, ( तिः च ) घेये, 
आपत्तियों में भी चित्त की स्थिरता, (विश्वं च) समस्त अनुकूल पदार्थ, (महः 
च) यश, आदर, (संवत च) उत्तम इढ़ प्रतिज्ञा, या वेदशाख्ादि का उत्तम 
ज्ञान, ( ज्ञात्रम्‌ ) ज्ञान साधन और उनसे उपपन्न उत्कृष्ट विशानसामर्थ्य, 
( सूः च) पुत्र और भस्यादि को आज्ञा करने का सामथ्ये और (प्रसू; 
पुत्र रादि उत्पन्न करने का सामथ्यं, ( सीरं च ) पि के साधन ह्न श्रा्दि 
` और उनसे अन्न आदि की प्रालि, ( सयः च ) कृषि आदि की बाधाओं का 
_ विनाश ये सव ( मे ) झुरे ( यज्ञेन ) यज्ञ, धमानु्ठान और प्रजापालन, 
राष्ट व्यवस्था से प्राप्त हो श्रौर वढे । 


शे च॑ मे मय॑श्च मे प्रिये च॑ मेप्नुकामश्य मे कार्मश्च मे सौमवसम्ध 
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में सरगर से विण च से शडे चं मे श्रेयञ्च से वसीयश्च मे 
यशस्य से यक्षेत्र कल्पन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ _ ` 
भुरिक्‌ शत्रवरी | धैवतः ॥ 

[०--( श 'च ) कल्याण और ( मयः च ) सुख, ऐहिक ओर पार- 
सार्थिक, (प्रियं च) प्रीति के पेदा करने चाळा प्रिय पदार्थ और (श्रनुकासः च) 
धर्मानुकूल कामना, (कामः च उत्तम स्त्री, पुत्र, धन आदि काम्य एवं ग्राह्य 
विपयों की श्रमिलापा, (समनसः च) उत्तम मन की स्थिति, शुभचित्तता, 
( सगः श ) श्रष्टविध् ऐखये, ( द्रविणं च ) सुवणोदि दव्य, (भद्रे च ) 
सुखदायी पदार्थ, ( श्रयः ) कल्याणकारी युक्ति का सुख, ( वसीयः च ) 
'अति अधिक उत्तम धन धान्य समृद्धि, ( यशः च) और यश, कीर्ति ये 
समस्त पदार्थ (मे ) मुझे ( यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) राजा प्रजा के परस्पर 
संग तथा धर्मोनुष्टान और प्रजापालन आदि सत्कर्म से प्राप्त होकर 
दादि को प्राप्त हों । 
ऊङ्‌ च मे सूनता चं मे पर्यश्च से रखश्च 
सम्थिञ्च मे सपीतिश्च से कृषिश्च मे दृष्टिश्च मे ओर्िदं 
च मे उज्लेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ६॥ 

शक्वरी | चैवतः ॥ 

भा०--( ऊर्कू च ) परम रसवाला भन्न, ( सूनृता च) उत्तम सत्य 
ज्ञान वाली वाणी, ( पयः च ) पुष्टिकारक्र दूध, (रसः च) सारवान्‌ रस, 
( घृतं च) ची, (मधु च) सघु, आदि मधुर पदार्थे, ( सग्धिः च } 
समान रूप से एक जेसा देह के अनुकूल, अथवा बन्धु बान्धवां के साथ 
मिखूवक भोजन करना, ( सपीतिः च ) सब के साथ मिलकर दुग्धादि 
का पान करना, ( कपिः च ) कृषि, खेती वाड़ी, ( वृष्टिः च ) और कृषि 
के बढ़ानेवाली बृष्टि, ( जेत्रे च ) विजय करने का स्वभाव और सामथ्ये, 


भै०-१०, ११] ` प्रे्टाट्शो ऽध्यायः ७ 


( शरन्चिय चः) पृथिवी को फोढ़ कर उत्पन्न होते. वाले तरु, लता युल्स 
झादि पदार्थी की. सम्पत्ति, ये सब पदार्थ (में सुक्ने ( यशेन ) यक्त, 
प्रजापालन व्यवहार, परमेश्वर की. उपासना, आप्मसाधनाः आदि से 
( कल्पन्ताम्‌ ) प्रास हों आर वै । 
रयिश्च मे राय॑श्च मे पुष्टं च॑ ये पुर्टिश्व से विभु च मे प्रभु च॑ से 
पूर्ण च मे पर्णतरं च मे कुयर्व च मेऽक्षिते च मेऽन्नं च मेऽ संप्स 
मे यक्षन कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

निचत्‌ शक्वरी । पैवतः ॥ 

भा०--( रयिः च ) बिद्या और लक्ष्मी,, ( रायः च ) उत्तम ऐश्वर्य, 

लौकिक मणि, मुक्का आदि पदार्थ, ( पुष्टं च) शरीर का हृष्ट पुष्ट. होना शीर 
ऐश्वये की वृद्धि, ( पुष्टिः च ) पुष्टि होना, ( विक्षु चच ) विविधः पदार्थो की 
प्राप्ति, ( प्रभु च) सब पर प्रशुता, ( पूर्ण च ) पूर्णता, धन पुत्रः आदि 
सब: से: अधिकः भरे पूरे रहना, ( पूर्णतरं च ) और भी श्रधिक ऐश्वर्य का 
बढ़ना; ( कुयवं च ) कुत्सित यव रादि धान्य, छुद जातिका धान्य 
(भत्षितं च) क्षयरहितः अन्न, शालि आदि धान्य; (अन्न च) गेहूँ आदि अन्न 
( चत्‌ च ) भूख. का अच्छा लगना ओर (अघुत्‌ च) भोजन द्वारा सुख का 
न रहना, उसका. अन्न द्वारा. मिट जाना; ये सब. पदार्थ (सें) सुके ( यज्ञेन) 
यज्ञ, परमेश्वरोपासना, आत्मसाधना- ओर राजा. प्रजा. के. परस्पर संग 
से प्राप्त हो. । 
वित्तं चं मे वेद्यँ च मे भूतं चं मे भञ्चिष्यञ्च मे सुगं चं मे सुपथ्यं 
च'स क्रं च म ऽऋद्धिश्च मे क्लृप्तं चं मे कळतिश्चः मेःमतिश्व मे 
सुमतिश्च मे यक्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 

सुरिकू शक़्वरी ।. पेबत: ॥. 


भा०--( वित्तं च ) वित्त, पुर्वप्रात धन, या सुविचारित तत्व, 
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(वे च ) भविष्य में प्राप्त करने योग्य द्रव्य, अथवा विचार करने योग्य 
बरह्म तत्व आदि, ( भूतस्‌ च ) भूतकाल और ( भविष्यत्‌ व ) भविष्यत्‌ 
काल, ( सुगं च ) उत्तम जाने योग्य मार्ग, धोर सुन्दर प्रदेश, (सुपथ्यं च) 
उत्तम मार्गो का होना, ( ऋद्धं च ) समृद्ध होना, ( ऋद्धिः ) (सम्पत्ति, 
( क्लुं च ) कार्य झरने में समर्थ दोना, ( क्लृप्तिः च) सामथ्यै, 
( सतिः व ) ममन और ( सुमतिः च ) शोभन उत्तम मति, मननशक्कि 
ये सघ ( यज्ञेन ) पूर्वोक्क यज्ञ और प्रात्मसाधना से (मे) सुमे प्राप्त हों 
और ये सव भी शक्तिशाली हों । 


बीद्र्यश्व से यवांश्च मे सापश्च मे तिलांश्च मे मुद्गाम्च मे ख- 
ल्वास्च मे प्रियजवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाइच मे नीवाराश्च 
मे गोधूमाइच मे मस्ूराश्च मे यज्ञेनं कल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 

भुरिगति शक्वरी । पञ्चमः ॥ 

- भा०--( घीहयः च ) धान्य, ( यवाः च ) जो, ( मापाः व ) उड़द, 
माप, ( तिला: च ) तिल, ( मुद्गाः च ) मुंग, ( खल्वाः च ) चने, 
( प्रि्ंगयः च ) प्रियंगु नामक छुद्र धान, ( श्रणवः च ) छोटा चावल, 

` ( श्यामाकाः च ) सांवा 'जावले, ( नीवाराः च ) नीवार नाम का विना 
खेती से उपजने चाला धान, (गोधूमाः पब) गोहूं और (मसूराः च) मसूर, 
ये समस्त अन्न की जातिय ( मे ) सुरे ( यशेन कश्षन्तास्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञ, 
राष्ट्पालन और कृषि से प्राप्त हों । 
अश्मा च मे शृत्तिका च मे शिरयश्च मे पर्व॑ताश्च मे सिकताश्च 
मे वनस्पतयश्च मे हिरंणयं च मेऽयंश्च मे श्यामञ्चं मे लोइञ्च॑ 
में सील॑ञ्च मे रु च मे यक्षेनर कट्पन्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 

झुरिगतिशक्तरी | पन्चमः ॥ 


०'अपु च मे शयामं च मे लोइं च मे यशेन०' इति काणव० | 


मे० १७ १५] अष्टादशोऽध्यायः & 


भा०--( अश्सा च ) सब प्रकण के पाषाण, ( मृत्तिका च ) सव 
प्रकार की मिद्टियें, ( गिरयः च ) समस्त पवेत, ( सिकताः च ) समस्त 
वालुकामय देश, ( चनस्पतयः च ) समस्त. वनस्पतियां, बडे २ वचो से 
घिरे जंगल, (हिरण्यं च) समस्त सुवण, { अय: च ) लोहा, ( श्याम च) 
श्यामलोइ, ( लोहं च ) लाल लोह, ( सीसं च) सीसा, और ( त्रु च ) 
त्रु, टीन आदि ये सव धातुएं भी ( यज्ञेन कल्पण्ताम्‌ ) राष्ट्र पालन के 
आधिकार से मुझे मास हो, मेरे अधिकार में हों । 
अश्लिश्व॑ म ऽआपश्च मे वीदर्घश्च म ऽओष॑धयश्च म ऊृष्ट पच्याएचं 
मेऽकृष्ट्यपच्याश्चं मे ग्रास्याश्च मे पशव॑ आण्ण्याश्च मे वित्तञ्च 
मे चित्तिश्च मे भूतञ्चं से भूतिश्च मे य॒क्षेन कल्पन्ताम्‌ १४॥ 

भा०--( असिः च ) अग्नि, सब प्रकार की अस्ये, ( आपः च ) 
समस्त जल, जलाशय, नदी आदि, ( विरुधः ) लता गुल्म आदि, 
( ओषधयः च ) ओषधियें, ( कृष्टपच्याः च ) वे अनाज जो खेती से प्राप्त 
` होते हैं और ( अ्रकृष्टपच्या: च ) और वे अन्नादि पदार्थ जो विना हल 
जोते ही भूमि से प्राप्त होते हैं, ( म्राम्या: पशवः ) गांव में रहने. वाले गौ 
आदि पशु और ( आरण्याः च पशवः } जंगल में रहने वाले हरिणः 
आदि पशु गण शौर ( वित्तम्‌ च ) इवसे प्राप्त समस्त धन घाव और 
( वित्तिः च) और आगे होने वाली प्राप्ति, ( शूतिः च ) समस्त ऐश्वर्य, 
( भूते च ) भूत, नानाविध प्राशिलसूह, ये समस्त पदाथ (मे) सुके 
( यशेन ) प्रजापालनरूप कत्तेब्य अर्थात राज्य पदाधिकार हारा (कल्पन्ताम्‌) 
प्राप्त हों और बढें । 
बर्खु च मे वसतिश्चमे कर्म च मे शरक्षिञ्च मेञ्थैश्च म पर्मश्च 
म इत्या च मे गतिश्च मे यक्षेन कस्पत्ताम्‌ ॥ १५॥ 


१५-४० य्र्थश्चमेवामक्षसेः इति काण्व ० ॥ 
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साए--( वसु च.) समत्त' वास" योग्य धव या-गृहादि; ( वसतिः. 
च) वासस्थान, आम. आदि (कमे च). ससस्त कर्म; यञ्छ कूप तढाग खोदना, 
व्यापार आदि, ( शक्रिः च ) कर्म करने की शक्ति, अधिकारः (अर्थः च.) 
ससस्तपदाश्र; संग्रह, घन और योग्य. श्रघिक्तार, ( एमः च.) प्राप्तव्य पदार्थ 
याःयत्न, ( इत्या च ) इष्ट पदार्थे प्राप्त करने: का. साधन, (.यतिः च ) 
गमन: सासथ्ये और "क्रिया इत्यादिः समस्तः पदाधे, ( सेः) सुके ( यज्ञेन 
करपन्ताम्‌ ) राज्यलाभ के साथ ही-आप्त हों. छोर उचकी वृद्धि होप 


प्रञ्िश्चं स .ऽइन्द्रश्च में सोसश्च-म.५इन्द्रश्च में सबिता च स 
ऽइन्द्रश्च.मे सरस्वती च म ऽइन्द्रश्च मे पूपा च॑ म ऽइन्द्रशचः 
से: बृहस्पतिश्च. स_ऽइ्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ .१६॥ ` 
मित्रश, मः 5इन्द्रेश्‍च. में वर्सणश्च. म ऽइन्द्रश्च मे घाता च॑ सऽ” 
इम्द्रश्यःमे त्वष्टा च म्र'ऽइन्द्रंश्च मे मरुतश्च मः ऽइन्द्रश्च मे विश्वे. 
चःमे'देव्रा:ऽइन्द्रंश्च से.यक्षेन कल्पन्ताम्‌ ॥ `१७.॥ 

पुथित्री च॑ स “इन्द्र: सेंऽन्तर्रिंच्तं-च.स ऽइन्द्रश्च में योश्च सः 
ऽइन्द्रश्च घे समाश्च मर ऽइन्द्र॑ख सें. नक्तत्राणि च स 5इन्द्र अ से: 
दिशश्व. मे, इन्द्रश्च में,यज्ञेन कटपन्ताम्‌ ॥ १८-॥. 

शक्वरी .। ;पन्चस्‌; ॥ 
भा०--( श्रन्चिः च) सूये. ्रोरः आमेय- तशव" (इन्द्रः च) उनका 

ज्ञाता; इन्द्‌, (सोमः च इन्दः च) सोम, जल तत्व-ओर.- इन्द्र, उसकी विद्या के 
रहस्या. काः जानने याला; ( सिता. चन्द्वः प्वः); सविता: सूर्य ऱ्या 
ऐश्वयेचान्‌ श्रीर इन्द, सूर्य तत्व- का विज्ञाता. ( सरस्वती च.) सरः 
' स्वती, वेदवाणी और (इन्दः क) उसक्रा- ज्ञाता; आघ्चायै; विद्वान्‌; (पूषा-च) 
सयका पोषण करने वाला अन्न, ओर पशु तथा ( इन्द; च) उनकाः 
ज्ञाता विद्वान्‌ आर अधिपति इन्द्र है । ` ( वृद्दस्पतिः च ) बृहस्पति, बृहती 
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वेद वाणी का पालक विद्वान्‌ ब्राह्मण और ( इन्द्र: च ) उसके ऐश्वयौँ का 
भी स्वामी, इन्द, ये सत्र ( यज्ञेन) यज्ञ, परस्पर संगति; प्रजा पालन आर 


आत्म-साधना से मेरे ( कहपन्तास्‌ ) राज्य व्यवहार में समर्थ एवं शक्ति 
शाली हों । 


( मित्रः च ) मित्र, न्यायाधीश और ( इन्दः च ) उसके ऊपर अधि- 
छित राजा, सभापति, (वरुण: च) डुष्टो का वारण करने वाला अधिकारी, 
वरुण”, ( इन्दः च) उसपर भी अधिष्टित शत्रुनाशक इन्द्र, (धाता च) 
रा का पोषक “घाता और (इन्द्रः च ) उसपर भी शासक पेश्वर्यदान 
अन्नपत्ति, इन्द, (त्वष्टा च, ) शिल्पो का कत्ती पुरुप त्विष्टा' और 
( इन्द्रः च ) उसका अधिपति व्यवहार कुशल 'इन्द', (मरुतः च) चायु के 
समान वेगवान योद्धा लोग 'मरुत-गण” और उनपर श्रधिपति ( इन्द: च) 
इन्द्‌ सेनापतिं ( विश्वे च देवाः) ओर समस्त विद्वान्‌ पुरुप ओर ( इन्दः 
चच ) उनका स्वामी इन्द्र ये सव भी अधिकारीगण ऑर उनका शासक 
` अधिपति ( में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) मेरे राष्ट्र में परस्पर सुसंगत, सुव्यवस्थित 

राज्य प्रवन्ध से अधिक पुष्ट ओर समर्थ हो । 

( एथिवी च इन्दः च ) एथिवी और उसका अधिपति भ्रन्नि के 
समान तेजस्वी इन्द्र, ( अन्तरिज्ञ च इन्द्र च ) अन्तरिच्च और उसका 
अधिपति यायु के समान बलशाली इन्द, (द्योः च इन्दः च ) थी, 
आकाश, उस विस्तृत राजसभा में सूर्य के ससान तेजस्वी अधिकारी इन्द्र । 
( समाः च इन्द्रः च ) वर्ष और उनका शासक सूर्यं के समःन तेजस्वी 

इन्द? ( नचत्राणि च ) नक्षत्र और उनके वीच में ( इन्द्रः च) चन्द्र के 
समान पेश्वर्यवान्‌ इन्द्र, ( दिशः च इन्दः च) दिशाएं ओर उनके बीच सें 
- विराजने वाले आकाश के समान व्यापक बलवान्‌ राजा 'इन्द', ये सब 
( मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ) मेरे यज्ञ, उत्तम राज्यप्रबन्ध से अधिक समर्थ हो! 
भग्न, सोम, सविता, सरस्वती, पूषा, बृहस्पति, मित्र, वरुण, धाता, 
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त्वष्टा, मस्त्‌ , विश्वेदेव ये राष्दू के भिन्न २ विभागों के पदाधिकारी हैं । ये 
दिसाग स्वतन्त्र होकर भी इनमें से प्रस्येके के साथ मुख्य अधिकारी या 
राजा दा समान रुप से शासन हे । इसलिये प्रत्येक के साथ इन्द्र! 
का सम्वन्ध रखा हे । एथिवी, अन्तरिक्त, चो, सभा, नक्षत्र और दिशा, ये 
भी गुणवाद से राजा के ही भिन्न २ अ्रधिकार चेत्र हैं | तदनुसार ये भी 
अधिकार हैं, उनको भी इन्द? नाम मुख्य राजा फे आधीन रहकर संगठित 
होना चाहिये । तभी ये आधिक छढ़ छोते हैं । 

अध्यात्म में-अस्ि जाउराभि, सोम वीर्य, सविसत चछु, सरस्वती 
वाणी, पूपा उदर और दृहस्पति मन है। मित्र प्राण, वरुण उदान, धाता 
सन, त्वष्टा आत्मा, मरुद्गण धनञ्जय आदि या इन्दियगण हैं, शृध्ची वरण, 
अन्तरित मध्यभाग, चोः शिर, समाः पूर्ण आयु के वर्षे, नक्तत्र लोम, 
दिशाएं श्रोत्र, ये सब इन्द नाम मुख्य आत्मा के साथ सम्बद्ध हैं । इन 
सब में इन्द की शक्ति हे यह यज्ञ से और भी इद और समथ हों । 
छशुय्ध से रश्मिश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च ऽस उपाश्शुश्च 
मे5न्तयोमञ्च स 5ऐन्द्रवायवम्च मे मैत्रावरुणश्च म आशिवनश्व मे 
प्रतिप्रस्थान॑श्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यश्लेत्र क हपन्ताम्‌ ॥ १६॥ 

निचुदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

` भा०-- (अशुः च ) अंशु, सूये ्रोर उसके समान तेजस्वी अ्रधि- 
` कारी पुरुष, (रश्मिः च) रश्मि, सूर्य की किरण के समान उपभोग्य पदार्थों 
` का संग्रहकारी पुरुप, ( अदाश्यः च ) विनाशराहित “अदाभ्य' नामक राज्य 
` बिभाग, ( अधिपतिः ) अधिपति, अधिष्ठाता, पूर्वोङ्क 'निय्नाह्य' नामक राज्य 
विभाग, ( उपांछुः च ) उपांशु नामक राज्यांग, (अन्तयोमः च) अन्तर्याम 
( ऐन्दवायवः च ) इन्द और वायु का सम्मिलित पद ( मैत्रावरुणः च ) 
मित्र ओर सम्मिलित पदाधिकारी, (आशिनः च) आश्विन नामक अधिकारी 
( प्रतिम्रस्थानः च ) शत्रु के प्रति चढ़ाई करने घाला अधिकारी ( शुक्रः च 
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भन्थी च ) शुक्र और सन्धी. सय राव्याधिकारी झर राष्याँग (मे) मेरे 
( यज्ञेन ) यज्ञ, राष्ट्रव्यवस्था के द्वारा ( करपन्ताम्‌ ) अधिक समर्थे हो 
अशु का वर्णन देखो अ० ७।१॥ अ० ७।२।२३॥ 

शन्तमास--श्र० ७ । ४ ॥ ऐन्द्रचायघः | श्र० ७ | ८ ॥ मेतन्रावरुण । 
श्र? ७। ६॥ ७ । २३॥ 'प्राथिन । अ० ७। ११ ॥ शुक्र । अ० ७।१२॥ 
भन्थी अ० ७।१६॥ 


शाग्रयण्श्चं मे वेध्वदेवश्च मे धयश्च मे चैश्वानरश्चं म पेन्द्रा- 
अश्चं मे महावेश्वदेवश्व मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यम् मे 
सावित्रश्न॑ मे सारस्वतश्चं मे पात्नीव॒तश्चं में ;हारियोजनश्व मे 
थक्षन कल्पन्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


भा०--( आप्रयणः च ) आग्रयण, (वैश्वदेवः च) वैश्वदेव, (श्रुवः च) 
धुव, (वैश्वानरः च) वेश्वानर और (इन्दाझः च) इन्व-अ्सि का पद, ( महा 
चैश्वदेवः च ) महावैश्वदेव, ( मरुत्वतीया: च ) मस्त्वतीय, (निष्कैवल्यः च) 
निष्कैवल्य, मोच्चोपदेश ( सावित्रः च ) सावित्र ( सारस्वतः च ) सारस्वत, 
( पात्नीवतः च ) पात्नीवत और ( हारियोजनः च ) हारियोजनं ये समस्त 
राज्यांग और अधिकार (मे) मेरे ( येन कल्पन्ताम्‌ ) परस्पर की संगठित 
व्यवस्था से श्रधिक बलवान हों । | 

आग्रयण, अ० ७। १ ६-२० ॥ चेश्वदेव, स० ७। २१-२२ ॥ धुव, 
छ० ७ । २४-२९ ॥ वैश्वानर, अ० ७ । ३३-३४ ॥ ऐन्दाभ, अ०७।३२ ॥ 
मास्त्वतीय,, अ० ७ । ३९-३८ ॥ महविश्वदेव, अ० ७। ३६-४० ॥ सा- 
वित्र, अ० ८ । ७॥ पात्नीवत, अ० ८। ६-१० ॥ हारियोजन, अ० ४1९९, 


सुचश्च मे चम्रसाश्य से वायब्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे 
ग्रावाणश्च मेऽधिषवणे च मे पूतभ्रूच्च म ऽआधवनीय॑श्च मे 
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वेदिश्च मे बर्हिश्च मेज्वभथर्श्व से स्वगाकारश्चं मे यशेन॑ फ- 
दएन्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 

भा०--( खुचः च) खच्‌ खुष, जुहू श्रादि, ( चमसाः च ) 'वमस 
आदि यज्ञ पात्र, ( वायज्यानि च ) वायव्य आदि पात्र, ( दोणकलशः च ) 
दोणकलश, सोमधारण के लिये कलश । (ग्रावाणः च) शिला, शिल बट्टा 
आदि सोम या अन्न कूरने के पापाण, (श्रधिवणे च) कुटे हुए साम या अन्न 
रखने के फलक, (पूतभ्टत्‌ च आधवनीयः च) पूतन्टृत्‌ ग्रोर श्राधवनीय नामक 
सोम या अन्न रखने के दो पात्र (वेदिः च ) चेदि, ( यर्हिः च ) बाह, 
आसन, या दभ, ( श्रवभ्ृथः च) यज्ञान्त स्नान, ( स्वगाकारः ) स्वयं गान 
करने योग्य शंयुवाक नामक स्वस्तिवाचनकत्त, ये सब (मे ) मेरे ( यज्ञेन 
करपन्ताम्‌ ) यज्ञ द्वारा सिद्ध एवं उत्तम फल देने में समथ हों । 

राष्ट्रपक्त मे-( १ ) खुचः' गोवें जुक्‌ । श० ६।३।१।८॥ 
एमे वे लोकाः रूच: | ते० ३।३। १ । २॥ वाहु वे खुची । श० ७।४। 
१।३६॥ योषा दे स्क बूपा ख्चः। श० ३।३।१॥ गवादि पशु, 
समस्त लोक, वाइुएं, वीर पुरुप, खियां ओर पुरुपगण ये सव, 'स्रच्‌ 
कहाते हैं । 

( २) 'चमसाः--१३ पात्र, राज्याज्ञ चाना विभाग । देखो भ्र 
७ ॥ ३॥ 'वांयव्यानि'--कति पात्राणि यज्ञं वहन्ति इति त्रयोदशेति 
न्यात । प्रजापतिः प्राणापानाभ्यामेवोपांश्वन्तयामो निरमिमीत । व्यानाद- 
पांशुसवनम्‌ । चाचः एन्द्र्वायव, दक्षक्रतुभ्यां सेत्रावरुणं श्रोत्रादाशिनस्‌ । 
चल्ुपः शुक्रासन्थिनो, ्रात्मनः आग्रयणम्‌ । अङ्गेभ्यः उक्थ्यं । आयुपो 
धुवस । प्रतिष्ठाया ऋतुपात्रे । ग्रथवा यजु० अ० ७। २७, २८ ॥ 

ग्रथोत्‌ यज्ञ मे आग्रयण आदि ग्रह। राज्य सं आग्रयण आदि राज्याङ्क, 


२१--०य्वयाकारश्चमेऽत्रभृथश्चमे०? इति कायव०? | 
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श्रौर देह'में प्राण, स्घक्‌, “दद क्रतु, श्रोग्र, "वक्ष, आत्मा; अन्य अङ्ग, आयु 
आर प्रतिष्ठा थे चसस' कहाते हें।-संबस्यररूय प्रजापति के १३ आख 
चमस हैं । 

यज्ञपात्र मे-हन्हे . पात्राण्युदाहरंति शू्पचाग्निहोत्रहवणी च ॥ 
स्फ्य च कपालानि च-। शम्यां च कृष्ण्याजिन च | उलूखलस्ुसले । उपदुपल † 
अत दश 7 शूप आदि दश पात्र हैं | शरीर में दश प्राण के समान हैं । 

' & ३.) वायब्यानि!--शरीर में प्राणादि के समान राष्ट्र में अन्यान्य 
विभाग, यजु अ्र० ७। २७, *८॥ अथवा सोम -के छानते के पात्र और 
दृशा पद्नित्र आदि । “सम्भ्रियसाणो चायुः पूयमानः इत्यादि, यजु० ३1९: म 

(3) 'द्रोणकलश'--यज्ञ में -्सोमकलश । और सजा के पच्च में ' 
राष्ट्र या स्वयं राजा । देवपात्रं द्रोणकलश: । -ताँ० ६। ४ । ७ ॥ प्रजा- 
पतिय दोणकलश: ॥ :श० ४ ।३।७।६॥ यज्ञो चे दोणकलश: ! 
श० ४।%।.८1% 1'रा्टुंदोणकलशः ।-ता० ६ ] ६ । ६ ॥ मंणो चे 
ज्ीणक़लशः । तां € 4 ६ । ३३ ॥ । 

(५) 'आवाण?--आणा वे ग्रावाणः । श० १४।२।२। ३३ ॥ पशवो दे 
भरावाणः । ता० ९1 । ३३ ॥ विद्‌ वे आवाणः। श७ ३ । २ । ३1३॥ 
विद्वाँसो वे आचाणः । श० ३३ ६ । ३। १४ ॥ शरीर में प्राणगण, राज्य 
में पशु, प्रजागण और विद्वान्‌ लोग 'ग्रावा' हे । 

(६) अधिपवणे'--सोम को उत्पादक शिळाफलकों के समाम 
परस्पर मिलकर राज्य के उत्पादक राजा और प्रजा | पुत्र के उत्पादक माता 
ओर पिता । 

(७) 'पूतभ्टत' वेश्वदेवी वे पूतभृत्‌ । श०। ७।४। १ । १२ ॥ 

(८) वेदिः पृथ्वी । 
( ६ ) अवभ्हथः--वरुणुर्य पुत्रो चा आता वा। श० १२।६।२।४ ॥ 
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सञ्चुवो वा अवस्थः । चै० २। १।५।२॥ राष्ट्‌ का उत्तम पालनः 
कसो अवस्थ है । देखो यजु० भ्र० ७। ५६ ॥ समुद्र के समान एथ्वी को 
घेर कर उसका पालक पोपक ! सन्न: सिन्धुरवम्टृथायोयतः ।! 

(१०) 'स्पगाकारः--लंघत्सर: स्वगाकारः । ते० २।१।५।२॥ 
राष्ट के समस्त ऐश्वर्य को सूर्य के समान दोरा जगाकर शापनानेचाला राजा। 
छग्चिश्च मे घर्मेश्च मेऽकेश्चंमे सूरयश्च मे प्राणश्च मेऽश्वम्नेचञ्चं मे 
पृथिची च मेऽदितिश्च मे दितिश्च मे द्योश्व॑ मेऽङ्शुल॑यः श्रयो 
दिशश्व मे यशनं कल्पन्ताम्‌ ॥ २२॥ 

भा०--( अभि: च) छन्नि अग्रणी चौर ज्ञानी नेता पुरुष और 
झभिष्टोम यज्ञ, ( घर्मः च) तेन, प्रताप घमं नामक प्रवग्ये दृष्टि, (अर्फः च) 
` अञ्चना योग्य सामग्री, अ्रचेनीय पुरुष और याग, (सूये; च) प्राण, (श्रश्चमेधः 
फ) अश्वमेध यज्ञ और' राष्ट्र (एथिवी च) एथिनी, ( अदितिः च ) शरखण्ड 
राजनीति ( दितिः च ) विभक्त भूमि अथवा शत्रु को खण्ड २ करनेवाली 
. शक्ति, ( धौः च ) योः, घर्मे की प्रकाशक राजसभा, ( अङ्गुलयः ) अड्यु- 
लिया के समाध पर-राष्टू को पकड़ने और वश करने वाली अग्रगामिनी 
सेनाएं, अथवा राष्ट्र के भङ्ग, ( शक्तरयः ) शक्किशाली सेनाएँ, (दिशः च) 
दिशाएं, और उनमें रहने वाली प्रजाएं, ये सब ( से ) मेरी ( यज्ञेन ) 
परस्पर मेल और यज्ञ, राष्ट्यालन द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) और अधिक उन्नत 
और समथै हाँ । शत० ३।३।३।१॥ 
घ्रतञ्चं म $क्रतवश्च से तपश्च मे संवत्सरस्थ मेष्होरात्रे ५उवेण्ठीचे 
ब्रहद्न्तरे च॑ से यशेन॑ करपन्ताम्‌ ॥ २३ ॥ 
पंक्ति; । पन्चमः ॥ 
भा०--( मतं च ) सत्य, अहिंसा आहि यम नियम फा पालन, 
२३-०“संवत्सरश्च मे तपश्च मे' इति काणव० ॥ , 
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( ऋतवः च ) वसन्त आदि ऋतु, ( तपः च) ब्रह्मचर्य, प्राणायाम, स्वाध्या- 
य आदि तपस्या, (संवत्सरः च) १२ मासा से परिमित वर्ष, (अहोरात्रे च) 
दिन और रात, ( उरुभ्रष्टीवे च ) जंघाएं और गो तथा उनके समान 
प्रबल वैश्य वयै, ( वृहत-रथन्तरे च ) बृहत्‌ साम तथा विशाल क्षात्र- 
बल ओर रथन्तर साम भ्रथोत्‌ ब्राह्मण-गण ये सव (मे ) मेरे ( यज्ञेन ) 
यज्ञ, परस्पर मेलं, एवं राष्ट्र पालन द्वारा (कर्पन्ताम्‌) अधिक समथे हों । 


` * एकां चमे तिखञ्च मे तिश्च से पञ्च च म पञ्च च मे सक्त 
च॑ म सप्त च॑ मे नवं च मे नव च म ऽण्कांदशच म ऽणकादश 
च मे चयोंदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चद्श च मे पञ्चदश 
च मे सप्तदश च मे सप्तदशा च मे नवदश च से नवदश च म 
5 *एकतरि&शतिश्च सऽ एकतिश&शतिश्च मे चयोंवि&शतिश्च से चया- 
वि&शतिश्च म पञ्चयि&शतिश्च से पञ्चवि&रातिश्च मे सत्तर्वि- 
छशतिश्व से सतर्वि&शातिश्च मे चवंविछशतिञ्च मे नवविछश- 
तिश्च स॒ ऽपकन्रिछशञ्च स॒ 5एकत्रिएुशब्य से नयस्त्रिराचमे 
यज्ञन॑ कस्पन्ताम्‌॥ २४ ॥ 
(१) संद्वमिः। ( २ ) विराट्‌ संकृतिः । गान्वारः ॥ 

भ०--( एक्का च ) एक, ( तिस्रः च तिस्रः च ) तीन और तीन, 
(पन्च च पञ्च च ) पांच और पांच, ( सक्ष च सप्त च ) सात श्रौर सात, 
(नअ चनव च) नो और नौ, ( एकादश च एकादश च ) ग्यारह ओर 
ग्यारह, ( प्रयोद्दश च त्रयोदश च ) तेरह ऑर तेरह, ( पञ्चरश चं पञ्च- 
दश च ) पन्द्रह ओर पन्द्रह, ( सप्तदशा च सप्तदशा च ) सत्रह, ओर सत्रे 
| ( नवदश च नवदश च ) उन्नीस और उन्नीस, ( एकर्विशतिः च एकाविशातः 
व्य) इकीस और इक्वल, ( त्रयोविंशतिः च त्रयोविंशतिः च ) तेई और 
तेई, (पन्चविशति:-च पञ्चविशतिः पव). पच्चीस और पच्चीस, (सस्त्रिंशतिः 

२ 
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'च सप्तविशतिः च) सत्ताईप श्रोर सत्ताईस, (नवविंशतिः च नवाविंशति; च) 
उनतीस र उनतीस, ( एकाच्रिशव्‌ च पुकात्रिशत्‌ च) इकतीस श्र 
इकतीस ओर ( त्रयः त्रिंशत्‌ च ) तेतीस इस क्रम स (से ) मेरी सनाएं : 
: व्यूह बना कर ( यज्ञेन ) परस्पर के सेल द्वारा ( कल्पन्ताम्‌ ) अधिक 
समर्थ हों । 

१, ३, १० ७, ३, ११, १३, ११, १७, १६, २१, २३, २५, २७, 
२३, ३१, ३३ ये श्रयुग्म स्तोम या युग्म राशियें कहाती हैं। इन इन 
संख्या में सेनाओ ओर सेनिक संघो को चला कर उत्तम राप्ट रूप स्वर्ग को 
विद्वान्‌ लोग प्राप्त होते हैं। व्यूह में ओर छोर के छोड़ने से दो २ की क्रमशः 
वृद्धि और न्यूनता होनी सम्भव है । 


१ १२४४०६७८६ १० ११ 
१२३ १२३०४९६७८१ 
१२२३९२ अथवा १२३९५६७ 
१२३४९६७ १२३४ ४ 
१२३९०५६७८१ १२३ 
१२३४९६७०९१०११ १ 


इसी प्रकार दो दो के जोड़ने से संख्या की उत्तरोत्तर वृद्धि ओर दो २ 
के घटाने से संख्या की न्यूनता करनी चाहिये । व्यूहं में भी एक २, तीन 
तीन, पांच पांच सात सात की पक्कि बना कर चलने का भी उपदेश है । 

श्रथवा यजुर्वेद ग्र १४ म० र८ से ३१ तक १, ३, ४, ७ आदि 
क्रम से बढ़ती राज्य-शक्रियो का वन है वे सव राज्य की भिन्न २ शक्ञियाँ 
मेरी परस्पर संग-लाभ द्वारा श्रथिक बलवान बनें । उनका विवरण देखो 
यजुवेंद अ० २४ । स० २८-३६-तक । 


चतस्रश्च सेञ्छौ च॑ म्रेऽप्रौ च में द्वादश चमे द्वादश च मे 


पोडश च मे षोडश च मे विझुशतिश्चं मे बिछशतिश्चं मे चतु- 
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विछशतिंश्च मे चतुर्विछशतिश्चा मेऽएाविछशतिश्च मे०्णावि्- 
शतिश्च मे डा्जिछशञ्च से द्ाजिछशाच्च में पनूिकुशच्च मे घटू 
तरिष्ठशत्ब ये चत्वारि छसञ्च मे चत्वारिछशञ्च मे चतुखत्वा- 
[शच म चतुश्चत्वारछशञ्ध यऽ्राचत्वारछश्च म. यज्ञः 
क़ल्पन्ताम.॥ २५॥ 

भा०--( चतस्रः चः) चार, ( श्रष्टोः चः अष्टः क) आउ और श्रां, 
(द्वादशः च. द्वादश च) वारह ओर बारह, (पोडशः चः शोडश च) सोलह र 
सोलह, (विंशतिः च र्विशतिः च.) बीस और बीस, (चतुर्वशतिः च. चतुर्चि- 
शतिः च.) चोवीस और चौबीस, ( अष्टाविशतिः च श्रष्टाविंशातिः च ) 
ग्रहाईस और अट्ठाईस, (द्वात्रिंशत्‌ च द्वात्रिशत्‌ च) बत्तीस श्रौर' बत्तीस; (घट 
. प्रिंशत्‌ च. पर्त्रिशत, च: ) छत्तीस ओर छुत्तीस, (चत्वारिंशत्‌, चः चत्वारिशत 
'च') चालीस श्रीर चालीस, ( चतुद्चत्वारिंशतः चः चतुश्चव्वारिशतः क) 
चवालीस श्रौर चवालीस, ( अश्टाचत्वारिशत्‌; क श्रष्टाचत्वारिंशत्‌: चः.) 
अद्तालीस' और श्रइतालीस के सेनाओं केः व्यूह ( यें यज्ञेन कल्पन्त ) 
मेरे यज्ञ परस्पर मेल, संयोग द्वारा अधिक बलवान्‌ हो. । | 

$+ नर, क न रेल, इ.+ रनद, हन २८० इत्यादि ३ + दन्द, 
१५७१२, ७4-४२-१३, €+ ११२०, {१+ १ई ८८२४७ 


इस प्रकार अयुग्म संख्याओं के योग से युग्म संख्याको की निष्पार 
होती हं । 


घ्यविंश्च मे ऽ्यची चं मे दित्यवारू च मे. दित्योही च में पर्ज्या 

विश्च मे पञ्चावी च मे त्रिंउत्सश्र मे जिवत्सा च मे तुथवार च 

मे ठुयाही च मे यक्षन कल्पन्ताम्‌ ॥ २६ ॥ 

पण्ठवाट्‌ घ॑ मे पष्ठीही चं मे उक्षा चं म दशा च म ऋपम्श्च 

मे वेच मेऽनडूवाँश् मे खेल मे रक्षेत कर्पन्तास, ॥ २७॥ 
(९६ ) बाह्ली बढ्दती । मध्यमः? ( २७ ).अरियापी पंवितः । पंचमः 
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>>. 


भर०--( व्यविः च वध्यवि: च ) तीन छुमाही वाले वेल और गाय, 
( ठित्यवाट्‌ च दित्यौही च ) दो वर्ष के वेल श्रौर गाय, ( पन्चाविः च 
पञ्चावी च ) पांच छसाही अढाई वर्ष के बेल शर गाय, ( त्रिवत्स: च 
श्रिवर्सा च) तीन वर्ष के वेल और गाय, (तुर्यवाट्‌ च तुयोंही च) चार वर्ष 
फे बैल और गाय (से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌) उक्त यज्ञ, प्रजापालन द्वारा सुरे 
प्रात हॉ ओर चे हुए घुष्ट हों । 

( पष्ठवाद्‌ च पष्टौही च ) पीठ से बोझा उठाने चाले वेल, हाथी, 
गधा, घोड़ा आदि नर र सादा जन्तु, (उत्ता च वशा च) वीर्य सेचन सें 
समथ वेल ओर चीर धारण में समर्थ गौएं। इसी प्रकार 'वशा' बन्ध्या गो, 
ओर वांक किये हुए वेल, ( ऋषभः च ) बलवान बैल, ( वेहत्‌ च ) गर्भ- 
बातिनी गो, ( अनड्वान्‌ च ) शकट में लगनेवाला बरैल श्रौर ( धेनुः च ) 
दुधार गो, थे सब प्रकार के पशु (मे) सुरे (यज्ञेन) यज्ञ या राष्ट्र 
पालन द्वारा ( करपन्ताम्‌ ) खूब संख्या मे प्राप्त हों । 

) वाजाय स्वाहा प्रसवाय़ स्वाहा यिजाय स्वाहा कर्तवे स्वाहा 
वसंडे स्ाहा5हुपेतये स्वाहान्हे मुग्चाय स्वाहां मुग्धाय देन- 
कुशिवाच स्वाहा पिचछशिन 5आन्त्याएनाय स्वाहान्त्यांय 
भवनय स्वाहा भुषनस्य पतये स्वाद्वाथिपतये स्याद्वा प्रजा- 
पतच स्वाहा ।२ इयं ते राण्मिताय यन्तासि यमन ऊजे त्या वृण्ये 
त्वा प्रजानां त्वार्थिपत्याय ॥ २८ ॥ 

( १) नित्तदति शक्वरी | पंचमः । ( २ ) धार्ची वृहती । ऋषभः ॥ 

भा०--( वाजाय स्वाहा ) वाज अथात्‌ संग्राम की उत्तम शिक्ष हो । 
अन्न प्राप्ति कराने वाले चेत्र के समान प्रजा में अन्न की प्राप्ति वृद्धि, कराने 
वाले शासक की उत्तम कीत्ति हो । ( प्रसवाय ) ऐश्वर्य श्रोर प्रजोत्पादन 
के लिये. स्वाहा उत्तम पुरुषार्थ, सत्‌ शिक्षा हो । प्रसच श्रथात्‌ केशाख 
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के समान प्रचण्ड सूये से. युक़् मास के समान अधिक तेजस्वी पुरुष 
को ( स्वाहा ) उत्तम यश ओर मानपद प्राप्त हो। ( अपिजाय ) उच्तस 
बुद्धि और ज्ञान में प्रसिद्ध होने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम शिक्षा हो । 
:( अपिजाय ) ज्येष्ठ जिस प्रकार जल की भ्रभिलापा अधिक ' उत्पन्न करता 
है उसी प्रकार ज्ञान में लोगों की प्रवृत्ति कराने चाले पुरुप का उत्तम यशः 
(डो । (क्रतवे स्वाहा) उत्तम विज्ञान श्रौर कमे की उत्तम शिक्षा और अभ्यास 
हो । योगादि से युक्त आषाढ मास के समान उत्तम कमै ओर ज्ञान में प्रवृत्त 
कराने वाले पुरुप को उत्तम आदर ओऔर यश हो । (वसवे स्वाहा) वसु, ऐश्वर्य 
प्राप्ति के लिये उत्तम धन प्राप्त करने की शिक्षा हो । वसु श्रथोत्‌ श्रावण के 
समान प्राणियों को भ्रन्न धन देकर वसाने वाले पुरुप या राजा का उत्तम 
आदर श्रोर यश हो । ( अहर्पतये स्वाहा ) दिनों के पालक, कालवित्‌ पुरुष 
बनने की उत्तम शिक्षा. हो। अ्रथवा अहः पति! दिन के स्वामी सूर्य के समाव 
तापकारी भादपद के समान शत्रुत्रा को संताप देने वाले पुरुष अथवा दिल 
'के पति सूये के समान तेजस्वी पुरुष का उत्तम आदर और यश हो । ( भरन्हे 
'सुग्धाय स्वाहा ) मेघ या कुहरे से आदृत दिन के समान अज्ञान मोह से 
घिरे ज्ञानी पुरुप को भी ( स्वाहा ) उत्तम वैराग्य की शिक्षा हो । मेघ से 
बूत दिन के समान, मेघावृत आ्राधिन मास के समान -रजोविलास में 
अचेत हुए पुरुष के लिये ( सु-आहा ) उत्तम शिक्षा हो । ( सुग्धाय चैनं- 
शिनाय स्वाहा) मोह में प्रास होकर विनष्ट होने वाले पुरुप को भी उत्तम.शिक्षा 
प्राप्त हो । कार्तिक मास के समान शीघ्र नाशवान्‌ पदार्थो वा आचरणों में 
लिप्त पुरुष को. उत्तम शिक्षा प्राप्त हो। ( विनंशिने आन्त्यायनाय स्वाहा ) 
'विविध प्रकार से विनाश को प्राप्त होने वाले या राष्ट्र को विनाश करने पर 
तुले हुए (श्रान्त्यायन' अर्थात्‌ श्रन्तिस, चरम, नीचतम कोटि तक पहुंचे हुए 
राजा को भी (.स्वाह! ) उत्तम शिक्षा प्राप्त हो । मागेशीर्ष मास के समान 
शीत हिम द्वारा सबके विनाशक और सबके अन्त में स्वयं शेष रहजाने चाले 
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-सेवैसहारक पुरुप का उत्तम यश हो। ( श्रात्त्याय भोवनाय स्वाहा ) 
:सबसे अन्त में होने चाले, सर्वोच्च, परम भुवनो में व्यापक लोकपति को 
सव भुचनों के पालन के ज्ञान का उपदेश हो। भौवन श्र्थात्‌ जाठराप्नि को 
1दीपन करके पुष्टिकारी प्राणिया के पोषक पोप के समान प्रजाओं को पुष्ट 
करने चाले पुरुष का उत्तम यश हो । ( भुवनस्य पतये स्वाहा ) भुवन 
समस्त प्राणियों के पालक को उत्तम शिक्षा हा । माघ के समान सबके 
'पालक पुरुष का उत्तम आदर हो । ( अ्रधिपतये स्वाहा ) सब के अधि- 
"पति को भी उसके पद के योग्य शिक्षा हो । इसी प्रकार फाल्गुन मास के 
समान अन्नादि द्वारा सुख कर पुरुप को उत्तम आदर मान प्राप्त हो । ( प्रजा- 
'पतये स्वाहा ) प्रजा के पालक पुरुष को राज धसे की उत्तम शिक्षा प्राप्त 
हो । द्वादश मासा के ऊपर संवत्सर रूपसे विराजमान. संवत्सर के समान 


समस्त प्रजाओं को अपने उक्त बारहों रूपां म प्रजा के पालक राजा को उत्तम 
मान; यश प्राप्त हो । 


इन शब्दों पर विशेष विवरण देखो यजुर्वेद अ० ६ । मं० २० ॥ सूर्य 
के जिस प्रकार १२ मास हैं ओर चे सूये के १२ रूप हे उसी प्रकार संदत्सर 
- तेजस्वी राजा के १२ रूप, तदनुसार उसके १२ नाम हैं । 

( असुग्याय चेनेशिने ) और (अविनंशिने आन्त्यायनाय ) ये दो 
महीधरसस्मत पदच्छेद हैं जो अ० & । २० में आये पदों के ऊपर उसके 
अपने ही. किये व्याख्यान से विरुद्ध हैं इसलिये असंगत हैं । 

(इये ते राट्‌ ) हे राजम्‌! यह तेरी राजशक्कि या राज्य है। तू (मित्राय) 
“अपने मित्र राजाओं को भी ( यन्ता असि ) अपने वश में करने वाला है, 
इससे तू ( यमनः ) “यमन, सरवनियामक है। (अज त्वा ) परम 
'अन्ञादि पोषक पदार्थो की रक्षा के लिये ( वृष्टये त्वा ) प्रजा पर सुखा की 
त्रपो के. लिये और ( प्रजानां आधिपत्याय ) प्रजाओं पर आधिपत्य या 
“राज्य करने के !लिये ( त्वा ) तुझे स्थापित करता हूं । 
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*.आायुचेक्षेत कल्पतां प्राणो यक्षेंन कल्पतां 'चक्षुयक्षेन कल्पता- ` 
९9 श्रोत्रं यक्षेन कल्पतां वाग्यक्षेन कल्पतां मनो यक्षन कल्पता- 
मात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यक्षन कल्पतां ज्योतियक्षन कर्पता< 
स््र्येज्ञेनं कल्पतां पष्ठे यज्ञेन॑ कल्पतां यज्ञो यक्षेने कल्पताम्‌ । 
९ स्तामञ्च यञ्जुश्च कर च साम च वृहच्च रथन्तरळ्च । स्वद्‌वा 
5अगन्मासृतां ऽञअभूम प्रजाप॑ते: प्रजा5अभूम वेट्‌ स्वाहा ॥२६॥ 
( १ ) खराड विकृतिः | पंचम: :। ( २.) ब्राह्मी उष्णिक्‌ ऋषभः ॥ 
भा०--( श्रायुः ) आयु, दीधे जीवन, ( चक्तु: ) भ्रांख, -दर्शनशंक्कि ` 
(श्रोत्रं ) कान, श्रवणशाक्रे, ( चाग ) चाणी, भापणशङ्गि, (मनः) 
भन, मननशक्कि, ( आत्मा ) श्रात्मा, देह में व्यापक धारणशक्षि, (बरह्मा) 
चारों वेदो का विद्वान्‌ श्रथवा देह में अन्तःकरण चतुष्टय, ( ज्योतिः ) 
प्रकाश, स्वयंप्रकाश परमात्मा और विद्याप्रकाश, (स्वः) परम सुख, 
आनन्दमय सोच, (पृ ) ज्ञान करने की इच्छा, पालनशक्षि, सचोश्रयता 
अथवा सर्वोपरि मोक्ष, ( यज्ञः) उपास्य देव और उपासनादि धर्माचरण, ` 
( स्तोमः च ) स्तुति के मन्त्र श्रथववेद (यज: च ) यजुर्वेद ( ऋक्‌ च ) ` 
ऋग्वेद, ( साम च ) सामवेद ( बृहत्‌ च रथन्तरं च ) बृहत्‌ ओर रथन्तर 
सामक साम विशेष ये समस्त ज्ञान ( यज्ञेन) योग-साधन; सत्संग, 
भमीचुष्ान, देवोपासना आदि से ( कल्पताम्‌ ) सिद्ध और फलप्रद हों ।” 
हेम (देवाः) देव, विजयी, ज्ञानवान्‌ होकर (स्वः) परम मो एव सुखमय 
राज्य को (श्रगन्म) प्राप्त हों । हम (श्रमृताः) श्रमृत, सोच सुख को प्राप्त एवं 
दीघोयु ( असूम ) हों ( प्रजापतेः प्रजाः अभूम ) प्रजा के पालक परमेश्वर 
धार उत्तम राजा की प्रजा बन करं रहै । (वेट्‌) उत्तम सतंकमोचु्ान द्वारा 


२६-- ०मात्मायक्षेन कल्यतां पृष्ठं यज्ञेन करपतां ब्रह्म यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन 
कृल्पतां ज्योतियेक्षन कल्पतां स्वयज्ेन कत्पतास्‌। इति काएव० ॥ 
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(स्वाहा) उत्तम यश घ्र मान आदर को ग्राप्त करें । विशेष विवरण देखो 
यझुत्रेद अ० &।२१। २२ ॥ 
वाजस्य चु प्रखवे मातर महीमदितिं चाप्र वचखा करामहे। 
यस्यामिदे विश्व भुवनमाविवेश तस्यां नो देवः सबिता 
धस्स साबिपतं ॥ ३०॥ 

व्याख्या देखो श्र ६ | म० ४ ॥ | 
विश्वे श्र सरुतो विश्व 5ऊती विश्वे भवन्त्वर्यः समिद्धाः । 
विश्वे नो देवा 5अब्रसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो ऽञ्रस्मे३१ 

लुशो धानाक ऋषिः | विश्वेदेवा देवता: । त्रिष्टप्‌ भैवत्तः ॥ 

आ०-- ( श्रथ ) आज ( विश्वे मरतः ) समस्त विद्वानगश, प्रंजांजन 
रोर सेनिक पुरुष ( श्रा गमन्तु ) इस राष्ट्र में झुरे प्राप्त हों, मेरे समीप 
आरावे । ( विश्वे ) ओर सभी जन (ऊती) अपनी रणा और सामथ्यं सहित 
पादे । ( विश्वे अम्नय: ) समस्त ज्ञानी, शत्रुसंतापक एवं अग्रणी नेता पुरुष 
( समिद्धाः ) भ्रामियों के समान प्रदीप्त, तेजस्वी होकर ( भवन्तु ) रहें । 
(विश्वे देवाः) समस्त दानशील ओर ज्ञानदरष्टा और विजयेच्छु पुरुष (शवसा) 
अपने ज्ञान शोर पालन सामथ्ये से (आगमन्तु) प्रप्त हाँ । और (विश्वस्‌ ) 
समस्त ( द्रविणम्‌ ) ऐश्वर्य और (वाजः ) अन्न ( अस्मे ) हमारे उपभोग के 
लिये (श्वस्तु) हो । 

वाजो न: सत्त प्रदिशश्चतस्रो वा परावतः । 

वाजों नो बिश्वर्देवे्धनसादाविहावतु ॥ ३२ ॥ 

वाजो, अन्नं देवता । निचृदाप्येनुप्डप्‌ | गान्धारः ॥ 
भा०--( नः) हमारा ( वाजः ) अन्न, ज्ञान, ऐश्वर्य और पराक्रम 
सप्त) साता ( प्रदिशः ) प्रदेशों अर्थात्‌ लोकों और ( परावतः ) दूर दूर 
२३--*०धनसाता इहावतु? इति कागव० | 
२४-- सर्ववीरं चकार सर्वा आशा वाजपतिभवेयम्‌? इति काएव० | 
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तक फेली (चतस्र प्रदिशः) चारों दिशाओं को प्राप्त हो ( नः वाजः ) हमारा 
ऐश्वर्य और पराक्रम ( घनसाती ) धन, ऐश्व्य के विभाग और प्राप्त करने 
में (इह) ईस रोष्टू में भी (विदेः देवैः सह) समस्त विद्वानों, शासकों, और 
दानशीलं या बिजयी पुरुषों द्वारा ( अवतु । हमारी रक्षा करे । 
घाजों नो ऽश्रद्य प्रसुंबाति दानं चाओों देवॉ२5 ऋतुमि: कंद्पेयांति । 
चाज्ञो हि मा सर्ववीर जजान विश्वा 5आशा वं(ज॑पेतिनेयेयंम्‌॥ ३३ 
वाजपत्तिदेंवता । त्रिष्‌ | भेवतः ॥ 

भा०--( वाजः ) भ्रन्नादि ऐश्वर्य र पराक्रमे ही ( नः ) हमारी 
( श्रय ) अब ( दानं ) दार्नराक्कि को ( प्रसुंवाति ) उत्पन्न करे और 
यंदादे । ( वाजः ) वंह श्रेन्रादि एश्वये आर पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव; 
विद्वान्‌ और विजयी पुरुषों को (ऋतुमिः) ऋतुओं के अनुसार (कल्पयाति) 
हृष्ट पुष्ट और कार्य करने में अधिक समथ बनावे । (वाजः) अज्ञादि ऐश्वर्य 
ही (मा) मुझ को ( सवेवीरं ) समस्त वीर पुरुषों से युक्त, समस्त 
चीर्यवान पुत्रा और समथै प्राणी से युक्त ( जजान ) करे हे । में (वाजपतिः) 
उस श्रज्ञ भर बल का पालक, स्वामी होकर ही ( विश्वा ग्राशाः 
जयेयम्‌ ) समस्त कामनाओं श्रोर दिशाओं का विजय करूं । 
वाज: पुरस्तादुत मध्यतो नो वाजों देवान्‌ हविषां वर्धयाति । 
वाजा हि मा खबंचीरं चकार सङो 5आशा चाजंपतिभवेयम्‌ ॥३४॥ 

वाजपत्िंदेवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवत: ॥ 

भा०--( वाजः ) ऐश्वये ओर पराक्रम ( नः ) हमारे ( पुरस्तात्‌ ) 
रागे, ( उत मध्यतः ) और वीच में भी रहे । ( वाज: ) वह ऐश्वये और 
पराक्रम ही ( देवान्‌ ) देव, विद्वानों ओर विजयी पुरुषों और दानशील 


३४--“विश्वा आशा .वाजपतिर्जयेयम्‌ | इति. काणव० ॥ 
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पुरुषों को (हविपा ) श्र्नादि समृद्धि से ( वर्धयाति) बढ़ाता हे । 
( वाज: हि ` वह ऐश्वर्य ही ( मा समैवीरं चकार ) मुझे सब चीर सैनिकों, 
पुत्रा और प्राणों से युक्त करता है । में ( वाजपतिः ) उस ऐश्वर्य का स्वामी 
होकर ( सर्वी: आशा: ) सब श्रभिलापाश्रों और दिशाओं पर ( भवेयम्‌ ), 
प्रभु हो जाऊं । 
से मा सञ्ञामि पर्यसा प्रथिव्याः से मा सुजाम्यद्धिरोपधीमिः । 
सोऽह वाज सनेयमग्ने ॥ ३४ || 
अग्निश्वता । स्वराडाध्येनुप्ठप्‌ । गान्वार: ॥ | 

भा०- हे ( अन्ने ) ज्ञानवन्‌ ! अग्रणी ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! में (मा) 
अपने को ( एयिष्याः पयसा ) एथिवी के पुष्टिकारक रस से (सं सुजामि) 
युक्क करूं । और ( मा) श्रपने को ( ओषधीभिः ) ओपधियों द्वारा भी 
( संसजामि ) युक्क करूं । ( सः अह ) वह में ( वाजं ) नानाविध अन्न 
ऐश्वर्य का इस प्रकार ( सनेयम्‌ ) उत्तम रीति से सेवन करूं । 

` पयः पृथिव्यां पयः 5ओपधीप पयो दिव्यन्तरिंक्षे परयो धाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऋष्यादि पूर्वत्‌ । 

भा०--हे ( श्रम्ने ) ग्रश्ञे | सूर्य ! तेजस्विनू ! परमेश्वर ! वद्दन्‌ ! तू 
(एथिब्यास्‌) पृथिवी में ( ओषधीषु ) ओषधियों में (दिवि) धयोलोक, आकाश 
या सूर्य प्रकाश में और (अन्तरिक्षे) श्रन्तरिच्च वायु या जल में (पयः) पुष्टिकारक 
रस को (धाः) स्थापित कर । (प्रादेशः) समस्त दिशाएं ( सह्यम्‌ ) मेरे लिये 
(पप्रस्वती: ) पुष्टिकारक रस से पूर्ण ( सन्तु ) हों । 

विद्वान्‌ लोग सी पृथिची, ओपधिगण, सूयै और वायु सब में से पुष्टि- 
कारक रस या सार पदार्थ को ग्रहण करने का यत्न करें । इस प्रकार में 
राजा एवं प्रजाजन समस्त दिशाओं थे अन्न आदि रस ग्रहण .करें । 


~ 
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देवस्य॑ त्वा सवितुः घसवेऽश्विनोंवोहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्ये वाचो यन्तुयन्त्रेणाम्ेः साम्राज्येन्नाएमिषिश्चामि ॥ ३७ ॥ 

भा० - हे राजन) (सवितुः देवस्य) सर्वात्पादक परमेश्वर के (प्रसवे) 
शासन और ऐश्वर्य में ओर (अश्विनोः वाहुभ्यास्‌) सूर्य चन्दमा दोनों के प्रताप 
आर शीतंलता, प्रचण्डता और सोम्य और उग्र रूप ( बाहुभ्याम्‌ ) शक्षियों 
से, (पूणणः) पुष्टिकारक अन्न या पुथिवी के ( हस्ताभ्याम्‌) वशीकरण और 
आकर्षण करने वाले सामथ्यों से ( सारस्वत्ये वाच: ) सरस्वती, ज्ञानरूप 
चाणी, या विद्वत्सभा के उपदेश या व्यवस्था बल से (यन्तुः) नियन्ता (श्रः) 
शत्रुसताप सेनापति या राजा के (यन्त्रेण ) नियामक बल से ओर (साम्रा- 
ऽयेन) साम्राज्य के अधिकार से तुझे (अभिपिंचामि ) श्रमिपिक्ग करता हुँ । 
तुझे सवाविजयी सर्वप्रेरक पद का ऐश्वयै देता हूं ( अश्विनो: ) रथात्‌ 
तुझे सूर्य के समान प्रचण्डता, चन्द्र के समान शीतलता अथौत्‌ निग्रह 
आर अनुग्रह का सामर्थ्यं देता हूं । पूपा अर्थात्‌ अन्न या पृथिवी के 
समान दानशीलता सरस्वती, वेदवाणी या व्यवस्था सभा का आज्ञा देने का 
अधिकार और नियामक पुरुष का नियामक बल तुफे संपता हूं और 
साम्राज्य पदपर अभिपिक्क करता हूं । 


क्रताषाइतथामासि गन उवेस्तस्यो प॑ घयोऽप्खरखो सुदो नामं । 

स न इदे ब्रह्म कत्रे पातु तस्मे स्वाहा चार्‌ ताभ्यः स्वाह 1३०1 
भा०--( ऋतापाट्‌ ) ऋत, सत्यव्यवहार का सहन करन वाला, 

असत्य को न सहनेवाला या ऋत, सल ज्ञान के बल पर समस्त एथिवी का 

विजय करने वाला, ( ऋतधामा ) सत्य ज्ञान रूप अपिनाशी तेज वाला, 

( अ्रशिः ) सूर्य या अभि के समान जो तेजस्वी ( गन्धर्वः ) गो, एथिवी 

वाणी ओर इन्द्रियां को अपने चश में करने में समर्थे होता है वह “झन्नि' 


३८ -~्रथातो द्वादशा राष्ट्रभृतः ॥ 
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नाम से कहे जाने योग्य है। ( तस्य ) उस सूर्य या श्रप्मि के ( पवयः ) 
तेज को धारण करने वाली झोपधियें ( सुद: ) समस्त संसार को हर्ष, 
सुख प्रदान करने चाली ( श्रप्सरसः ) जल सँ उतराने वाली या जल से 
बढ़ने वाली होने से “अप्सरस्‌” हैं और समस्त प्राणियों को हर्ष देने से 
“मुदू? चाम चाली हैं । उसो प्रकार उस राजा के ( अप्सरसः ) ज्ञान ओर 
कर्म के मार्ग में श्रागे चढ़ने वाली प्रजाएं भी (मुदः नाम) सव प्रजाश्रों को 
ओर स्वयं भी मोद करने वाली होने से वे भी 'सद' नास वाली हैं । 
(सः) वह भ्रन्नि के समान तेजस्वी पुरुष (नः) हमारे (इदम्‌) इस ( ब्रह्म ) 
बाह्मण कुले ओर ( क्षत्र ) च त्रेय कुला की ( पातु) रक्षा करे । ( तस्म ) 
उसे । वाटू ) राञ्य-भार चहण करने वाला पद (सु-श्राहा) उत्तम रीति 
"से प्रदान किया जाय । और ( ताभ्यः ) उसकी उन प्रजा और ज्ञान कमै 
से विचरनेवाली मिद्वान्‌ , शक्तिशाली योग्य प्रजाश्रों को भी ( सु-आहा ) 
उत्तम आदर शरोर यश हो । 


सहितो विश्वसामा सूयो गन्धवेस्तस्य्र मर्रीचयोष्प्सरस 
आयुवो नामं स न॑ ऽइदं ब्रह्मं च्त्रस्पातु तस्मै स्वाहा वाद्‌ ताभ्यः 
स्वाहा ॥ ३६ ॥ 
सरथो देवता ¦ त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( सूये: ) सूर्य जिस प्रकार ( संहितः ) समस्त पृथिवी, जल 
श्रादि भूता में ्रपने किरण से व्याप्त होकर उनको परस्पर मिलाने 
हारा ओर दिन और रात को सन्ध्या द्वारा मिलाने हारा, और ( विश्व- 
सासा ) समस्त विश्व में व्यापक होता है और वह (गन्धर्वः) गो, किरणों 
को धारण करता शर पृथ्वी का भरण पोषण करता है । उसी प्रकार सूर्य के 
समान विद्वान्‌ राजा भी ( संहितः ) समस्त विद्वान्‌ योग्य पुरुषों और 
शासकों और राज्यांगों को परस्पर मिलाने वाला, ( विश्वसामा ) समस्त 
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राज्य में सब के प्रति समान भाव से न्यायानुळूल होकर विद्यमान रहता है, 
वह ( गन्धर्वः ) पूविवी को घारण करने में समर्थ 'सूर्य' कहाने योग्य है 
(तस्य ) उसकी ( अ्रप्सरसः ) ज्ञान और कर्मे में कुशल प्रजाएं जल के 
प्रमाणुओं में व्यापक ( मरीचयः ) सूर्य की किरणों के समान स्वयं 
( मरीचयः ) ज्ञान या शात्रु-त्रल के नाश करनेवाली सेनाएँ ( आयुवः 
नाम ) परस्पर संगत, सुव्य़वास्थित होकर रहने शोर युद्ध में जाने से 
“आयु? नाम से कहाती हैं । ( सः नः इदं० ) इःयादि पूवेवत्‌ । 

सुपुम्ण; खस्यरश्मिश्रन्द्रमा गन्धरवस्तस्य नक्तं्राएयप्सरसों भे- 
कुरया नाम । सन 5इद्‌ ब्रह्म छात्र पात तस्म स्वाहा वाटू 
लाभ्प्रः स्वाहा ॥ ४० ॥ 

चन्द्रमा देवता । निचुदार्धी जगती । निषादः ॥ 
भा०---( चन्द्रमा: ) चन्द्र जिस प्रकार ( सुपुम्णः ) उत्तम सुखपंद, 

भ्रश्रवा सुखस्वपन या निदा का देने वाखा ओर ( सूर्यरश्मिः ) सूर्य की 
रश्मियों से प्रदी होने चाला ओर ( गन्धर्वः ) रश्सियों को धारण करने 
से 'गन्यवे' हे ( तस्य) उसके ( नक्षत्राणि ) नक्षत्रगण ( श्रप्सरसः ) 
श्रिया के समान भोग्य, एवं ( भेकुरय; ) भा, ,दीसि करने से 
'भेकुरि' कहाती हैं उसी प्रकार ( चन्द्रमाः ) श्ाह्वादकारी राजा भी चन्द्र 
के समान हे । वह ( सुउुम्णः ) प्रजाओ को उत्तम सुख देने वाला ( सूयै- 
रश्मिः ) सूर्य के समान तेजस्वी, ( यन्धर्वेः ) पृथ्वी का रक्षक हे । (तस्य) 
उसके ( ग्रप्सरसः ) ज्ञान, कसे ओर प्रजाश्रों में विचरण करने वाली 
, उत्तम प्रजाएं ( नक्षत्राणि) कभी परास्त न होने वाली होने से “नक्षत्र! 
कहाती ह । वे ज्ञान दोस्ति करने वाली होने से भिकुरि' नाम से कहाती हैं । 
{ सनः इदं० इत्यादि ) पूवेवत्‌ । 

इपिये डिश्वव्यत्ञा वातो गन्त्रचस्तस्यापो ऽअप्छरख ऊर्जा नाम । 
सने ५६८ तहा चत्र पाठ तस्य स्वाहा वाटू ताभ्छः स्वाहा ॥४१॥ 
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वातो देवता । ब्राह्मी उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( वातः) वायु, ( इषिरं”) ती वेगवान्‌ , 
५ विश्वव्यचाः ) चौर समस्त विश्व में ब्यापक पुवं ( गन्धवेः ) गा नामः 
एथिवी, मध्यम वाणी ओर विद्युत, को अन्तरि में धारण पोपण करता है 
( तस्य ) उसके श्राश्रय पर ( श्राप: ) जल ही ( श्रप्सरसः ) अन्तरिक्ष मे. 
गतिमान्‌ होकर मेघ रूप सें विचरते हैं । वे अन्न द्वारा विश्व के घलकारक 
होने स (अर्ज: नाम) 'ऊ्जे' नाम से कहाते हैं | उसी प्रकार (वातः) वायु 
के समान प्रबल राजा ( इपिरः ) श्रति वेगवान्‌, सबका प्रेरक और सव के 
इच्छा योग्य, ( विश्वव्यचाः ) समस्त राष्ट्‌ में प्राण के समान व्यापक, 
सवाग्रेय पुरुष ( गंघवेः ) पृथ्वी को धारण पोषण करने में समर्थ हे । 
( तस्य ) उसके ( श्राप; ) आप्त जन ही ( श्रप्सरसः ) ज्ञान और कमै 
मै निष्ठ, ज्ञानी और प्रजा मै व्यापक ओर ( ऊजेः नाम ) राष्ट्र में बल 
उत्पन्न करने वाले होने से 'ऊर्जे' नाम सेः कहे जते हें । (सः नः० 
इत्यादि पूववत्‌ । 
भज्यु: सुपर यज्ञा शन्परवैस्तस्य दक्षिणा ऽअप्खरसं स्तावा नाम! 
स नं इद ब्रह्म क्षत्र पात तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा ॥४२॥ 
यशो देवता | आपी पवितः [ पन्चम्‌; ॥ 


भा०--जिस प्रकार (यज्ञ) यज्ञ, प्रजापति (सुज्यु:) सवका पालक सत्रको 
भोग्य फळ का देने वाला, ( सुपर्णः ) उत्तम पालन सामर्य्या से यु, 
( गन्धर्थः ) वेइ वाणी को अपने भीतर धारण करने से 'रंधव! है | 
( तस्य ) उसकी ( ्रप्सरसः ) प्रजाओ या कार्यकत्ताओं को प्राप्त होने 
घाली ( दत्तिणाः ) कार्य से दक्षता की उत्पादक दक्षिणायें, ( स्तावाः ) 
सुपात्र में दी जाकर थज्ञकत्ती श्रोर यज्ञ दोनों की स्तुति के कारण होने से 
'स्तावा' नामक है उसी प्रकार, ( यज्ञः ) राष्ट पालक, प्रजापति राजा भी 
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स्वतः ( सुज्युः ) प्रजा का पालक ओर राष्ट का ओक्वा, (सुपर्णः) आदित्य 
के समान उत्तम पालन सासथ्यौ ओर उत्तम रथवाहनं से सम्पन्न, (यज्ञः) 
सवका सेगतिकारक ( गंधवेः ) पृथ्वी का धारण पोपक हे। ( तस्य ) 
उसकी ( भ्रप्सरसः ) ज्ञान और कमे में व्याप्त ( दाविणाः ) राष्ट, कार्य 
सें घल उत्पन्न करनेवाली प्रजाएं ( स्तावा: नाम ) स्तुति योग्य होने से 
'स्तावा? नाम से कहाती हैं । ( स० नः इदं० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) 

प्रजापतिर्डिश्बकम्री मनो गन्धर्बेस्तस्यं 5ऋकसामान्यप्सरस 5एप्टयो 

नाम | स न 5इद ब्रह क्ष्रं पातु तस्मे स्वाहा वाटू ताभ्यः स्वाहा 

विश्वकर्मा मनो देवता । बिराडार्षी जगती । निषादः ॥ 


भा०--( सनः ) ज्ञानवान्‌ ( विश्वकर्मा) समस्त विश्वका कत्ती 
(प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ( विश्वकमी ) सब राज्य के हितकर 
कर्मा को करनेहारा ( मन: ) शरीर सें मन के समान सव का ज्ञाता, 
सननशील, ( गन्धतः ) पृथ्वी का पोषक हे । (तस्य) उसके (ऋकू 
सामानि भ्रप्सरसः एष्टयः नाम ) ज्ञानाबुकूल या स्तुत्य 'साम' शब्रुनाशक' 
उपाय ही सव इष्ट कार्या की साधक एवं प्रजा की प्रेरक श्राज्ञाएं 'एट्टिः 
कहती हैं । ( सः न० इत्यादि ) पववत । 
स चों भुवनस्य पते प्रजापते यस्य॑ त ऽउपरि गाद्वा यस्यं ब्र । 
अस्मै ब्रह्मणे5स्मे छत्रार सहि शर्म यच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥ 

प्रजापतिर्देवता । भुरिगापी पंक्ति; । पञ्चमः ॥ 

« भा०--हे ( भुवनस्य पते ) समस्त भुवनो, उत्पन्न प्राशियों और 
लोकों के पालक! स्वासिन्‌ ! हे ( प्रजापते ) मजा के पालक! ( यस्य) 
जिस (ते ) तेरे ( उपरि ) ऊपर, तेरे आश्रय पर ( गृहाः ) गुह, गुहस्य 
पुरुष (वा ) और ( यस्य ) जिसके उपर ( इह ) इस राष्ट ओर लोक के 
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कि 


अल्य प्राणे सी आशित ह वह तू ( अस्म) इस ( वहाणे ) ब, वर चार 
इश्वर के जानने वाले ओर अस्मे क्षत्राय ) राग्द को कृति से बचाने चाले 
इस जत्रियवर्ग को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से ( महि शमै) बढ़ा सुख र 
शान्ति ( यच्छ ) प्रदान कर । 


सद्रोजखि न्भस्वानाद्रेदांनुः श्मूर्मश्रोभू रभि मां वाहि स्जाह्ा । 
मारुतोडासे मरुतां गणः शम्भूर्मयोभूरामि मां चाहि स्वाहा । 
आवस्थूरखि दुवस्चाञ्डस्थूपयोभूरमभि मां चाहि स्वाहा ॥ ४४ ॥ 
प्रजापतिदवता । निचदरष्टिः मध्यमः ॥ 


भा०--हे प्रजापते) प्रजा के पालक ! राजन्‌ तू (समुद्र: आसि) समुद 
के बढ़ा राम्भीर, सब रज्वेबर्यी का आकर, सब पेश्वयों का उत्पादक है । 
तू (नभस्वान्‌) श्राकाश में च्याएक वायु के समान सबका प्राणाधार और 
चायु के समान त्र वेगवान्‌ है । तू ( आदेदाल ) जलत्रद मेघ के समान 
श्राद्ध भाव से प्रजा पर गेश्व्यो का त्याग करने हारा हे । ठू ( शेभूः) जल 
के समान शान्तिदायक, ( मयो भूः ) तू परमेश्वर या आत्मा क समान 
परम-आनन्द जनक है । तू सा) सुक्त प्रजाजन को । श्रसि चाहि ) 
साक्षात्‌ रूप से प्राप्त हो । तू (मारत: श्रसिः) प्राणी में भ्रष्ट श्रात्मा के समान 
मत्‌ अर्थात्‌ वायु के समान दीत्रगामी, शत्रुग्ररक सैनिका सनापतियों 
का भी-स्वामी है । तू (सरुतां गणः) प्राणों के गण के समान स्वयं विद्वानों 
के समूद का श्राश्रय, उनके बीच में मुख्य रूप से गणना करने योग्य है । तू 
{ अवस्यूः ) अपनी ओर अपनी प्रजा का रक्षा करने का इच्छुक और 
(दुवस्वान्‌) उत्तम आचरण और सेवा या पारिचरण करने योग्य है । तू (शंभूः) 
शान्ति का जनक ( सवाभू: ) सुखा का उत्पादक होकर ( सा अभि वाहि ) 
सुके साक्षात्‌ प्राप्त दो । (स्वाहा) हमारी यही उत्तम प्रार्थना स्वीकार हो । 
परंरश्वर फे दिपय सें इदेशेषण स्पष्ट हैं ।: 
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यास्ते .5 अग्ने सूर्य. रुचो दिचमातन्वन्ति रश्मिभिः । 

तामिनों ऽय स्वामी रुचे जनाय नसकि ॥ ४६ ॥ 

भा०--हे (श्रमे) राजन्‌ ! (याः ते) जो तेरी (रुचः)अप्नि की दीघछियों के 
समान प्रीतियां (सूर्य) सूये के समान तेजस्वी पुरुप में रहती हुई (.रश्मिसिः) 
किरणा के समान नियमकारिणी व्यवस्थाओं से (देवम) आकाश के समान 
राजसभा को ब्यापती हैं (ताभिः सवमिः) उन सब प्रीतियों से (श्रय) आज 
के समान सदा ही ( नः ) हमें ( जनाय रुचे ) सवसाधारण प्रंजाजन के 
प्रीति का पात्र ( कृधि ) कर अ्रधीत्‌ परमेश्वर की जिस प्रकार दीसियिं सूद 
सें रह कर सहान ग्राकाश के ग्रहादि को प्रकाशित करती: हैं उसी प्रकार जो 
विद्वान्‌ राजा के प्रसि वेदज्ञ विद्वान्‌ के प्रेम हैं उनसे हम श्रत्य विद्वन 
राजयण भी सर्वसाधारण के लोकप्रिय हाँ । शत० ६ 1४ । २ । १४ ॥ 


या वो दडा सूय रुचा गाष्वश्चप॒ या रुच; । 
इन्नी ताश्चिः सवाभ रुचं नो धत्त बृहस्पत ॥ ४७ ॥ 
. भा०-_हे,( देवाः ) विद्वान्‌ पुषं विजिगीपु पुरुपो / ( वः ) तुम्हारी 
{ याः ) जो ग्रीतियां ( सूर्येः ) सूये के समान तेजस्वी राजा मे, ( गोघु ) 
, गो आदि पशुओं ओर ( अश्वेषु ) अश्वादि युद्धोपयोगी पशुओं में हैं, हे 
(इन्दाझी बृहस्पते) इन्द्र ! श्रग्ने ! बृहस्पते ! सेनापते ! राजन ! वेदश् विद्वन्‌ ! 
(ताभिः सर्वासिः ) उन सव प्रेमा से ( नः ) हम मे ( रुचं धत्त) ग्रस का 
स्थापन करो । श्रथात्‌ गवादि पशुओं का पालन करें। हम भी उक्ल राजा 
सेनापति महामान्य श्रादि के प्रेसपात्र हों! ब्याख्या देखो अ० १३२२, २३] 


रुचं नो थेहि ब्राह्मणप रुच%राजसु नस्थि | 
'रुच वेश्यपु शृद्रयु मयि धहि रुचा रुचस्‌ ॥ ४5: 

: शुनःशेप ऋषिः | बृहस्पतिदेवता । आुनुष्ठुप, । आन्धार; क 
भा०--(न; ब्राहणए) हमारे द्राणां में ( सन्ना.) अपने व्यापक 


डरे 
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द्वारा ( रुचे घेहि ) परस्पर प्रेम प्रदान कर। (नःराजसु ). हमारे 
शजयणं में ( रुचे धेहि ) प्रेम प्रदान कर । (विश्येपु) प्रजाओं से विद्यमान 
चैश्यजनों सें और ( शूदेषु ) शूद्धों में भी (रुच घेहि) प्रेम प्रदान कर ओर 
(मयि) मेरे. में भी तू (रुचा) अपने विशाल प्रेम द्वारा ( रुचं थेह ) प्रेम 
प्रदान कर । श्रथोत्‌ राजा हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद सब में प्रेम 
पैदा करे । आपस में घृणा पर द्वेप के बीज बोकर न फोद़े रक्खे और 
(मयि) मेरे निमित्त और प्रजा जना में प्रेम पेदा करे । 'पथोत्‌ प्रत्येक पुरुष के 
प्रति सबका प्रेम हो । हरएक समझे कि में समस्त देश वासियों का प्रिय हु 
आर समस्त देशवासी अपने देशवासी का श्रपना प्रिय जाने । उसी प्रकार 
परमेश्वर भी हम में प्रेम पेदा करे । 
तत्त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशांस्ते यजमानो हविर्मिः । 
अहेडमानो वरुणह वोध्युरुशस मा न 5आयुः प्रमोषीः ॥ ४६ । 
युनःशेप ऋषि: । वरुणो देवता । निच्चदार्पी त्रिप्ड॒पू । बेवतः ॥ 
भा०--हे (वरुण) वरण करने योग्य ! सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ! (बरह्मणा) 
ब्रह्म, वेद द्वारा (त्वा वन्दमानः) तेरी स्तुति करता हुआ में (ला यासि) तुर 
से याचना करता हूं या तुमे प्राप्त होता हूं । ( यजमान: ) उपासना करने 
हारा ( हविर्भिः ) यज्ञ योग्य हवियों ओर स्तुतियों से मी ( तत्‌ ) उसी 
परम प्रेम का ( आशास्ते ) कामना करता है कि, हे ( उरुशंस ) बहुतों से 
स्तुति किये जाने हारे या बहुतसों को ज्ञान द्वारा उपदेश देने हारे! तू 
( अहेडमान: ) कभी अनादर न किया जाकर, स्वयं सौम्य भाव से (इह), 
यहाँ ( वोधि ) हमें अपना ज्ञान प्रदान कर। और ( न: श्राचुः ) हमारे 
जीवन (मा प्र मोषीः ) मत अपहरण कर । शत० ६ 181२ | १७ || 
राजा के पक्ष में--हे ( वरुण ) स्वयंदृत, श्रेष्ट राजन ! हे ( उरुशंस ) 
बहुत, के (शिक्षक ! अति ज्ञानवन्‌ ! ( ब्रह्मणा ) अन्नादि सहित या यहान्‌ 
राष्ट्रुप धरय पुरस्कार सहित. ( त्वा वन्दमानः ) तेरी वन्दना, अभिवादन 
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करता हुआ में. प्रजाजन. ( हविर्भि: यजमानः ), स्तुति-वचनों शोर.उपादेय : 
भेटो साहित तुमे प्राप्त होता हुआ ( तत्‌ यामि, तत्‌ छाशस्ते ) उस. परम 
प्रेम चौर रहा की याचना करता. भीर चाहताःहुंकि तू (थहेडमानः) रजा: पे 
प्रति अनादर और क्रोध न. करता हुआ ( इद बोधिं.) यहां अपना क्न्य 
समर श्रौर ( न; ) हम प्रजाओं के ( आदुः ) जीदर्ना का ( मा प्र-मोणी४-) 
अपहरण भतः कर, न्यर्थ को. प्रजा को दस्डितः मत कर । 
स्वर्ण घमः स्वाहा स्डणीकेः स्वाहा स्उण शुक्रः स्वाद्दाः 
स्व॒र्ण ज्योतिः स्वाहा स्॒णः सूये: स्वाहा ॥ ५० ॥: 
सर्याऽअर्नि्देवता-।. भुरिमाष्युव्छिक्‌-} ऋषभः. ॥: 

मा०--( स्वः नः) सूर्य केः समानः ( वर्मः') तेजस्वी पुरुष शत्रु 
का तापदायक द्वोकर (स्वाहा ) उत्तम यश को प्राप्त हो! ( स्वः नः) 
सूये के समान ( अर्कः ) श्रचेनीय; स्तुत्य पुरुषः ( स्वादः ) उत्तम पद को? 
प्राप्त हो । ( स्वः न ज्योतिः ) सूर्ये के समान ज्ञानप्रकाश से युक्त एुरुएः 
( स्वाहा ) उत्तम फ्द को प्राप्त हो ? (स्वः न सूर्य: ) सुखमय सूर्य. के: 
समान सबका प्रेरक होकर राजा ( स्वाहा ) उच्च पद. और. उत्तम. पाळ 
को प्राप्त हो । शत० ६1४७ । २ । १९-२३ ॥ 
_  अन्निरकः असो आदित्योञ्चमेधः तो. सुः नाना इचास्ता से देषः 
आइुतिमि; समतन्वनसमदघुः ॥ रात०- ४७३1४८] अली, वाः श्रादित्येश 
घर्मः । अर्स तदादित्यं अझ. मतिष्टाएयति । शंत० ३ ।४। ३.। ४६ ॥: 

अथोत्‌ श्रमणी नेत्रां मे सूर्य के: शुरण का प्रतिपादन किया. हे. ।, उसकै 
सूर्य फे समान बतलाया. हॅ. ॥ 

भोतिक पक्ष में--( घर्म: ?“तापः . ६ र्कः ). अक्ति ( शक्रः) क्यू 
( ज्यातिः ) विद्युत्‌ ( सूर्यः) सूर्य के सब ( स्वाद) ) ऊत्तम विज्ञान पृते 
क्रिया और पयोग द्वार ( स्वः) सुखजनक हॉ. अथवाः सूये. केः समानः 
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~ 


शघुसतापक, अभि के समान तेजस्वी, वायु के समान शुद्ध, विधुत के 
-ससान दीस्तिसान्‌ , सूये के समान प्रवत्तक होकर राजा ( स्वः ) सवका 
सुखकारी हो । ( स्वाहा ) उत्तम यश प्राप्त करे । 
अञ्चि युनज्मि शवसा घृतेंन दिव्य& सुपर वय॑सा वृहन्तंम्‌ । 
तेत इये ग॑मेम त्रध्नस्यं विष्टपर स्त्रो रुहाणा अधि नाकसुत्तमम्‌ 
अग्निर्देवता । स्वराडार्पी । प्रिंप्डंप । घेवतः ॥ 

भा०--( घृतेन ) घृत द्वारा जिस प्रकार ( अमिम्‌ ) श्रन्ति को यज्ञ में 
झाधान किया जाता हे उसी प्रकार ( शवसा) वल पराक्रम के द्वारा 
( चयसा ) व्यापक साम्ये शोर ज्ञान से ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ ( दिव्यम्‌ ) 
शुद्ध गुणों में उत्कृष्ट, ( सुवर्णम्‌ ) उत्तम पालन करने चाले साधनों से 
सम्पन्न, ( अभिस्‌ ) ज्ञानवान्‌ एवं शत्रुओं के सेतापक अन्नि के समान 
तेजस्वी, अम्नणी पुरुष को ( युनज्मि ) राष्ट्र के उच्च पद पर नियुक्त 
करता हूं । ( तेन ) उसके द्वारा स्वयं हम लोग । उत्तसस्‌ ) उत्तम, 
सर्वोकृष्ट { नाकम्‌ ) दुःखा से रहित (स्वः ) सुखा से ससद्ध राप्द को 
( अधिरहाणाः ) वराबर प्राप्त होते हुए ( ब्रध्नत्य ) सहान, सरवाश्रय 
राष्टू के ( विष्टपं ) भीतर प्रदिष्ट. लोकों के पालक या पीडा, ताप यादि 
"दुःखा से रहित स्थान को (गसेम ) प्रास होवें । शत० ६1 ४९1 ४1 ३॥ 

परसात्मा के पक्ष सें--( दिव्यं, सुएशं ) दिव्य तेजोमय, उत्तम ज्ञान- 
चान्‌, ( त्रय्रसा बृहन्तम्‌) साम्यं से महान्‌, (भ्रञ्चिम्‌ ) ज्ञानमय आत्मा को 
( घृतेन शवसा.) कान्तिमय बल द्वारा ( युनज्मि ) परमेश्वर के साथ 
योगाश्यास द्वारा लगाता हूं । (तेन ) हस ( नाकम्‌ उत्तमं स्व: रुहाणाः ) 
सुखमय उत्तम स्वगेसय लोक को प्रात होते हुए ( त्रध्वस्य विष्टपं ) 


पेन गमेम ०? इति काणव०। 
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आदित्य के समान तेजोमय परमन्रह्म के ङ्लेश-तापरहित स्वरूप को 
प्राप्त करें । | हा 

भोतिक पक्त में--में शिल्पी ( घृतेन शवसा ) चिकने पदाथे घी.. तेल 
रूप बलं से इस ( अभिम्‌ ) अशि विद्युत्‌ को विमान आदि में जोडता हे 
जो ( सुपर्णस्‌ ) उत्तम गमन साधन चक्र शरोर पक्षा से युक्र ( वयला 
चुहन्तस्‌ ) वल में बढ़ा हे । उससे हम महान्‌ श्राकाश में समन करें। 
इमौ ते एच्तावजरों पतजिणो वाभ्या<रक्षांशस्यपहशस्यंथरे! 
ताभ्याँ पतेम सकृतांमु लोक यत्र 5ऋष॑यो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः 

अग्निर्देवता । विराह आर्षी जगती? निषादः ॥ 

भा०--हे ( अन्ने ) अग्रणी पुरुष ! ( इमो ) ये दोनों ( श्रजरो ) 
कभी नाश न होने वाले ( पतत्रिणी ) पत्ती के पर के समान युद्ध में 
आगे वढ्ने वाले सेना के दो पहलू हैं । ( याभ्याम्‌ ) जिनसे तू ( रचषांसि ) 
वित्न वाघा करने वाले शङ को ( अपहंलि ) मार भगाता है ( ताम्याम्‌ ) 
उन दोनों के बल पर ( सुकृताम्‌ ) उत्तम आचारवान्‌ पुण्यात्मा पुरुषों के 
( लोकम्‌ ) लोक, स्थान को प्राप्त हों (यत्र ) जहां (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न, 
ज्येष्ठ (ऋषयः) ऋषि, ज्ञानदश लोग (जग्मु;) प्राप्त होते हें । शतत०६।४।४।४॥ 

अ्रथवा--सभा में वाद-विवाद करने वाले दो पच हैं जिनसे (रक्षांसि) 
बाधक तकी का नाश किया जाता हे उन द्वारा ही ( सुकृताम्‌) उत्तम 
विद्वानों के उस ( लोकम्‌ ) साक्षात इष्ट सिद्धान्त तक इम पहुंचे जिसपर 
( प्रथमजाः ) पूरवे उत्पन्न ( पुराणाः ) पुरातन ( ऋषयः ) मन्त्रार्थे दष्टा 
लोग ( जउ्सुः ) पहुंचे हँ । 

अध्यात्म में-ये दो ( पक्षो ) स्वीकार करने योग्य, कार्य कारेणरूप 
या श्रात्मा परमात्मा रूप ( अजरी ) अजर अविनाशी ( पतत्रिणी ) उच्च 


५२९--०'पक्षा अजरौ'० इति कागव० ॥ 
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ककी 


जोक में ले जाने वाले टें । जिनके वल पर हे ( भ्रमे ) ज्ञानी पुरुष ! तू 
( रक्षांसि ) याधक पाप दोषों को नष्ट करता हे । उन दोनों के बल पर 
इस सी ( सुक्नताम्‌ उ लोकं ) सत्पुरुषों छे ब्व्य प्यात्मस्वरूप परमानन्द 
को प्राप्त हाँ ( यत्र ) जहां ( ऋषयः ) वेदार्थे वेत्ता अर विद्वान्‌ जन 
( प्रथमजा: ) सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म परमेश्वर में दीक्षित होकर पहुंचते हैं । 


इन्दुदेच्तंः श्येय 5क्रतावा हिरण्यपच्तः शकुनो खुरण्युः । 
अहान्त्सभस्थें घव ऽआ निर्णत्त नमस्त जस्त मा मा हिसीः शरै 
इन्दुदेवता । आर्षी पवितः । पञ्चमः ॥ 


भा०--( इन्दुः) चन्दर के समान शीतल स्वभाव, ऐश्वर्यवान्‌, (स्येनः ) 
साज के समान पराक्रमी, ( दक्ष: ) बलवान्‌, प्रज्ञावान्‌, ( शकुन; ) शङ्रि- ` 
शाली, ( हिरण्यपक्षः ) सुवर्णं 'ग्रादि हित और रमणीय पदार्थों को अहण 
करने हारा, ( ऋतावा ) सत्य कमे ओर आचरण वाला, धर्मेशाख का 
स्वामी ( भुरण्युः ) प्रजा का पालक राजा (महान्‌) महान्‌ होकर (सधस्थे) 
अपने अनुयायियों सहित पुकत्र राज्यासन या सभाभवन में ( भुवः ) 
झुव, ख्थिर होकर ( झा निपत्तः ) आसन पर पविराजता है । हे राजद ! 
(ते) तुझे ( नमः अस्तु) नमस्कार हो! (मा) सुक प्रजाजन खे 
{ मा हिंसीः ) सत सार । शत० ६।४।४।२॥ 

परमेश्वर के पत्त सॅ--( इन्द! ) चन्द्र के समान प्रेमाद, ( श्येनः ) 
शानवान्‌, (ऋतावा) सल ज्ञानवान्‌, ( दिरण्यपष्ठाः ) तेजस्वी, ( शकुनः 9 
सर्वशङ्गिमान्‌ ( सुरण्युः ) पालक पोषक, महान्‌ ( सधस्थे) सदा साथ 
( ध्ुवः ) नित्य अविनाशी होकर विराजमान है। तुरे नमस्कार है। तू सुखे 
पीडित मत कर । 

दिवो मूळोसिं एथिव्या नाधिरूगेपामोष'धीनास्‌ । 

विश्वायुः शर्म स्था नमस्प्रथे॥ ४४ ॥ 
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शग्निर्देवता । आर्पी जगती । निषादः ॥ 


मा०- है राजन्‌! जिस प्रकार (दिवः मूर्धा ) सूर्य आकाश छा 
र तेजोमय पिण्डों या प्रकाश का ( सूधी ) उत्तमाङ्ग, शिर फे समान 
सर्वोच्च हे उसी प्रकार ( 1दिवः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषा की बनी राजसभा के 
( मूर्धा ) मूधा शिरोमाणे, प्रधान, सर्वोच्च पद पर विराजमान ( असि ) 
हृ । सू (एथिव्या नाभिः) एथिवी के नाभि के समान समस्त पृथ्वी के राज्य 
'का प्रबन्ध करनेवाला राष्टू का मुख्य केन्द्र हे । सू ( अपाम्‌ ऊरू.) जला के 
उत्कृष्ट रस अन्न के समान ( श्रपाम्‌ ) आत्त प्रजा जनों का (उक्‌) सर्वोत्तम 
यलरूप, पराक्रमी, सार रूप हे । (ञ्रोपधीनाम्‌) चीयेवती ओपधियों के वीच में 
सोम के समान तेजस्विनी क्षात्र सेनाओं में सेनापति हे । तू ( विश्वायुः ) 
आयु के समान समस्त प्रजाओ का जीवनप्रद, ( शर्मे ) गृह के समान 
शरण श्रांर ( सप्रथाः ) समान रूप से सवत्र विख्यात, एवं सवत्र महान्‌ 
इ । ( पथे ) सब के मार्गस्वरूप, सबको उद्देश्य तक पहुंचाने वाले 
तुमे ( नमः ) नमस्कार हो । तुमे प्रजा के चश करने का बल अधिकार 
प्राप्त हो । परमेश्वर के पछ में स्पष्ट हे। शात० ६ 181 ४1१३ ॥ 
विश्व॑स्य मर्दन्नथि तिष्टसि श्रितः संसुद्रे ते हृद्‌यमप्स्वायुंरपो 
. दंत्तोदार्धे भिन्त । दिवस्पजेन्यांदन्तसित्षात्पूधिव्यास्ततो नो 
खृष्टयाव ॥ ५५॥ 
. अग्निर्देवता । चा्घी जगती । निषादः ॥ 


सा०--हे राजन्‌! सभापते ! तू (विश्वस्य मूर्धन्‌ अधि तिष्टालि) सूर्य के 
समान समस्त राष्ट्र के शिरपर अधिष्ठाता रूप से विराजता हं । तू (श्रितः) 
समस्त प्रजाओं द्वारा शौर आश्रय सेवित है। (ते) तेरा ( हृदयम्‌ ) 
इदय ( समुद्दे ) अन्तरि के समान व्यापक :सर्वोपकारक परमेश्वर में 
मग्न हो। ( अष्सु धायुः ) प्रजाश्रों के उपकार के कार्यों में तेरा जीवच 


De ५१०४" 
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व्यतीत हो । तू ( अपः दत्त ) ज्ञानी का ओर उत्तम कमा का उपदेश 
'कर । अथवा ( अपः दत्त } राष्ट में मेघ के समान कृषि आदि के निमित्त 
जलां का प्रदान कर और ( उदधिं भिन्त ) जिस प्रकार चायु जल धारण 
करनेवाले मेघ का भेदन करता हे उसी प्रकार तू भी ( उदधिम्‌ ) जल के 
धारण करने वाले खातो और नदी-प्रवाहो को काट २ कर राष्टू में नहरों के 
रूप में बहा । ( दिवः ) सूये से या आकाश से ( पर्जन्यात्‌) मेघ से 
( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष गत वायुः से आर ( एथिष्याः ) एथिवी से तथा 
( ततः ) जहां कहीं सी जल हो वहां से प्रजा को जल प्राप्त करा ओर 
( नः ) हमें ( वृष्व्या) मेघ के समान समस्त सुखा की दृष्टि से ( अव ) 
पालन कर! शत० ३६४।४९।१३॥ 

इप्रो यज्ञो भगुभिराशीदी वसुभिः । 

तस्य न ऽइएस्य॑ प्रीतस्य द्रविणेहागंमेः ॥ ४६ ॥ 

+ गालंव ऋषिः । यशो देवता । आपी उप्णिक्‌ । ऋषम: ॥ 

भा०--( यज्ञः इष्टः ) जो प्रजापालन रूप यज्ञ एवं प्रजापति, राजः 
स्वयं ( भ्ट॒गुभिः ) परिपक्क विज्ञान वाले विद्वानों श्रोर शत्रुओं को भून देने 
वाले वीरों द्वारा ( इष्ट: ) सम्पादित किया जाता हे वह ( वसुभिः ) वसु 
नामक विद्वानों, एव प्रजा को वसाने हारे ऐश्वयेवान्‌ राजाओं द्वारा (आशीदा:) 
समस्त कामनाओं को पूण करने दाला होता हे । हे ( दविण') ऐश्वरय'? 
( तस्य ) उस ( इष्टस्य ) सुसम्पादित ( प्रीतस्य) सय के प्रिय इस यज्ञ के 
द्वारा तू ( नः ) हमे ( आगमेः ) आ, प्रास हेः । 

इष्टो ऽ अञ्चिराहुतः पिफ्सु न 5इ४७ इंविः । 

स्वयेदे देवेभ्यो नमः ॥ ५७ ॥ ˆ ! 

ˆ गालव ऋषिः । अग्निदेवता ।-निंचदार्पी गायत्री | पडज; ॥ 
भा०-+ झाहुतः ) आहुति द्वारा बढ़ाये गये (हिः) ऋसि के 
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संमान तेजस्वी, सत्कार प्राप्त विद्वान्‌, अग्रणी राजा ( इष्ट: ) आदर सत्कार 
प्राप्त करके ( नः ) हमें ( पिपसे ) पालन करे । आर ( इष्टं ) हमें यथष्ट 
(हविः ) अन्नादि पदार्थों से ( पिपत्तं ) पूर्ण करे । ( देवेभ्यः ) विजिगीषु 
शर ज्ञानप्रद, दृष्टा विद्वान्‌ पुरुषों के निमित्त ( इदम्‌) यह ( नमः ) अन्न 
आदि सत्कार (स्वगा) अपने हितेपी पुरुषों को प्राप्त हॉ या वह अनायास, 
हिना सांगे आप से आप उन्हे प्राप्त हो । 
यद(कूतात्समर्खुखोडुदो छा मनसो वा संभवते चछुपो चा। 
तदन प्रेत सळतामु लोकं यञ्ज ऽयो जग्मुः प्रंथमजा: पुराणाः ॥ 
५८-६५ विश्वकर्मा कृषिः | अग्निर्दवता । निचदार्धी जगती | निषादः ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! (यत्‌) जो कत्रेव्यक्मे श्रोर ज्ञान 
( आकूतात्‌ ) मन की प्रवृत्ति के भी पूवे आत्मा के भीतर विद्यमान सत्य 
उत्साह र्‍या तरंग विद्यमान होती हे उससे ( हृदः ) हृदय से ( मनसः ) 
मनन करनेवाले श्रन्तःकरण से (वा) और ( चलः ) आंख '्रादि वाढा 
इन्द्रियों से ( संभ्दतस्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त हो और सञ्चित हो (तत्‌) 
उसके ( अनु ) अनुकूल ही ( सुक्रताम्‌ ) पुण्य आचारदान्‌ सत्‌ पुरुषां के 
(लोकम्‌) दर्शन योग्य परम उस सुखधाम स्थान ऑर स्थिति को (प्र इत ) 
प्राप्त करो ( यत्र ) जहां (प्रथमजाः) हम में उत्कृष्ट पद को प्राप्त, ( पुराणा: ) 
हम से पहले उत्पन्न बुजुर्ग (ऋषयः) वदार्थ के ज्ञाता आर दष्टा ( जम्मुः ) 
पहुंचे हे । शत० ६ 1६ । १ । ४९ ॥ 
“"एत९५ संघस्थ परि ते ददासि यमावहाच्छुवधि जातवेदाः । 
अन्वागन्ता यश्ञपतिर्वो ऽअत्र तशस्मं जानीत परमे व्यामन्‌॥५९॥ 
अजापतिर्देवता । निचुदार्षी त्रिप्ड॒पू । ैवतः ॥ 


५८-~श्तो ष्टे 'वैश्वकमेणानि | 
.: ९६० 'सधस्थंः इति उवदाभिमत्‌;, | 
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भा०--हे ( सधस्थ ) एकत्र विद्वानों के बैठने के स्यान | समामवन 
एवे समाभवन में विराजमान -विद्वान्‌ राज्य-शासंक जनो ! ( जातवेदाः ) 
ऐेश्वये को प्राप्त करनेवाले समृद्ध पुरुष (यम्‌ ) निस ( शेवधिम्‌) धन 
कोश फो ( ग्रावहात्‌ ) राष्ट से या व्यापारादि प्राप्त करके राजकोप में 
जमा फराते हैं ( एतम्‌ ) उसका-( ते ) तेरे अधीन ( परिददामि ) प्रदान 
करता हुँ । ( यञ्चपतिः ) यज्ञ रूप राए्ट्च्यवस्था छा पालन करने वाल्या 
राजा ( चः श्नु ्ागन्ता ) आप लोगों के अनुकूल ही चलेगा । (अत्र ) 
यहा, गरब (रस्‌) उसको! ही (परसे व्योसन्‌) परस, सवात्कृष्ट विविध राष्ट, 
छाया के रक्षक पद पर स्थित हुआ (जानीत स्म) जानो | शत०६।४।१।४६॥ 
अध्यात्म में-हे जिज्ञासुओ ! ( यं शेवधिं) जिस ज्ञान के खजाने 
को ( जातवेदाः ) परमेश्वर या वेदार्थवित्‌ विद्वान्‌ धारण करता है वह में | 
(ते. परिददामि ) तुम जिज्ञासु जन को प्रदान करता हुँ । ( यज्ञपतिः ) 
उपास्यदेच की उपासना का पालक, निष्ठ पुरुष (वः) तुमको ( परमे 
च्योमन्‌ ) परमात्मा के विषय में ( अनु आगन्ता ) जिस अनुकूल उचित 
धमेज्ञान का उपदेश करे ( तं जानीत स्म ) उसका ज्ञान करो । 
एतं जानाथ परमे व्योमन्‌ देवा: खधस्था डिद्‌ रूपमस्य । 
यदा गच्छात्पथिभिर्देवयानेरिषापृत्तै णत्राथाविरस्मै ॥ ६० ॥ 
्रजापतिदेवता । निचदार्पी त्रिष्टुप । धैवतः ॥ 
सा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ विजिगीषु, राजी लोगो ! श्वाप होम 
( एवं ) इस अ्भिषिक्त सम्राद को ही ( परमे व्योमन्‌ ) परम. सर्वाच्च 
रक्षक पद पर ( जानाथ ) जानो । हे ( सघस्थाः ) साथ. ही एक सस 
भदन में विराजने वाले राजसभासत्‌ पुरुषो ! ( अस्य ) इस ( रूपम्‌ ) 
सबके पराति प्रिय लगने वाले स्वरूप, अधिकार ओर कप्य को ( विद) 


६० -- ०“कृणवथा०' इति काण्व० | 
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जानो और उसको. जनाश्रो । ( यद्‌ ) जव भी ( देवयानः ) विद्वानों 
और राजाओं द्वारा गमन करने योग्य ( पथिभिः ) मार्गों से ( आगन्छाद ) 
यह प्राप्त हो, तब ( इश्टापूर्त ) अपने दृष्ट, यश, दान आदि परोपकार के 
कार्य थोर श्रापूसे' कूप तड़ाग आदि प्रजा फे हितकारी कार्यो को (अस्मे) 
इसके निमित्त ( विः कृणवाथ) प्रकट करो । शव० ६ 1२1१1 ४०७० ॥ 


परमात्मा के पक्ष में--( एतं परमे व्योमन्‌ जानाथ ) हे विद्वानों | इस 
परमेश्वर को परम स्थान में जानो। इसके रूप का सादात्‌ करो । 
( देवयाने: ) योगाभ्यास आदि देवयान मार्गों से वह तुम्हे साक्षात्‌ हो, 
( अस्म ) परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिये श्रद्धाले श्रात स्मात कार्या 
को प्रकट रूपं से फरो । 
उद्चुध्यस्चास्ने प्रतिं जागृहि त्वमिंशपूर्त रू ९? संजेथामये च । 
अस्मिनत्सथस्थे 5अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ६१ 
यन वहसि सहस्रं येनाञ्च सर्वेवेदसम । 
तेनेमं यक्षं नों नय॒ स्व्र्दवेपु गन्तदे ॥ ६२ ॥ 

- भ[ू०--६१, ६३ दोनों मन्त्रों की व्याख्या देखो अ० १२।१४,२३ ॥ 
प्रस्तरेण परिधिना स्रुचा वेद्या च वर्डिष । 
ऋचेमं यक्ष नो नय स्व्रदवयु गन्त॑वे ॥ ६३ ॥ 
यञो देवता । निचदनुप्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( प्रस्तरेण) प्रस्तर, ( परिधिना ) परिधि, ( खचा ) खक्‌ „ 
( बेचा ) येदि, ( वर्हिया ) वर्हि, कुश ( ऋचा ) ऋग्‌ सन्त्र, इन पदाथा से 
जैसे यज्ञका क्रियाकाण्ड सम्पादित किया जाता हे उसी प्रकार (प्रस्तरेण) 
प्रस्तर, उत्तम रीति से राष्ट्र को विस्तार करने में कुशल, व्यवस्थापक छत्रिय, 
या क्षात्र वल, ( परिंघिना ) परिधि भ्रथीत्‌ राष्ट्र को सब ओर से घारण 
करने छर रा करने. वाले वीर. पुरुष, (खचा ) छक्‌ अरथीत विद्वान 
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खी-जन, गवादि पशु, वाणी अथवा प्रजाजन या तेजस्विनी सेना, (वेदा) 
वेदि, एथिची ( ऋचा ) वाणी, ज्ञानमप्र व्यवस्था और धर्मशाख, (बर्हिपा) 
और प्रजाजन इन पदार्थो से (इमं) इस ( नः ) हमारे ( यञ्चम्‌ ) परस्पर 
सुसंगत यज्ञ को ( स्वः गन्तवे ) सुख प्राप्त करने के लिये ( देवेषु ) 
विद्वान्‌ विजयी, भूपति लोगों के आश्रय पर (नत्र) चला । शत०६।४।१।४ब्य॥ 

( १ ) प्रस्तरः यजमानो वे प्रस्तरः । श० २।३।४।३।१३ ॥ चत्र 
चै प्रस्तरः । श० १।३।४।२० ॥ 

(२) परिधिः दिशः पारेधयः । ऐ० २1८ इमे लोकाः परिधयः 

० ३८1१८1४ ॥ युसये था श्रभिताः परिधयो भवन्ति । श० १1३।४।२म्ता 

(३) 'खक्‌--वाग्‌ चे खक्‌ू श० ६।३।१।८॥ योषा हि खक श० 
4 19४1 ४ ॥ बाहू वे ख्चो।शा०७। ४1१। ३६ ॥ इसे वे लोका स्रचः | - 
-ते० ३।३।१।२॥ 

(४) 'वेदि/--शथियी वेदिः । ऐ० ₹। २८॥ 

( ५) 'ऋक्‌--वागू इति ऋक्‌ । ते० ३।४।२३।४॥ 

( ६) 'वर्ढिः'~ प्रजा वे बर्हिः । को० ९।४॥ शत्रवे प्रस्तरो विश इतरं 
बर्हिः? श० १।३।४।१० ॥ 

यद्दत्तं यत्परादानं यत्पूर्त याश्च दक्तिया:। 

तदश्चिवैशवकमणः स्वदैवेपु नो दधत्‌ ॥ ६४॥ 

यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( द॒त्तम्‌ ) दिया जाय. ( यत्‌ ) जो ( पहादान ) 
दूसरों से लिया जाय (यत्‌ पूत्त) जो प्रजा के उपकार के लिये ,भी कूप, तढाग 
आदि बनवाये जावें, (याः च ) र जो भी ( दक्षिणाः ) कम और 
परिश्रम के अनुरूप वेतन पुरस्कार आदि दिये जावे ( तत्‌ ) उस सबको 
(.चेश्चकसेगः ) विश्वकर्मा, राज्य के समस्त उत्तम कमें के. प्रवत्तक राजा 
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पदें पर विराजमान ( झि: ) विद्वान्‌ नेता ही ( देवेषु ) विद्वान्‌ दरष्टा 
पुरुषों के आधार पर ( नः ) हम में (स्वः) सुख की वृद्धि के लिये 
( दधत्‌ ) स्थापित या नियत करे । शत० ३। ₹। १। ४६ ॥ 
अथात्‌ लेन देन का व्यवहार मकान, कूप वागीचे अ दि और वेतन 
आदि सत्र राजकीय: व्यवस्था में रहें उनका देना लेना, स्वामित्व आदि 
सरकारी कागजों और स्टराम्पो प्र विद्वान्‌ शासकों के अधीन स्थिर रूप से 
हो, जिससे प्रजा सुखी हो । | 
यत्र धारा ७अनपेता मधोंघृतस्य॑ च याः । 
. तदढभिवैश्वकमणः स्वदेवेषु नो दधत्‌ ॥ ६५॥ 
भा०---(यत्र) जिस राज्य में से ( मधोः ) मधु के समान मधुर अन्न 
-- छोर जल की ( घृतस्य च) और घी, दूध की (याः) जो ( धाराः ) 
घाराएं होती हैं वे कभी भी (ग्रनपेता;) जुदी न हों । इसी प्रकार ( मधोः ) 
ङु या दुष्ट पुरुषी के पीढ़न, ( घृतस्य च ) घृत, तेज, पराक्रम की (धाराः) 
राज्य को धारण करनेवाली शक्रियां (यत्र) जिस राष्दू से कभी (अनपेता:) 
लुप्त हाँ ( तत्‌ ) ऐसे ( स्व: ) सुखकारी राज्य को । वेश्वकमंणः अभि: ) 
“राष्ट्र के सब उत्तम कमो के करनेवाला प्रजापति, अग्रणी, विद्वान्‌ शासक 
'( जः देवेषु ) हमारे विद्वानों के आधार पर ( दधत्‌ ) स्थापित करे । शत१ 
& 121१ ।४०॥ 
श्प्निरास्मि जन्म॑ना जातवेंदा घत मे चच्चुरखतें म 5आखसन। 
'अअर्केस्रिधातू रज॑सो विमानी5ज॑स्रो. घमो हविरास्य नामं ॥ ६६ ॥ 
हु ` देवश्रवा देववातश्च भारतावृधी | अग्निर्देवता । 
` सा०- मेंसञ्राद्‌ ( जन्मना ) जन्मः श्रथीत्‌ . स्वयं अपने प्रकट हुए 
स्वरूप से एवं स्वभाव से ही ( अभ्निः अस्मिं ) अभि कें संमानं तीज, दुष्ट 
“का संतापजनक और ( जातवेदां: ) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ पर अधिकारी 
ऋूप से विद्यमान, एवं पेश्वयेदान्‌ ओर समस्त पदार्था को. जानने हारा 
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(अस्मि) होऊं । (धृतम्‌) जिप प्रकार श्रप्मि सै घी पढ़ते ही वह प्रकर होकर 
दीप्त होता है उसी प्रकार (घृतम्‌) तेज ही (मि) मेरा (वुः) चछु के समान 
स्वरूप को प्रकट रूप से दिखाने वाला होः। ( अ्रसतस्‌ ) अन्न आदि हवि 
जिस प्रकार श्रप्मि के मुख में दिया जाता है उसी प्रकार (मे शासन) मेरे 
सुख में, सेरे मुख्य पद के निमित्त ( प्रकृतम्‌ ) श्रखण्उ अधिनाशी, ऐश्वर्य 
या असत, अन्नादि भोग्य पदां हो। में ( ग्रकेः ) सूये के समान तेजस्वी, 
( त्रिघातु: ) प्रज्ञा, शक्ति, उत्साह तीनों से राष्ट्र को धारण करने में समर्थ, 
(रजसः विमानः ) लोको का विविध रूपों से परिमाण ओर आदर करने 
वाला, ( श्रजखः ) शाङ्ग से न पराजित होने वाला ( घर्मः ) सूये के 
समान श्रति तेजस्वी, ( हवि: ) राष्ट्र को अपने वश से लेने में. समर्थे 
( नाम) सवको नमानेवाला ( श्रस्मि ) होकर रहूं । 
ऋचो नामास्मि यजूइवि नामास्मि सामानि नामास्मि । 
ये ऽग्नयः पाञ्चजन्या ऽञ्जस्यां पधिव्यामधि। 
तेषांमछि त्वमुत्तमः प्र नो जीवातवे सुव ॥ ६७ ॥ 
पूर्वोक्ते ऋषिदेवते । थार्षी जगती | निषादः ॥ 

मा०--( ऋचः नाम अस्मि ) ऋचाएं में हूं। ( यजूषि नास श्रस्सि) 
यझुगेण में हूँ । ( सामानि चाम अस्मि) सामगण में हूँ । अर्थात्‌ राप्ट की 
समस्त आङापं मेरे श्रधीन हों, वे मेरी प्रतिनिधि हों । राष्ट्र के समस्त 'यजुः? 
परस्पर संगत राज्व-कमे मेरे अधीन हों । 'साम” अर्धात्‌ उनमें सोष्ठव, 
परस्पर समता ओर एकता के सब स्वरूप मेरे अधीन हो । शत०३।४।३।४३॥ 

हे राजन्‌ ! (ये) जो ( अस्थां एयिव्याम्‌ अधि ) इस पृथिवी पर 
( पाञ्चजन्या; ) पाँचौं प्रजा जनों के हितकारी ( अर्यः ) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी 
नेता पुरुष हैं ( तेपाम्‌ ) उन सब में ( स्वम्‌ उत्तम; ) तू सब से श्रेष्ठ है । 


तू ( नः ) हमारे ( जीचातवे ) दीध जीवन के लिये ( प्रसुद ) उत्तम रीति 
सै राष्ट का सचालन कर | | 
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(१) 'यजूपि"--यज्चो हवे नाम तद्‌ यद्‌ यञ्चः। श० ४।६। ७1 १३॥ 
एष हि यन्‌ एव इदं सर्व जनयति । यन्तम्‌ इहै अनु प्रजायते तस्माद्‌ युः 1 
शुतमनुजवते तस्मात्‌ यजुः । श० १०।३।२।२॥ मनो यजि । 
श०२।६ | ७ । ५ ॥ पितरो बिशः'' "यजूषि केदः । श० १३।४।३।६ ॥ 
राष्ट्‌ स्वयं यजु हे । उसके समस्त अंग 'यजु' हैं, राजा स्वयं नियमानुकूल 
राज्य बनाता हे । उसके नियमपृथ्रक चलते हुए उसके अनुसार यदद 
राज्य बनता हे । श्रतः चे शासक 'यजु' हैं । राष्ट्र के पालक "पित! हैं उनके 
कसन्यो का वोधक वेद 'यजु' हे । | 
` 'सामानि'---तद्‌ यत्‌ सेयन्तितस्मात्‌ साम । जे० उ० ३।१।३३।६।७ ॥ 
साम्राज्य वे साम । श० १२ । 51 ३। २३। धर्म इन्दो राज३'"'देदा 
~ विश:*"'सामानि वेदः । श० “'**'॥ 


परमेश्वर पक्ष में--( भ्रभिरस्मि जातवेदाः ) वेदों का उत्पादक मे 
स्वभाव-से श्रमि, ज्ञानवान्‌ हुँ । ( घृतं मे चलतः ) तेजः, सूर्य मेरा चक्ष दे । 
( श्रख्तम्‌ मे ग्रासन्‌ ) भ्रमत अविनाशी मोच्चानन्द मेरा सुख-मुख्य स्वरुप 
` है। ( अर्कः ) भे श्रचनीय, ( त्रिघातु ) सत्व रजः तमः तीना का धारक, 
( रजसः चिमानः ) लोकां का निर्माता, ( अजस्रः ) अ्रविनाशी, ( घमेः) 
तेजस्वी, ( हविः नाम ) सर्वव्यापक अन्नरूप हुं । में ( ऋचः भाम० } 
ऋग्वेद, यजुर्वेद ओर सामवेद हूं । तीनों वेद मेरे ही रूप हैं । हे परमेश्वर ! 
(मे पाञ्चजन्याः अप्नय:० ) जो पांचों उत्पन्न भूता में प्रवर्तक वल हस्ते 
विशाल प्रकृति में हैं उन सव में तू सब से श्रेष्ठ है तू हम जीर्वा के दीर्घ 
$~ जीवन के लिये उत्तम उपाय कर 
वात्नंहत्याय शवसे पृतनापाद्याय च। 
इन्द्र त्या्वतेयामसि ॥ ६८ ॥ 


६८०७४ इन्द्रो विश्वामित्रश्च ऋषि: । .त्ररिनर्दवता । निचद । गायत्री पड्न; ॥ 
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भर०--( वात्रेहत्याय ) धर्तमान शत्रु का हनन करने में समर्थ 
आर ( एतवापाह्याय) सेनाओ के विजय करने चाले ('शवसे ) वल, सेना- 
चल के शासन करने के लिये हे (इन्द्र) इन्द्र ! ऐश्वर्यवन्‌ ! हे शत्रनाशक ! 
` (त्वा) तुझे हम ( श्रावतेयामासे ) नियुक्त करते हैं | श्रग्रणी नेता पद पर 
स्थापित करते हैं । शत० ३।५।२।४॥ 
खहदानुम्पुरुहत च्ञियन्तंमहर्तभिन्त्र संपिणक्‌ कुणारस्‌ । 
«अधि वर्ज वद्धेसाल पियारुसपादसिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ ६६ ॥ 
न्द्रा विश्वामित्रश्च ऋपी । अग्निदेँवता । यापी त्रिष्टुप्‌ 4 घेदतः ॥ 
भा०--हे (पुरुहूत) वहुत प्रजाजनो से सत्कार को प्राप्त करने हारे ! 
हे ( इल्द ) इन्द ! शङ्करो विदारक सेमापते ! ( सहदानुम्‌ ) अपने बल 
से प्रजाजन छा खण्डन या नाश करने वाले या अपने सहवासी का नाश - 
करने याले, ( शियन्तम्‌ ) समीप वसे, ( कुणारुम्‌ ) कुत्सित वचन बोलन 
चाले दुर पुरुप को तू ( ग्रहस्तम्‌ ) वे-हाथ का, निहत्था; निःशस्त्र करके 

( संपिणक्‌ ) अच्छी प्रकार कुचल डाल | जिससे वह समीप के लोगों को 

हालि न पहुंचा सके । ओर ( वृत्रं ) घेरनेवाले, (फियारुम्‌ ) मची अथवा 

हिंसाकारी ( भ्रभिवधमानम्‌ ) सव ओर बढ़नेवाले दुष्ट पुरुषको ( अपा- 
दम्‌) वे पांव का लंगडा करके ( तवसा ) अपने. बल से ( जघन्थ) 
अवेनट-कर । जिससे वह शके में बढ़ कर प्रजाओं का नाश न करे । 

' बिन इन्द्र खुघो जदि नीचा यंच्छ एतन्यत: + ~= १ 
यो उअस्मॉ२५ छसिदासत्य धरै गमदा तसं; ॥ ७० ॥ 
सा०--च्याख्या देखो अ० म । ४४ ॥ शत० ३। ₹५।२।९॥ - 

मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत आजगस्थां पर॑स्याः । 

" सूकछ संछैशाय पविमिन्द्र ठिग्मं चि शात्वन्ताडि विलो उदस्त 
इन्ह्पुत्रः शासो भारदाज जयश्च पी । इनदरो देवता | थार्पी त्रिप्ुप्‌ । घेवतः वा 


बै 
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भा०--जिस प्रकार ( कुचरः ) ऊंचे, नीचे, खाई, 'चन,' पतेत, आदि 
, सभी स्थानों 'पर 'विचंरने चाला ( सीमः सगः-न ) भयानक “पशु, . 
_ सिँहःवढे जन्तुश्रा का नाश करता हे उसी प्रकार हे '( इन्द्र ) शत्नुश्रो के 
विनाशक इन्द्र ! तूःभी ( भीम: ) अति भयानक (सग: ) शत्रुओं को 
खोज 'लेने वाला, (कुचरः ) गढ़, नगर, -वन, पर्वत, आदि सर्वत्र'विचरने 
में'संमरथः ( गिरिष्ठाः) पर्वता. में निवास'करने हारा-होकर सी ('परावतः ) 
दूर २:के देशों तक (ग्रा जगन्थ) पहुंचता हे ओर ( सकम्‌ ) शत्रु के शरीरा . 
में घुस जाने वाले ( पविम्‌ )' पाप 'के शोधक वत्र को ( संशाय ) खूब 
'तीचण -करंके-( तिग्मस्‌ ) खूवः तोचणता से (-परस्याः ) शत्रु-सेना'के वीच 
में: बिद्यमान (शत्रेन्‌)“शब्ुओं को (“वि ताढि ) विविध-प्रकारों से विनाश , 
"--कर और (म्रधः ) संग्रामकांरी सेनाओं को .('वि नुदस्व ) पीछे भगा, 
तितर वितर कर । शत० ६.1 € ।२।॥ 
'चैश्वानरो'स:ऊतय आ प्रयातु पर्वत: । 
शिन: सुष्डुवीरप ॥ ७२ ॥ 
: इन्द्र ऋषि: । वैश्वानरोअग्निर्देवता । थापी गायत्री । बेवतः ॥ 
-मा०--( वैश्वानरः ) समस्त - सबुप्यो से अधिक प्रतिष्ठित; (` अभि: `) 
अ्रम्ति या सूये'के . समान तेजस्वी ( परावतः ) दूर देश-से भी ( नः ) 
हमारी.(.ऊतये ) रक्षा के.लिये (आ.प्र यातु ) आवे और ( नः ) हमारी 
( सु-स्तुतीः ) :उत्तम. स्तुतियों को ( उप.) श्रवण करे । शत० .६।४।२।६॥ 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पृष्टो बिश्वा ओषधोारांविवेश १ 
५ वैश्वानर; सर्हसा पणो सशिः-स चो दिवा ख रिपिस्पांत-नक्कम ॥ 
इन्द्रकुत्सो ऋषी । वेश्वानरो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( दिवि ) यलोक, -महान्‌ आकाश मै ( इष्टः ) प्राण, वल. =; 
' सेचन-करने. में समर्थ, सूर्य के समान तेजस्वी ओर. (एथिव्यां. पृष्ट:) एथिवी 
में मेघ रूप-से जल. सेन करने :में: समर्थ, मेघ-के :समान और (भएः ) 
3 
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बना 


रस वीये सेचन करने में समर्थ ( विश्वा: ओषधीः ) समस्त 'ग्रोपधिया में 
प्रविष्ट जल के समान जो ( श्रप्मि: ) अग्रणी नेता ( दिवि ) राजविद्वत्सभा 
में, ( एथिव्यां ) एथिवीवासी प्रजा में ओर ( विश्वाः श्रोपघीः ) समस्त 
तेजस्विनी सेनाओं में (श विवेश) राजा रूपसे विथमान है वह (वैश्वानरः) 
समस्त विश्व-राप्द का नेता ( सहसा ) अपने शत्रु पराजय करने वाजे वल 
से ( पष्टः ) सवेत्र ज्ञात, एवं बलवान्‌, सर्वोत्तम ( असिः ) अग्रणी पुरुष 
( सः ) बह ( नः ) हमें ( दिवा ) दिन और (नक्तम्‌) रात को भी (रिषः) 
हिंघक लोगों से ( पातु) वचावे । शत० ६। ९1२1६ ॥ 

'ृष्ट/-पृषु वृणु सेचने। भ्वादिः। पृष्ट: वृष्टः वृषभ इति यावत्‌ । कत्तेरि क्रः। 
अश्याम ते काममग्ने तवोती अश्यामं रायि< रयिवः सुवीरम्‌ । 
श्रश्याम वाजमभि वाजर्यम्तोऽश्यामं द्यम्नमंजराजर ते ॥७४॥ -- 

इन्द्रभरद्वाजाइपी । अग्नि्देवत। । निचत्‌ त्रिप्डपू । धैवतः ॥ . 

भा०--हे ( भ्रमे ) अशि के समान तेजस्विन्‌ ! अग्रणी सेनापते ! 
( तव ऊती ) तेरे रक्षण सामध्ये से हम ( तम्‌ कामम्‌ ) उस २ अभि- 
लाषा का ( अश्याम ) यथेच्छु भोग करें। हे (रयिवः) ऐश्वर्यवन्‌ 
राजन ! इम ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीरो और वीर पुत्रों से युक्त ( रयिम्‌ ) 
राप्दू समृद्धि का ( अश्याम ) भोग करें । ( अभि वाजयन्तः ) शत्र के 
ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम्‌ ) विजय से प्राप्त ऐश्वयै का हम (अश्याम) 
भोग करें । ( अभि वाजयन्तः ) शत्रु के ऊपर संग्राम करते हुए ( वाजम्‌ ) 
विजय से प्राप्त ऐश्वये का इम ( अश्याम ) उपभोग करें, हे ( अजर) 
अविनाशिन्‌ ! (ते ) तेरे ( अजरं ) अविनाशी ( यम्तम्‌ ) षय ऐश्वयै 
का इम ( अश्याम ) भोग करें । शत० & 1४ । २।७॥ | 
, « खयं ते 'अद्य ररिमा हि कामसुत्तानंहस्ता नमसोप सर्च । 
` , यजिष्ठेन मनसा यन्चि देवानसेंधता मन्मना विप्रो अन्ने ॥ ७५॥ ' 
उत्कील 'आरत्कीलो वा ऋषि; । 'अरितदेवता । आर्षी त्रिष्डप्‌ । भेवतः ॥ 
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भा०--हे ( अन्ने) अन्ने ! अग्रणी नेतः ! विद्वन्‌! (ते) तेरे 
- (कामम्‌ ) अभिलषित पदार्थं को ( श्रद्य ) आज ( चयम्‌ ) हम ( उत्तान- 
इस्ताः ) उतान हाथां से ( नमसा ) नमस्कारपूवेक ( उपसद ) तेरे 
समीप पहुंच कर ( ररिम ) प्रदान करते हैं । ओर ( देवान्‌ ) विजिगीछु 
वीर राजगण को ओर ( असत्रेधता ) स्थिर, ( मन्मना) सननशील 
( यजिष्ठेन ) अति आदर, प्रेम से युक्क ( मनसा ) मनसे (विप्रः) सेधावी, 
ज्ञानवान्‌ होकर तू ( यत्ति ) प्राप्त होता है । शत० ३। ॥ २1 ९॥ 
घामच्छुदशिरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पति: । 
सचेंतखो विश्वे देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥ ७६ ॥ 
भा०--( धामच्छुत्‌ ) सूयं के समान तेज को धारण करनेवाला 
#--झोर समस्त स्थानो पर वश करने वाला, ( अस्निः ) अग्रणी नेता, (इन्दः) 
ऐश्वयेचान्‌ राजा, (देवः) विज्ञान दृष्टा, ( ब्रह्मा ) चेदञ्ञ विद्वान्‌, (बृहस्पतिः) 
.बृहती बेद वाणी का पालक विद्वान्‌ महामान्य और ( सचेतसः ) प्रज्ञा- 
चान्‌ शुभ चित्त वाले, ( विश्वे देवाः ) समस्त दानशील, विद्वान्‌ पुरुष सव 
लोग ( नः) हमारे ( शुभे ) कल्याण के लिये ( न. ) हमारे ( यं 
- प्रावन्तु ) यज्ञ, राष्दू ओर प्रजापालक की रक्षा करें । शत० ५०।१।३।८॥ 
त्वं यविष्ठ दाशुषो नूँ: पाहि शुखुधी गिरः । 
रक्षा तोकमत त्मना ॥ ७७ ॥ 
: भा०--च्याख्या देखो अ० १३ । १२ ॥ हे (यविष्ठ) सव से अधिक 
' बलिष्ठ सभापते ! राजन्‌ ! तू ( दाशुषः ) दानशील ( नृन्‌ ).प्रजाजनों को 
%-( पाहि.) पालन कर | उनके (गिरः ) वाणयो को ( शुधि ) श्रवण 
'कर । ( उत ) और ( सना ) स्वयं ( तोकम्‌ ) उनके पुत्रादि अपत्या की 
(.रक्ष ) रक्षा कर | शत० १०।१।३।११॥ 
॥ इत्यष्टादशाऽष्यायः॥ 
ARCS : 


॥ छफेकहना क्णो ऽघ्णायः ॥ 


ग्र० १६-२१ सोत्रागणी ॥ तसयाः प्रजापतिरश्रिनो सरस्वती च ऋषयः ॥ 


॥ योरेम्‌ ॥ स्वाद्वी त्वा स्वाडुना ठीत्रां तीमेणादुर्तामसर्तेन। 

सघुमतीम्मघुमता खजापि सछ्रखोसेंत। सोमों5स्यश्विभ्यों 

पच्यस्ठ सरस्मअत्य पच्यस्चन्द्राय सत्ास्णु पच्यस्य ॥१॥ 

सुरा सोमश्च देवते । निचच्‌ शक्वरी । चैवतः ॥ 

भों०--( स्वादी स्वादुना ) जिस प्रकार उक्तम स्वादयुक्न आपथि को 
स्वोदु, उत्तम रंख से मिलायाता हे । और ( तीव्रां तीव्रेण ) तीन्न प्रभाक 
करनेवाली ओपेधि को तीव्र रस से मिलाया जाता हे ओर ( अमताम्‌ ) 
श्रें्न, दोघे जीवन देनेवाली ओपधि को (अद्धतेत) अस्तमय, दी जीवनं- 
प्रद रस से मिलाया जाता हे । उसी प्रकार ( स्वाद्वीय ) उत्तम मधुर रस 
देने वाली ( वात्राम्‌ ) तीच स्वभाव वाली, ( त्रसतास्‌ ) ८ शुत; संदे 
जीवनदायिनी और (मधुमतीस्‌ ) मधुर अन्नादि संस्ाद्धि से युक्क (ताम्‌) उस 
राज्य सस्पत्ति, नारी और प्रजा को भी में विद्वान्‌ महामात्र, राजकत्ती 
पुरुप ( स्वादुना) मधुर स्वभाव के, ( दीग्रेण ) तीचण स्वभाव के 
( अस्तेन ) अस्ते, शञ्ज को प्रहार करके मारने ओर स्वयं नें मरने 
वाले स्वंय चिरञ्जीवी, ( मधुमता ) ओर मधुर गुणों से युक्क ( सोमेन) 
सोम, स्वामी, आज्ञापक पति ओर राजा के साथ ( से स्‌जोमि ) खंयुक्र/-. 
करता हूं। हे पुरुष : श्रधिपते ! राजन्‌ ! तू ( सोम; अलि ) सोमं, प्रेरक 
एश्चयवान्‌ अभिषेक करने योग्य हे । ( ग्राश्चभ्यां) सूये जिस प्रकोर 
दिन और रात्रि यायो और एथिवी के लिये तपता है ओर मुख्य 


० 


घ्रापच जिस प्रकार प्राण ओर अपान के हित के लिये पकाया जाता 
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हे उसी प्रकार तू भी ( आधिभ्यां ) माता पिता और राष्ट्र के तर नारी 
दोनों या प्रजा और राजा, राष्ट और राज-पद दोनों के लिये ( पच्यस्व ) 
परिपक्क हो । हे पुरुष ! तू दम्पति भाव के लिये ( पच्यस्व ) परिपक्व वीर्य 
“चाला हो | या हे वीयवन्‌ ! ( सरस्वत्ये पच्यस्व) सरस्वती, वेदवाणी ओर 
शासनाज्ञा के लिये उसे शत्र, मित्र, उदासीन, एवं राष्ट्र ओर सव पर 
अच्छी प्रकार चलाने के लिये ( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व कर । गृहस्थ 
पन्च मे--हे पुरुष ! तू ( सरस्वत्ये ) प्रेमयुक्क खी के हित के लिय (पृच्यस्व) 
परिपक्व वीयेवान्‌ हो । (सुच्राम्श) उत्तम रीति से प्रज्ञा के पालन करनेवाले 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ , शत्रुनाशक ( इन्द्राय) इन्द, राजा पढ्‌ के लिये 
( पच्यस्व ) अपने को परिपक्व कर, तैयार क्र, अपने बल, दीय को 
“हुढ़े कर । संगति देखो अथवे० १8।३१।१४॥ शत० १२।७।३।४॥ 


(१ ) 'सोत्रामणी'---स यो भ्रातृव्यवान्‌ स्यात्‌ स सोत्रामण्या यजेत । 
पाप्मानमेव तद्‌ द्विपन्तं आतृन्यं हृत्वा इन्दियं वॉर्यसस्य बङ्क्ने । तस्य़ शीप- 
श्छिन्नि लोहित्िश्रः सोमोऽतिष्टत्‌। तस्मादवीभत्सन्त । त पुततदन्धसोवि- 
पानसपश्यन्‌ सोमोराजा अस्तं सुत इति । तेत एनं स्वदुयित्वा आत्मन्‌ 
श्रश्चच्च । शत० १२1 ७ । ३। ४ 

जो शत्रु वाला राजा हो वह सौत्रामणी यज्ञ करता है। शन्ुरूप द्वेपी 
पाप को मार कर चह उसके ऐश्वर्य वीर्य को हर लेता हे । उसके शिर्‌:कटने 
प्र रुघिर से मिला 'सोम' अर्थात्‌ राजपद, ऐश्रम रहता है। उसको देख लोग 
रलानि करते हैं । तव विद्वान्‌ 'सोमपान' अर्थात्‌ राष्ट्‌ के पालन के ज्ञानका 

) दर्शन करते हैं कि सोम स्वयं राजा हे ! सुत” अभिषिक्क सोस राजा श्रद्धत 
के समान हे । उस राजपद से उस राजा को अधिक आनन्ददाय्रक बना 
क्र घह अपने में धारण करता हे । 

(२ ) सोमो चे प्रयः अन्ने सुरा । चन्रं वे पयो वेट्‌ सुरां पूत्वा पयः 
पुनाति | विश एव तत्तत्नं जनयति । विशो हि क्षत्रे जायते । 
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सोम दूध के समान है । भन्न ओर भन्न का विकार सुरा है । चत्र-वख 
दूध है । प्रजा सुरा है । सुरा को छान कर दूध छाना जाता है । भ्रथोत्‌ 
प्रज्ञा के चीच सें खे क्त्र-्वल पैदा किया जाता है । उन्न-बल प्रजा में से ही 
फैदा होता है । 

( ३ ) प्रजापतेवी एदन्धसी यत्‌ सोमश्च सुरा च। श० १ । १।२।१०॥ 
पुमान्‌ वै सोमः खी सुरा । ते० १।३।३।४॥ यशो हि सुरा । श० 
१२ | ७ । ३ 1 १४ ॥ प्रजापालक प्रजापति के ही दो भोग्य ऐखये हैं सोम 
आर सुरा । राजपद और प्रजागण । पुरुप सोम हे । खी सुरा हे । यश 
ऐश्वय सुरा है । 

(४) 'सोम?---त्वा वे मे एपा इति तस्मात्‌ सोमो नाम | श० ३।. 
३।४।२२॥ राजा वे सोमः। श० १४ १1३ । १२ ॥ सोमो राजा 
राजपतिः। ते० २ । £ । ७।३॥ पुमान्‌ वे सोमः खी सुरा । तै० १।२।३।४॥ 
यह मेरी अपनी ही सम्पत्ति हे ऐसा समझनेवाला स्वामी 'सोम' है । राजा 
सोम हे । सोम राजाओं का भी स्वामी हे । पुरुप सोम ह, खी सुरा है । ' 

परीतो षिञ्चता सुत सोमो य उत्तम हविः । 

दधन्वान्‌ यो नयो अपरस्त्रन्तरा सपा सोममद्रिभिः ॥ २ ॥ 

भरद्वाज ऋषिः सोमो देवता । भुरिक्‌ त्रिप्टुप । धवत: ॥ 

- भ्रा०--(य: ) जो (सोमः) ऐश्वयेवान्‌ ( उत्तमं हविः) उत्तम 
आदान प्रतिदान योग्य अञ्च, घन सम्पति ज्ञान ओर बल को ( दधन्वान ) 
धारण करता है और ( यः नर्यः ) जो पुरुषों का हितकारी होने से 
( श्रप्सु न्तरा ) आप जनों के वीच में ( सुपाव ) अभिषिक्न किया जाता 
है उस ( सुतम्‌ सोमस्‌ ) अभिषिक्त सोम, राजा को ( अदिभिः ) चरो, या 
शस्त्राख धारी पुरुषों द्वारा ( इतः ) श्रव से ( परि पिञ्चत ) सब प्रकार से 
सेचन करो, उसकी आभूषित या सुशोभित करो, उसके बल की वृद्धि करो । 
परिषेको अलंक्रिया । 
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सोमरस के पक्ष में--जो उत्तम ( हविः) अन्न के आह्य अंश को 
घारण करता हे ( नयैः ) पुरुष देह को हितकारी है ( अप्सु अन्तरा ) 
जला के बीच शीतल करके ( सुपाव ) जो आसव रूप से उत्पन्न किया 
जाता है उनको ( परितः सिञ्चत ) सब प्रकार सेवन करो । 

चायोः पूतः पविज्ेण प्रत्यक सोमो अतिद्रत; 

इन्द्रस्थ युज्यः सखा । 

वायोः पूतः पविते प्राझ सोमो अतिद्रुतः । 

इन्द्र॑स्य युज्यः सखा ॥ ३॥ 

आमूतिऋषिः । सोमो देवता ¦ गायत्री । षड्ज: ॥ 

भा०--( सोमः ) सोम, ऐखर्यवान्‌ राजा ( प्रत्यङ्‌ ) पीछे से (वायोः) 
` वायु के समान तीव्र वेगदान्‌ शत्रु रूप बुच के शाखा प्रशाखाश्रों और मूल 
को भी तोड़ देने में समर्थ सेनापति के ( पवित्रेण ) कण्टक शोधन करने 
वाले सेना-वल से ( पूतः ) शुद्ध, पवित्र, शत्रु रदित होकर ( अतिपततः ) 
अत्यन्त अधिक वेग से आक्रमणकारी हो जाता हे वह राजा ( इन्दस्ण ) 
ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति या राष्ट्रका सी ( युज्यः) सदा साथ देने वाला 
( सखा ) मित्र होता है शात० १२।७।३।१०॥ 

इसी प्रकार ( वाग्रोः पवित्रेण पूतः ) प्रचण्ड वायु के समान बलवान 
पुरुष के शत्रु रूप कण्टको से शोधन करने वाले वल से. ( पूतः ) पवित्र 
या अभिषिक्क या शन्न रहित होकर ( सोमः ) भ्रभिबिक्क राजा ( प्राङ्‌ 
अतिद्रतः ) छागे की तरफ वेग से बढ़ता हे वह ( इन्द्रस्य सुज्यः सखा ) 
धेश्वर्यवान्‌ राष्ट्र चासी प्रजा जन का सदा का साथी ओर मित्र हो जाताहै। 


पुनाति ते परिस्ुव& सोस सर््यस्यः दुता । 
वारेण शश्वता ता ॥ ४॥ | 
प्राङ्सोमो० 'प्रत्यड्सोमो ०? इति काणव० । 
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७० 


सोमो. देवता । आर्पी गायत्री । पड्ज: ॥ 

भा०--हे राष्ट्रवासी जन ! (सूर्यस्य दुहिता ) सूर्य के समान तेजस्वी 
ज्ञानवान्‌, पुरुप की ( दुहिता,). समस्तः ज्ञानरस.को दोहन' करनेवाली; 
सवे कार्यों को पूण करने मे. समर्थ श्रद्धा, सत्य धारण ही (ते) तेरे 
( परिस्चतम्‌ ) सब प्रकार, से' स्रभिपिक्क ( सोमं ) ऐश्वयेवान्‌ राजा को 
( शश्रता ) अनादि नित्य के चले आये, (तना ) विस्तृत, ( वारेण ) 
शत्रु के वारण करनेहारे मोल बल, या. वरण: करने योग्य ऐश्वय से 
( पुनाति ) पवित्र, शुद्ध, या शन्नु रहित करती है । शत०।१३।७।३।१७ ॥ 


ओपधि पक्ष-मे--( सूर्यस्य दुहिता ). उपा अपने सदातन, वरणीय 
प्रकाश. से“सोम- ओषधि को: पबित्र, करती हें।: सोम के पक्ष में--सूर्य 
की पुत्री श्रद्धा' वालों के बने. कम्बल से परिखुत. नाम. सोम्‌ को स्वच्छ: 
करती हे. । 


ब्रह्मक्षत्रं पंवतें तेज इन्द्रिय९? सुरया सोम: सत. आखंतो मदाय । 


शुक्रेण देव देवताः पिपृग्धि रसेनाओ यज॑मानाय शेहि ॥ ५ ॥ 
निचञ्जगती |'निधादः ॥ 

भा०--( सुरया ) सुख पूर्वक रमण करने योग्य ऐश्वरीय, राज्यलक्ष्मी 
याँ उत्तम प्रजा द्वारा ( सुतः ) अभिपिक्क किया ओर ( मदाय ) सब की 
आनन्द प्रसन्नता के लिये ( 'ग्रासुतः ) प्रत्यक्ष रूप से सवेत्र अ्भिपिक्क हुत्रा 
(सोमः) सोम, ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष (ब्रह्म) ब्रह्म, ब्राह्मण वर्ग, (चन्ने) क्षत्रिययण 
कों ( पवते ) पवित्र करता हे और ( तेजः ) तेज, पराक्रम और ( इन्द्रियस्‌ ) 
इन्दियं, राजोचित ऐश्वये की भी ( पवंते ) उत्पन्न करता हे । हे ( देव ) 
देव, दानशीलः राजन! ! तू. ( शुक्रेण ) शुद्धि करनेवाले, अपने तेज से या 
सुवणोदि दव्य से ( देवताः ) दानशील या विभिंगीपु. चीरः पुरुषों, और 
विद्वानों को ( पिपृग्धि ) पूर्ण कर, पालन कर । और ( रसेन ). रस, पुष्टिं 
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कारक अंश से युक्त ( र्नं ) अन्न ( यजमानाय ) यजमान दानशील या. 
. अपने से संगत प्रजाजन. के लिये (घेहि) सुरक्षित रख । शत०.१२।७।३।१२॥ 
सोम-ओपधि पक्ष में--( सुरया सुतः आसुतः सोमः) सवन क्रिया से 
उत्पादित ओर सेवित सोम, 'आ्रोपधिया का रस ( तेज: इन्द्रिय ब्रह्म चत्र 
च पवते ) तेज, इन्दिंया के सामथ्ये, बह्मज्ञान ओर बल को उत्पन्न करता 
हे । भ्रतः हे विद्वन्‌ ! देव! (शुक्रेण) तेजो वृद्धि करनेवाले (रसेन) रस से 
( देवताः ) प्राणों की. शक्ति को बढ़ा । ( अन्नं यजमानाय धेहि ) यजमान, 
उपासक जन को उत्तम अन्न प्रदान कर । न 


कुविदङ्ग यवमन्ता यवं चिद्यया दान्त्यनुपर्वे वियूय इहेहैषां 
ऋणुहिं भोजनानि ये वर्हिपा नम उक्ति यजन्ति । उपयाम- 
.. ग्ृहीतो5स्यश्विभ्या त्वा सरस्यत्यै त्वेन्दांय त्वा सुत्राम्णं 
एप ठे योचिस्तेजसे त्वा चीयीय त्वा बलाय त्वा ॥ ६ ॥ 
भा०--( क्रुविदक्क० `°" ** ` ०सुत्राम्ण्‌. ) इस मन्त्र की व्याख्या देखो । 
श्० १० | ३२ ॥ 


( एप ते योनिः ) हे राजन ! तेरा यह योनि आश्रयस्थान या पद है । 
( त्वा.) तुमको ( वीयोय_) वीर्य सम्पादन, अधिकार प्राति और ( ब्वाय ) 
बल वृद्धि के लिये नियुक्त करता हूं ।शत० १२।७।३। १३ ॥ 


नाना हि वा देवहिठ४9 सदस्कत सा स७खच्ताथां परमे व्योमन्‌ | 

सुरा त्वमश्ति शप्मिणी सोम एप मा मा हिरूसीः स्वा योनि- 
>-माविशन्तोी ॥ ७ ॥ 

भा०--हे सोम! राजन्‌! हे राज्यलक्षिमि ! अथवा राष्ट- 

प्रज ! (बां) तुम दोनों के लिये ( देवहितम्‌ ) विद्वानों द्वारा राख- 


` ६--पयोम्रहाः । 


शप यजुवेंदर्सहितायां [ मं० ८ 


चिहित ( नाना ) प॒थक्‌ २ ( सदः कृतम्‌ ) स्थान चना दिया गयाहे। 
दोनों के अधिकार कर्तव्य पृथक्‌ २ हैं। हुम दोनों ( मा संसहाथाम्‌ ) 
परस्पर संसरी मत करो । दोनों अपने २ विभागों को पृथक्‌ २ रक्खो । 
हे प्रजे ! हे राज्यलचिम ! ( त्वम्‌ शुष्मिणी ) तू बलशालिनी (सुरा) मदिरा 
के समान अति वलकारिणी, एवं सुरा' उत्तम ऐश्वर्य वाली या उत्तेजना 
देने वाली है और ( एप: सोम: ) यह 'सोम' सव राष्ट्‌ का प्रेरक है । 
तू ( स्वाम्‌ योनिम्‌ ) अपने आश्रयस्थान का ( आविशन्ती ) आप्त करती 
हुई ( मा ) सुझ राजा को (सा हिंसीः) मत सार । इसी प्रकार हे राजन्‌ ! 
तू भी ( स्वां योनिम्‌ आविशन्‌ मा मा हिंसीः ) अपने आश्रय को प्राप्त 
करके सुक प्रजाजन का नाश मत कर । शत० १२।७।३।१४॥ 


उपयामणृहीतोऽस्याश्चिनं तेज: खारस्त्रतं ठीर्समैन्द्र बल॑म्‌ । ` 
एष ते योनिमादाय त्वानन्दाय त्या महसे त्वा ॥ ८ ॥ 
पंक्तिः । पन्चमः ॥ 


भा?--हे अधिकार पद योग्य पुरुष ! तू (उपयामगृहीतः श्रि) राष्ट 
छे नियन्ता राजा के विशेष धर्मा द्वारा बद्ध है । ( आश्विनं तेजः ) 
सूर्य चन्द्र, दिन रात्रि, खो पुरुप, इन युयलों के समान राजा और प्रजा 
दोनों का सम्मिलित वीर्य है । ( सारस्वतम्‌ वीर्यम्‌ ) हे पुरुष ! सरस्वती, 
वेदवाणी अथात्‌ समस्त ज्ञानी विद्वानों का संयुक्क बल हे । हे पुरुष ! तू 
( इन्दे बलम्‌ ) शत्र नाश करनेवाले इन्द, सेनापति का यल, सेनाबल हे. 
( पुष; ते योनिः ) तेरा यह आश्रय या अधिकारपद है । (त्वा ) तुझ 
योग्य पुरुष को ( मोदाय ) राष्ट्र के हषे के लिये स्थापित ' करता हूं । 
( त्वा आनन्दाय ) तुकको आनन्द प्राप्त करने के लिये नियुक्न करता हूं । . 
(त्वा महसे ) तुकको बढ़े भारी ऐश्वर्य ओर मान, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार 
प्राप्त करने का अ्रधिकार प्रदान करता हूं । 
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तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । वीर्यमसि दीर्य मयि घेहि । 
बलमसि वले में धेहि | अओजोऽस्योजो माथे चेहि। 
मन्युरसि मन्युं म्ये धेहि । सहोऽसि सहो मयिं घेहि ॥ ६ ॥ 

पयः सुरा च देवते । शक्वरी | घेवतः ॥ 
भ०-:ह राजन्‌ ! तू ( तेजः श्रसि ) तेज, ताच्ण पराक्रम स्वरूप 
हुँ । ( मयि तेलः धेहि ) सुर प्रजाजन में भी तेज को धारण करा | तू 

( वीर्यम्‌ असि ) वीर्य, सब अंगों में स्फूर्ति, गति, चेष्टा उत्पन्न करनेवाला 

शारीर में वीर्य के समान सामर्थ्यवान्‌ है । तू (मयि) झुकू में भी उस. 

( चीयेम्‌ ) वीर्यं को ( घेहि ) घारण करा । ( वलम्‌ असि ) तू बल भ्रंगां 

_ में इता उत्पन्न करनेवाला वलवान्‌ है । (मयि) सुर प्रजा जन में भा ( बले- 

धेहि ) उस यल, दृढता को धारण करा । ( ओजः असि ) शरीर में जिस 

प्रकार रोज, श्रष्टम घातु, कान्ति उत्पन्न करनेवःला, मुख्य प्राण का उत्तम 
सामथ्ये है उसी प्रकार के ( श्रोज: ) प्राण के उत्कृष्ट सासथ्य को ( मथि 
धेहि ) सुम में धारण करा । ( मन्युः ्रसि ) तू शत्रु या विपरीत बाधक 
पदार्थ को च सहन करनेवाला क्रोध रूप है उसी प्रकार के (मन्यु) शब्रुओं 
को स्तम्भन करने में समर्थ मन्यु को (मयि धेहि) सुक में भी धारण करा । 
(सहः श्रसिः) हे राजन्‌! तू शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ शङ्कि हें। तू 
( सहः मयि धेहि ) सुर में भी शत्रु पराभव करने की शक्कि प्रदान कर । 
इसकी संगति देखो 'प्रथबे वेद का० १६। सू० ३१ । म०११॥ 
परमात्मा और शारीर में ग्रात्मा भी तेजः स्वरूप, चीर्यस्वरूप, वल- 
स्वरूप, ओजःस्वरूप, मन्युस्वरूप, ओर सहः स्वरूप हैं अतः: हे 
परमेश्वर सुक उपासक को तेज, वीर्य, वल, ओज, भन्यु चोर सहः का 
मदान करें। 

या व्याघ्रं विषूचिकोभौ वर्क च रक्षति । 

श्येनं पतत्रिणं सिछह& सेमं परात्वछईस्रः ॥ १० ॥ 
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हेमवचिऋषिः । आष्युष्णिक्‌ । भेवतः ॥. विषूचिका स्तुतिः ॥ 


भा०--(या) जो ( विसूचिका ) विविध पदार्थों को सूचना देने 
चाली ( व्याघ्रम्‌ ) व्याघ्र के समान शूरवीर, श्रीर ( बकं च ) भेड़िया के 
समान शत्रु पर साहस से जा पढ़नेवाले अथवा व्याघ्र जिस प्रकार अपने 
आहार को सूघ कर ही पता लगा लेता हे उसी प्रकार सूक्ष्म २ लच्मण 
देखकर जो शान्नु का पता लगाले और तुक जिस प्रकार भेढ आदि को 
चल पूवक हर लेता हे उसी प्रकार जो शानु के राज्य को हर ले ( उभो ) 
उन दोनों को जो ( विधूचिका ) विविध पदाथों को सूचना करनेवाली 
संस्था ( रजति ) उनको शत्रु के पंजे में पड़ने से वचाती है इसी प्रकार 
जो विविध प्रकार की सूचना देनेवाली संस्था ( श्येनम्‌ ) बाज के समान 
सहसा अपने शत्रु पर ( पतात्रिणम्‌) सेना के दोनों पक्षा ( ७1725) के 
साथ वेग से जा टूरने वाले विजयी को ओर ( सिंहम्‌ ) सिंह के समान 
पराक्रमी शूरवीर पुरुष की ( पाति ) रक्षा करती है, उसको सब प्रकार से 
शत्रु की चाले बतलाकर उसको शत्रु के हाथी पढ्ने से बचाती है (सा) 
वह ( इमं ) इस नये प्रतिष्टित राजा को भी शत्रु की ओर से होने वाले 
( अहसः ) शत्र वध आदि क्रूर कमे से ( पातु ) बचावे । व्याघ्र, वृक, 
बाज पत्ती, और सिंह ये जीव दूर से ही अपने आहार आदि के विपय में 
जान लेते हैं उनकी जान लेने की प्राण शक्ति 'विपूचिका' हे । इसी प्रकार 
सेनापति, राजा, पराक्रमी पुरुषों को भी अपने अधीन गुप्त, समाचार 
देनेवाली, जासूस संस्था को नियुक्त करना चाहिये जो शत्रु की सब चाला 
का पता दे । वही संस्था “विसूचिका” कहाती है । इसका वर्णन अथे शास्र 
“गु प्रणिधिसंस्था' रूप में किया गया है । शत० १२।७।३।२१॥ 


अध्यात्म में-विविध ज्ञानां को देनेवाले अन्न प्रज्ञा विविध पदाथा 
के ज्ञाता 'व्याघ्र', कमे फले के आदाता 'डक', तीचण ज्ञानी श्येन, पतत्री 
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हस आत्मा, दोप क नाशक सिंह रूप आत्मा की रक्षा करती हे वही 
उसका पाप स चचाव | 


यंदा पिपेष मातर पुः प्रमुंदितो थयन्‌। एतत्तदसे अनणो 
भंवॉस्यईतो पितरौ मया। संस्फच स्थ॒ सं भा भरद्वेण पुङ्क्त 
ठिपूंच संथ वि मां पाप्मनां ऐङ्क्त ॥ ११॥ 
भ्रग्तिर्वेवता । शक्वरी । धेवतः ॥ 

भा०--( यत्‌) जब ( पुन्नः ) पुत्र ( प्रमुदितः ) अत्यन्त हर्षित 
होकर ( धयन्‌ ) स्तन्य पान करता हुआ ( मातरं ) अ्रपनी माता को 
(आ पिपेप) गाढ़ आलिंगन करता या चिपंटता हे । ( तत्‌) तंव ( एतत्‌) 
इस प्रकोर से ही दे ( अंगने ) अग्रणी, ज्ञानवान , विद्वन्‌ ! भै (अंनृणः) माता 
पिताओं के ऋण से सुक्त ( भवामि ) हो जाता हुं :ओर समता हूं 
'कि ( भया ) सुक पुत्र ने गृहस्थ होकर जो माता पिता के भणं को चका 
दिया इससे ( मया ) मैंने ( पितरो ) माता पिता को ( अहतो ) पीडित 
न रखंकर सुखी. कर दिया । अर्थात्‌ पुत्र राहित होनां माता पिता को 
दुःखित रखना हे । हे प्रेमी विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग ( संश्वः स्थ) 
झुक से सत्संग करनेवाले हो, आप लोगे ( मां ) सुभे ( भंदेण ) सुखप्रद 
कल्याणं कार्य से (से एङ्क्क) संयुक्त करो । हे विवेकी पवान्‌ पुरुषा 
आप लोग ( विपृचः स्थ ) विविध विपयों का ज्ञान करेंके ओर विवेक 
करनेवाले हो . आप लोग ( भा ) झुरे ( पांप्मंना ) पांप से ( चि पक्क ) 
विमुक्त रखो । शत० १२।७।३। २१-२२ ॥ 


राजा पंच में--( थंद्‌ ) जव ( पुत्रः ) पुरुषों को त्राण करने सें 
सँग पुरुष, वीर राजा ( प्रसुदितः ) अति -हर्पित होकर ( धयन्‌ ) माता 
: या गाय. के वछडे के समान पृथ्बी के-पुत्र के समान ही उसका एत्र होकर 
उके अन्नादि का पान करता हुआ ( मातरं आपिपेष ) साता'क तुल्य 
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सव प्राणियों के उत्पादक पृथ्वी को में पेरा आदि से या सेना यज से 
लताउृता भी हूं तो भी हे ( अन्ने ) परमेश्वर या विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( अहम्‌ 

( अनुशोभवासि ) मैं ऋण भुक्क ही होता हुँ ( मया|) मेरे द्वारा (पितरो ) `” 
माता पिता के समान पालक पुरुप सदा ( श्रहतो ) कभी पीढ़ित न हों, 
कष्ट च पावे ! हे ( सम्पृ चः ) हे संपर्क करनेवाले पुरुपो ! श्राप लोग सदा 
सुके ( भदेण संइंक्र ) कल्याण फल से युक्र करो ओर हे ( विश्चः) 
पाप से पृथक्‌ रखनेवाले पुरुषो ! तुम लोग ( मा पाप्मना विशडक्त ) झुमे 
पाप सागै से पृथक्‌ रखो । 


देवा यज्ञमतन्वत भेषजं श्चिपज्ाश्बिना । 
दाचा सरस्वती श्षिषगिन्द्रयेन्द्रियाणि द्धतः ॥ १२॥ 
१२-३२ सोम सम्पत्‌ 7 अनुष्टुमः । गांधारः ॥ 


भा०--( भिपजा ) रोगों को चिकित्सा करने में कुशल ( 'प्राश्चिनो ) 
आयुवेद के विज्ञान में पारंगत औपधचित्‌ और शल्य चिकित्सक दोनों ओर 
( सरस्वती ) सरस्वती, वेदवाणी, या विद्वत्सभा जो. ( चाचा ) वारी 
के उपदेश द्वारा ( भिषक्‌ ) अज्ञान दोषों को दूर करने में कुशल, छोर 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( इन्दाय ) इन्द्र के निमित्त ( इन्द्रियाणि ) राजो- 
.चित ऐश्वर्या और सामथ्यं को ( दधतः ) धारण कराते हुए ( भेषजम्‌ ) 
रोग, निर्वलता को दूर करनेवाले ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगति करनेवाले प्रजा 
पालन व्यवहार का यज्ञ के समान ही ( अतन्वत) उपदेश करते हैं । 

दीक्षायें रूप७ शष्पाणि प्रायणीयस्य तोकमानि । 

कयस्य रूप सोम॑स्य लाजाः सोंमा<शवो मधु ॥ १३ ॥ 

१२-३२ देवायज मिति आह्मणानुवाकः विंशतिरनुष्टुभः | सोम सम्पत्‌ । 
इति सर्वानु० । श्रयंर्विशतिकायडात्मके मह्मणानुरूपो$नुवाकः इति याशिको 
ऽनन्तदेव; ॥. 
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भा०--१. (शष्पाणि) शय्प-प्रथीत्‌ नये उगे धान्य, ( दीचायै रूपस्‌ ) 
दीक्षा भ्र्थांत्‌ दोसणीयेष्टि के रूप हैं। यज्ञ में जिस प्रकार दीक्षणेयेष्टि है 
उसी प्रकार “सोत्रामणी' में 'शप्प' नये हरे धान्य हें । उत्तम रीति से 
पान करनेवाले सुत्रामा नाम राजा प्रजापालनी वृत्ति में ( शष्पाणि ) 
. शत्रओं को हनन करने के साधन ही राध्टूपात की दीक्षा का रूप हैं। 


“शष्पाणि शध्यते हन्यते इति तच्छुष्पस्‌ । वालतृणं कान्तिक्षयों वा 
इति दया० ,उणा« ॥ शप्‌ हिंसाथों ्वादिः ॥ हिंसार्थस्य शसेवो स्तुत्यर्थस्य 
शसेवो रूपम्‌ । 

२, ( तोकमानि प्रायणीजस्य रूपस्‌ ) तोक्म श्रथोत्‌ नये जो यज्ञ में 
'प्रायणीय' इष्टि के रूप हैं । राज्य पालन पक्ष में-( तोक्मानि ) शत्र के 
हनन करने या प्रजा के प्रसन्न करने के कार्य ही प्रायणीय? अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
पद का प्राति का स्वरूप हैं । 

'तोक्मानि’-तोकं तुथतेः । तिरु० १०।१।७॥ तोक्म, तुजे 
स्तुचेः, तवतेः तुद्यतेवो मनिनि ककारोन्त देशः । तुज हिँसायाम्‌ । भ्वादिः । 
'ब प्रसादे । म्वादिः । . 

३. ( लाजाः सोमस्य क्रयस्य रूपम्‌ ) लाजाएं सोम के क्रय के रूप 
ह । अथीत्‌( लाज ) प्रफुल्लित त्रीहि या प्रसन्न प्रजाएं या समृद्ध विभूतियें 
ही सोम रूप राजा के राजपद के वेतन के स्वरूप हैं, 'लाजा:' दीप्त्ययैस्य 
राजतेः । खत्वं छान्दसम्‌। आदित्यानां वा एतद्रपं यज्ञाजाः । तो> ३1 ८ | 

४, ( मधु सोमांशवः ) मधु यज्ञ में सोम के अंशा के समान हैं 
राजा के पक्ष में-( मधु ) दुष्टों के धमन, या पीड़न करनेवाला सॅनिक वल 
या प्रजा के तसिकारक या हर्पकर, यत्कारी अन्न, सोम माम राजा के 
शु भ्थोव राष्ट्र में व्यापक बल के समान हे । 

१४ | ४॥ नचन्नाणां वा एतदपं यज्ञाजाः । ते० १।३।२।१।४॥ 
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एतद्‌ च अत्यक्तात्‌ू सोमरूपं यन्मधु । श० १२।=।२।१९॥ 
घमतेवी सघ । दुवय० । 


आतिथ्यरूपं मास॑रं महाबीरस्यं नग्नहुँ; । 
` रूपसुपसदाम्रेतत्चिस्रो रात्रीः खुरासुता ॥ १४ ॥ 


' सा०--४. ( मासरम्‌ श्रातिव्यरूपं ) सासर अर्थात्‌ धान और सांवा 
चावल के भाता का और पूर्व कहें शष्प, तोक्म, लाज आदि पदाथा का 
मिश्रित पदार्थ 'मासर' कहाता हे । चह आतिथ्य इष का रूप हे। इसी 
अकार राष्ट्र पत्त में“ मासरं ्रातिथ्यरूपम्‌।) राष्ट्र 'के -कार्यकत्तांश्रां को 
जो प्रतिमास वेतनादि रूप में दिया जाता हे वह 'मासर' कहाता हं । 
्रतिसास का वेतन देना यज्ञ में 'आतिथ्य' इष्टि के-समानःहे । 


'मासर'-माल मास रीयते दीयते यत्‌ :तत्‌ मासरम्‌ । 

६. ('नपम्नहुः महावीरस्य ) नंसंहु, महावीर अर्थात्‌ यज्ञ में घर्मेष्टि का 
मप है। राष्ट्र पक्ष मै-नम्'श्रथोत्‌ अकिंचन पुरुषों को अन्न चखादि प्रदान 
करना ही “महावीर! बढ़े वीयेवान्‌ त्यागी पुरुष का “रूप है। यः 'नझानू 
-जुहोत्यादत्ते इति नझहूः । इति दुया०। 


७, ( उपसदाम्‌ ) उपसद्‌ इष्टियां का ( एतत्‌ रूपस्‌ ) यह रूप है जो 
(तिस; रात्रीः) तीन रातो तक (सुरा-सुता) सुरा, अन्नरस, सवन किया जाता 
हे । राष्ट पत्त सें-( एतत्‌) यह ( उपृसदास्‌ ) समीप 'विराजनेवाले 
"अधिकारी पुरुषा ओर समस्त राष्ट्रगत अधिकारे का ही ( रूपस्‌) उज्ज्वल 
स्वरूप है जो ( तिखः ) तीन ( रात्रीः ) रातों तक, तोन दिनो तक (सुरा ) ` 
'सुख से रमण करने योग्य राज्यलच्मी का ( सुता ) राजा के निमित्त . 
अभिषेक किया जाता है। अथोत्‌ इन तीन दिनों में ही समस्त राज्या 
अधिकेर राजा को सोपें जाते हैं । अथवा (तिरः रात्री: ) तीन प्रकार की 
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राजपालक शक्तियों से ( सुरा सुता ) अभिषेक क्रिया का सम्पादन किया 


जाता ह, यहा उपसद अथात्‌ समस्त आधकारा का उत्तम स्वरूप हु । 


'उपसदः--वञ्रा वा उपसदः। श० १० । २.। १ । २-॥ जितयो 


चै नामेता यढुपसदः । ऐ० १ । २४ ॥ इषुं वा पते देवाः. समस्कुषेत 


यदुपसदस्तस्य अ्निरनीकमासीत्‌ , सोमः शल्यः, विष्शुस्तेजनः वरुण: 
पणोनि ।- ऐ० |. १ । २ ॥ 
सोम॑स्य रूपं: क्रीतस्य परिस्नुत्परिंषिच्यते। 
आश्चिभ्याँ दग्धं भेषजमिन्द्रायेन्द्र& सरस्वत्या ॥ १५॥ 
, ( परिखुत्‌ परिपिच्यतें ) जो परिखुत्‌ का. परिपेक किया जाता है । 
चह ( क्रीतस्य सोमस्य रूपस्‌ ) कीने हुए सोम कां रूप हे । अरथीत्‌ राष्टपच्च 


-- मैन परिखुत्‌) सब' देशों से प्राप्त राज्यलच्मी से जो:अभिषेक किया जाता हे 


, वही राज्यलच्मी द्वारा कीने गये, तदधीन हुए,-या उससे प्राप्त सोम' ्र्थातः 


सर्वाज्ञापक राजाको उत्तम रूप है। देखो शोडपिग्रहप्रकरण:शत ० ९।१।२।१६॥ 

8. ( अश्चिभ्यास्‌ ) श्रश्चियों,. खी पुरुषों ओर ( सरस्वत्या ) सरस्वतीः 
वेद. के विद्वानों की बनी सभा द्वारा ( इनदाय, ) इन्द्र, ऐश्वर्यचान्‌ राजा के 
हित के लिये ( भेषजम्‌.) सब कष्टों का निवारण करनेवाला ( पेन्द्र ) 
इन्द्र, का पद (. दुग्धम्‌ ) सब प्रकार से पूणे किया जाता. है । 

' आसन्दी रूपए राजासंन्ये वेद्यै कुम्भी सुराधानी । 
अन्तंरऽउत्तरवेद्या रूप कारोतरो भिषक्‌ ॥ १६॥ 
१०. ( आसन्दी ) आसन्दी, यह पृथिवी ही ( राजासन्ध रूपस्‌ ) 


“राजा के बेठने के लिये आसन पीढ़ी का रूप हैं । 


ग्रासन्दी'-इयं एथिची या आसन्दी अस्या हिं इदं सर्वमासन्नम्‌ । 
श० ६।७।१।१२॥ 

११, ( सुराधानी कुम्भी वेचे रूपम्‌ ) सुरा अथीत्‌ राज्यलच्मी को धारण 

क 
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करने वाली (कुम्भी) घट के समान गोलाकार पात्र (वेचे ) वेदी, एथ्वी का 
ही उत्तम रूपहै। 

१२. ( अन्तर; उत्तराः रूपम्‌ ) श्रन्तर लोक भ्रर्थात्‌ श्रन्तरिक्ष उत्तर 
वेदी का रूप हें । 

१३. (कारोतरः भिपक्‌) कारोतर श्र्थात्‌ 'छुनना' के समान सार और 
असार पदार्थो का विवेचन करनेवाला विवेकी पुरुष ही अच्छा ( भिषक्‌ ) ` 
रोग और पीड़ाओं को दूर करने में समर्थ हे । श्रत: छुनना भिपक का 
प्रतिनिधि है । 

वेद्या वेदिः समाप्यते वर्हिषा वर्हिरिन्द्रियम्‌ । 

यूपेंब यूपंऽआप्यते प्रणातोऽश्जञ्निरञ्चिनां ॥ १७॥ 

१४, ( वेद्या वेदिः समाप्यते ) यज्ञ क वेदी से ( वेदिः ) यह समस्त 
पदार्थ के प्राप्त करानेवाली भूमि (सम्‌ आप्यते) समान रूप से ली जाती है । 

१५. ( बर्हिषा ) यज्ञवेदी में बिछे कुश से ( बर्हिः इन्द्रियम्‌ ) महान्‌ . 
इन्द, राजा का ऐश्वये ( समाप्यते ) तुलना किया जाता हे । 

१६. ( यूपेन यूपः ) यज्ञ के 'यूप' नामक स्तम्भ से ( यूपः ) सूर्य, चञ्ज, 
खङ्ग या स्वयं राजा ही ( आप्यते ) अहण किया जाता हे । 

` १७, ( असिना अस्निः ) यज्ञ में प्रदीक्तष अस्ति से ( असिः ) अग्रणी 
अशि के समान तेजस्वी राजा को तुलना किया जाता है । 

हबिघोने यदश्बिनाञ्चाध्ं यत्सरस्वती । 

इन्द्रायेन्द्र& सदस्कृतं पत्नीशालं गाहेपत्यः ॥ १८॥ 

१८: राष्ट्र के ( ग्रश्चिनो ) खी पुरुप गण ( हविधोनम्‌ ) अन्नो के रखने 
वाले यज्ञ में ग्राह्य हविष्य पदार्थों के रखने वाल शकर के समान है । 

१३, ( यत्‌ सरस्वती ) जो सरस्वती, विज्ञान का उपदेश करने का 
काये हे वह यज्ञ में ( श्राप्नीध्म्‌ ) अग्नीध्‌ नामक ऋत्विक्‌ के स्थान या 
भ्रासन के समान हे! 


मं० १६] एकोनविंशोऽध्यायः ६७ 


उभर NINN 


२०. ( इन्द्राय ) इन्द अर्थात्‌ पेश्वर्यवान्‌ राजा के लिये ( ऐन्द) जो 
इन्द्रोचिति ऐश्वर्य ( कृतम्‌ ) किया जाता है वह यज्ञ में ( ऐन्द्रै सदः.) ऐन 
सदस्‌ के समान है । 

२१, इसी प्रकार--( ऐन्दं पत्नीशालस्‌ ) पालन करने वाली राजा की 
राजसभा का भवन यज्ञ में पत्नीशाला के समान है। 

२२, ( पेन्दं याहेपत्यः ) राजा का राज्य सें गृहपति के समान रहना 
ही ( गाइपत्यः ) यज्ञ में ' गाहँपत्य ' श्रम्नि स्थापन के ससान हे । 

घैषेर्मिः प्रेषानप्रोत्यापीमिराप्रीयेक्षस्य । 

प्रयाजेभिरनयाजान्धषट्कारेभ्चिराडुतीः॥ १६ ॥ 

२३. (श्रेषेभिः ) उत्तम आज्ञा-कर्मी द्वारा (ग्रेषान्‌ ) रूत्यों को 
( श्राप्तोति ) प्राप्त करता है। अथवा ( यज्ञस्य प्रेषेः ) यज्ञ के 'प्रेप” कर्मा 
से ( ग्रेषान ) राष्ट्र के कार्या में प्रोरित भृत्यो के प्रति की गयी श्राज्ञाओं 
की तुलना की जाती है । 

२४, ( यज्ञस्य ्रा्रीसिः ) यज्ञ की 'आप्री' ऋचाश्रों से राष्ट्र की 
(श्राप्री;) सव को प्रसन्न रखने वाली वेतनादान, पारितोषिक आदि क्रियाओं 
की तुलना की जाती है। 

२४, ( प्रयाजेभिः [ प्रयाजान्‌ ] ) यज्ञ के प्रयाजों द्वारा राष्ट के प्रयाज 
अर्थात्‌ उत्तम २ अधिकार स्थानां से बढे २ दानो की तुलना की जाती हे । 

२६, ( [ अनुयाजोभिः ] अनुयाजान्‌ ) यज्ञ के ' अनुयाजा ' द्वारा 
राष्ट के ग्रनुयाज अर्थात्‌ श्रनुकूल या तदधीन पुरुषों के प्रति श्रधिकार ऐश्वर्य 
प्रदान के कार्यों की तुलना-की जाती है । 

२७, ( वपट्कारेमिः [ चपद्कारान्‌ | ) यज्ञ के वषट्कार अर्थात्‌ 
स्वाहाकारो से राष्ट के वषट्कारो अर्थात्‌ योस्य पुरुषों को योग्य अधिकार 
दानो -से तुलना की जाती है। 
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पंशु्िः पशू्नांभोति पुरोडाशेंहेवी९ प्या । 

छन्दोमिः सासिधेनीयाँज्याभिवेषद्कारान्‌ ॥ २०॥ 

२८, ( पशुभिः पशून्‌ 'ग्रासोति ) यज्ञगत पशुओं द्वारा राष्ट्र के पशुश्री 
की तुलना है । 

२६, ( पुरोडाशेः हवीपि ) यज्ञ के पुरोडाशों से राष्ट के अन्न आदि 
भोग्य पदार्थों की तुलना हे । 

३०, ( छन्दोभिः [ छन्दांलि ] ) यज्ञ में मन्त्ररुप छन्दां से राष्ट में 
नाना अधिकार ओर व्यवहारो की तुलना हे । 

३१. ( [ सामिधेनीभिः ] सामिधेनीः ) यज्ञ में समिधा आधान की 
ऋचाओं हारा सामिधेनी अ्रथोत्‌ राष्ट्र में सेना के विशेष अधिकार और 
सेनावलों की तुलना है। 

३२. ( याज्याभिः [ याज्याः ] ) यज्ञ की याज्या ऋचाओं से राष्ट्र की 
याज्या अ्रथोत्‌ भूमि, अन्न ओर धन के दाना की तुलना हे । 

वत्रो वे सामिधेन्यः । को० ३। २, ३ ॥ 

३३. ( [ वषट्कारेः ] चपट्कारान्‌ ) यज्ञ के चपट्कारों से राष्ट्र में 
योग्य पुरुषों को योग्य अधिकार दाना की तुलनां. है । 

“ याज्याः '~इये एथिची याज्या । श० १।७। २। ११ ॥ भन्ने बै 
याज्या । को० ११ । ३ ॥ प्रत्तिवै याज्या पुण्येव ल॑च्मी: । ऐ० २] ४० ॥ 

धानाः करम्भः सक्तवः परीवापः पयो दधि। _ 

. सोमस्य रूपए? हविपऽञअआमिचा वाजिनस्मखु ॥ २१ ॥ 
भा०--यज्षमें ( घाना: ) सुने घान, खील, ( करस्भः) भात को 
लप्सी, ( सङ्गवः ) सत्त, ( परीवापः ) हविष्य, ( पयः ) दूध (दघि.) 
दही, ( आ्रामिक्षा) गरम दूध में खट्टा डालने से फटे दूध के स्थूल 
साग आमिक्षा ओर ( वाजिनम्‌ ) जल भाग 'वाजिन' और (मधु) 


71.4 
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मधुर मधु, ये सब पदाथ (सोमस्य ) सोसरूप { हविषः ) अन्न हवि का 
( रूपस्‌ ) रूप हँ । उसी प्रकार राष्ट्र में भी ( घानाः ) धारण पोषण करने 
वाली गएं, ( करम्भः ) राज्य के कार्य करने वाले कमेचारीगण, .( सुङ्गवः) 
समूह या संघ में एकत्र प्रजायण, -( प्रीवापः ) एश्वी पर सत्र .अन्नादि 
चीजों का आवपन और शत्रुकानाशन, ( पयः ) पुष्टिकारी पदाथी का 
संग्रह, ( दधि ) धारण पोपण के उपाय, ( आमिक्षा ) राजा श्रौर प्रजा 
के अधिकारियों का सम्मिलित गण, ( वाजिनम्‌ ) पशु समृद्धि और (मधु) 
अन्न समृद्धि, ये सब ( हविषः ) ग्रहण करने योग्य ( सोमस्य ) राष्ट्र 
और राजा का ( रूप ) उज्ज्वल रूप हैं । 


घाताना रूपे कुवलं परीवापस्यं गोधूमाः । 
सकतूना९? रूपं वदरसुपवाकाः करम्भस्य ॥ २२ ॥ 


भा०--( धानानां रूपं कुवलम्‌ ) धाना, लाजा का रूप "छबल 
श्र्थात्‌ कोमल वेर’ का फल हे । अ्रथांत जिस -प्रकार क्रोमल बेर को 
बकरी आदि पशु अनायास गुठली सहित खा जाते हैं उसी प्रकार 
राष्ट्र के पोपणकारी गो आदि पशु भी .अनायास -दूसरों -के चश 
हो जाते हैं । ( गोधूमाः परीवापस्य रूपस्‌) -गोधुम, गई परिचाप करा 
उत्तम रूप हे । अर्थात्‌ गेहूँ अन्न कृषि का उत्तम फल है. 


( सक्तूनां रूपं चदरम्‌ ) सक्तुओं का बढर' उत्तम रूपःहै । अर्थात्‌ 
राष्ट में संघ वनाकर रहना शत्र के लिये 'चेर' फेसमान होना है अर्थात्‌ जैसे 
चेर कांटे खाकर प्राप्त होता है उसी प्रकार संघ में रहने से शत्र को 
बढ़ा कष्ट होता हे । 


( उपवाकाः करम्भस्य रूपम्‌ ) करम्भ दही (से “मिले सत्त का रूप 
उप्रवाक अर्थात्‌ “यव हे । करम्स -शर्थात्‌ .वीये.से -युक्र-प्रजाग्ररा ( उप- 
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वाकाः=उपपाकाः ) शत्रु के समीप श्राने पर उसके दग्ध करने में समर्थ 
होते हैं । 
` पय॑सो रूपं यद्यवा दध्नो रुपं ककन्यूनि । 

सोम॑स्य रूपं वार्जिन९ सौम्यस्य गुपमामित्षा ॥ २३ ॥ 

भा०--( पयसः रूपं ययवाः ) जो पयस्‌ अर्थात्‌ दूध के रूप हैं । 
अर्थात्‌ दूध जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार यव श्रन्न राष्ट्र 
की प्रजा को पुष्ट करता हे । ओर जिस प्रकार ( पयः ) पुष्टिकारक चीये 
शरीर का पोषक है उसी प्रकार ( यवाः ) शङ्ुश्रों को दूर करने में समर्थ 
सैनिक चीरजन राष्ट को पुष्ट करते हैं । 

( दघ्नः रूपं कर्कन्धुनि) दधि का रूप कर्कन्धू? अर्थात्‌ पवे वरी के 
फल के समान हे । दही जिस प्रकार वीर्य उत्पन्न करती हे इसी प्रकार 
पके वेर भी बल उत्पन्न करते ओर स्वाद में खट्ट होते हैं । ( दक्ष: ) राष्ट्र में 
धारण समर्थ बलका स्वरूप ( कफेन्धूनि ) कांटेदार वेरी की भझाढिया के 
समान हैं। वे जिस प्रकार बाढ़ के रूप में रहकर पशुओं से कोमल विटपो को 
खाये जाने से बचते हैं उसी प्रकार कांटो के समान पीइाकारी हिँसाजनक 
शस्त्रो को धारण करने वाले वीर सेनिकबल राज्य के ( दघि } घारण- 
कारी बलका स्वरूप हें । 

'ककेन्धू'--करक कण्टकं दधाति इति ककेन्धूः । इति दया० उणा० | 
अथवा ककोन्‌ कण्टकरूपान्‌ शन्नुन्‌ धुन्वते इति कर्कन्भूनि सेनाबलानि । 

( सोमस्य रूपं वाजिनम्‌ ) सोम का रूप 'वाजिन' हे । सोम का रूप 
“वाजिन” के समान हे । 'सोम' अर्थात्‌ राजा का रूप 'वाजिन' वाज भ्र्थात्‌ 
अन्न और बल और संग्राम बल का स्वामी होता है । (सोमस्य रूपस्‌ मिका) 
सोम राजा के राजत्व का रूप 'आमिक्षा' हे । 'आमित्ता' भ्रथोत्‌ प्रजा पर 
सब सुखा का वर्षण करना अथवा सब ..ओर से राज्य के मुख्य पढ पर 


स 
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अभिषेक क्रिया होना अथवा सब ओर से दुष्ट पुरुषां का नाश करना है । 
'आमित्ञा--समन्तात्‌ मेषति हिनस्ति इत्यामिक्ता | दुया० उणा० । 
मेइति सिञ्चति चा सा आमिक्षा । 


आ श्रावयेति स्तोत्रियाः प्रत्याश्रावोऽअनुरूपः । 
यजेति धाय्यार्‌पं प्रगाथा येयजाग्रहाः ॥ २४ ॥ 
भा०--( ' आश्रावय ' इति स्तोत्रियाः ) ' आश्रावय ? इस प्रकार 
कहना यज्ञ में स्तोत्रिय अर्थात्‌ प्रथम तीन ऋचा के पाठ के समान हैं । 


राष्ट्रपक्ष मॅ--( स्तोत्रियाः) विद्वान्‌ , . सत्यासत्य विद्याओं के 
योग्य विद्यार्थीगण ( आश्राचय ) सब प्रकार की विद्याओं को ' हे गुरो श्रवण 

` कराओ ? ( इति ) इस प्रकार विनय से प्राथना करें । 

( प्रत्याश्रावो अ्रनुरूपः ) यज्ञ में प्रत्याश्राव “अस्त श्रोपट! इस 
प्रकार कहना अनुरूप श्र्थात्‌ अन्त की तीन ऋचाओं के पाठ करने फे 
समान है । 

राष्ट्पच्त में--( प्रत्या्रावः ) विद्यार्थियों के प्रति विद्याओं का 
उपदेश करना ( अनुरूपः ) उनके योग्यता के अनुरूप होना चाहिये । 

(यज इति धाय्यारूपम्‌ ) 'यज' इस प्रकार कहना ' घाय्या 
-नाम ऋचा के पठन के समान है । 

राष्ट्रपक्ष मे--( यज इति ) प्रदान कर” इस प्रकार आदर से कहना 
-( धाय्या. रूपस्‌ ) धारण या ग्रहण करने योग्य पदार्थ का उत्तम रूप है । 
अर्थात्‌ दानरूप में लेने फे लिये दाता को ( यज ) प्रदान कर ( इति ) 
ऐसा कहे) 

( प्रगाथाः ये यजामहाः ) “ये यजामदे? इत्यादि शब्द प्रगाथा 
ऋचाओं का. पाठ.करने के समान हैं । 


` राष्ट्रप्ष में--( ये ) जो हम लोग ( यजामहा: ) यज्ञ दान आदि 
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करते हैं, इस प्रकार श्रेष्ठाचारचान्‌ हैं वे ( प्रगाथाः') उत्तमरूप :से स्तुति 
करने योग्य हैं | 
झघे5क्रवैर्कूथानॉ७रूप पदेर्राभोति निविदः। 
प्रणवैः शस्त्राणा७ रूपं पयसा,लाम5झाप्यते ॥"२५ ॥ 
भा०--( अर्थे तरत्चैः उक्थानां रूपं आज्जोत्ति)) :अधे -ऋजाओं द्वारा 
उक्थ नास स्तोत्रों का रूप प्राप्त करता हे । 
राष्ट्रपत्ञ में--समरुछ स्तुतिवचना से ( उक्थानाम्‌ ) .विशेष 
स्तुतिया का स्वरूप प्राप्त होता है । 
( पंदेः निविदः आमप्षोति ) पदों द्वारा ' निविद्‌? नाम ऋचाश्रों 
का ग्रहण करता हे । 
राष्ट्पत्ष में -( पदेः ) अधिकारों या अंधिकार सूचक पद फे 
द्वारा. (“निविदः ) निखिल पदाथी को प्राप्त करनेवाले ज्ञानवान्‌ पुरुषों 
'को प्राप्त करताःहे । ` 
( प्रणवैः शखार्णां रूपस्‌ आमोति ) यज्ञ में प्रणव शर्थात्‌ ओंकारो 
द्वारा 'शर्त्रों अर्थात स्तुतियुक्त 'मन्त्रों का स्वरूप प्राप्त करता है'। 
-राष्ट्रपक्ष में ~ ( प्रणवैः ) उत्कृष्ट नवयुवकों -द्वारा’( शखाणों ) . श्न- 
थारी पुरुषों का. उत्तम 'स्वरूप प्राप्त करता.है'। । 
( पयसा सोमः आप्यते ) ' पयस्‌ अर्थात्‌ ' दूग्ध से यज्ञ :सें'सोम- 
उलता के रस 'काः रूप. प्रा क्रिया-जाता है । 
“शष्ट्रपक्त में--पुष्टिकारक 'अन्नादि ' पदार्थ ःसे-ही (-सोमः।) समस्त 
राज्य काःसार'या राजा का .पदःप्राप्त”किया जाता है.) 
' अश्विभ्याँ प्रातःसवनमिन्द्रेरौन्द्र माध्यन्दिनम्‌ 
ैश्बदेव% सर्वस्या ठुतीयमाए सव॑नम॥ २६॥ 
भा०--( अशिम्याँ ) अश्वियों से '(-आतःसवनस्‌ 'आक्वस्‌") प्रातः | 
उसुवन-की तुलना की आती: हे । 
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( इन्देण )-इन्द्र अह से( ऐन्द्र माध्यंदिनस्‌ ) इन्द्र देवताक 
` माध्यंदि सवन की तुलना की है । 


( सरस्वत्या ) सरस्वती द्वारा ( तृतीयम्‌ ) तीसरे ( वेश्वदेवं सवनम्‌ 
आस्तम्‌ ) विश्वेदेव सम्वन्धी सवन की तुलना को गई हे। ' 

राप्टूपक्ष मे--' '्रश्रि? नामक पदाधिकारियों का स्थापन राष्ट के 
प्रातः सवन प्रातःकालिक आहिक कृत्य के समान है । इन्द्र पदाधिकारी 
का स्थापन माध्यंदिन सवन अर्थात्‌ मध्याहृक्ाल के कृत्य फे समान है। 
सरस्वती, वेदवाणी का प्रसार ( वेश्वदेवं ) समस्त प्रजाओं के हितकारी 
सायेसवन के समान है । भ्र्थात्‌ प्रातः समय जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र 
- दोनों विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार राष्ट के दो चीर रक्षक राजा ओर 
श्रमास्य हें । मध्याह्न में जिस प्रकार प्रखर सूये हे उसी प्रकार राष्ट के 
“बीच प्रचण्ड सेनापति है । सायंकाळ रात्रि के समय जिस प्रकार सव 
'दीप्तिमान नत्र हैं उसी प्रकार ज्ञान से उज्ज्वल समस्त विद्वानगण हैं । 

चायब्ग्रैवोयव्याव्याप्रोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । 

कुम्भीभ्यांभस्मृणो सुते स्थालीभिं स्थाटीरामोति ॥ २७॥ 

भा०--( वायव्येः वायव्यानि श्राम्मोति ) सोम ओर सोत्रामणी दोनों 
यज्ञां में वायब्य नामक पात्रा से वायव्या की तुलना करे । 

'( सतेन, द्रोणकलशम्‌ 'शाम्नोति ) वेत के बने पात्र से सोमयाग. के 
.दोणकलश की तुलना होती है। 

“(सुते कुम्मीभ्यां अस्भुणों )-सोम सवन:होजाने पर.दो -कुम्मियों सेः 
'अम्भण-नाम पन्नों की तुलना होती हे । 

( स्थालीसिः स्थालीः थामोति ) स्थाली पात्रा से स्थालीपाजों-की तुलना 
होती है , ४ 
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राष्टरपक्ष सें--वायु के समान तीव्र वेगवान सेनिकों द्वारा उनके 
योग्य वेग के कार्या को प्राप्त करता £ । 
( सतेन ) सम्भाग करने हारे व्यवहार ले ( दोणकलशम्‌ ) राष्ट्‌ को 


~ 
प्राप्त करता ह। 


( सुते ) राज्याभिषेक होजाने पर जलाधार श्रोर धान्याधार दोनों प्रकार 
के ( कुम्भीभ्याम्‌ ) पात्रों से ( अम्भुणो ) प्रजाका पालन पोषण करता है । 

( स्थालीभिः ) स्थापन क्रियाओ्रों से राष्ट के व्यवस्थापक शाङ्कियों को 
प्राप्त करता है। | | 

यजुर्भिराप्यन्ते अहा ग्रहे स्तामाश्च विष्टुंती: । 

छन्दॉभिरुक्था शस्त्राणे साम्नांवभूथ थआप्यते ॥ २८॥ 

भा०--( यजुर्भिः [ यजूपि ] आप्यन्ते ) यजुओं से यज्ञुश्रों की 
-तुलना की जाती हैं ( ग्रहा ग्रहे: ) ग्रहों से ग्रहां को, ( स्तोमाः [ स्तोमैः ] ) 
स्तोमे से स्तोमो की ओर ([ विष्टरतिभिः] च विप्डुतीः) विविध स्तुतियां से 
विविध स्तुतियों की, ओर (छन्दोमिः छन्दांसि) छन्दो से छन्दो की (उक्थशखेः 
उक्थशस्त्राणि) उक्थ शस्त्रो से उक्थ शास्त्रा की, ( साम्ना साम, अवन्तथेन 
अवस्थः ) साम गायन से साम गान की ओर अवभ्तथ से अवन्द्रथ स्नान 
की तुलना की जाती हे । 


रा्ट्पक्त में--जेसे यज्ञ में यजुवोक्य हैं उसी प्रकार राष्ट्र में (यज्ञः) 

- ब्यवस्थाकारक आज्ञाएं और नियम हे । यज्ञ में जसे 'अह' होम हैं वैसे 

राष्ट्र में ( ग्रहाः ) अंग प्रत्यंग, अधिकार विभाग हैं । जैसे यज्ञ में 'स्तोम'- 

हैँ उसी प्रकार राष्ट्र में, स्तुति योग्य अधिकार पद हैं। जैसे यज्ञ में 'विष्टुति' 

आस ऋचाएं हें उसी प्रकार राष्ट सें आदर योग्य पुरुषों की. विशेष 
स्तुतियाँ हैं । 

जैसे यज्ञ में छन्द हैं वेसे राष्ट्र में यथाशङ्रि अधिक्रार कार्य 
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विभाग हैं । जस यज्ञ में 'उक्यशख' हे चेसे राष्ट्र में वोयोनुसार 
फ धारण हैं! जेसे यज्ञ में साम' हैं राष्ट्र में सामादि उपाय हें । : 
जैसे यज्ञ म 'श्रवन््यस्थान' हे वेसे राष्ट में अघीनी कें भरण पोषण का 
कत्तव्य हे । 
इर्डाभिभैज्ञार्नाम्राति सूक्तयाकनाशिरप; । 
शेयुनां पत्वासय़ाजान्त्समिए्यजुषा स<स्थाम्‌ ॥ २६॥ . 
भा०--(इडाभिः इडाम्‌) इडाश्रो स इडाओ को (भक्तिः भच्चान्‌ आम्नोति) 
भक्षा से भक्षा के, ( सूक्रवाकेन सूक्रवाकस्‌ ) सूक्रवाक से सूक्रवाक को, 
( आशीर्भिः आशिप: ) आशोवादों से आशोवादो की ( शंयुमा शयुम ) 
शयु से शंयु को, ( पत्नासय़ांजान्‌ पत्नीसंयाजे: ) पत्न संयाजों से 
"त्नीसंयाजा की ( समिष्टयजुपां समिष्टयजुः ) समिष्ट यजु से समिष्ट 
यजु को और ( संस्थया संस्थाम्‌ ) संस्था से संस्था को ( आप्नोति ) 
प्राप्त करता हे । अर्थात्‌ सोमयाग के इडादि विभागों से सात्रामणी के 
इडादि विभागो को तुलना करता हे । 
राष्ट में-जेसे यज्ञ में 'इडा' है उसी प्रकार राष्ट में इडा, अन्न 
समृद्धियां श्रीर एथिवियें हैं। यज्ञ में जेसे सोमभक्ष' हैं उसी प्रकार इधर 
नाना भोग्य फल हैं । यज्ञ में 'सूक्रवाक' है, राष्ट में उत्तम वचन प्रयाग हैं। 
यज्ञ में ग्राशीचोद, राष्ट्‌ में, आशीवांदो के समान हैं, यज्ञ में शंयु' अर्थात्‌ शांति 
वाचन है, राष्टू कार्यों में भी शांतिकम हैं । यज्ञ में पत्नीसंयाज है, राष्ट्‌ 
में पालनशक्रि से समस्त प्रजाओं को सुखप्रदान रूप कमे हैं । यज्ञ में 
" सि [भिष्ट -यजु' है राष्ट्‌ में समस्त विद्वानों और शासकों को परस्पर सुसंगत 
कर उनको योग्य वेतन आदि देना 'समिष्टयजु' है । यज्ञ में 'सस्था' हे । 
राष्टू में राजसभा आदि 'संस्था' या व्यवस्था है । 
घतेन दीक्षामांभोति दीक्षयांप्तोति द्चिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामांमोति श्रद्धयां सत्यमाप्यते ॥ ३० ॥ 
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भा०--( घतेन ) सत्यभापण, ब्रह्मचययोदि नियम पालन से (दीहास्‌ | 
आग्नोति ) पुरुष दीक्षा को प्राप्त करता है । ( दीक्षया ) दीक्षा से ( दक्ति-(, 
शास्‌ ग्रामोति ) दक्षिणा, प्रतिष्ठा और राज्यलचमी को प्राप्त होता है! 
( दक्षिणा ) प्रतिष्ठा से या शक्ति से ( श्रद्धास्‌ ) श्रद्धा, सत्य धारण .करने 
की इच्छा को प्राप्त होता हे । (श्रद्धया सत्यम्‌ आप्यते) श्रद्धा, से सत्य ज्ञान 
प्राप्त करने की प्रवल इच्छा से सत्य आप्त किया जाता है । 


एतावद्रपं यज्ञस्य यद्‌ देवेन्रेह्म॑णा कतम्‌ । 
वदेतत्सर्वसाप्रोति यक्ष सोत्रामणी खते ॥ ३१ ॥ 


भा०--( देचेः ) विद्वान्‌ पुरुषों ओर ( ब्रह्मणा ) चारों वेदों ने 
( यज्ञस्य ) यज्ञ कमे का श्रोर राष्ट प्रजापालन रूप यज्ञ का और अध्य 
यनाध्य्रापन यज्ञ का भी ( एतावद्‌ रूपम्‌) इतना पूर्वोक्त क्रिया ओर इष्टिया 
सहित उज्ज्वल, एवं उत्तम स्वरूप ( यत्‌ ) जो ( कृतस्‌ ) वर्णन ,किया है 
(तत्‌) वह सब ( सौत्रामणी यज्ञे सुते ) सात्रामशी नाम यज्ञ में अभिषव॒न 
. करने पर भी ( सतू एतत्‌ सवेस्‌ ) वह सब यज्ञ का स्वरूप (.आ्राझोति ) 
आप्त होता है । 


( सोत्रामणी यज्ञे सुते ) 'सुत्रामा' उत्तम रीति से त्राण, पालन करने 
चाले राजा के राष्ट्‌ पालन के निमित्त अभिषेक करने में भी -यज्ञ 
का पूर्ण स्वरूप उपलव्ध होता हे । इसी प्रकार.स्वाध्याय:यज्ञ में सोत्रामणी 
यज्ञ अथात्‌ यज्ञोपवीत आदि सूत्र जिस क्रिया में मणि, ग्रन्थि आदि रूप 
से धारण किये जाय वह गुरु द्वारा कियेःशिप्योपनयन्‌, 'चेदारम्भ, अध्यय 
अध्यापन आदि काय भी सान्नामणी यज्ञन्हें । उनमे शिष्य रूप सोम ज्ञान 
रूप अस्त या सुरा का पान क़रता है। 


सूत्राणि यज्ञोपवीतादीनि सणिना प्रन्थिना युक्तानि प्रियन्ते -यस्मिन्‌ 
इति सौत्रामणी । इति -दयान्नन्दुः ॥ 
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सुराचन्ते वर्हिपर्द९» खुवीर यज्ञ हिन्वन्ति महिषा नमोभिः । 
२ दूधांनाः सोमं दिवि देवतांस सदेमेन्द यज॑मानाः स्वरका; ॥ ३२॥ 
| अश्विनी सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । त्रिष्डुप्‌ बेवतः ॥ 
भा०--( सहिषाः ) महान्‌ पूजनीय पुरुष ( सुरावन्तं ) रज्यलच्सी 
पे युक्क ( बर्हिपदम्‌ ) आकाश सें सूर्य के समान वृद्धिकर, पूजनीय आसनं 
प्रिर प्रजागण के ऊपर अधिष्ठाता रूप से विराजमान, ( सुवारस्‌ ) 
उत्तम प्राणों से' युक्त, आत्मा के समान उत्तम वीर पुरुषों से युक्ग' 
/ (.यज्ञस्‌.) सब के पूजनीय, सबको सुव्यवस्थित, सुसंगत करने में कुशल, 
` प्रजापति राजा को (.नमोभिः ) नमस्कार युक्त आदर चचनों और शन्नुओं 
को नमाने में समर्थ शस्त्र बलों, वीया से ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते हें । और 
कम ( देवतासु ) विद्वान्‌ पुरुषों के समूहों में, विदवत्सभाओं में और (दिवि) 
“ राजसभा में ( सोमं ) सब के प्रेरक ओर ( इन्दं ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा को 
( दिवि ) आकाश में सूये के समान सर्वप्रकाशक, सर्वोपरि मार्गदर्शक के 
शोर अज्नोदिं पदाथा सहित ( यजमानाः ) उसकी सत्संगति लाभ करं 
: और परस्परं सम्मिलित होकर हम ( मंदेम ) स्वयं आनन्द लाभं करें । 
' और उंस राजा को भी (मदेम) तृप्त, प्रसन्न संतुष्ट करें । शत्त०१२।८।१1१४ 
यंस्ते रसः सम्भ्रेतेऽआओषंधीष सोमस्य शुष्मः सुरया ख॒तस्यं । 
तेने जिंन्व्‌ यज॑माने मदेन सरस्वतीमश्विनाविन्द्रमञ्चिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अंश्व्यादयो देवताः । त्रिष्ठप्‌ । घेवतः ॥ 


7” भा०--हे राजन्‌ ! ( सुरया सुतस्य ) उत्तम रूप से दान देने योग्य 
यां उपभोग या रमण करने योग्य राज्यलच्मी से अभिषिक्त हुए ( सोमस्य ) 
सब के प्रेरक (ते) तुक राजा का (यः) जो ( रसः) रस, चल, 


३३-४०मश्चिना इन्द्र! इति काणव ० । 


ऽद ` यज्चरचेदसंहितायां [ म० ३४ 


CN 


( ओपधिपु) रोग निवारक 'ग्रोपधियो, रसवती, स्वतः शत्रुदाहक वीर्य को 
धारण करने वाली सेनाओं और प्रजाओं में ( ससूतः ) एकत्र संग्रहीत / र 
हे ( तेन ) उस ( सदेन ) हपेकारी वल से ( यजमानं ) दानशील प्रजाजन `: 
को, ( सरस्वतीम्‌ ) ज्ञानवती विद्वत्सभा को और ( अखिनी ) राष्ट्र के खी 
पुरुषा को दो मुख्य अ्रधिकारी राजा रानी या शर राजा मन्त्री दोनों को 
ओर ( इन्द्रम्‌) ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुनाशक सेनापति ओर ( अमिम्‌ ) 
जानवान्‌ आचाये एवं अग्मणी पुरुष को ( जिन्व ) तृप्त कर । श्रथोत्‌ 
प्रजाश्रा के धन से राजा वेश्या को, विद्वानों को, प्रजा के खरी पुरुषों ओर 
सेनापति श्रादि को पालन करे । शत० १२।८।१४॥ 

यमश्विना नमुचेरासराद्धि सरस्वस्यसुनोदिन्दियाय । 

इमंत७ शुक्रे म'घुमन्तमिन्दु& सोम९ राजांनमिह भक्तयामि ॥ इडा 


अश्वादयो देवताः | त्रिष्डप्‌ | थेवतः ॥ 


भा० -( अश्विनो ) राष्ट्र के खो और पुरुष अथवा सूये ओर चन्द्र 
के समान तापकारी और सोम्यस्वभाव के सभाध्यक्ष छोर सेना- 
ध्यक्ष नास दो श्रधिकारी और ( सरस्वती ) वेद वाणी के विज्ञ विद्वानों की 
सभा (नमुचेः) कर आदि न देने वाले या दुर्भिक्तकालिक. मेघ के समान 
प्रज्ञा के निमित्त कुछ भा सुख ओर राष्ट्र भोग को प्रदान न करने वाले. 
( आसुरात्‌ ) असुर, दुष्ट स्वभाव के राजा से ( अधि ) अधिक बलवान 
( यम्‌ ) जिस बलवान्‌ पुरुप को ( असुनोत्‌ ) असिषिक्क करती है, 
राज्यपद पर बेठाती हे (तं) उस ( इमम्‌) इस प्रत्यक्ष ( शुक्र) 
बलवान्‌ तेजस्वी, ( मधुमन्तम्‌ ) अन्नादे ऐश्वय और श्रुपीइनकारी ` 
बल से युक्व, ( इन्दम्‌ ) ऐश्वयेकारी या दुखी प्रजा के प्रति दयादव ( सोमम्‌ ) 
सबको सन्मार्गे में प्रेरणा करने में स "थे पुरुष को, ( राजानम्‌ ) राजा 
रूप से (इद ) इस राग्द में ( भक्षयामि ) ऐश्र्य के भोग का अधिकार 
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or 


प्रदान करता हुँ । भ्रथवा उस राजा के होने का सुख समस्त प्रजाजन को 
भोग कराता हूं, अथवा में प्रजाजन उस पुरुष को राजा ( भक्तयामि ) 
- भोग करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं । शात० १२। ८। १1 ३ ॥ 


यह राजा का भोग करना ऐसा ही समभना चाहिये जैसे महा का 
' राशि भोग, अथवा किसी के "स्वास्थ्य का पान' करना व्यवहार सें 
प्रचालित है । 
यदत्र रिप्त॥ रसिनः सतस्य यदिन्दोऽअपिंबच्छ्चाँभिः । 
अहतद॑स्य मनसा शिवेन सोस& राजानमिह भक्षयामि ॥ ३५॥ 

ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 

भा०--( अन्न), इस राष्ट में (रसिनः) बलवान्‌ ( सुतस्य } 
अभिषिक्त राजा के ( यत्‌ ) जिस ( रिस्तम्‌ ) क्र कर्म को ( ) शठ- 
नाशक सेनापति ने ( शचीभिः ) अपनी शक्तिवाली सेनाओं द्वारा 
( अपिबत्‌ ) स्व्यं अहण किया है ( अहम्‌ ) में प्रजाजन, एवं राष्ट्र के शासक . 
चगे सब ( तत्‌ ) उसको ( शिवेन मनसा ) कल्याणमय शुभ चित्त से 
( अस्य ) इस राप्द के ( राजानं सोमम्‌ ) सवंशासक, ऐश्वर्यवान्‌ राज्य 
के रूप में ( भक्षयामि) भोग करता हूं । अथवा--जो राष्टू का भाग 
प्रथम विजय के समय सेनापति के अधीन था जो पहले ऐश्वर्याश सेना 
पर व्यय हो रहा था अब उसको विजय श्रौर अभिषेक के अनन्तर राजा 
को भोगने के लिये प्रदान. करता हूं रात० १२ ।४। १ । ९ ॥ 


भपितभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमेः । पिताम्रहेभ्यः स्वधायिभ्यं 

स्व॒धा नमः । प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वघा नमः । अंक्षन ` 

पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतींतपन्त पितरः । पितर॒ः शुल्ध- 

ध्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पितरो देवत्ताः | निचदादि त्रिष्ट्य'। मध्यम; । 


८० यजुवंद्संहि तायां [ म॑० ३७: 


भा०--( स्वघायिभ्यः ) स्वधा, अन्न, जल या शरीर के पोषण 
योग्य वेतन स्वीकार करनेवाले ( पितृभ्यः ) राष्ट्‌ ओर प्रजा के पालक 
पुरुषों का ( स्वघा नमः ) अन्न जल एवं योग्य वेतन द्वारा आदर सत्कार 
ओर अधिकार दान किया जाय । इसी प्रकार ( पितामहेभ्यः ) उक्त 
पांछेकों के भी पालकों को ओर ( प्रपितामहेभ्यः ) उनसे भी ऊंचे पद पर 
विराजमान उनके भी पालक, शासक 'उन पुरुषों का जो ( स्वधायिभ्यः )' 
अन्न, वेतनादि को अहण करनेवाले हैं ( स्वधा नमः ) अन्नादि वेतनों 
द्वारा सत्कार किया जाँय'। राष्ट के शासकों में क्रमे से' तीन श्रेणियां हाँ । 
जों क्रंमे से एंक दूसरे के ऊपर उत्तरोत्तर अपना अधिकार रक्स । 

( पितरः ) पालक पुरुष ( अन्‌ ) यह स्वीकार करें। ( पितरः 
असीसदन्त ) पालक लोग तृप्त सन्तुष्ट होकर रहें । ( पितरः अतीतृपन्त ) 
पाछंकं जन प्रसन्न होकर रहें.। हे ( पितरः) पालंकपुरुपो. ! (. शुन्धध्वम-) 
हम प्रजाजन को शुद्ध शाचरण' वालां शह्लः रहित करें, एवं राजा का 
अभिषेक करें । शत्त० १२। म।७ । म ॥ 


पुनन्तु मा पितरः खोम्यालः पनन्तु मा पितामहां:। पनन्त 

प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्ठ 

प्रपितामहाः । पवित्रेण शतार्युषा विश्वमांयव्य॑श्षे ॥ ३७॥ 
३७-४५ पावमानं सूक्तम्‌ । भुरिगष्टिः | मध्यमः ॥ 


भा०--( सोम्यासः )' ऐश्वर्य, राज्य कार्य में. स्थित सोम राजा के 
सामान शान्त ओर तेजस्वी ( पितरः ) पालक गुरु, आचाय, विद्वान्‌ 
ऋत्विग आदिं पूज्य पुरुष ( मा घुनन्तु ) मुझे पवित्र करें । निन्दा 
योग्य, असत्‌. 'ग्राचार से छुड़ाकर सदाचार, शुद्ध व्यवहार में प्रवृत्त 
करावे । ( पितामहाः सा पुनन्तु.) पिता के पिता के समान पालको के 
भी पालक, गुरुओं के गुरु, शासकों के भी शासक पुरूष सुकते पवित्र आचार 


म? ३८, ३९.], एकोर्वावशोञ्ध्याय; दर. 


न्यवुहारखाला :करे.। ( पितामहाः पुनन्तु ) उनके :पूज्य- लोग.. भी .. दुके . 
पवित्राचारवान्‌ बनावें। वे;;( पवित्रेण ) पवित्र ( शताययुषा. ) सो .वष... 
के पूण दोघे जीवनवाले आहार आदि से सुझे पवित्रे करें । ( पुनन्तु 
पिता ०, पुनन्तु प्रपिता०, पवित्रेण शतायुपा ) इति पूर्ववत्‌ । जिससे मं 
( विश्वम्‌ ) समस्त, सम्पूर्ण ( आयुः ) जीवन का ( व्यश्नवे ) भोग करूं 
(२७-४५ ) शत० १२।८।३-१८॥ 
पुरुपायुपजोविन्यो' निरातङ्का निरीतयः 
मदीयाः प्रजास्तस्य देतुस्त्वद्‌ व्रह्मवचेसम्‌ ॥ रघुर्वशे० १1६३ ॥ 
ठग्स 5 आयूछाप पच्छ उआ सचाजामप च नः । 
आर वाधस्व डुच्छुनाभ्‌ ॥ ३= ॥ 
अजापतिश्चेषिः । अर्निदेवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( अभे ) ज्ञानदन्‌ विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! पितः ! पितामह ! 
प्रपितासह ! तू (नः छायूपिः) दीवे जीवन ओर उसके प्रदान करनेवाले. 
अन्न धृत आदि पदाथ श्रोर प्राणायाम आदि साधनों को ( पवसे ) प्रदान कर 
( ञजम्‌ ) परम उत्तम अन्नरस आर पराक्रम ( इपम्‌ ,) इच्छाचुरूप फल 
रोर अन्नादि ऐश्वय भी हमें ( आसुव ) प्रदान कर | ओर ( आहे) ससीप _ 
रार दूर के ( दुच्छुनाम्‌ ) दुट, पगले कुचो के समान प्रजाञ्रों को व्यर्थ 
कारने ओर डराने, धमकाने वाले शठ पुरुषों को ( वाधस्व ) पीडित कर 
पुनन्ठु सा दंयजनाः पुनन्त सनख घियः । 
पनल्तु विश्वां भूतानि जातवेदः पुनीहि मां ॥ ३६ ॥ 
,_ वैखानस ऋषिः | देवजना थियो भूतानि च देवताः | अनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--( सा ) सुकको ( देवजनाः ) विद्वान्‌, दानशील, ज्ञानद 
प्रकाशमान , गुरु, सूर्य आदि जन ( पुनन्तु ) पवित्र करें । .( मनसा धियः ) 
मच, विज्ञान से युक्त, सोच विचार कर किये. गये कर्म भी मुझे. पवित्र; 
करें । ( विश्वां) समस्त ( भूतानि) प्राणोगणं ओर प॒थित्री, अप्‌ , तेज... वायु... 


दी 
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काशादि पदार्थ और हे ( जातवेदः ) विद्वान्‌ और परमेश्वर ये! सब (मा 
पुनन्तु ) सुरू राजा और प्रजाजन को पवित्र करें । 


प॒चित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्‌ । 
अग्ने कत्वा क्रतँ१ऽ रनु ॥ ४०॥ 
नह्य अग्निवा देवता | गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--हे ( देव) देव! परमेश्वर, आचाये एवं विद्यादातः ! हे 
( दीद्यत्‌ ) दीप्यमान ! तेजास्विन्‌ ! हे ( अम्ने ) अन्ने ! ज्ञानवान्‌ ! ( मा) 
सुक्को ( शुक्रेण ) शुद्ध, दोसिमय, ( पवित्रेण ) अपने पवित्र ज्ञान 
स्वरुप और आचार के उपदेश से ( पुनोहि ) पवित्र कर । श्रौर ( कत्वा ) 
अपने ज्ञान ओर उत्तम कमे से ( थनु ) तदनुसार किये ( क्रतून्‌ ) हमारे .. 
कर्मो और ज्ञानां को भी पवित्र कर । 
यत्ते पवित्रमर्चिप्पग्ने विततमन्तरा । ब्रह्म तेनं पुनातु मा ॥8१॥ 

'ग्रग्निदेवता । गायत्री | षड्जः ॥ 


भा--हे ( अपने ) अन्ने ! ज्ञानवन्‌ ! परमेश्वर ! (ते ) तेर ( श्रचिषि } 
पूजनीय शुद्ध तेज के ( ग्रन्तरा ) वीच में ( पवित्रं) पवित्र, शुद्ध 
( ब्रह्म ) ब्रह्म, वेद ज्ञान (विततम्‌ ) विस्तृत हे (तेन मा पुनातु) तू 
उससे मुझे पवित्र कर । 

विद्वान्‌ के पक्ष में--हे भ्रम्ने ज्ञानवन्‌ (ते अचिपि अन्तरा ) तेरे 
ज्वाला के समान तेजस्वी सुख या जिह्वा पर जो ( पवित्र ब्रह्म विततम्‌ ) 
पवित्र ब्रह्म या वेदमन्त्र व्याख्यासाहेत विद्यमान हैं उनके उपदेश द्वारां 
तू सुक्त पवित्र कर । 

राजा के पक्ष में--तेरे शुद्ध, पापशोधक ज्वाला, या तेज में जो पवित्र, 
पावन ( ब्रह्म व्राह्मण्गण विद्यमान है वह सुक प्रजाजन को ज्ञान, सदा- 
चार, उपदेश द्वारा पवित्र करे । 


' में० ४२,४३४४] एकोनविशो$व्यायः दडे 


पचमानः सो ऽद्य नः पवित्रेण विचपेणिः । 
यः पोता स पुनातु मा ॥ ६८ ॥ 
सामो देवता | गायत्री | पड्न; ॥ 

भा०--( यः ) जो ( अद्य ) आज, नित्य ही, ( विच्पेणिः ) सब का 
सूये के समान दरष्टा, ( पवमान: ) चायु और प्राण के समान सब का 
पचित्र कर्ता एवं व्यापक ( पोता ) ग्रशि के ससान शोधक परमेश्वर, विद्वान्‌ 
एव राजा है ( सः ) वह ( नः ) हमें ( पबित्रेण ) पवित्र ज्ञान और कर्म 
से ( मा ) सुरू राजा ओर प्रजा को पवित्र करे । 

उमाया देव समित; एचित्रैण खबेन च । 

मां पुनीदि विश्वतः ॥ ४३ ॥ 

सबिता देवता | गायत्री | पडन: ॥ 

भा०--दे ( देव ) प्रकाशस्वरूप ! हे ( सवितः ) सत्रके उत्पादक ! 
आप ( पवित्रेण ) पवित्र, शुद्ध ज्ञान कम ओर ( सवेत च ) ऐश्वर्य, एवं 
राज्याभिषेक ( उभाभ्यां ) दोनों से ( मां ) सुक्त असिपेक योग्य राजा और 
प्रजाजन को सी ( विश्वतः पुनीहि ) सत्र प्रकार से प्रवित्र कर । 
चैश्चदेवी पुंनती देव्यागाद्यस्यांमिमा वढृयस्तन्चो बीतपृष्टा: । 
. तथा मद्न्त: सञ्रमारदेषु चय स्याम पत॑यो रखीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
| विश्वेदेवा देवता: । विराट्‌ त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ | 

_ भा०--(देवी) समस्त उत्तम कार्यों का प्रकाश करने वाली, 

( चेश्वदेवी ) समस्त शासकों और विद्वानों की महासभा ( पुनती ) समस्त 
राज्य को पवित्र करती हुई, सत्यासत्य धर्माधर्म का चालनी या सूय के 
समान विवेक करती हुई, ( आयात्‌ ) प्राप्त हुई हैं। ( यस्यास्‌) जिसमें 
( वह्वयः ) बहुत सी ( इमा: ) ये ( बीतदृष्टाः ) कमनीय स्वरूप वाले, 
ज्ञात प्राप्त किये, ( तन्वः ) शरीर अर्थात्‌ शरीरधारी जन विद्यतात हं। 


६2 ' यजुवेदंहिदायां [ म० ४५, ४६ 
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(तया) उनसे ( सघमादेघु ) एकत्र आनन्दात्सबी के अवसरों पर 
४ ( सदन्तः ) प्रसन्न ओर हर्पित होते हुए ( वयं ) हम खव ( रयीणां पतयः ) 
ऐश्वया के पालक, स्वासी ( स्याम ) हों । विशेष २ अवसरों पर समस्ते 
प्रजाजन के प्रतिनिधि, बढ़े २ आदमी, अधिकारी आदि की महासभा हो। , 
उसमें वे अपनी उन्नति के विपया पर विचार कर । 

इसी प्रकार ( वेश्वदेवी ) समस्त खिया मे अ्रधिक विद्यासम्पन्न विदुपी 
ग्राचार्याणी प्राप्त हो । ( यस्यां ) जिसके आधीन ( वह्वयः ) बहुत सी 
( चीतशृष्टाः ) प्रश्न करने में कुशल जिज्ञासु, विद्यार्थिनी कन्याएं हों। 
उनके द्वारा हस प्रजाजन ( सधमादेघु ) गृहस्थ के कायां में भी शति सुर 
प्राप्त करें ओर ऐश्वर्या के स्वामी हा। | 


ये संमानाः समनसः पितरों यम्नराज्यें । 
तषा लाक: स्वधा नमा यज्ञा दव कल्पतास्‌ ॥ ४५ ॥ 
पितरो देवताः । अनुष्टप । गांधार; ॥ 

भा०--( यमराज्ये ) नियन्ता राजा के राज्य-में (ये.) जा (समानाः) 
समान मान चाले, (समनसः ) समान चित्त चाले, ( पितरः ) राज्य के 
पालक, अधिकारी जन हं ( तेपां ) उनको ( लोक: ) रहने का. निवास- 
स्थान श्रोर ( स्वधा: ) द्याव्सभरण पोषण योग्य अन्न, वख, चेतनादि 
( नसः ) सत्कार प्राप्त हो जिससे ( यज्ञ: ) यज्ञ, प्रास करचे योग्य न्याय 
रीर प्रजापालन, परस्पर सुसंगत राजव्यवस्था ( देवेषु) विद्वानों, 
` शासकों और कर अधीन माण्डलिको के चीच ( कल्पताम्‌) और 
भी दृढ़ ओर उत्तम प्रद हो । शत० १९ । ८ । १। १६8 ॥ । 

ये संघानाः समचसो जीवा जीवेषु मासका: । 

तपाई रासाय कत्पतामास्मस्लकाक शत& समाः ॥ ४६॥ 

आशीः ] श्रीदेवता | निष्ट्रप्‌ । गांधारः ॥ 


में० ४७] `= एकॉनरविंशोडध्योय: द 


. भा०--( जीवेषु ) जीवित मनुष्या में खे ( ये ) जो ( मामकाः ) मेरे 
{जीवां ) जीवित सम्बन्धी लोग ( समानाः ) मेरे समान मान वाले और 
( समनसः ) मेरे समान ज्ञान और चित्तवाले प्रेमीजन हैं ( तेपां ) उनकी 
(श्रीः) समस्त शोमा, ल्मी, सम्पत्ति ( अस्मिन्‌ लोके ) इस लोक में 
(.शतं समा: ) सो वप तक, पूर्ण आयु भर (मयि कल्पताम्‌ ) सेरे में, 
मेरे अधीन, मेरे निमित्त सदा बढ़ती ओर बनी रहे। शात० १२।८।१।२०॥ 
द्वे सृती 5अंशणव पितृणामह देवानामुत मत्योचाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितर मातर च ॥ ४७ ॥ 

-- ` पिरो देवताः । स्वराट्‌ पंवितः । पन्चेमः ॥ . 

'मा०-~( अहम ) में ( मच्योनांम ) मेंनुंप्यों के लिये, उंनके जीवन 
व्यतीत करन के .( द्वे संती.) दा साग '{ अगर्हेवस्‌ .) श्रवण करता हूँ १ 
(देवानाम ) देवं, विद्वान्‌ सुसुछुओं का ( यतः) जो भी '( पितरं मातरं “च 
अन्तरा :) पिता औरं साता के वोच, दोनों के संसर्ग से उत्पन्न ( इदं ) यह 
(विश्वम्‌ ) समस्त (एजत्‌ ) चर, जीवित संसार हे वह ( ताभ्याम्‌ ) उन 
दो मागी से ही।( 'सम-एति ) सुखपूवेक उत्तम रीति से प्रयाण करता हे । 
जीवन व्यतीत कर रहा है। शत० १२८ 4 1 २१ ॥ 


अंथंचा--(अंहस) मे आष के दो उत्तम भरि सुनता हूं। (देवानास्‌ 
उत पितृणाम्‌) `एकं देयो का देवयांन ओर दूसरा पितरों के “पितृयाण 
मांगे ।'( “उंत ) 'ओरे शेष 'तीसरा ( मस्यानास्‌ ) मेरंणंघंमा जीवा का 
भाग हे । उन सेना से यंह जीव संलार ( सम्‌ इति) सम्यक पद या 
लोक कोपरा होता हे जो भी पिता साता के वीच 'या आकाश ओर 
भूमि फे धीच उत्तन हं । 


DS 


छान्दोग्य म तीन साग जेले--( १) तदूय इत्थं विटुः ये चेमे ऽरण्ये 


द्दे यजुवेंदसंहितायां [ मे० ४८ 


a 


श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचिपसमिसंभवन्ति स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येप 
देवयानः पर्थाः ॥ (२ ) श्रथ य इभे ग्रामे इशपृत्ते दत्तम्‌ इत्युपासते 
ते धूममभिसंभवन्ति ( ३ ) भ्रथेंतयोः पथोन कत्तेणचन । तानीमानि छुदाण्य 
सक्दावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व ग्रियस्वेप्येतत्‌ तृतीयं स्थानं तेनासो- 
लोको न संपूयते । 

राष्ट्रपत्त मे--ससस्त राष्ट्र वासी प्रजाजन के जीवन यापन के दो 
ही मार्ग हैं । एक पालक शासक रूप से राजा की सरकारी सेवा में लगने 
का, दूसरा ( मत्यौनास्‌ ) साधारण प्रजा का अपने माता पिता के पेशे में 
लगे रहने का । 
इद्‌ हवि प्रजनन मे पस्त दरशवार सवगर स्चस्तय । 
आत्मसान प्जालान पशुलान लाकसच्यभयसान । ध्ग्राप्ति प्रजा 
वंहुलां में करोत्वन्ञ पद्यो रेतो ७श्रस्मासुः 'बत्त ॥ ४८ ॥. 

ग्रस्निदवता । निचदृष्टिः । मध्यमः ॥ 

भा०--( इदं ) यह (से ) मेरे ( हविः ) दान करने ओर गर्भ में 
स्री द्वारा स्वीकार करने योग्य ( प्रजननं ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला 
वीर्य ( दशवीरस्‌ ) दश पुत्र उत्पन्न करनेवाला अथवा दशो प्राणयुक्र 
( सर्वगणस्‌ ) सबै श्रयो में व्यापक, अथवा सव उत्तम गुणों और अंगों से 
पूर्ण, सर्वाङ्ग सुन्दर होकर ( स्वस्तत्र ) कल्याण के लिये हो। चह ( भ्रात्ससनि ) 
अपने देह में बल धारण करनेवाला, ( प्रजासनि ) प्रजा देनेवाला, 
( पशुक्तनि ) पशुओं आर प्राणगण का बल दाता, ( लोकसनि ) लोक, 
आत्मा को बल देनेवाला ओर (अभयसनि ) अभय देनेहारा हो । ( अ्रश्निः ) 
अञ्चि के समान तेजस्वी, अग्रणी, वीर, पति ( मे ) मेरी ( बहुलां प्रजां ) 
बहुतसी प्रजाओं को ( करोतु ) उत्पन्न करे । और ( अस्मासु ) हम से 
( अन्नं ) अक्ष, ( पयः ) पुष्टिकारक दुग्ध आदि पदार्थ और ( रेतः ) दीर्य 
को भी ( धत्त) धारण कराचे । शत० १२ | ६ १ | २२ 


मे० ४६, ४० ] एकोनविंशोऽध्यायः ७ 
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राष्ट्रपक्ष मँ--( इटं हविः) यह आदाच योग्य करं ( प्रजननं ) 
उत्तम फलजनक हो । यह ( दशवीरस्‌ ) शरीर में दश प्राणाँ के समान 
दशवीर नेताओं से युक्क ( समेगणम्‌ ) समस्त प्रजाजन को ( स्वस्तये 
करोति ) सुख कल्याणयुक़् करे । वह ( हविः ) कर द्वारा प्राप्त अन्न 
आदि ऐश्वर्य ( आत्मसनि ) राजा के भोग योग्य, ( प्रजासनि पशुसनि 
लोकसनि अभयसनि ) प्रजा, पशु, श्रन्य लोक द्ाश्रय का देनेवाला, या 
` उनको पुष्ट करने चाज्ञा हो । ( अग्नि: ) अग्रणी चीर नेता सेनापति मेरी 
प्रजाओं की वृद्धि करे ओर राष्ट्र में श्रन्न ( पयः ) दूध आदि पशु सम्पत्ति 
शौर ( रेतः ) वीये, बल की वाद्धि करे । 
उदीरतामवर ऽउत्पराख 5उन्मध्यमा: पितरः खाम्याखः । 
असुं य ऽईंयुरंवूका ऽऋत्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेछु ॥४६॥ 
४१-६१--शंख ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्टप्‌ । धेवतः ॥ 


` भा०--( अवरे ) निकृष्ट, तृतीय श्रेणी के ( परासः ) उत्कृष्ट श्रेणी 
के और (मध्यमाः) बीच की श्रेणी के (सोम्यासः) राजा के अधीन रहनेवाले 
राष्ट के हितकारी अधिष्ठाता रूप, ( पितरः ) राज्य के पालक अधिकारी 
जन, ( उद्‌ ३ ईरताम्‌ ) उन्नति को प्राप्त हाँ और राष्ट्र की उन्नति करें, 
उसे उठावे । (ये) जो-( ऋतज्ञाः ) सत्य व्यवहारों के जाननेहारे एवं 
,ऋत, सत्य, व्यवस्था नियमों के विज्ञ और स्वयं ( अवृकाः ) वृक, भेड़िये 
या चोरों के समान प्रजा के घातक और राजकाय में घन.के चोर न होकर 
( असुम्‌ ) अपने प्राण को ( ईयुः ) धारण करते हैं । अथोत्‌ ईमानदारी 
- से जीवन व्यतीत करते हैं ( ते ) चे ( 1पितरः ) पालक जन (.नः ) हमारी 
संग्रामा म ( अवन्तु ) रक्षा करें । 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा ऽअथवोणो भृगवः खोम्यासंः। तेषां 
व॒य& सुगतो यक्षियांनामापि भद्रे सॉमनले स्याम ॥ ५० ॥ 


र 
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भा०--( चः ) हमारे (पितरः ) पालेन करनेवाले, पिता के समान 
' पूजनीय, ( अगिरः ) अभि ओर “अंगोरा कें समान तेजस्वी, डु के 
“ संतापक, (नवग्वाः) चीन यां स्तुति योग्य, उत्तम २ चांणियों, ज्ञाना का 
उपदेश करने श्रोर स्वयं प्राप्त करनेवाले, ( ग्रथचोणः ) आहिंसक, शत से 
“ कभी परास्त व होने वाले (ग्रगवः ) दुष्ट पुरुषों को 'भूननवांले, एवं स्वयं 
` परिपक्क ज्ञानी, तेजस्वी ( सोम्यासः ) सोम्य, युणवान्‌, एवं सोम श्रथात्‌ 
राष्ट, ऐश्वर्य के हितकारी हँ । (तेपां) उन ( यजियानां ) यज्ञ, राष्ट 
` व्यवस्था के करनेहारे पुरुषों की ( सुसंता) शुभ मति और ( भदे' सांमंनसे ) 
कल्याणकारी, सुखप्रद शुभ चित्तता में ( चयम्‌) इम सदा (यास) 
रहा करं । 
ये नः पूर्व पितरः सोम्यासो५नूहिरे सोमपीथ वसिछाः। ` 
ते्भियंम: स रराणो हवी/&प्युशञ्शद्धिः प्रतिकामर्मत्त ॥ ५१॥ 
भा०--( ये.) जो (नः)-हमारे ( पूर्वे ) पूवे के था पूर्ण सामथ्ये 
वाले, (पितरः ) पालक पिता,,युरु, आचार्य श्रादि- पूज्यः पुरुष ( चासिष्ठाः'} 
अति अधिक ऐश्वर्येवान्‌, ( सोम्यासः ) सोम, राज्यैश्वये के हितकारी होकर 
( सोमपीथं )राज्य, ऐश्वक्रे या राजपद के पालन ' एवं भोग को ( अनु- 
“ऊहिरे ) डाचित रीति से अनुकूल रहकर वहन करते हैं“ राजा "की आजा 
* और नियमानुसार राज्य कार्यो के भार उठते ' हे. € यमः ) नियन्त, राजा 
` पुत्र के समान (.उशंद्भिः ) नाना कामनाएं 'करनेहारे ( तेभिः ) उनके 
साथ स्वयं भी ( उक) -कामनाचान्‌ ' या कान्तिमान्‌ ` तेजस्वी ` होकर 
( हर्वीषि संरराणः ) अन्न भ्रादि भाग्य पदार्थो का अ्रन्यों' को दानं ' करता 
एवं स्वयं रमण करता हुआ ( ्रतिकामम्‌ ) प्रत्येक कामना योग्य भोग 'का 
: (अनु ) भोग' करे । 


= 


त्व& सोम प्राचिकितो मनीष त्वे&'रजिष्ठमजञ नेखि ' पन्थाम्‌ । 


अं० ५२,५३४2 ] एकोनविंशोऽध्यायः 5६ 


तब प्रणीती पितरों न इम्दो देंचेपु रत्नमभजन्त धीराः ॥ ५२ ॥ 


_ भा०--हे ( सोस ) सवे आज्ञापक अभिपेकंयुक्त, रानन्‌ ! विद्वन्‌ ! 

त्वं ) तू ( अचिकितः ) उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ है । अतः ( मनीपा ) अपनी 

अबुद्धि से ( च्वं ) तू ( रजिष्ठस्‌ ) अति सरल ( पन्थास्‌ ) मार्गे पर-( नेवि ) 

ले चल । ( तव ) तेरी ( प्रणीती.) उत्तम शासन नीति में -हे ( इन्दो ) 

` झेश्व्यचन्‌ ! चन्द्र के समान, दया एवं शीतलस्वसाच ! (धीरा) बुद्धिमान्‌, 

शेर्यवान्‌ ( पितरः ) प्रजापालक जन, पुत्र के शासन में पिताओं के समान 

- { देवेषु ) राजाओं ओर ज्ञानवान्‌ विद्वोनो के वीच (रत्वम्‌ ) रमण करने 
योग्य श्रेष्ठं पेद पुर्व राष्ट्र को (अभजन्त ) मॉस करें । 


_ त्वया हि न॑ः पिंतेरंः सोम पूर्वे कर्माणि चुः पंचंसान धीराः । 
इन्बं्नवांवः परिधी १55रपोंसु बोरसिर्वेमेघवां भवा नः ॥५३॥ 
“भां०-+हे ( सोम ) राजन. ! हे ( पवमान ) वायु ,के या सूर्य छे 
'संमान “शुद्ध करनेहारे ! ( हि ) क्योकि ("त्वया ) तेरे “द्वारा ही.( नः) 
'डइमारे ( पूर्वे )' पूवे के या विद्याओं में पूरण, ( धीराः) बुद्धिमान्‌ (-पितरः ) 
"पालकः पुरुष भी. ( कमीणि ) समस्त कार्य ( चक्कः ) करते ` हें ।,तू स्वयं 
€ अवातः' ) किसी 'से पीडित ओर कम्पित न होकर,- ( वन्वन्‌; )' राष्ट का 
भोग करता हुआ, सेनाओं को उचित स्थान्नो पर सदिअक्क 'करता हुआ 
( परिधीन्‌ ) चारों तरफ. स्थित शन्नुञ्रो को ( अप ऊरु ):दूर हटा देता। 
और .( वीरेभिः अश्वेमि: ) वीर अध्वारोहियों दवा ( नः) हमारे लिये 

~ ( सघवा ) परम ऐश्वर्यचान्‌ होकर ( भव ) रह । 


BION 


त्व&सॉम पिदृभिं' संविंदांना5न यांवांपरथिवी ऽआ ततन्थ । 

> * '४इन्दे ०००० तथों 

तस्मै त $इन्दों हविषा विधेंम चय स्याम पेतयो रंयीसाम्‌ ॥५४॥ 
“ क्ला०- हें ( सोमं ) सोम ! राजन ! (त्वं) हूं ( पितृंभिः) राद 
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पालक शासकों एवं राजसभा के सभासद्‌ पुरुषों से ( संविदानः ) 
सहमति करता हुआ ( चु ) तदनुसार ( दयावा एथिवी ) सूये एथिवी के 
समान राजशक्कि और प्रजागण को ( आततन्थ ) विस्तृत कर । हे ( इन्दो ) 
चन्द्र के समान प्रिय ! (ते तस्मे) उस तुझे हम ( इविषा ) स्वीकार 
करने और प्रदान करने योग्य उत्तम आदर एवं पुरस्कार द्वारा ( विधेम) 
सत्कार करें, तेरी आज्ञा पालन करें। ओर ( वयं ) हम ( रयीणाम्‌ ) 
ऐश्वर्या के ( पतयः ) स्वामी ( खाम ) हों । 


वहिंपदः पितरऽ ऊत्युवोशिमा वो हव्या चंकृमा जपध्वम्‌ । 
त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः श॑ योररपो दधात ॥ ५५ ॥ 


भा०--हे ( वर्हिपदः ) प्रजञाओ के ऊपर शासकरूप से विराजमान 
घुदे उत्तम आसने और पढें! पर स्थित ( पितरः ) पालक जनो ! ( चः) 
आप लोगों के लिये ( इमा इच्या ) इन श्रन्नादि भोग्य पदाथ को हम 
( चकृम ) उत्पन्न करते हैं । आप लोग ( ऊत्या ) अपने रक्षा के निमित्त 
{ जुपध्वम्‌ ) उनको प्रसन्नतापूवेक ग्रहण करें। (ते) वे श्राप लोग 
( शंतमेन ) अति अधिक शान्तिदायक, सुखकारी ( श्रवसा ) रक्षण 
सामथ्ये से ( आगत ) आओ । ( न; ) हमें (शं) शान्ति, सुख ( यो: ) 
और कष्टौ का निवारण कर ( अरपः ) पाप और दुःख से राहित, सदाचार 
अर सुख ( दधात ) प्रदान करो । . 
आइ पितृन्त्सुविदत्री २०५ अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
बर्हिषदो ये स्वघयां सुतस्य भजन्त पित्वस्त ऽइहागमिष्ठाः ॥५६॥ 


भा०--( अहम) में ( सुविदत्रान्‌ ) उत्तम, विविध शुभ ज्ञाना के देने 
ग्र जानने वाले ( पितृन्‌ ) पिता के समान पूजनीय, गुरु आदि पालक 
'युरुपा को ( आ अविस्सि ) प्राप्त करूं । ओर ( विष्णो; ) व्यापक परमेश्वर के. 
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( नपातं च ) अविनाशी, साम्य श्रोर (विक्रमणं च) विविध व्यापक सृष्टि- 
क्रम को भी ( आ अवित्सि ) जानूं । ओर (ये) जो (वर्हिपदाः) महान्‌ बह्म में ही 
स्थित ब्रह्मिष्ठ पुरुष -( स्वधया ) आत्म धारणा शक्कि से ( सुतस्य ) स्वयं 
निष्पादित । साक्षात्‌ किये, (पित्वः) पान योग्य, परमानन्द, रसस्वरूप आत्मा 
का या ब्रह्म का ( भजन्ते ) भजन, सेवन करते हैं ( ते इह ) ये इस राष्ट 
या गृह में ( आ श्रगमिष्ठाः ) आरे । 


... राजा के पक्ष में--मैं प्रजाजन ( सुविदत्रान्‌ ) उत्तम रीति से नाना 
, प्रकार के पदा्थी के दाता, एवं पालक पुरुषों को प्रात करूं और जानूं और 
' (विष्णोः ) व्यापक सामथ्येवान्‌ राजा के ( नपातं ) अखण्ड तेज और 
( विक्रमणं ) पराक्रम को भी प्राप्त करूं 1( ये ) जो ( स्वधया ) अपने 
2 चेतन के द्वारा ही ( बर्हिषदाः ) उच्च आसन या प्रजाओं पर अधिकारी 
रूप से विराजते हैं ओर ( सुतस्य पित्वः ) उत्पादित अन्नादि पदाथौ का 
सोंग करते अथंचा अभिषिक्र परिपालक राजा की सेवा करते हैं ( ते इह) 
चे इस राष्ट में ( आ अगमिष्ठाः ) आवें । | 
उपहूताः पितर; सोस्यासो बर्हिष्येषु निधिषुं प्रियेषु । 
: त 5आगंमन्तु त 5इह श्रुवन्त्वधि घुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५७॥ 
भ०--(सोम्यासः) सोम, राष्ट, ऐश्वर्य एवं राजा के हित कर, उसके 
चाहने वाले ( पितरः ) पालक जन (बर्हिष्येषु) प्रजाओं के संगुहील 
उत्तस उत्तम पदार्थों अथवा भ्रासना के योग्य ( प्रियेषु ) प्रिय, अतिमनोहर 
(निघिडु) धन कोशों के आधार पर उनके भोग करने के लिये ( उपहूताः ) 
निमान्त्रित किये जाते हैं (ते) चे ( आगमन्तु ) आवे, (ते ) वे ( इह ) 
इस राष्ट में आकर ( श्रवन्तु ) हमारे वचन सुनें । ( ते अधि ब्रुवन्तु ) चे 
अधिष्ठाता होकर आज्ञा ओर उपदेश दें। (ते) वे ( अस्मान ) हमारी 
( अचन्तु ) रक्षा करें | 


शी 
© 


३२ यजुर्वेदस॑हितायां [| भं० ५८,५६,६० 


आ य॑न्लु नः पितर॑ः खोस्यासोऽ्चिप्वात्ताः प्रथिभिदेवयानैः। 
स्मिन्‌ यक्ष स्वथया मदन्तो व्रुवन्त तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥] 
भा०--( न; ) हमारे सोम्यासः) राष्ट्र सस्रद्धि ओर पऐेश्वय के इच्छुक 
(ग्रशिष्वात्ता;) अग्नि, अग्रणी रूप में स्वात्त, स्वीकृत; श्रथवा अग्रणी; ज्ञानी, 
विद्वान्‌ आचाये आदि पदों का भोग करने वाले; अथवा “अशि के समान 
` तेजस्वी राज्ञा द्वारा स्वीकृत या उत्तम पदो पर प्राप्त होकर ( पितर: ) पालक 
जन ( देवयाने: ) देवा, विद्वामों से चलने योग्य ( पथिभिः.) मार्गा से 
(आ यन्तु) यावं । (ते चे भी (अस्मिन्‌ यशे) इस यज्ञ में, ज्ञान मार्ग 
एवं प्रजा पालन के कार्य से ( स्वघया ) अन्नादि वेतनों द्वारा ( मदन्तः ) 
तृप्त, संतुष्ट होंकर ( आधि ब्वुचन्तु ) शासक होकर आज्ञा करें ओर ( अस्मान ) 
हमें ( अवन्तु) दुष्ट पुरुषों के थाघात से बचाचं । 
'अग्निष्वांत्ता: पितरः पह गच्छव-सद्‌॑:सदंः ` सद्त. सुप्रणीतयः 
अन्ता हवी९पि प्रयतानि वर्हिष्यथां रयि& सर्ववीरं दधातन ॥५६॥ 
भा०--हे ( अस्िप्वात्ताः पितरः ) पूर्वोक्त श्रभिष्वात्त, अग्रणी रूप से 
थहा आओ । ओर ( सुं्रणीतयः') उत्तम सुखदायक मागे में लेजाने एंवं 
उत्तम न्याय और राजनीति के वत्तेन में कुशल होकर ( संद; सदः' सदत ) ' 
अपने २ पृथक घरा ओर एंच राजेसभाओं में विराजमान होओ!। ओर (प्रय- 
तानि ) 'नियमंपूंवेक नियंत ( हापि ) स्वीकार योग्य अजादि घेतों `को 
( अंत ) भोग करो । ( अथा) आर ( वेहिषि ') विंशोल राप्ट्‌' एवं गण पर: 
( सवेवीरम्‌ रयिस्‌) “संसंस्त वीरों के उत्पादक ऐश्वर्य `को ' (' दुघातन )) 
रारण करा । 


ये ऽअश्चिंष्वात्ता ये ऽअनञ्चि्वात्ता मध्ये दिवेः स्वंघर्या मादयन्ते । 
तेभ्य स्वराडसुनीतिसेतां यथावशं तन्ठे कल्पयाति ॥ ६० यो 
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भा०--( ये ) जो ( अभिष्वाताः ) अग्रणी आदि पदां पर स्थित 
श्रथवा राजा से स्वीकृत हं श्रार (यथे) ( अनश्चिप्वाचा;ः ). जो. अग्रणी, 
मुख्य पदां एर नहीं स्थित हैं अथवा जिनको राजा, की ओर से नहीं चुना 
गया है प्रत्युत जो प्रजा द्वारा चुने गये हैं या ज्ञाननिष्ठ आदर योग्य हैं ओर 
जो ( मध्ये दिवः ) ज्ञान. प्रकाश से- युक्त: राजसभा के वीच ( स्वधया ) 
भ्रपनी धारणा, शक्ति, साम्ये से ( मादयन्ते ) आनन्द प्रसन्न रहते 
श्रौर अन्या को ज्ञान से तृप्त करते हैं । (तेभ्यः) उनके लिये भी ( स्वराड्‌) 
स्वम सवो धरः विराजमान, सूर्य के समान: तेजस्वी, बढ़ा. राजा 
( यथावशं. ); यथाशक्ति ( असुनीतिस्‌ः ); ग्राणः धारण कराने; वालीः 
( तन्व; ). शरीरवृत्ति को ( कल्पयाति ) लगादे-। 


ग्रश्तिष्वात्तानृतमतो हवामहे नाराशंसि सॉमपीध य-ऽआशुः । 
ते चो विप्रासः सुहवां भवन्तु वय९) स्या पयो रयीणाम्‌ ॥६१॥ . 


सान ये ) जो. ( नाराशंसे. ) उत्तम; पुरुपा. के प्रशंसा के, समग्र, 
उत्तम आदर सत्कार: व्यवहार में ( सोमपीथम्‌ ), राज्येशवर्य के पालन, करने: 
के पदाधिकार. को ( आशुः ) प्राप्त करते हैं उन ( अश्नि-स्वात्तान: ) अशीं 
तेजस्वी पद को प्राप्त या सेनानायकं द्वारा स्वीकृत ( ऋतुमत; ), चान्न- 
बल के स्वामी पुरुषों को ( हवामहे ) आदर से” चलावे । (ते) वेः 
( विप्रासः ) मेधावी, विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( सुहवाः ) उत्तम समृद्धि 
के देने वाले ( अवन्तु: ) हों । और- हम (रयीणां पतयः स्याम). ऐश्वयीः 
के स्वामी: चनें । 


ऋतुमत:'-याः पड़ विभूतय: ऋतवस्ते. । ॐ १ ॥ २, ।, १, ।, १.४ * 
ऋतूव: उपसदः ।, श० १०,। २.।,४ ॥ तदस्या ऋतुवोउभवन््‌। ते? .३.॥. 
१२ । ६ 1४ ॥ ऋतवो वे सोमस्य राज्ञो राजस्रातसे, यथा, महुष्युस्य 1, 
ऐ% १,1 ३ ॥ ऋतव: एते, -यदूतव्या: । कत्रांवा-व्हतूव्या:, विश इमा. इतरा 


क 
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इष्टकाः ॥ श०।७।१।१। ७२ ॥ विभूतियें उपसद्‌ श्र्थात्‌ उप- 
सभाएं, या मोर्चे, राजाओं के सम्वन्धी जन, राजसभा के सदस्य और त्रिय 
पदाधिकारी ये सब ऋतु' कहाते हैं । 
खाच्या जाउं दक्षिणतो निपद्चेमं यज्ञमभि गणीत विश्वे । 
आ हिंदुशसिए पितरः केन चिन्नो यद्व ऽआगंः पुरुपता कराम ॥६२॥ 
६२-७१ पितरो देवताः | त्रिप्टुप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--( जानु ) गोडे को ( श्राच्य ) संकोच कर ( दक्षिणतः ) दायं 
तरफ ( निपद्य) वेठ कर ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌) यज्ञ, सब राष्ट्र को 
सुसंगत करने चाले प्रजा पालक राजा को लक्ष्य करके ( विश्वे ) आप लोग 
सब ( अभिगृणीत ) अपना २ वक्कव्य प्रकट करो । हे (पितरः ) प्रजा दे 
पालक पुरुषो ! ( केनचित्‌) किसी भी प्रकार से (नः) हमें ( सा हिंसिष्ट) 
सत मारो । ( यदू) जब हम ( वः) आप लोगे के प्रति ( पुरुपता= 
पुरुपतायाम्‌ ) पुरुषार्थ करते हुए अथवा पुरुष श्रथीत्‌ सामान्य मनुष्य 
होने से ( श्राग; ) अपराध या डुटि भी ( कराम ) करदे । 
आानाल्तो 5अरुणीनांसपस्थें रयिं धत्त दाशुषे मत्याय । 
पत्नेभ्यः [पेतरस्तस्य चस्वः प्र यच्छत त ऽइहाज द्धात ॥ ६३॥ 

भ०- हे (पितरः ) पालक पिता लोगो ! आप लोग ( अरुणीनास्‌ ) 
गौर वर्ण, एवं गोश्रों के समान प्रिय, मनोहर मातृजनों के ( उपस्थे ) 
समीप में ( आसीनास! ) बैठे हुए ( दापुपे मत्त्योय रयिं धत्त ) दानशील 
त्यागी पुरुष को ऐश्वये प्रदान करो । हे ( पितरः ) पालक पिता जनो ! 
( पुत्रेभ्यः ) पुत्रा को ( तस्य चस्वः ) उस २ धन को प्रदान करो । (ते) चे 
आप लोग ( इह ) इस गृहाश्रम में रह कर ( ऊज ) बल पराक्रम के गुण 
( दधात ) धारण करो । 

राज्यपत्त में-( अंरणीचास्‌.) लाल ऊत के गद्ठियों के (उपस्थे) पीठ 


के 
3. 
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पर या भूमियों पर अधिकारी रूप से ( आसीनासः ) वेढे हुए आप लोग 
( दापुपे मत्यांय ) कर आदि देने वाले प्रजाजन को (रयिं घत्त) ऐश्वर्य भूमि 
आदि अधिकार प्रदान करो । ( पितरः पुत्रेभ्य: ) पुत्रों को जिस प्रकार पिता 
लोग अपनी २ जायदाद देते हैं उसी प्रकार आप लोग (तस्य वस्वः) उस २ 
नाना प्रकार के थन का प्रजाओ को ( प्रयच्छत ) प्रदान करो 1 (ते) दे 
श्राप लोग ( इह ) इस राष्ट्र में, या इस राजा में इसके अधीन रह कर 
इसके निमित्त ( ऊज ) वल पराक्रम को ( धन्न ) धारण करो । 


यमञ्च कव्यवाहन त्वे खिन्मन्यसे रयिम्‌ । 
तम्नों गीर्भिः श्रवाय्यं देवचा पनया युज॑म्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । यांधारः ॥ 

सा०--हे ( अन्ने) अस्ति के समाम तेजस्विन्‌ ! अग्रणी नेतः ! 
राजनू ! हे (क्रव्यवाहन ) विद्वान्‌ , कवि, पुरुषों के देने योग्य 
ऐश्वर्य के धारक ! श्रथवा स्तुत्य गुणा को धारण करने हारे ! (त्व) तू 
( यम्‌ ) जिस ( रयिम्‌ ) ऐश्वर्य को, ( गीर्मिः ) वाणियों द्वारा ( श्रवाय्यम्‌ ) 
श्रन्योँ को सुनाने योग्य, प्रशंसनीय ( देवत्रा ) देव, विद्वानों को ( युजम्‌ ) 
देने योग्य ( चित्‌) ही ( मून्यसे ) मानता है ( तत्‌ ) उसको ( नः ) हमे 
( पनय ) प्रदान कर । 

यो ऽश्रञ्चिः कव्यवाहनः पितन्यक्षदतावधः । 

प्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य ऽआ ॥ ६५ ॥ 

अनुष्टुप्‌ । गांधारः । अग्निर्देवता ॥ 


भा०--( य: ) जो (अस्तिः) ज्ञानवान्‌ विद्याओं के प्रकाश से 


- धक्राशमान्‌ ( कव्यवाहनः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों के योग्य ज्ञानवचनों को 


धारण करने हारा विद्वान्‌ (ततावृधः) सत्य ज्ञान के बढ़ाने चाले, ( पितृन्‌ ) 
प्रालक पुरुषों को ( यक्षत्‌) पूजा सत्कार करता है । और ( हव्यानि ) 
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ग्रहण, करने योग्य ज्ञानो का ( देवेभ्यः ) ज्ञानवान्‌ पुरुषों ओर (प्रितृभ्यः) 
पालक पुरुषों के लिये, (आ प्रवोचत्‌ ) प्रवचन हारा सपत्र प्रदान या उपदेश, 
करता हे, चह, ( आ ) लवेत्र विख्यात होता | 


त्वमग्न 5ईडिवः कव्यवाहना वाइढव्याचि खुरभीणि कत्वी । पादा:- 
पितृभ्य॑: स्घधया ते अंच्तच्चद्धि. त्वे देव प्रयता हेवाशयिे ॥ ६८ ॥,, 
ग्रग्निदेवता । त्रिष्टुप॒। भैवतः ॥ 

भा०-हे (- प्रश्ने.) अशे! 'ज्ञानवान! हें ( कन्यवाहन ) विद्वानों के ` 
चर्णन योग्य कर्मा ओर सामथ्यो को धारण करने वाले !:( त्वम्‌-) तू. 
( इंडितः ) स्तुति को.प्रास्त-होकर: ('हन्यानि:):अन्नादि पदार्थो को ( सुरभीणि 
कुत्वा ) उत्तम सुगन्ध युक्त, अन्नो ,के समान:सुखजनक करके ( शवाट्‌) 
अहण कर और ( पितृभ्यः). पालक जनों को भी (प्रादाः) प्रदान 
कर । (ते) चे लोग (स्वधया) अपने देह के पोषणकारी अन्न 
ओऔर वेतन के रूप से उसका ( अचन्‌) भोग करें ओर (त्वं) तूहे. 
(देव ) देव ! राजन्‌ ! ( प्रयता ), उत्तमं रीति से साधित भन्नादि के 
समान उन (हवींवि ) प्रदत्त कर आदि, भोग्य पदार्थों को (अद्धि) 
भोग कर । | 

ये चेह पितरो ये च तेह याँ विदा यॉर उं च न प्रंडिझ ।. 
` त्वं बेंत्य यति ते जातवेदः स्वघासिर्चन्ञछ खुक्कतं जुषस्व ॥ ९७॥ 
भा०--( ये च.पितरः ) जो पालक जन, शासक. ( इह ). यहां 
विद्यमान हैं (ये च ) ओर जो ( न इह ) यहां नहीं हैं, (याच्‌ उच विद्यः) 
जिनको हम जानते हैं ओर { यान्‌ उ च न प्रवि ) जिनको हम नहीँ 
-भी जानते हैं, हे ('जातवेदः ) ऐश्वर्यचन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! ( ते ) (यति) 
, जितने भी हों (त्वं) तू उनको (वेत्थ) जान और (.स्वधाभिः ) 


SONS ROTO 


६६०=त्वमग्न ३ळितो जातवेदो वाड्ढव्यानि० इति काएव० | 
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Do 


` योग्य अन्न आदि देहपोषक सामग्रियों से ( सुकृतस्‌ ) उत्तम रूप 


से सम्पादित ( यज्ञम्‌ ) .प्रजापालनरूप यज्ञ’ को ( जुपस्व ) 


सेवन करा | उनको राष्ट्र-कार्य से प्रेम उत्पन्न करा । उनसे. राष्ट्र की 


~ 
सचा करा । 


इदे पितृभ्यो नमो ऽअस्त्य॒द्य ये पू्वीखो य5 उपरास$ इयुः । 

ये पार्थिवे रजस्या चिषच्ञा ये वा नून& सुवजनास विच्चु ॥६८॥ 
भा०--( अद्य ) आज विशेष नियत दिन सें ( ये पूवीसः ) जो पूर्व 

के, हमारे पहले के ओर हमसे पूर्व ही कार्थ में नियुक्क हैं श्रौर (ये) 


जो ( उपरासः ) अपने काये की अवधि समाप्त करके (इयुः } 


we 


चले गये हें उन (पितृभ्यः) पालक पुरुषों के निमित्त ( इदं नमः ) 


” यह नमस्कार, आदर भाव एवं अन्न आदि पदाथ (अस्तु) प्राप्त 


ree 


हो। और (ये) जो (पार्थिवे रजासि) एथिवी लोक में (आ नि- 
पत्ताः ) ग्रधिष्टाता रूप से विद्यमान हैं (ये चा) और जो ( नूनम्‌ ) 
निश्चय से ( सु-वृजनासु ) उत्तम बल और उत्तम आचार चाली ( विछ ) 
प्रजाओ प्र ( आनिपत्ताः ) अ्रधिष्ठाता रूप से बिद्यमान हैं उनको भी 
( इदं नमः अस्तु ) यह अन्नादि वेतन प्राप्त हो । 
अच्ा यथा नः पतर्‌: परास! घत्तालाऽ अञ्च ऋतमाशुपाणा: । 
शुचीदग्रम्दीधितिसुक्थशाश्वः च्ञामा शिन्दन्तो अरुणीरप नन ॥६६॥ 
पितरो देवता । निष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०-हे (अन्ने) विद्वन्‌ ! ( अध.) ओर (यथा) जिस 

प्रकार. ( नः) हमारे ( परासः ) पर, उत्कृष्ट पद को ग्राप्त ( प्रत्नास: ) 


पूतने के. ( पितरः ) गुरु जन ( शचि) शुद्ध पवित्र ( ऋतस्‌ ) सत्य, 
प्रम ज्ञान को ( आशुपाणाः ) ग्रा होते हुए और ( उक्थशासः ) 


...ज्ञानोपदेश करते हुए. ( च्ञामाः ) विनाशकारिशी नीच प्रबृत्तियों को या 


र 
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` भूमियों को ( मिन्दन्तः ) भदते हुए ( दीधितिम्‌) ज्ञान-ररिम या आदित 

स्वरूप परमेश्वर को ( अप न्न्‌ ) प्राप्त होते हैं 'अथवा-( अप ) सदूरवत्ती 
( अरुणी: ) प्रकाशमय उच्चकोटि की भूमियों को ( ब्रन ) प्राप्त होते अथवा- 
अन्धकार भूसिया को दूर छोड़ते हुए प्रकाशमय लोका को प्राप्त करते ह। 


उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि । 
उशश्ंशत ऽआवंह पितृन्हविषे 5अत्तंचे ॥ ७० ॥ 
पितरो देवताः । अनुष्ट्प्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--हे ( अम्ने ) ज्ञानवन्‌ ! पुत्र के समान प्रिय राजन्‌ ! हम लोग 
( उशन्तः ) कामना करते हुए ( त्वा ) तुझको ( निधीमहि ) राज्यासन 
पर स्थापित करते हें । और ( उशन्तः ) कामनावान्‌ होकर ही ( समः 
इधीमहि ) सब मिल कर तुरे अभि के समान नित्य प्रदीप्त करते, . तुरू 
अधिक तेजस्वी करते हैं। तू ( उशन्‌ ) स्वयं भी यश और अर्थ की 
कामना करता हुआ ( उशतः ) कामना वाले ( पितृन्‌ ) राज्य के पालक 
हम लोगों को ( इविषे श्रत्तवे ) अन्न, कर आदि आह्य पदाथों के प्राप्त 
` करने और भोग करने के लिये ( आ वह ) प्राप्त करा या इसमें प्राप्त कर लेने 
को आज्ञा दे । 
ऋपां फेने नमुचेः शिर इन्द्रादवर्तयः । 
विश्वा यदजय स्पृध;. ॥ ७१ ॥ 
' << इन्द्रो देवता । गायत्री । षडज: ॥ 


भा०--हे ( इन्द ) ऐश्वर्यवन्‌ ! शन्नुविदारकं ! वीर सेनापते ! रन ह 
( यत्‌) जब तू ( विश्वा; ) समस्त ( स्पुघः ) संग्राम से प्रतिस्पर्धा करने 

वाली शत्रु सेनाओं को ( अजयः ) विजय करता हे तब ( अपां फेनेन ) 
जिस प्रकार सूये, वायु या विद्युत्‌ वषो योग्य जला की वृद्धि करके ( नमुचेः ) 
जक्त न छोड़ने वाले मेघ के ( शिर; ) घनीभूत भाग को ( उत्‌. अंवत्तेय; ) 
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छिन्न भिन्न 'कर. देता है उसी प्रकार राजा भी (अपाँ) प्रजा ओर 
आलत्त पुरुषों के ( फेनेन ) बल की वृद्धि करक उससे ( .नसुचेः ) आग्रह 
र संग्राम भूमि को न होईले, चाले शङ के ( शिर: ) शिर, सेना के झुख्य 
साग को ( उत्‌ छ्र्कूगर! ) काट डालता है । ह 


उत्‌ अवचः -~-उत्‌ पूर्वा कृति धातु छेदनेऽथे चत्त इति उचटः 
-स्स्यायत वर्धते इति फेनः । दया० उणा० | 


_ सोमो राजासतं& सुत ्कजीषेर्णाजह्वान्मृत्युम्‌। ऋतेनं खत्यमिन्दियं 
छेपान र मर ( ५इन्द्र्स्या | न्द्रियमिदे . ha ७, |... 
- व्रिपान&शुक्रमन्धंस 5इन्द्रस्येन्द्रियसिदे पयो ऽमृतं मधु ॥ ७२॥ 
अश्चिसरस्वतीन्द्रा षयः । अहा: सोमो राजा च देवताः । भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ । पेवतः ॥ 


काळ.» 


भा०--( सोम: ) सवेमेरक ( राजा.) राजा, सब से ऊपर विराज- 
पान पुरुष भी ( सुतः ) राज पढ पर श्रभिएक्क होकर ( अम्गतम्‌ ) अस्त, 
अखण्ड राज्याधिकार को प्राप्त करता है ओर ( ऋणीपेण ) सरल, 
धमोनुकूल आचरण से, अथवा संगृहीत प्रभूत घनकोष और सेनावल 
द्वारा ( मृत्युम्‌) प्रजा और. राजा पर आने चाले खत्यु अथात्‌ प्राण 
संकट को ( अजहात्‌ ) दूर करता है । (ऋतेन) सत्य वेदज्ञान से ( सतम्‌ ) 
सञ्च ( विपानम्‌ ) विविध प्रकार से राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ 
( इन्दियम्‌ ) राजोचित ऐश्वर्य आर ( अन्धसः ) अन्न के ( शुक्रं ) शुद्ध, 
सारभूत वीय ओर ( इन्द्रस्य) ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति के ( इन्द्रियम्‌) 
य श्रौर ( इदम्‌ ) इस मत्यक्ष ¦ पयः ) पुष्टिकारक अन्न, ( असृतस्‌ ) 
:/दीघ जीवन या उत्तम जल और ( मधु ) मधुर पदार्थ, सभी उत्तम पदार्थ 

. को प्राप्त करता है । 
। अध्यात्म में--( सोमः राजा ) प्रकाशचान्‌ ज्ञानी पुरुष (सुत्त: ) 
योग आदि द्वारा झ्ानसम्पन्न शुद्ध बुद्ध होकर ( अस्त ) असत हो जाता 
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~ 
~~ 


है और ( रत्युम अजहात्‌ ) मृत्यु को पार कर जाता हे । ( अन्धसः ) 
अन्न से जिस प्रकार वीय को प्राप्त करता हे उसी प्रकार ( ऋतेन ) सव्य 
के-वल पर ( सत्यम्‌ इन्द्रिय ) सच्चे ्रात्मिक बल को श्रौर ( इन्द्रस्य ) 
अपने पेश्चर्यचान्‌ आत्सा के ( इन्द्रियम्‌ ) ऐखर्यमय स्वरूप को ( इदम्‌ ) 
साक्षात ( पयः ) दूध के समान स्वच्छ ( अम्ठतम्‌ ) अमृत के समान 
अविनाशी (मधु) मधु के समान मधुर आनल्दमय रूप को प्राप्त करता है। 
अद्भ्यः छीर व्यपिवत्‌ कुङ्डाङ्गिरसो श्रिया । कृतेन सत्यमिरिदू्य 
व्रिपा्न& शुक्रमन्ध॑स ऽइन्द्र॑स्येन्दियस्रिदम्पयोऽरवं मु ॥ ७३॥ 

| निच्चत्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भ०--(क्रङ्‌) हंस जिस प्रकार (श्रद्भ्यः) जला के बीच . 
सं से ( ज्ञीरम्‌) दूध को ( वि अपिवत्‌) विशेष रूप से पान कर 
लता है उसी प्रकार ( आङ्गिरसः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा, अङ्गो २ सें रस 


~® 


या सार, शाङ्गिरूप में व्यापक ( करडू ) अति सूच्म, आत्मा था 
ज्ञानी, योगी, परसहंस ( धिया) अपनी योगधारणावती बुद्धि से 
( अदभ्य: ) प्राणा के वीच में से ( क्षीरम्‌ ) परस उपभोग्य परमानन्द 
रस को (वि ्रपिबत्‌) विशेष रूप से पान करता हे! ( ऋतेन 
सत्यम्‌ इत्यादि ) पृेचत्‌ ॥ 


इसी प्रकार राजा के पक्ष मे--( क्रह ) हंस के समान अति 

. सूचस था व्यापक, कुटिल दुर्वाध, गहन, नीतिमान्‌ ( आब्गिरसः ) 

शरीर सँ प्राण के ससान राष्ट्र में व्यापक, कार्यप्रवर्तक एच आज्लिरस 

चेद का ज्ञाता, बिह्ठोन्‌ राजा ( थिया) अपने धारण पालन करने 

- वाली राजनीति से ( ग्रदभ्यः ) आप्त प्रजाओं से ही ( क्षीरम्‌ ) 

रा योग्य सार पदार्थ को (वि श्रपित्‌) विविध रूपों में पान 
करता, रहण करता है । 


र 
टू 


० छ [Sn 
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सोममद्धथो ब्यपिवच्छुन्दसा ह&सःच्िप त्‌। ऋतेन सत्यमिन्दिय 
विपानंश शुक्रमन्धखऽइन्द्रस्येन्दियसिदं पयोऽूदं मुं ॥ ७४ ॥ 


सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 


Da 


भा०--( हंसः ) इख जिस प्रकार ( अद्भ्यः ) जलो के वीच 
में से (सोमम ) परम साररूप अंश को (वि अपिवत्‌ ) विशेष रूप 
से पान कर लेता हैं उसी प्रकार ( शुचिषत्‌ ) शुद्ध बरह्म में विद्यमान 
योगी ( हंसः ) अपने समस्त सांसारिक दुःखी का नाझ करने में 
समर्थ होकर ( छन्दसा ) स्वच्छन्द अपने आत्म सामथ्यं से या 
प्राण के वल से यथेच्छ ( अद्भ्यः) प्राश के वीच में से या प्राप्त 
गनो और कमो में से ही (सोमम्‌) परम ब्रह्मानन्द रखें का 

वि अपिवत्‌ ) विविध प्रकारों से पान करता है। और उसी 
कार राष्ट में राजा ( शुचिषत्‌ ) शुचि, निष्पाप, निश्छल, शुद्ध 
नेष्कपट, धर्माध्यक्त के आलन पर विराजमान राजा भी { हंसः ) 
शत्रुओं और दुष्ट पुरुषों के हनन करने के अधिकार को ग्राह करके 
( छन्दसा ). प्रजा के आच्छादन या रक्षण बल से ( अद्भ्यः ) आप्त 


ho 


प्रजाओं के वीच में से ( सोमम्‌ ) राष्ट के पश्ये को ( वि 


अपिबत्‌ ) विविध उएायाँ से प्रास करता है । ( ऋतेन सत्यम्‌ 
इत्यादि ). पूर्ववत्‌ ॥ 


अन्नात्परिस्तो रसं घ्रह्मणा व्यपिवत्‌ क्षत्रं पथः सोमं प्रज्ञ" 
तिः । ऋतेन सत्यमिन्दिय विपान& शक्रमन्वखऽइन्द्र स्येन्दियस्िद 
पय्रोञ्युह मधु ॥ ७५॥ 


~ 


भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का, पालक राजा ( परिख्ुतः ) परिपक्क 
(अन्नात्‌ )-श्रन्न -से प्राप्त (रसम्‌ ) रस के समान ग्रास (चन्ने) . 
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ज्ञात्रवल, ( पयः ) पुष्टिकार अन्न ओर ( सोमम्‌ ) ऐश्वर्य को ( ब्रह्मणा ) 
त्रह्मदेद ओर वेदज्ञ विद्वान्‌ के साथ मिलकर ( चि श्रपिबत्‌ ) 
विविध प्रकार से पान करने में समर्थे होता है । ( ऋतेन० 
इत्यादि ) पूर्ववत्‌ ॥ | 

ग्रध्यात्म मै--( प्रजापति: ) श्रात्मा ( ब्रह्मणा ) वह्यज्ञान से 
परिपक्व अन्न से रस के समान ( परिखतः) परिस्रवण करने वाले 
आत्मा में प्रवाहित होने वाले ज्ञान का ( त्तत्रम्‌ ) रक्षाकारी, पुष्टिकर 
अध्यात्म ऐश्वय का पान करता है । 


रेतो मूत्र विजहाति योनि प्रविशदिन्दियम्‌ | गर्भी जरायु- 
णावुत०उल्वै जहाति जन्मना । ऋतेनं सत्यमिन्दिय विपान ९१. 
शुक्रमन्धस5इन्द्धस्येन्द्रियमिदै पयोऽसृतं मधु ॥ ७६ ॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिगति शकरी । पन्चम: ॥ 
भा०--जो ( इन्द्रियं ) इन्द्रिय ( मूत्रं जहाति ) सूत्रोत्सग करता 


है परन्तु ( योनिम्‌ ) स्त्री योनि-में ( प्रविशत्‌ ) प्रवेश करता हुआ वही 
( इन्दियम्‌ ) पुरुष का उपस्थ इन्द्रिय जिस प्रकार ( रेतः ) वीये 
को ( विमहाति ) विशेष रूप से उत्सग करता हे । उसी प्रकार 
( इच्दियस्‌ ) राजा या इन्द्र का बल, सेना बल भी जो श्रन्थत्र प्राय 
( मूत्रं ) छोड़ देने योग्य, त्यागने योग्य पदार्थो का दान करता है 
अथवा जो छाइने था फेंकने योग्य श्रखों को शत्रु पर फेकता है 
वही राजा का ऐक्य वल { यानिस्‌ ) अपने भ्राश्रयभूत | रा क 
सें ( प्रविशत्‌) प्रवेश करता हुआ ( रेतः ) वीर्य, अर्थात्‌ उत्पादन 
सासथ्य को ( चि जहाति) विविध उपायों से और विविध रूपो 
में छोड़ता या फैला देता है । और जिस प्रकार ( गच: जरायुणावृतः ) 


. गभे जरायुओ से ढका होकर भी ( जन्मना) जन्म लेकर ( उल्बं ) 
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उस . 'उल्च' अर्थात्‌ जेर को ( जहाति) छोड़ देता. हे । उसी प्रकार! : 
राजा भी (गर्भः) राष्ट्र को अपने वश करने में समर्थ होकर: 
( जरायुणा ) शत्रुनाशक वल से ्रावृत होकर श्रपने ( जन्मना) ` 
राज्याभिषेक द्वारा या विशेष प्राढुओव के द्वारा ( उल्वं ) संघ में एकत्र. 
.हुए अधिक सेना के भाग को ( जहाति) परित्याग करः देता हे। 
( ऋतेन सत्यम्‌० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
दृष्टा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजार्पतिः । अश्रद्धामनृते5दधा- ` 
च्छद्धा& सत्ये प्रजापतिः । ऋतेन सत्यमिन्दिय विपानं शुक्रः | 
मन्ध॑खऽ इन्द्र॑स्येन्दियस्रिदं पयोऽमृतं मधु ॥ ७७॥ 

प्रजापतिदेवता | अतिशक्वरी । पञ्चमः ॥ 


, भा०--( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक परमेश्वर; राना और न्यायकत्तो; 
( ऋतेन ) सत्य ज्ञान के चल से ( सत्यानृते रूपे ) सत्य और अन्तत, 
सच ओर मूठ. दोनों के स्वरूपो को पृथक्‌ २ विवेचना द्वारा ( इष्ट्चा ) 
देखकर ( वि आ अकरोत्‌ ) एथकू २ उपदेश करता है । वह ( भ्रनृते ) , 
असत्य, सत्यज्ञान से. रहित पदाथ में ( अश्रद्धाम्‌ ) अश्रद्धा, अगप्रेम, या , 
अग्राह्य बुद्धि को ( अदधात्‌ ) घारण करता ओर कराता हे और ( सत्ये ) 
सत्य में ( श्रद्धाम्‌ भ्रदधात्‌ ) श्रद्धा अर्थात्‌ सत्य करके मानने की बुद्धि को 
धारण कराता है । उसी प्रकार प्रजापालक राजा भी सत्य और असत्य को 
( ऋतेन ) वेद के द्वारा निर्णय करा कर प्रकट करे और असत्य मन्तव्यों को 
- संग्राह्य ठहरावें और सत्य में प्रेम,:विश्वास ओर ग्राह्यता या मान्यता ' बुद्धि 
उत्पन्न करे । ( ऋतेन ) सत्य वेद द्वारा प्राप्त ( सत्यम्‌ ) सत्य पदाथ 
( इन्दियम्‌ ) आत्मा ` का हितकारी ( विपानम्‌ ) विविधः प्रकार से रक्षा 
करनेवाला, ( शुक्रम्‌ ) आत्मा की शुद्धि करनेवाला, ( अन्धसः इन्द्रस्य ) 
अन्धकार के निवत्तेक ऐश्वयंवान्‌ आत्मा और परमेश्वर प्रभु का'(.इन्दियम्‌ ).' 
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ha 
fa 


प्रम ऐश्वर्य है जो ( इदस ) साक्षात्‌ ( पयः ) पुषिकारी दूध के समान 
सुखप्रद बुद्धिवर्धक, ( ग्रसृतम्‌ ) जल के समान जीवनम्रद, खत्यु के भय. 
को हरनेवाला ओर सधु के ससान मधुर एवे ज्ञानरूप से मनन करने 
योग्य हे । इसी प्रकार ( ऋतेन ) व्यवस्था ग्रन्थ के द्वारा ग्राप्त ( सत्यं ) 
सत्यानिर्णय या सजने का हितकारी ( इन्द्रियम्‌ ) चलतु के समान मार्गदर्शक, 
मनके समान निर्णयकारी, ( विपानं ) प्रजा का विशेष पालक, ( शुक्रम्‌ ) 
शुद्ध, ( श्रन्धसः इन्दस्य ) भ्रज्ञाननाशक राजा का ( इन्द्रियम्‌ ) विशेष 
ऐश्वर्य के समान शोभाकर है, जो ( इदम्‌ ) साक्षात्‌ ( पयः ) सबको 
ताहिकारक, ( असृतस्‌ ) असर, श्रविनाशी शार (सधु) दर्टा को 
दमनकारी है । 
वेदेन रुपे व्यपिवत्सुतासुतो प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिंदियं विपा- ` 
नळ शुक्रमस्थ॑खऽ इन्द्रस्येन्दियमिदे पयोऽमृवं मु ॥ ७८॥ 
प्रजापतिर्देवता । भुरिक्‌ त्निष्ट्ठप्‌ । थेवतः ॥ 

भा०--( प्रजापति: ) प्रजा का पालक राजा ( वेदेन ) परम ज्ञान, 
इश्वर से प्रकाशित सत्य ज्ञान, चेद के द्वारा ( सुतासुती ) 'सुत', इन्द्रियग्राह्म 
एवं विद्वानों द्वारा उपदिए श्रोर “श्रसुत' इन्द्रियों द्वारा भ्रप्राप्य, एवं विद्वानो 
द्वारा न उपदेश किये गये दोनों प्रकार के पदार्थों का ( वि-अपिबत्‌ ) विशेष 
रूप से ज्ञान अहण करे । ( ऋतेन० इत्यादि ) पूववत्‌ । 
दृष्टा परिखुतो रख॑&% शुक्रेण शुक्र व्यपिवत्‌ पयः सोमं प्रजा- 
पतिः । कृतेन सत्यसिंस्दिये विपानं% शुक्रमन्ध॑स अइन्द्र स्येन्दिय- 
सद्‌ पयाऽसत मधु ॥ ७६ ॥ | 

प्रजापतिर्देवता । भुरिगतिजगती । निषादः ॥ | 

भा०--( परिखुतः ) सब प्रकार से अभिपक्त ( प्रजापतिः ) प्रजा- 

पालक राजा ( शुक्रेण ) शुद्धि करनेचाले उपाय .स.( शुक्रम ) शुद्ध किये 
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गये ( रसं ) सारचान्‌ पदार्थं को ( इष्ट्वा ) पयालोचन करके ( पय: ) 
पुष्टिकारक ( सोसस्‌ ) पेश्व्य को ( वि अपिबत्‌ ) 1वाविध उपायों से ग्रहण 
करता है। अ्थवा-( परिखुतः रसम्‌) परिपक्व अन्न के रख के समान उत्तम 
या भपके द्वारा प्राप्त सार पदार्थ के समान ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध, कान्तिमान्‌ 
अन्न, सुवणं आदि पदाथ को सी ( प्रजापतिः ) राजा ( शुक्रेण ) शुद्ध 
निष्पाप उपाय से ( इष्ट्वा ) देखभाल कर ( पयः सोमम्‌ ) घुष्टिप्रद 
दूध के समान ऐश्वर्य का ओपधि के समान स्वच्छ करके ( वि अपिबत्‌ ) 
पान करे, ग्रहण करे । ( ऋतेन सत्यस्‌० इत्यादि ) पूववत्‌ । | 
सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिणं 5ऊरणोसृत्रेय कवयो वयन्ति । 
अश्विना यज्ञद? संचिता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं बरुणो मिपज्यन्‌॥८०॥ 
सविता सरस्वती वरुणश्च देवताः । भुरिक त्रिष्टुप्‌ । येवतः ॥ 
भा०- ( कवयः ) क्रान्तदशी ( मनापिणः ) वुद्धिमान, विद्वान्‌ 
पुरुष जिस प्रकार ( सीसेन ) सीसा के वल पर (तन्त्रं ) राष्टू की 
( वयन्ति ) वृद्धि करते हैं अर्थात्‌ सीसा की गोलियों से दु शत्रुओं का 
संहार करके राष्ट्र की वृद्धि करते हैं ओर जिल प्रकार वे ( मनसा ) मन 
से, आत्मचिन्तन से ( तन्त्रम्‌) अति ववस्तृत शास्त्र सिद्धान्त कों 
( वयन्ति ) उहापोह द्वारा विस्तृत ज्ञान करते और व्याख्या करते हैं 
और जिस प्रकार ( ऊर्णासूत्रेण ) ऊन ओर अन्य कोमल सूत्रमय पदार्थो 
के सूत से उसके समान ( तन्त्रं ) विस्तृत पट को ( वयन्ति ) छुनते हैं 
उसी प्रकार ( अश्विनो ) राष्टू के खी पुरुष, ( सविता ) आज्ञापक, सूर्य के 
. समान विद्वान्‌ पुरुष और ( सरस्वती ) ज्ञानी चदञ्च और ( वर्णः ) 
शत्रुओं को वारण करने में समर्थ सेनापति ये सब मिलकर ( इन्द्रस्य ) 
ऐश्व्यवान्‌ राजा के ( रूपं ) उज्वल कान्तिमान्‌ रूप को ( सिपज्यन्‌ ) 
शरीर के समान पीड़ा अर वाधाग्रों से राहित, निप्कण्टक करते हुए 
( तन्त्रं ) राष्ट्र का (वयन्ति ) विस्तार करते हैं । 
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तद॑स्य रूपममृत% श्चीभिस्तिस्तो दुघुदेवताः स%रराणाः । 
लोमानि शप्पैवंहुधा न तोक्समिस्त्वगस्य मा&समंभवन्न 
लाजाः ॥ ८१ ॥ 


अखिनौ सविता सरस्वती वरुणश्च देवताः । भुरिक्‌ त्रिप्टुप्‌ । चैवतः ॥ 


भा०--( तिस: देवताः ) तीनों विजयशाली देवगण, ( शचीभिः ) . 
अपनी २ शक्लिया से ( श्रस्य ) इस राष्ट्-प्रजा-पालक राजा को ( 'ग्रखृतम्‌ ) : 
अविनाशी, अखण्ड ( रूपम्‌ ) रूप ( सेरराणा: ) अच्छी प्रकार प्रदान करते ¦ 
हुए ( दघुः ) धारण पोषण करते हॅ । चे ( बहुधा ) बहुत प्रकारी के! 
( शप्पेः ) शप्पी श्रथोत्‌ शत्रुओं को मारने ओर पालन करनेवाले साधन ' 
रसर श्रां से ( अस्य लोमानि संदधुः ) इस राष्ट्रमय प्रजापति के रोमा - 
को निर्माण करते हैं । जैसे शरीर पर या पशु के शरीर पर बाल उसकी 
रक्षा करते हैं ओर सेहे के शरीर के रोमरूप कांटे ही उसकी शत्रु से रक्षा! 
करते हैं उसी प्रकार शस्त्राख भी राजा ओर राज्य की रक्षा करते हैं। अतः : 
वही राष्ट शरीर के लोम हें । (न ) और ( तोक्मभिः ) शत्रु को न्यथा. 
देनेवाले ओर मारनेवाले सेनाओं के बल पर्व महास्त्रा द्वारा वे विद्वान्‌ : 
( अस्य ) इस राष्ट्रमय प्रजापति के ( त्वक्‌) शरीर पर लगी त्वचा के समान 
प्रावरण परकोट की रचना करते हैं । बड़ी २ सेनाएं ओर परकोट आदि ' 
राष्ट्र की त्वचा के समान हैं । (न) और ( लाजा: ) शोसाजनक, कान्तिमान्‌: 
विभूतियां ही (मांसम्‌) इसका 'मांस' अर्थात्‌ मनको लुभानेवाले पदार्थ के' 
समान (अमवन्‌) है । अथवा-वही राष्ट्र में विद्यमान भोग साधन, पुष्ट शरीरः . 
के घरक मांस के समान है । राष्ट्र में विभूति सम्दद्धि ही राष्ट के हृष्ट पुष्ट ' 
शरीर में मांस के समान है। उस समृद्धि से ही राष्ट्र हृष्ट पुष्ट रहता' 
हे, पर दूसरे उसी को देखकर लुभा जाते हैं ओर उनका मन हरने से :ही 
समृद्धियाँ मांस’ के समान हैं । 
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“न ---अ्रध्यायसमाप्तिपयन्त नकाराः सवै चकाराथीः इति सहीधरः । 
चकारः समुव्धये आ अध्याय परिसमासेरिति उवटः । यज्ञपच्षे--* न ? 
निषेधार्थे इति दयानन्दः । 

स्वाध्याय यज्ञपत्त में--( तिस्रः देवताः ) शिष्य 'गुरु- और परीक्षक, 
परस्पर ज्ञान का श्रादान प्रदान करते हुए ( अस्य अर्तं रूपं ) इसके 
अस्तरूप को धारण करते हैं । और ( शब्पेः लोमानि दधुः ) लम्बे २ 
वालों के सहित लोगों को धारण करते हैं अर्थात्‌ जटिल होकर प्रत से 
रहते हें। (न तोवमभिः ) वालकों से यह यज्ञ नहीं होता । और 
( अरस्य त्वग्‌ मांसम्‌ लाजा न अभवन्‌ ) उसके हवि में त्वचा, मांस, 
सरील आदि हवि नहीं होतीं । 


तदश्विनां भिषजा रुद्रव॑तेनी सरस्वती वयति पेशो अन्त॑रम्‌ । 
अर्थि मजानं मासरैः कारोतरेण दध॑तो गर्वा त्वाचि ॥ ८२ ॥ 
अश्विनों सरस्वती च देवताः । त्रिष्टुप । पैवतः ॥ 


भा०--( रुद्रवत्तनी ) शरीर में एकादश रूदो, प्राणों के समान राष्ट्र 

में जीवन सन्चार कराने वाले ( आशिना ) अश्विगण, विद्वान्‌ खी पुरुष 
'एवं गुरु और शिष्य और ( सरस्वती ) वेदविद्या या विद्वत्‌-सभा 
ये तीनों मिलकर ( तत्‌) उस रा के ( अन्तरं ) भीतरी ( पेशः ) 

'सुन्दर रूप को ( चयति) बनाते ४ । और ( मासरेः) परिपक्व 
'ओषधि रसा से जिस प्रकार वैद्य लोग शरीर के ( श्रस्थि मजानम्‌ ) हट्टी 
श्रीर मजा भाग को पुष्ट करते हैं उसी प्रकार उक्त विद्वान्‌ लोग भी 

'( कारोतरेण ) कूप समूहों से श्रौर उत्तम शिल्पी, क्रियानिष्ट मुख्य पुरुषों 
और (गंचां त्वचि) भूमियों के पष्ट पर और ( मासंरेः ) मासिक वेतनवद्ध 
. भृत्यो खे राष्ट कें ( अस्थि ) अस्थि के समान स्थिर कार्यो, आधार स्थानों 
ओर ( मञ्चानस्‌ ) मजा के समान ढ़ संघिवन्था को अथवा वर्ष के दिन 
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रातों के समान राष्ट्शरीर के समस्त मुख्य श्र गोण अङ्ग पत्यज्ञों का 
( दघतः ) धारण करते. ह । 

` अस्थि मज्ञानम्‌ सक्त च ह चे शतानि विशतिश्च संवत्सरस्याहानि 
च रात्नयश्वेत्येतावन्त एव पुरुपस्यास्थीनि च मञ्जानश्चत्यत्र तत्ससम्‌ ॥ गो० 
पूष ₹ । ५ ॥ 
सरस्वती मनसा पेशलं बसु नासत्याभ्यां चयति दशेत वपु: । * 
रखें परिखुठा च राहिते चञ्नदु्धोरस्तलरं न चेमं ॥ ८३-॥ 

सरस्वती देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 

भा०--( सरस्वती ) विज्ञानवाली, चिदुपी खो जिस प्रकार 
अपना ( दर्शतम्‌) दर्शनीय ( वपुः ) शरीर बनाती हे उसी प्रकार 
( सरस्वती ) विज्ञानवान्‌ पवद्वानों की परिपद्‌ भी ( नासत्याभ्यास्‌ ) 
असत्य व्यवहारा से रहित, स्रो पुरुपो स मिलकर राजा के लिये 
( मनसा ) अपने ज्ञान के बल से ( पेशलं ) अति सुन्दर, सुवर्ण 
आदि से सर ( वसु ) ऐश्वथ को ( चयति ) पट के समान निरन्तर 
चुनती सी रहती, पेदा ही करती रहती हे । ओर जिस प्रकार स्त्री 
( पारेलुता ) परिखवण किये गये चुआये गये लाख से, मेंहदी के 
पीसे हुए रस स (रोहितं रसं न) लाल रस को पैदा कर देती है 
उसी मकार पूर्वोक्क विद्वत्सभा और ( धीर: नझहुः ) बुद्धिमान्‌, 
'नञ्च' अर्थात्‌ विशुद्ध ज्ञान के ग्रहण करन हारा सभापति ( परिस्नता ) 
राष्ट्र के समस्त प्रान्तो से प्राप्त राज्यलच्मी से ही ( रोहितं ) 
*रोहित', आदित्य के समान तेजस्वी, (रसम्‌) सारभूत लाल पोपाक 
पहने राजा को उसी प्रकार उत्पन्न करत हैं जले ( तसरं वेस न ) तसर 
आर वेसा सिलकर ( रोहितं न ) लाल पर डुना करते हें । 

अथवा--( सरस्वती. ) खी और ( नझहुः ) सुन्दर खो को 


म 
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स्वीकार करने वाला उसका पति दोनो मिलकर ८ रोहितं) रङ्ग, 
काँचन वर्ण ( तसरे चेम न ) दुःखक्षयकारक पुत्र को जिस 
प्रकार उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( सरस्वती नझहुः धीरः ) विद्वत्‌ 
सभा ओर शुद्ध तत्वज्ञानी बुद्धिमान्‌ सभापति दोनों ( तखरम्‌ ) 
प्रजा के डुःखनाशक (रस) आरानन्दप्रद ( रोहितं ) लोहित, काञ्चन 


~ e २. 220 ~ ~ ~ (> > 
ऐश्वर्य से युक्क अथवा आदित्य के समान तेजस्वी ओर लाल - पोपाक 


पहनें राजा को ( वयति ) उत्पन्न करते हैं । 
सरस्वर्ता--प्रशस्तं सरः विज्ञान यस्याः साः | दया० । 
निश्नह::--नर्म शुद्धे जुहोति गृह्णाति । श्रथवा-पतिपत्ते 'न-म्ा' 


` ग्रल्येनानुपगतां कन्यां, अथवा नम्नशरीर शुमलक्षणवर्ती कन्यां जुहोति 


गुह्लाति यः सः । 

'नन्निकां श्रेष्ठां यवीयसीसुपयच्छेत' इति मानवमुद्यसूतन्रम्‌। 'नस- 
शरीरेपि शुभलक्षणवतीमिति’ अष्टावक्रः । 
' ` "रोहित ~ देखो अथववेद आलोकभाण्य रोहित सृक्क ( ३. खण्ड ) । 

1 al ~ + |] | _ 
पय॑सा शुक्रमस॒र्त जनितर खुरा सूर्जाजजनयन्त रेत॑ः । 
अपामति दुर्मतिं वाधमाबा ऊवध्यं चात& खब्ज्जं तदारात्‌.॥८४॥ 

सोमो देवता । नित्‌ त्रिष्टुप्‌ । वेवतः ॥ 

-भा०--( पयसा ) जिस प्रकार पुष्टिकारक अन्न से ( असृतं ) अमृत, 
आनन्दप्रद ( जनित्रम्‌ ) पुत्रोत्पादक, ( सूत्रात्‌ ) मूत्रेन्दिय से ( रेतः ) 
चीर को ( सुरया') सुख से रमण करने योग्य खी के संग सुरति द्वारा 
उत्पन्न कर ( जनयन्त ) प्रजा को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ( पयसा ) 
पुष्टिकारक अन्न ओर वलके आधार पर ( सुरया ) सुख से रमण करने 


'योग्य राज्यलच्मी के संग से ( सूत्रात्‌ ) शेंडु से त्राण करने वाले सेना- 


चल से ही ('शुक्रम्‌ ) शुद्ध, ( अस्रतस्‌ ) अचिनश्वर, अखण्ड ( जनित्रम्‌ ) 
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र अधिक उत्पादक ( रेतः ) चीये या राजोचित तेज को ( जनयन्त ) 
विद्वान्‌ लोग उत्पन्न करते हें । ( तत्‌ ) आर तब ( श्रमतिम्‌ ) राष्ट्‌ में से 
अमति, श्रज्ञानी या दम्य और ( दुर्मतिं ) दुष्टमति वाले या डुदीन्त 
पुरुषा को । अप बाधमानाः ) विनष्ट करते हुए ( ऊवध्यं वातं ) पट म 
चेठी अपान वायु ओर ( सच्चं ) पकचाशययत सल को जिल प्रकार दूर 
फेक दिया जाता हे उसी प्रकार ( उचध्यम्‌) लरका कर मारने योग्य 
( वातम्‌) वायु के समान प्रवल ( सव्वं ) राजा के विपरीत संघ या 
षड्यन्त्र बना कर वेठने वाले शत्रु को ( आरात्‌ ) दूर निकाल देते हैं । 

राष्द के झाया को शरीर के दृष्टान्त से समराया हे कि उसमें वीर्य 


ओर सन्तति जनक शक्ति के समान ही राष्ट म राजा का पद हे । बुरे 
व्यक्ति मल ओर अपान वायु के समान हैं । 

'मुन्नात--झुच्यते यत्‌ तत्‌ मूत्रम्‌ । उणादि० ४ । १६३ ॥ 

'सव्वे'--सप समवाये । समवायं संघ कृत्वा स्थितम्‌ इत्यथः । 
सामवायिक के वशीकरण का प्रकरण राजनीति के ग्रन्थों से जानना 
चाहिये । 

इन्द्रः सुचामा हृदयेन सत्य पुरोडाशेन सविता . जजान । 
यक्कंत्‌ क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्मतस्ने - वायव्येने मिनाति 
प्तम्‌ ॥ ८८ ॥ | 

सविता देवता । त्रिडष्पू । पैवतः ॥ 

भा०--( सविता ) उत्पादक पुरुष देह जिस प्रकार ( पुरोडाशेन ) 
सुसंस्कृत अग्न से ( सत्यं ) सात्विक बल वीर्य को ( जनान ) उत्पन्न 
करता हे ओर जिस प्रकार ( सविता ) सूये ( पुरोडाशेन ) प्रकाश से 
` ( सत्यं जजान ) सत्पदार्थी के सत्य स्वरूप को प्रकट करता हे उसी 
प्रकार ( इन्द्रः ) ऐेश्वर्यवान्‌ ( सुन्नामा ) उत्तम प्रजापालक ( सविता ) 
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सूये के समान तेजस्वी राजा ( हृदयेन ) अपने हृदय से ( सत्यं ) सजना 
के.हितकारक राज्य को ( जजान ) प्रकट करता हे । 


और जिस प्रकार ( वरुणः ) शरीर में. स्थित अपान (यकृत ) 
` यकृत्‌-कलेजे को, ( क्लोमानं ) पिली या कण्ठ नादी को. और ( पित्तम्‌ ) 
पितखण्ड को और ( मतस्ने ) गुदी को ( वायब्येः) अपने वादु 
वेगो से ( सिषल्यन्‌ ) पीढ़ाएं दूर करता हुआ भी ( न सिनाति ) नहीं 
"बिन होने. देता उसी प्रकार ( वरुखः ) समस्त प्रजाओ द्वारा वरण किया 
गया एवं दुष्टों का वारक राजा ( वायच्येः ) अपने वायु के समान बलवान्‌ 
वीर पुरुषां द्वारा ( भिषज्यन्‌ ) राष्ट-शरीर में बढे रोग को दूर करके उसको 
स्वस्थ सुखी बनाना चाहता हुआ भी ( यकृत्‌ ) शरीर में यङ्कत्‌=कलेजे 
“ के समान राष्ट में यथानियम समस्त प्रजाओं को परस्पर सत्कर्म में लगाने 
वाले, दानशील विद्वान्‌ , धार्मिक पुरुष को ( क्लोमानं) शरीर में क्रोम, 
पिवी के समान दुष्ट पुरुषों के नाशक या कण्ठ नाढ़ी के समान प्राण- 
घारक- पुरुषो को ( मतरने ) आनन्द से सब को स्नान कराने वाले, शरीर 
सें गुदो के समान मलशोधकाों के समान 'मत्‌-स्ने' नन्द से तृस्तिकारक 
ज्ञान से हदय पवित्र करने वाले अध्यापक और उपदेशक, या आनन्द से 
"रहने वाले खरी पुरुषों ओर राष्ट के भीतरी घरक और उपकारक अंगों को 
( पित्तम्‌ ) शरीर में पित्त के समान पालनकारी, पवित्रकारी, गुरुजन को 
` भी ( न मिनाति ) पीड़ित नहीं करता । | 
यकृत्‌ । यजतीति यकृत्‌ । यजेक्रितन्‌ उणादिप्रत्ययः। इति दया० उणा०। 
आन्जारिं स्यालीर्मछु पिन्वमाना शुदाः पाणि सुदुष्टा 
न धेनुः । श्येनस्य पञ्च न प्लीहा शचीभिराखन्दी नाभिरुदरं 
न माता ॥ ८६॥ 
सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । भेवतः ॥ 
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भा०--( श्येनस्य ) वाज के समान तीव्र वेग से शष्ट पर 
आक्रमण करने में चीर राजा की ( स्थालीः ) राज्य स्थापना की शक्षियां 
( आन्त्राणि ) शारीर में शरतां के समान राष्ट रूप ऐश्वर्य को भीतर 
ही उपयोग करती हें । वे ( पात्राणि ) पालन करने वाले अधिकारी 
शासकों के पद शारीर सें ( मधु पिन्वमानाः ) अन्न को समस्त शारीर 
' में पहुंचा दने वाले (गुदाः) शुदागत स्थूल नाढ़ियों के समान 
स्वर्थं भी ( गुदाः ) आनन्द या मधु ऐेश्वयं को ( पिन्वमानाः ) सर्वत्र पहुं- 
चाने हारे ( गुदा: ) आनन्द या उत्तेजना उत्पन्न करने वाले था गति 
' प्रदान करने वाले सञ्चालक रूप हैं । ओर ( सुदुघा) समस्त उत्तम 
ऐश्वर्या की देने वाली यह एथिवी ( धेनुः न ) दुधार रै के समान हैं । 
शरीर में स्थित (ठीहा न) पिलही जिस प्रकार शरीरस्थ विकारों - 
को नाश करती हे उसी प्रकार ( श्येनस्य ) चाज के समान शह्ठ पर 
झपटने वाले बीर पुरुप का ( पत्रम्‌ ) तलवार या विजय रथ है। ( चाभि! 


आसन्दी ) जिस प्रकार शारीर में नामि केन्द्र है सव नाड़ियें वहां 
Ne 


सम्बद्ध हैं उसी प्रकार आसन्दी' राजा के वेठनी की गही या राजधानी 
है । जिस प्रकार ( उदर न साता ) शरीर में उदर, पेट समस्त अचो को 
लेकर रस ग्रहण करता ओर अपरस को बाहर निकालता हे उसी प्रकार 
राजा की साता" उसको उत्पन्न करने वाली अथवा 'साता' ज्ञान करने हारी 
परिपद्‌ सत्या-असत्य, ग्रह्मा-ग्राह्म का विवेक करती है । वह ( शचीसिः ) 
अपनी मज्ञाओं ग्रोर शक्कियो से ओर राज्य का सम्चालन करती हे। 


कुम्भो चनिष्टुजनिता शचीभिर्यस्ित्तत्रे योन्यां गभो ऽन्तः । 
प्लाशिर्व्यक्तः श॒तधांश॒ उत्सो दुहे न कुम्भी स्व्घां पितृभ्यः ॥८७॥ 


भा०--( वनिष्ठुः ) शरीर में 'वनिष्हु’ अर्थात्‌ जिस में स्थूल आते 
रहती हैं वह करि का चूतड़ . आग. जिसमें ( अभ्रे) सब से प्रथम 
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खी-शरीर में ( योन्यां ) योनि के ( अन्तः ) बीच में स्थित ( गर्भः ) गर्भ 
रहता है उसके समान ही राजा भी स्वयं ( कुम्भः ) एथ्वी को भी पोषण 
करने में समर्थे ओर ( शचीभिः ) अपनी शक्गियां से ( जनिता ) राष्ट्र का 
उत्पादक होता है | शारीर में जिस प्रकार ( प्लाशिः ) शिक्ष 
भाग ( च्यक्ः ) प्रकट है जो मूत्रादि वहाने में ( शतधारः उत्सः इच ) 
शतधार स्रोत के समान हे उसी प्रकार राष्ट्र शरीर में भी ( झ्राशि:=्प्राशिः ) 
उत्तम पदों और ऐश्वयौं को प्राप्त करने वाला वेश्य भाग है जो ( शतधारः 
उत्स: इव ) सेकड़ों धारा चाले खोत या मेघ के समान ऐश्वर्या को बहाता - 
हे । और ( कुम्भी ) घर की धान और जल से भरी गगरी जिस प्रकार 
{ पितृभ्यः ) घर के पालक चृद्धजनां को भी ( स्वघां दुहे ) अन्न और जल 
- प्रदान करती हे (न) उसी प्रकार ( कुम्भी ) प्रथिवीचासिनी प्रजा का 
पालन करने चाखी यह एथिवी ( पिठ्भ्यः ) पालक, शासक पुरुषों को 
( स्वधाम्‌ ) अन्न और स्व अर्थात्‌ देहथारक, वेतन आदिक ( दुहे ) प्रदान 
करती है । 
` गृहस्य प्रकरण मे--( कुम्भः ) कलश के समान वीये शोधे आदि से 
पूर्ण, ( वनिष्ठुः ) भोक्का, ( जनिता ) सन्तानोत्पादक, ( झ्ञाशिः ) समस्त 
पदार्थों का संग्रहीता, ( शतधारः ) सेकड़ों वाणी वाला, ( उत्स: ) कूप 
के समान गंभीर प्रेम का खोत होकर पति रहे । और ( कुम्भी ) इसी प्रकार 
चीयोदि से पूर्ण खी भी रहे। दोनों ( पितृभ्यां स्वधां दुहे ) अपने पालक 
५ जनों को अन्न भोजन दें । पुरुष ( यस्मिन्‌ अग्रे ) जिसमें प्रथम ही चीये 
/ रूप मै सन्तान विप्रान होती है और खी जिसमें वाद में.( योन्या- 
सन्तः गे; ) योनि के भीतर गर्भ रूप से सन्तान उत्पन्न होती हे दोनों 
ही अपने ( पितृभ्यां ) पिताओं के ऋण रूप ( स्वधाम्‌) उनके अपने 


अंश रूप सन्तति को ( छुह्ढे ) उत्पन्न करके सफल हों । 


5९ 
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सुख& सदस्य शिरऽइत्‌ सतेन जिह्वा पवित्रमभ्विनासन्त्सरखती! 
चप्यंन पायुर्धिपगस्य वालों वस्तिने शेपो हरसा तरस्वी ॥८८॥ 
भा०--( भ्रस्य ) इस राजा का ( मुखे ) शरीर में सुख के समान 
' और ( शिरः ) शिर के समान ( सत्‌ ) संसत्‌, राजसभा हे । ( आसन ) 
सुख में जिस प्रकार ( जिल्ला) जिह्वा होती हे उसी प्रकार ( सतेन ) 
विभक्त राजसभा में ( पवित्रम्‌ ) सदाचारवान्‌ ( श्रश्चिना ) स्री पुरुप और 
( सरस्वती ) पवित्र वेदवाणी, व्यवस्था पुस्तक है । (पायुः) शरीर में 'पायु' 
गुदा भाग जिस प्रकार शरीर में से मल मूत्रादि दूर करके शरीर को शान्ति देता 
हे ( न ) उसी प्रकार ( चप्यं ) राप्द में दुष्टो को दूर करके प्रजा को 
सान्त्वना भ्रौर सुख की आशा दिलाने के श्रेष्ठ कारये हैं । ( बाल: ) शरीर 
में जिस प्रकार वाल समस्त रोगों को दूर करते हैं ओर पुच्छादि के बाल - 
जिस प्रकार मशक आदि को दूर करते हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस राजा 
के राष्ट के ( भिपग्‌ ) रोगों के निवारक वेद्यगण हैं। ( वस्तिः शेपः न) 
जिस प्रकार शरीर में वस्ति अथौत्‌ सूत्र स्थान और पुरुप-शरीर में “शेप” 
ग्रथोत्‌ प्रजनोन्द्रिय दोनों में एक तो वेग से सूत्र प्रवाहित करके 
शरीर को शुद्ध करता हे दूसरा काम वेग से तीब्र होकर भोगभिलापी 
होता है उसी प्रकार राष्टू में ( हरसा ) शह्ठ को मार भगाने में समर्थ 
वीये से ( तरस्वी) श्रति वेगवान सेनाबल दुष्ट को राष्ट से बाहर 


निकालता है और राष्ट्र के निमित्त समस्त सुखों को प्राप्त भी कराता हे । 
गृहस्थ 'पक्त म--इसी मन्त्र से सत्री :पुरुप के व्यवहार का भी वर्णान 

किया है । 

| 'सतः' तिर; सतः इति प्राप्तस्य । निरु० ३ । ४ । ३॥ चप्यं 

सान्त्वन । भ्वादिः ॥ 

अंध्यभ्या चक्षरसत ग्रहाभ्यां छागेन तेजो हविषां शतेन । 

` -पच््माणि गोधूमः कुवलेरुतानि पेशो न न शक्रमसित चसाते ॥=६॥ 

अश्विनी देवते | त्रिष्डुप । धैवतः ॥ 


चप 


| 
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 भा०--( ग्रहाभ्यां ) एक दूसरे को ग्रहण या स्वीकार करनेवाले 
(आशिभ्यां) एक दूसरे को व्याप्त को करके परस्पर का सुख आनन्द भोग करने 
चाले राजा प्रजा और स्री पुरुष दानी से ही राजा या ऐश्वयमय 
राष्ट्र की ( ग्रसृतम्‌ ) श्रसुतमय ( चक्षः ) शरीर में आंख के समान 
सत्‌ असत्‌ दिखानेचाली चज्ञ वनती है । ( छागेन ) बकरी के दूध से 


<~ 
कछ 


आर ( शृतेन हविपा ) परिपक्व अन्न से जिस प्रकार शरीर में चल्ु के 
( तेजः ) तेज, कान्ति की बृद्धि ही होती हे उसी प्रकार राष्टू के शरीर 
में ( छागेन ) पर पक्ष के छेदन करनेवाले तकं अथवा शत्रु पक्ष के छेदन 
करनेवाले नीति और सन्य वल से ओर (शतेन हविपा) संपक्क अन्न के भोजन से 
( तेजः ). तेज, वल, पराक्रम की बृद्धि होती है । जिस प्रकार ( पच्माणि ) 
आंख के पलकों के वाल होते हैं उसी प्रकार राष्ट में उनकी तुलना 
( गोधूमैः ) खेत में उगे गेहूं आदि धान्यां से करनी चाहिये । ( उतानि) 
निस प्रकार आंख के बचाव के लिये भाहा के वाल हें उनकी तुलना 
( कुवलेः ) राष्ट्‌ भूमि में उगे भआरवेरीयों के कांटेदार वृक्षा से करना 
चाहिये । ओर जिस प्रकार चक्षु को ( शुक्रम्‌ असित न ) थेत और काला 
( पेशः ) दोनों प्रकार के चमे ( वसाते ) आंख को ढके हुए हैं उसी 
प्रकार राष्ट्रूप चक्ष को ( शुक्रम्‌) शुद्ध स्वच्छ कान्तिमान्‌ स्वर्ण, 
रजतादि धातु और (आसितं ) काले वणे के लोहे, सीसा आदि धातु 
दोनों ( पेशः ) बहुमूल्य सुवणं आदि पदार्थं अथवा ( शुक्रम्‌ असितं 
पेशः ) श्वेत ओर काले, उजले ओर कृष्ण वर्ण के भ्रथवा गृहस्थ ओर मुसुक्षु 
लोग ( चसाते) वसा रहे हैं, आच्छादित करते हैं । 

राष्ट्वासी स्त्री पुरुषों ने मिलकर मान्नो राष्ट्‌ को एक ांख 


~ 


का रूप दे दिया हे । शस्त्र, बल ओर अन्न उसका तेज है, गेहूं घान उसकी 


(4 Le >, 
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पलके हैं, वेरी आदि कांटेदार वृक्ष. भाहे हैं । गोरे ओर काले या गृहस्थ ओर 
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सुसुछु आदमी या उजली काली धातुएं, या चमकदार र बेचमकदार 
काले उसके सफेद पदायै भीतरी चमड़े हैं जो उसको ढांपते हैं । 


गविने सेपो चसि वीय्रोय प्राणस्य पन्थां ऽञ्जमृतो ग्रहाभ्याम्‌ । 
सरस्चत्युपवाकेव्योन नस्यानि वर्हिवद्रेजजान ॥ ६० ॥ 
इन्द्रो देवता । भुरिक्‌ त्रिप्ट्प्‌ । धेवतः ॥ 


सा०--इन्द अर्थात्‌ पेश्वर्यचान्‌ राप्टू की ' नासिका? से तुलना करते 
हें । ( चसि ) नाक में जिस प्रकार ( श्रविः मेप: ) बल ओर जीवन का 
सेचन करनेवाला प्राण है और वह शरीर की (न ) भी ( अबिः ) रक्षा 
करता और ( वीयोय ) शारीर में बल उत्पन्न करने के लिये हे उसी प्रकार 
राष्ट में ( पविः ) राष्ट्‌ का रक्षक पुरुप और ( मेपः ) उसको सुख 
समृद्धि से सेचन करने ओर शङ्श्रों के प्रति स्पद्धो करने में समथ 
होकर राष्ट्र के ( वीर्याय ) वीये, बल वुद्धि रे लिये होता हे । और यह 
नाक ( ग्रहाभ्यास्‌ ) सदा ग्रहण करने योग्य प्राण शीर अपान या 
उच्च्छास ओर निः:श्वास दोनों द्वारा या श्वास ग्रहण करनेवाले भागों से बची 
हे ओर बही (घ्राणस्य) प्राण का भी (अस्टृतः) अमृत, जीवनप्रद (पन्थाः) माये 
हे । उसी मकार ( ग्रहाभ्यासू ) एक दूसरे को स्वीकार करनेवाले खी पुरुषों 
से ही इस राष्ट की रचना है, चह (क्राणस्य) मुख्य प्राण या बल का (अमृतः) 
अमृत, जीवनप्रद, आविनाशी (पन्थाः) मार्ग बना है। और वही (सरस्वती) 
वाणी शरीर में जिस प्रकार (.उपवाकैः ) समीप ही स्थित वचनां से 
नासिका में (व्यान) व्यान नामकं प्राण के विविध सामथ्यों को प्रकट केत 
है उसी प्रकार राष्ट्र में ( सरस्वती ) विज्ञानों से पूर्ण विद्वस्सभा 
( उपवाकः ) नाना शाख-प्रवचनें से ( च्यानं ) विविध सामथ्यं प्रकट 
करती हें। ( नस्यानि ) जिस प्रकार नाक के लोम हैं चे नाक में श॒द्ध 
वायु का प्रवेश कराते हैं ऑर नासिका के हितकारी हैं उसी प्रकार 
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( बहिंबंदरेः ) कुश आदि ओषेधियें और वेर आदि वन्य फल के वृक्षों से 
मानो राष्टूरूप नाक में लोम के.समान (जजान) प्रतीत होते हैं । संक्षेए में-राष्ट्र- 
` रूप नाक में रक्षक राजा प्राण हे खी पुरुष दो प्राण के मारे हैं, विद्ठत्सभा 
द्वारा बनाई नियसाज्ञावचन नाक में स्थित व्यान है ओर जंगल के 
ओषधि फलादि वृक्ष नाक के लोम हैं । 
इन्द्रस्य रूपमृषभो बलाय कणाभ्याछश्रो्॑मम्लं त्रहाभ्याम्‌। यवा 
न बर्दिश्नेवि केसराणि कर्कन्धुं जन्ने मर्छु सारधं सुखात्‌ ॥ ६१॥ 
इन्द्रो देवता 1 भुरिक्‌ त्रिष्ठप्‌ | धैवतः ॥ 
भा०--राष्ट्र की मुख से तुलना करते हैं। ( बलाय ) बल के 
काये करने के लिये जिस प्रकार ( ऋपभः ) बढ़ा चेल गाडी .में लगाया 
)- जाता है उसी प्रकार ( ऋषभः ) शरीर में व्यापक, उसे गति देनेवाला 
श्रात्मा या मुख्य प्राण ही ( बलाय ) शारीर में बल उत्पन्न करने और 
वलके कार्य करने के लिये है । उसी प्रकार राष्ट्र में ऋषभः ) समस्त 
नरो में श्रेष्ठ पुरुष बलवान्‌ कार्य के लिये नियुक्त किया जाता है । वही 
( इन्द्रस्य रूपम्‌ ) शन्रु नाशक राजा, एवं आत्मा का स्वरूप उत्तम 
सुख के समान है । केस ? ( अहाभ्याम्‌ करणाभ्यां तस्य अमृतं श्रोत्रम्‌ ) 
नेसे शब्दों के ग्रहण करनेवाले कानों से उस आत्मा का अमृत? 
अविनाशी, ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र अर्थात्‌ श्रवण शक्ति बनी है उसी प्रकार 
चेतन आदि स्वीकार करनेवाले कानों के समान प्रिय वचना को श्रवणं 
करनेवाले स्त्री पुरुषा से ही उस राष्ट्रूप सुख का मानो "श्रोत्र? बना है । 
और ( यवाः बर्हिः न ) और ओपधि आदि मानो राष्टूरूप सुख पर लगे 
(ञ्जवि केसराणि ) भौंहों के रोमों के समान है । ( कर्कन्धु) परिपक्व 
फल मानो ( सारघं मधु ) मधु मक्खियो का मधु आदि पदाथ और अन्न 
( सुखात्‌ ) सुख से निकलनेवाले ( सारघं मधु ) सारचान्‌, अथे संपूर्ण 
सधुर वचन के समान है । 
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आत्मचुपस्थे न वृकस्य लोम मुखे श्‍मश्रृणि न व्यांघलोम। केशा न 
शीर्पन्यशसे श्रिये शिखा सि९हस्य लोम त्विपिरिन्दियाणि ॥३२॥ 

आत्मा देवता । निष्डप्‌ । भैवतः ॥ 


भा०--राष्ट्‌ की शरीर से तुलना करते हैं ( आत्मन्‌ ) समस्त देह 
में ओर (उपस्थे) गुह्य भाग में ( लोम ) जितने रोम या बाल हैं वे मानो 
राष्ट्‌ में विद्यमान ( वकस्य लोम ) भेड़िये के लोमों के समान है। 
अथाीत्‌ भेढ़िये के स्वरूप या स्वभाव वाले पुरुष शरीर में सामान्य लोम 
गुद्यांग लोगों, के तुल्य हं। ओर ( व्याप्रल्लोम ) व्याघ्र के लोम 
ग्रथोत्‌ व्याघ्र के समान बढ़े जन्तुओ पर भी आक्रमण करनेवाले शोये 
गुण के सम्पन्न पुरुष ( मुखे श्मश्राणि ) शरीर में सुख पर लगे मोंछ के 
` बाला के समान हैं । ( यशस ) यश के लिये, बढ़े साहस के कार्य करने 
वाले पुरुप देह में ( शीपेन्‌ ) शिर पर लगे ( केशाः न ) केशां के समान 
हैं। लच्मी ओर शोभामात्र के लिये उद्यम करनेवाले लोग ( शिखा ) 
सिर पर चोटी के वालों के समान हैं । ( सिंहस्य लोम ) सिंह के समान 
पराक्रम करनेवाले स्वभाव के लोग शरीर में विद्यमान ( त्विपेः ) तेज 
या कान्ति के समान एवं ( इन्दियाणि ) शरीर में लगे ज्ञानेन्द्रिय और 
कमैन्दियाँ के समान हैं । 
अञ्चान्यात्मन भिषजा तढश्रविनात्मानमङ्गै; समंधात्‌ सरस्वती। 
इन्द्रस्य रूप शतमानमायुश्चन्द्रण ज्या तरम्गत दधानाः ॥६३॥ 
___ ग्रश्चिनो देवते । निष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( भिषजो ) समस्त रोगों की चिकित्सा करने वाले (श्रश्चिनो) 
संद्वय जिस मरार ( श्रात्मन्‌ ) देह में ( अज्ञानि ) अंगों को ( सस्‌ अ 
घाताम्‌ ) जोड़ देते हैं और जिस प्रकार ( अधिन ) शरीर में व्यापक 
प्राण और अपान दोनों ( आत्मन्‌ ) आत्मा के समक्त ( अंगानि ) जञांने- 
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न्दिय और कर्मेन्दिर्यो. को. सम्बद्ध किये रहते हैं (तत्‌) उसी प्रकार 
( अश्विना ) व्यापक सामर्थ्यं चाले खी ओर पुरुष या मुख्य दो अधिकारी 
( आत्मन्‌ ) आत्मस्वरूप राष्ट्र के राज्य सै ही समस्त ( अद्भानि ) राज्य के 
अंगों को ( सम्‌ अधातम्‌ ) भली प्रकार जोडते हें । र. ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञान से युक्क खी के समान राजसभा ( अङ्गैः ) राज्य के सारे 
अंगों के साथ ( ग्रात्मानस्‌ ) आत्मा के समान व्यापक शक्रिसान्‌ राजा 
को ( सम अधातू) संयुक्त करती है । पूर्वोक्त दो श्रश्विगण और 
सरस्वती तीनों ( चन्देण ) चन्द के बल से ( असतं जयोतिः ) अमृतमय 
सुखप्रद ज्योति के समान ( चल्देख ) भ्राह्मादकारी राजा या राज्य के, 
साथ ( अम्ृतम्‌ ) अविनाशी, सुखप्रद अन्नादि सम्बृद्धि और ( ज्योतिः ) 
~. प्रम तेज को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( इन्दस्य ) शन्नुनाशक 
राजा के ( रूपं ) स्वरूप को और ( आयुः ) जीवन को ( शतमानम्‌ )' 
सोगुणा अथवा सो वपो के परिमाण चाला कर देते हैं । 


अध्यात्म में-( आश्विनी श्र्ानि आत्मन्‌ ) प्राण और ' अपान देना 
का अभ्यास योग के अंगों को. समाहित, सुसम्पन्न करता हे 1. ( सरस्वती. 
श्रात्मानम्‌ भङ्गः खम्‌ अधात्‌ ) सरस्वती, वेद वाणी का स्वाध्याय आत्मा 
को योगाङ्गो से थुक् करता हे । प्राणायाम और स्वाध्याय दोनों ( इन्द्रस्य 
रूपं शतमानम्‌ आयुः ) जीव की आयु को सौ वर्षो का बना देते हैं । वे 
( चन्देण ) रह्वादजनक वीये के साथ या सोमचक्र के साथ ( असतं 
ज्योति: दधानाः भवन्ति ) अमृत-श्रात्स- ज्योति या प्रकाश को धारण 


“ कराते हें । 


: ग्रंगानि'-- मन्त्राङ्गानि-— संहायाः साधनोपाया: विभागो देशकालयोः: 
| विनिपात प्रतीकारः मन्त्र: पञ्चांसइष्यते । 


स्ताङ्गानि--स्त्राम्यमात्यसुहतर-कोश-राष्ट्र-दुर्ग-बलानि च । 
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योग के अ्रष्टांग--यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा समाधयः ॥ 

गृहस्थ पक्ष में--( 'प्रश्चिनो ) खी पुरुप ( श्रात्मान्‌ ) श्रपने आत्मा 
छे भीतर समस्त 'ग्रंगो को ( सम्‌ श्रधाताम्‌ ) संधान करें, धारण करें । 
( सरस्वती ) वाणी, ( श्रंगेः ) अपने समस्त श्रंगा से आत्मा या जीव को 
युक्त करे । समस्त प्राणगण ( चन्देण ) वीये के साथ ( भ्रस्तं ज्योतिः द- 
धानाः ) भ्रमर आत्मा की ज्योति को धारण करने चाले अंग ही ( इन्दस्य ) 


~ ग 


ऐश्रयेवान्‌ आत्मा के ( शतमानस्‌ आयुः ) सो वर्ष के दीधे जीवन को 
~ ss 


धारण करत छ । 


सर॑स्वती योन्यां गर्भमन्तरश्चिभ्यां पत्नी सुर्कत विभर्ति । 
आपां<रसेज वरूणो न साम्नेन्द्रश श्रिये जनयन्नचप्सु राजां ॥ ६४॥ 
सरस्वती देवता । विराट्‌ पंक्ति; । पन्चमः ॥ 


सा०--जिस प्रकार ( सरस्वती ) स्री ( पत्नी ) गृहपली होकर 
( योन्याम्‌ श्रन्तः ) योनिस्थान में ( सुक्तम्‌ ) उत्तम रीति से स्थापित 
( गर्भम्‌) गसे को ( बिभत्ति) धारण पोषण करती है, उसी प्रकार 
( योव्यास्‌ श्रन्तः ) संगत होने या एकत्र होने के स्थान सभाभवन के 
भीतर ( पत्नी ) राण्ट का पालन करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
वाली विद्दत्समा ( अशिभ्यास्‌ ) राजा और प्रजा दोनों के लिये (सुकृतम्‌ ) 
उत्तम रूप से बनाये गये ( गर्भ ) राष्ट के ग्रहण करने वाले राजा को 
( बिभर्ति ) धारण करती हे । और ( चरुणः ) स्वयं वरण किया पति - 
जिस प्रकार (रपां रसेन ) प्राणों के चीये से ( इन्द्रं जनयत्‌.) जीव, वालक 
को उत्पन्न करता है । (वरुणः) समस्त प्रजा द्वारा वरण किया गया (राजा) 
राजा राजपद पर विराजमान होकर ( अपां रसेन ) श्राप्त पुरुषां के बल 
से ( साम्त्रा ) और साम उपाय से ( अप्सु ) प्रजाओं में ( श्रिये ) लच्मी, 
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घन सुद्धि की वृद्धि के लिये ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य रूप राष्ट्‌ को ( जनयत्‌ ) 
उत्पन्न करता है 1 
तेज: पशना हृविरिन्दियावंत्‌ परिलुता पय॑सा खारघे, मधुं । 
अश्विभ्यां दुग्धं भिषजा सर॑स्वत्या खता सुताभ्याम्रमृ्ः सोम 
ऽइन्दुंः ॥ ६५ ॥ 
अखिनो देवते । निच॒ज्जगती । निषादः ॥ 
भा०---जिस प्रकार ( पशूनां ) पशुओं का ( दुग्ध ) दुहा गया दूध 
( हचिः ) खाने योग्य, ( इन्द्रियावत्‌) शरीर में चलकारक, ( तेजः ) तेज 
उत्पन्न करने वाला है। और जिस प्रकार ( सारधम्‌ मधु ) मधुमक्सियों 
से प्राप्त किया, फूलों २ से दुहा गया 'मधु' ( इन्दियावत्‌ तेजः ) घल 
. र तेज को उत्पन्न करता हे । उसी प्रकार ( ग्राधिभ्यास्‌ ) राष्ट्र के खी 
पुरुषों या मुख्य अधिकारियों ने ओर ( सरस्वत्या ) विद्वत्सभा ने मिलकर 
(परिछुता) सब ओर से खवण करने वाले श्रभिषेक के ( पयसा) जल 
से ( सुत-श्रसुताभ्याम्‌ ) श्रभिपिक्क राजाओं और अनभिपिक्ग प्रजाश्रों से 
( श्रमृतः ) राष्ट्र के जीवन स्वरूप, अमर ( इन्दुः ) परमैश्वयेवान्‌ ( सोम ) 
सवका आज्ञापक राजा ( दुग्धः ) मानो टुहकर प्राप्त किया हे । 
॥ इत्येकोनचिशोऽभ्यायः ॥ | 
इति मीमांसातीर्य-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-बिर्दोपशोभित श्रीमत्पणिडतजयदेवशर्म इसे 
यजुवँदालोकभाष्य एकोनर्विशो5प्यायः ॥ 


| कट ८2 Md 


विशः 
छण विशोऽध्फायः 
| प्रजापतिश्रेषि : । 
॥ देम्‌ ॥ च्चत्रस्य योनिरसि क्षत्रस्य नाभिरासि । ` 
मा त्वां हि७सीन्मा मा हि%सीः॥ १॥ 
राजा सभेशो देवता । द्विपदा विराड गायत्री | पड़ज: ॥ 

भा०--हे राजन ! तू ( त्रस्य ) वीर्य, क्षात्रवल भ्र राज्य का 
( योनिः ) आ्राश्रयस्थान (श्रसि) हे. । ( क्त्रस्य ) राजकुल, क्षात्र 
सेना-बल का ( नाभि: ) नाभि के समान केन्द्र, उनको परस्पर 
सुप्रबद्धू करने वाला मुख्य पुरुष ( असि ) हे । यह राष्ट्रवासी 
प्रजाजन ( त्वा ) तुझे ( मा हिंसीत्‌ ) न मारे, विनाश न करे। हे राजन! 
(मा ) सुर राष्ट्वासी जन को भी तू ( मा हिंसी: ) मत मार । 

नि पसाद घरतततो वरुण: पस्त्यास्वा । 

साम्राज्याय सक्रतुः । मृत्यो पाहि डिद्योत्‌ पाहि ॥ २॥ 

भुरिग उष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ | 

भा०--( छत्त्रतः ) ब्रतों, नियमों को धारण करने चाला, ( सुक्रतुः ) 
उत्तम प्रज्ञावान्‌, कुशल पुरुष ( वरुणः) सर्वश्रेष्ठ, प्रजा के कष्ट 
को वारण करनेहारा ( पस्त्यासु ) न्यायगुहों सें या प्रजाओं के बीच, 
( श्रा नि-ससाद ) साक्षात्‌ विराजमान हो। हे राजन्‌ ! तू ( मृत्यो: ) 
प्रजा को मृत्यु अथोत्‌ मरने के कारण से ( पाहि ) बचा । ( विद्यात्‌ विद्युत्‌ 
के समान असि आदि के वने नाशक अखों: से (पाहि) बचा । 
अर्थात्‌ राजा प्रजा की अकारण, एवं अकाल खुत्यु से रक्षा करे और 
शत्रु के आक्रमण से रक्षा करे । 


९-क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरसि० । इति काण्व० | 
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देवस्य त्वा सदितुः पंसवेडश्विनोंब्रोहुम्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 

शश्विनोमेंपज्येन तेज॑से ब्रह्मचर्चसायामि पिंञ्चामि । 

सर॑स्वत्यै भैपज्येन च्ीोय्ान्नाद्यायाति यिंञ्चामि । 

इन्द्रस्येन्दियेण बलाय श्रिये यशसखेऽभि पिंञचामि ॥ ३॥ 
ग्रतिषृतिः | पडूनः ॥ 


भा०--अभिषेक का वर्णन करते हैं। हे राजन्‌ ! सें अध्वयु, वेद 
पुरुप, राजा ओर प्रजाजन दोनों का प्रतिनिधि होकर ( सवितुः ) 


७, 
ना 


सवात्पादक ( देवस्य ) सवेप्रकाशक परमेश्वर के (प्रसवे) महान 
ऐश्वयेसय जगत्‌ में ( अ्रश्चिनो: ) विद्या ओर कर्म दोनों में पारंगत विद्वान्‌ 
ओर करमिष्ट पुरुषों के ( बाहुभ्याम्‌ ) शत्रुओं को पीइन करने में समर्थं 
वाहुश्रों से ओर ( पूःणः) पुष्टि करने वाले अन्नादि से सबके पोपक 
भूमिवासी कृपक वग के हाथों से ओर ( अश्विनोः ) वेधक 
विद्याग्रों सं निष्णात पुरुपा के ( भेपज्येन ) चिकित्सा या रोगनिदृत्ति 
के द्वारा सम्पादित ( तेजसे ) तेज, पराक्रम की वृद्धि ओर ( वह्मवचंसाय ) 
ब्रह्मनचस, वीय्रेरक्षा चेटज्ञान की वृद्धि के लिये ( अभि पिन्चाभि ) 
तुझे ग्रभिपिक्क करता हूं । और ( सरस्वले ) प्रशस्त ज्ञान वाली 
वेदवाणी के द्वारा (भिपज्यन ) श्रविद्यादि दोषों के दूर करने के 
उपाय से में तुमको ( वीयाय ) वीर्य, बल की वृद्धि के लिये ओर 
( अज्ञाद्याय ) राष्ट्र के सोग्य अन्नादि पदार्थो के भोगार्थ अधिक शक्ति 
प्राप्त करने के लिये ( अभि पिन्चासि ) अभिषेक करता हूं. ओर 
( इन्दस्य ) शत्रुहन्ता सेनापति और पऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्र के ( इन्दि- 
येणं) वल से (वलाय) बल या सेनावल की वादि ओर ( थिये ) 
राज्यलचमी की बृद्धि ओर ( यशसे ) कीर्ति के लिये ( अभि पिन्चसि ) 
अभिपिक्क करता हूं । 
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कोऽसि कतम्रोऽसि कस्मै त्या कायं त्वा । 
खुर्छोक सुसङ्गल लत्यराजन्‌ ॥ ४ ॥ 
निचदार्घौ गायत्री । पड़ज; ॥ 

भा०--हे उत्तम पुरुप! तू ( कः श्रसि ) तू कोन हे, चू ( कतमः 
झसि ) उपस्थित पुरुपा में से कोन सा हे । यह अपना परिचय समस्त 
पुरुषों को दे । ( कस्म त्वा ) किस प्रयोजन के लिये तुमे यहां श्रभिषेक 
किया हे, इसका भी परिचय दे । ( काय ) प्रजापालक, प्रजापति, राजा 
पद के लिये (त्वा ) में तुके श्रभिपेक करता हूं । भ्रध्वयु राजा को राजपद 
पर वेठा कर तिलक कर के सम्बोधन करें। हे ( सु-छाक ) उत्तम कीर्ति 
बाले ! हे ( सुमङ्गल ) उत्तम मङ्गल कार्यों के करने हारे ! हे ( सत्यराजनू) 
सत्य के प्रकाशक ! ओर सत्य न्याय से प्रकाशमान या सत्यधमें के प्रकाशक 
राजन्‌ ! या सत्य यथाथ राजा स्वरूप तुझे मं अभिपिक्त करता 
हूं । श्रथवा-हे राजन्‌ ! ( कः ्रसिः ) तू प्रजापति हे । व्‌. 
( कतमः श्रलि) प्रजापालको सें सत्र से उत्तम हे। ( कस्मे त्वा ) 
प्रजापति के पद के लिये तुझे अभिपिक्क करता हूं । (काय व्वा) 
ब्र, या वेइ ज्ञान को वृद्धि के लिये तुझे अभिपिक्र करता हुं । 
इत्यादि पूववत्‌ ॥ 

शिरो से श्रीयेशो मुखे त्विषिः केशाश्च श्मश्णि । 

राजा मे प्राणो5श्रमतेछखख्राट्‌ चछर्बिराट् ओोज॑म्‌ ॥ ४॥ 

अनुप्टप्‌ । गाँधारः ॥ 

भा०--हे प्रजाजनो ! राज्य में अ्भिषिक्न (मे) मुझ राजाका 
( श्री: ) शोभा या घनेश्वये ( शिरः ) मेरे शिर के समान हे.।. ( यशः 
सुखं ) यश सुख के समान है । ( त्विपि: ) श्रोज, कान्ति, पराक्रम, शोय 
( श्मश्राणि केशाः च ) शिर के केश और सुका के समान हे । (से ) सुम 
राष्ट्र का (आणः) प्राण (राजा) राजा का पद्‌ या स्वयं राजा (असृतस्‌) जीवन 
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रूप हे । (सम्राट ) सम्राट का पद ( चच्नुः ) आंख के ससान साक्षीरूप 
{ विराट ) चिविेध विद्वान सभासदों से प्रकाशमान राजसभा ( श्रोन्नम्‌ ) 
शरीर में लगे श्रोत्र के समान प्रजा राजा के समस्त व्यवद्दारीँ को सावधान 
होकर श्रवण करने वाला हो । 
जिह्ला में भद्रं वाङ्महो मनो न्युः स्वराड भामः । 
मोदाः प्रमोदाऽअङ्गुलीरङ्गानि मित्र मे सह: ॥ द ॥ 
अनुष्डुप्‌ | गांधार: ॥ 
सा०--( जिह्वा मे भद्रम्‌ ) शरीर में जिस प्रकार जिह्वा हे उसी 
प्रकार (मे) मेरे राष्ट्‌ में ( भदम्‌ ) समस्त कल्याण के कार्ये हैं । 
( चाकू सहः ) वाणी विज्ञान हे । (मनः मन्युः ) मन शानवान्र | 
पुरुप के समान है । ( स्वराड्‌ भामः ) स्वराडू का पद शरीर में विद्यमान 
क्रोध के समान है । ( मोदाः प्रमोदाः ) राष्ट में विद्यमान आमोद, प्रमोद 
( श्रङ्गुलीः अङ्गानि ) हाथ की अंगुलियों और अन्य अंगों के समान है । 
(मे सहः) शङ्ट के पराजय करने में समर्थ सेन्यबल ( से मित्रम्‌) 
मेरा मित्र है । ॥ 000 त | 
वाह से बलमिल्दिय७ हस्ती मे कम चीयम्‌ 
आत्मा कत्रसुरो मम ॥ ७ ॥ 
भा०---( इन्द्रियं बलस्‌ मे वाहू ) इन्द्र, सेनापति का समस्त बल 
मेरे वाहू हैं। (वीर्य कमै मे हस्तो ) चीयोंचित कमे मेरे हाथ हैं । 
( भ्रात्मा उरः च मम चत्रम्‌ ) राष्ट्‌ को तति से बचाने चाला छात्रबल 
मेरा आत्मा ओर विशेष कर छाती के समान है । 
पृष्टीमें राष्ट्रमुद्रम&सौ ्रीवाश्च श्रोणी! । 
ऊरूऽअंर्‌त्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवैतः ॥ ८ ॥ 
| निचदनु'टप । गांधार: ॥ 
भा०--( राष्टू में इष्टीः ) राष्ट्‌ , जनपद मेरी पसुलिया के समान 
( विशः ) समस्त अजाएं ( उदरर ) पेट, ( अंसी ) कल्घे, ( ग्रीवाः 
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च ) गर्दन के मोहरे, ( श्रोणी ) करि, ( ऊरू ) जांघ, ( अरत्नी ) हाथ के 
भाग, ( जानुनी ) गोडे ( स्वतः ) ये सव ( से अक्वानि ) मेरे अंगा के 
समान हें । 
_ नागिमे चित्त विज्ञाने पायुर्मेऽपचितिञ्चसत्‌ । 
'प्रानन्दनन्दावारडी मे भगः सोभाग्यं पस॑ः । 
जङ्घाभ्यां पद्धयाँ धर्मॉ5स्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः ॥ &॥ 
पढ्पदाऽचुष्टुप्‌ । गाधार; ॥ 
सा०- चित्तं ) चित्त (मे नाभिः) मेरी नाभि के समानहे । 
( विज्ञानं ) विज्ञान ( पायुः ) पायु अर्थात्‌ गुदा के समान हे । ( भ्रपचितिः ) 
पूजासामग्री या प्रजाओं का उत्पन्न होना, (मे भसत्‌) खी शरीर के 
प्रजननाङ्ग के समान (भयः ) प्रजाश्रों का ऐश्वये, दोनों (मे) मेरे ( आनन्द- 
नन्दो ) खीसंभोग द्वारा प्राप्त सुख में सुखी होने वाले ( आण्डौ ) थ्रण्ड- 
कोशों के समान हैं । में ( जंघाभ्यां पद्भयां ) समृद्ध जंघाओं ओर पेरा 
से ( धर्मः अस्मि) धारण करने वाला सामर्थ्यं धर्म हु । इस प्रकार से 
( चिशि ) समस्त प्रजा के स्वरूप में भी ( राजा ) राजा मांना शरीर धर के 
, ( प्रतिषितः ) प्रतिष्ठा को प्राप्त हे । 
इसी प्रकार--प्रत्येक शरीर में राष्ट्‌ के समस्त धर्म विद्यमान हैं 
.चे भी कह दिये गये हें । समाज के भिन्न २ विभागों' के कचेव्य शरीर के 
' भिन्न २ भागों के धर्मा से तुलना द्वारा जानने चाहिये । . 
“प्रति च्ञतरे प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेपु प्रति तिष्ठामि गोपु । 
प्रत्यङ्गेपु भति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रति प्राणषु प्रति तिष्ठामि पणे 
प्रति दावाएथिव्योः प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे ॥ १० ॥ 
विराट्‌ शववरी | थेवतः ॥ 
भा०--राजा की राष्ट्र के भिन्न २ पश्यो और भागा मे प्रतिष्ठा । 
सिं? राजा (प्रति चतने ) प्रत्येक क्षत्रियकुल में ( प्रति तिष्ठामि ) प्रतिष्ठा 
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` “को प्राप्त करूं । ( राष्टे प्रतितिष्ठामि ) प्रत्येक राष्ट्र मे प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करू । ( अधेषु ) अश्वों में और (गोषु) गोवा में भी ( प्रति- 
तिष्ठासि ) मतिष्टा को मास करूं। ( अङ्गेपु ) समस्त अङ्गां में प्रति- 
छत होऊं । ( श्रात्मन्‌ प्रतितिष्ठामि ) आत्मा में प्रतिष्ठित होऊं । 
( ्राणेघु ) प्राणों में ( प्रतितिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होऊं । ( पुटे प्रति) 
पुष्ट, पोषणकारी अन्न आदि पदार्थी में प्रतिष्टित होऊं । ( द्यावा. 
पृथिव्योः ) आकाश और एथिवी पर और (यज्ञे) यज्ञ में भी (प्रतितिष्ठामि) 
प्रतिष्टा को प्राक्त करूं । 

घया देवाऽ एकादश ्रयद्मिछशाः सुराध॑सः । 
बृहस्पतिपुरोहिता देवस्यं सवितुः सवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥११॥ 

भा०--( त्रयाः एकादश ) तीन विशेष शक्तियों के ही ्रशांश रूप से 

विद्यमान ११, ११, और ११ ये (त्रयः त्रिशाः) तेतीस (देवाः) देव-विद्वानगण 
( सुराधसः ) उत्तम धनेश्वये से सम्पन्न एवं ( बृहस्पति पुरोधसः ) बृहस्पति, 
चेदज्ञ विद्वान्‌ को अपना महामात्य पुरोहित, अग्रवती प्रमुख बनाकर (देवस्य) 
देव ( सवितुः ) सबके प्रेरक राजा के भी राजा परमेश्वर के (सवे) 
परमैश्वये युक्क शाशन या जगत्‌ में रहें । और वे ( देवा: ) समस्त विद्वान्‌ 
पुरुष ( देवेः ) अपने दिव्य गुणों ओर व्यवहारा से ( मा अ्रवन्तु ) मेरी, 
सुक प्रजाजन और राजा की रक्षा करें । 


साधारणतः--द्रथ्वी अप, तेज, वायु, आकाश, सूर्ये, चन्दे, नक्षत्र, ये 
` आठ वसु, दश प्राण और ११ वां जीव, ये १३ रुद, १२ मास, १२ 
आदित्य, विद्यत्‌ श्रौ यज्ञ ये सब सेरी रक्षा करें । 

` अथीत--शत्रु मित्र दोनों के देशों को चश करू, पशु, गो अश्वादिसान्‌ 
इोऊं । प्राणों से नंद्दोग होऊ, आत्मप्रातिष्ठ भ्र्थात्‌ मानस दु.ख से रहित 
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होऊं । धनसमृद्ध, इह और पर दोनों लोकों में कीर्तिमान्‌ , धमोत्मा और 
प्रभावशाली होऊं । 
प्रथमा द्वितीय्रेद्रितीयांस्तृतीयेस्तृतीयाः सत्येनं सत्यं यज्ञेन यज्ञो 
यजुर्भियेज पि खाम॑श्चिः सामान्यूग्मिकेचंः पुरोऽचुवाक्य़ाभिः 
पुरो७चुवास्या/याज्याभियोज्या वपद्कारेवष्ट्काराऽआहतिग्चिरा- 
ईतयो मे काम्रान्त्समधेयन्तु भू: स्वाहा ॥ १२ ॥ 

विश्वेदेवा देवताः । प्रतिस्वं । धैवतः ॥ 


भा--(प्रथमाः) प्रथम कोरि के विद्वान्‌ या देव, रक्तकजन (द्वितीयैः) 
द्वितीय कोटि के विद्वानों या रहको के साथ मिल कर हमारे समस्त 
कासनायोग्य पदार्थों की वृद्धि करं । और (द्वितीयाः) द्वितीय कोरि के विद्वान्‌ 
(तुतीग्रै) तृतीय, सर्वोत्तम कोटि के विद्वान्‌ पुरुषा से मिल कर ओर (तृतीयाः) 
तीसरे, उच्च कोरि के विद्वान्‌ (सत्येन) सत्य व्यवहार, वेदानुकूल न्याय ग्रार 
चमे से युक्त होकर, ( सत्यं यज्ञेन ) सत्य सत्यव्यचहार भी, यज्ञ, परस्पर 
आदर और संगति रौर सत्यवाणी से सम्पन्न होकर, ( यज्ञः यजुर्मिः ) 
यज्ञ, यजुवेंद के मन्त्रों से वाणी को मानस विचारों स और प्रजापालन 
को छत्रियों से और ( यजूपि सामभिः ) यञुवेद के मन्त्र सामवेदोक़ 
सायना से, ( सासानि ऋग्भिः ) सामवेद .के गायन ऋग्वेद की ऋचाओं 
से, ( ऋचः-पुरोऽनुवाक्याभिः ) ऋचाएं पुरोनुवाक्या अथोतू-अथवेवेद के 
प्रकरणों से ( पुरोनुवाक्याः ) पुरोजुवाक्याएं ( याज्याभिः ) ऋचाओं से, 
(याज्याः वपद्कारेः ) ज्याया ऋवाएं चषट्कारौ या स्वाहाकारो से, ( वपट- 
कारेः आहुतिभिः ) वपट्कार अथात्‌ स्वाहाकार आहुतियों से सरृद्ध हों । 
ओर ( आहुतयः ) आहुतिये ( मे कामान्‌ ) मेरी समस्त कासनाओं को 
( समधयन्तु ) समृद्ध करें । ( भूः स्वाहा ) यह समस्त एथिवी मेरे वशमें 
अच्छी प्रकार हो । 
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(५) ' सत्य '--तद्‌ यत्‌ सल त्ररीसा बिद्या २] ७५1९ | 
१८॥ सत्यं वा ऋतम्‌ २।७।३।१।२३ ॥ यो वे धर्म: सत्यं वे तत्‌ । 
सत्ये वदन्तमाह् धम वदन्तीति । धर्म वा वदन्तं सत्यं वदतीति | श० 
१४। ४। २1२६ ॥ एतत्‌ खलु व ब्रतस्य रुप यत्‌ सत्यम । श० १२ । 
1 २९ ॥ एक ह च देवा बतं चरम्ति सत्यमव । श० ३।४।२।८॥ 
(२) ' यज्ञ: '--स ( सोमः) तायमानो जावत स यत्‌ जायते 
तस्माद्‌ यब्ज: । यन्जो ह चे नाम एतत्‌ यद्‌ यज्ञः । श० ३1७।४। २३|॥ 
वज्ञा वे विशः । यज्ञा ह सर्वाणि भूतानि प्रतिष्टितानि। श० ८1 ७1३ । 
२१ ॥ वाग्‌ यज्ञस्य रूपम्‌ । श० १२। ८घ। २1 ४॥ 

( ३ ) 'यऊूपि'--एप हि चन्‌ एत्र इदं सव जनयति । पुतं चन्तमिदमनु- 
प्रजायते । तस्माद बायुरेव यजुः । अब्रसबाकाशो जू: । यब्दिमन्तरिक्षमेत हि 
थ्ाकाशमचुआचते तदेतद्यजुवीयुत्वाम्तारिचं यञ्च जूश्च । तस्माद्‌ यञ्चः | 
तम्माद्‌ यञ्चः । श० १०।३।३।२ ॥ “इंप त्वा । उमे छा । घाव स्थ] 
देवो वः सविता | शाईयतु श्रष्ठमाय कसेण। इन्येबसादि त्वा दजुवदस'धीयत । 
यो० पू० १। २७ ॥ मन एवं यजूँपि। श०९॥६॥७॥ < | यलुचेदे 
चत्रियास्पाहवानिल्‌ ।ते०2॥1१२॥१1॥२१॥ | 

( ४ ) ' सासालि देवाः खोमं साम्ना समानयन्‌ । तस्साम्नः 
ससानत्वरसु! त° २।२।८।७॥ स प्रज्ञापतिः हेवं पोँडपधा आत्मानं 
विकृत्य साध समेत्‌। तद्‌ यत्सार्ध संमत्‌ ततत्सास्यः सासत्वम्‌ । जे० ३।१। 
४1 ७। तदबत्‌ संयन्ति तस्मात्सास । जे० ३० १।३।३।६॥ तंदयद्रेप 

- सवलोके: समः तस्मात्‌ साम्न | जे ६० १ । २२ । ४ ॥ सो च सश्चेति 
तत्सास ग्रभत्‌ । जे? ३०१।२।३।२ ॥ साम हि नाप्दाण रक्षेसाम- 
पद्दन्ता। श० ४1 ७1 ४1 ६॥ द्यावे लाम । श०१२।८।३। 


२३ ॥ सांग हि सत्याशी2 । ता० ११.। १० । १० ॥ धर्म इस्हो राजा। ` 
तस्य देवा; विश: । सामाजि वेद: 1 हा०.१३।४।३।१०॥ | 
छू 


है] 
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, (2) ` ऋचः ~ प्राणा वा ऋक । की० ७। १० ॥ वाग्‌ चक्‌ः । 
जै० ३1४ । २३ । ४ ॥ अस्तं ऋक्‌ | कौ० ७। १० ॥ ञ्रस्थि चा ऋकू । 
श० ७। ₹। २ । २५ ॥ पय आहुतयो यदच: | श० १1 ९॥६1४॥ 

( ६ ) ' पुरोऽनुवाक्याः “--प्राण एव पुरोज्नुवाक्या । श० १४। ६। 
१। १२ ॥ पृथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया यजति। शत० १४।६। 
१1181 

( ७) याज्या द्यं पृथिवी याज्या । श० १।४।२।१६॥ 
दृष्टिचैँ याज्या विद्यदेव। ए० २ । ४ । श्रन्नं वे घाउया। गो० उ० ३। २२। 
प्रत्तिव याज्या पुण्या लचमीः । ए० ३1 ४० ॥ 

(८) ` चपट्काराः ? --स वे 'वौक्‌' इति करोति । वाग्‌ वे वपटकारः 
वागू रेतः । रेत एतत्‌ सिंब्चति । पड्‌ इति ऋतवः । ऋतवो वे पट्‌ । ऋतुप्वे 
वैतद्‌ रेतः सिच्यते । यो धाता स एव वपरकारः । ऐ० ३॥ ४६ ॥ 

( ९ ) “आहुतयः --तदू यादाहयति तस्मादाहुतिनांम । श० ११। 
२ । २ ॥ अहितयो ह चे ता आहुतय इत्याचक्षते | श० १०।६।१।२। 

श्रथीत्‌--प्रथम श्रेणी के पुरुप द्वितीय श्रेणीके पुरुषों के द्वारा बलवान्‌ 

, बनें, द्वितीय कोरि के तृतीय अ्रथात्‌ उच्च-कोदि के पुरुषों से समृद्ध हो । उच्च 
-कोटि..के लोग सत्य, न्याय और धर्म से बढ़े | सत्य वागू यज्ञ से बढ़ें। 
प्रजाजनन रूप यज्ञ सत्य ब्यवहार को बढाचे । यज्ञ यजुओं से बढ़े अथोत्‌ 
. वाणी, सनके विचार से पुष्ट हो । और प्रजा का परस्पर संगठन रूप यज्ञ, 
चायु के समान ब्रलवान्‌ और अन्तरिच के समान आवरणकारी रक्षक राजा 
के बल से बढ़े । यजुर्वेद सामवेद से बढ़े अथीत्‌ चात्रवल एक साथ कार्य : 
करके, सबके समाजत पोशाक, एक साथ सङचालनादि के कार्य से घुष्ट हो।: 
सामवेद ऋक से बटे अथोत्‌ क्षत्रिय लोग पुष्टिकारी अन्न या वेश्या की सहायता . 
, से वह । ऋचाएं घुरोचुवाक्या से चढे अथीत्‌, अश्न का वल प्राण या अन्न 
की शुद्धि श्रृश्रिवी की वृद्धि से हो । छरोलुवाक्या याउ्या से बढे अर्थात पुण्य 
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लंच्मी अन्न सम्पत्ति से बढ़ें । याज्या वपट्कार से बढ़े अथीत्‌ पुण्य लक्ष्मी 
चीये और सामर्थ्यं की वृद्धि से बढे । वपट्कार आहुतियो से बढ़े अथोत्‌ 
. बल चीये परस्पर के संघपे और स्थिर सम्पत्तिमा के प्रदान कतेव्य़ रक्षणं 
से बढ़ें । शात० १२।८।३।३०॥ 

लोमानि प्रयतिमेम त्वङ्‌ स आनंतिरागतिः । 

मासं म 5डपंनतिवेस्वस्थि मज्जा म 5आनंति: ॥ १३॥ 

अनुप । गांधार: | लोमत्वङ्मांसास्थिमञ्ञानो लिंगोबता देवताः ॥ 

भा०-ऱर्‍राजा के शरीर की राष्ट से प्राप्त राजा की शक्रिया से तुलना । 
( प्रयतिः ) राष्ट्‌ में समस्त जनों का प्रयज करना, श्रम करना या उत्तम 
नियमन या शासन व्यवस्था करना ( मम ) मेरे शरीर के 4 लोमानि) 
. लोम के समान राष्ट की वाह्य या प्रलक्ष रक्षा करने वाले साधन हैं । 
( आनतिः ) अपने समक्ष शन्ुशों ओर दुष्ट पुरुषों को झुकाने वाली शक्ति 
अर ( श्रायतिः ) मेरी आज्ञा प्राप्त करते ही मेरे सामने उनका आजाना, 
उपस्थित हो जाना, ये दोनों शङ्कियां ( मे खङ्‌ ) मेरी त्वचा के समान 
मेरे राष्ट्र की रक्षा करने वाली हँ । ( उपनतिः ) मेरे समीप आने वाले 
लोगों को आदर से झुकाने वाली शक्ति ( मे सांसम्‌ ) मेरे शरीर के मांस 
के समान राष्ट्र-शरीर के स्वस्थ ओर हृष्टपुष्ट होने की समृद्धि के समान है। : 
( वसु श्स्थि ) मेरा समस्त प्रजाजनों को वसाने वाला सामर्थ्य और ऐश्वर्य मेरे 
शरीर में विद्यमान अस्थि या हड्डी के समान राष्टू-शरीर के दृढ मूल 
आधार के समान है । ( मजा मे आनतिः ) पेम से, सोह से लोगों को 
_ आदर पूर्वक झुग्ध करके मेरे गुणों के समच झुकाने वाला बल ( मे ) 
मेरे शरीर, सें विद्यमान ( सज्जा ) सजा के समान, राष्ट्र-शरीर सें सव को 
आनन्द, सुख, शान्ति देनेवाला पुवं सव अगो के पालन धारण करने 
चाला है शत० १२] ८६1३1 ३१ ॥ 


हदै 
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झम्लिप्तो तस्प्रादेनखो विश्वान्सुञ्चत्व%दहदसः ॥ १४ ॥ 
शर्निदरवता । निच्ृदनुप्टप । गांधार: ॥ 

पा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एवं विजिगीषु पुरुषो ! ( देवासः ) उत्तम 
गुण ओर विद्यावान्‌ , एवं विजयशील ( वयम्‌ ) हम लोग (यत्‌) जो भी 
( देवहेडनम्‌ ) उत्तम विद्ठान्‌ , ज्ञानी पुरुषी का अनादर ओर अपराध 
( चक्रम ) करें ( ग्निः ) अग्नि के समाम तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ परमेश्वर, 
श्राचाये और प्रतापी राजा ( मा) झुफको ( तस्मात्‌ विश्वात) उस सब प्रकार 
के ( एनसः ) अपराध ओर पाप से ( खुब्चतु ) सुक करे. छुड़ाबे। शत० 


~ 


भा०--( यदि) चाहे ( दिवा ) दिन क टृरभय (यदि नक्कम ) 
चाहे रात्रिकाल में ( वयम्‌) हम लोग (एनांसि) अपराध ओर 
पाप ( चक्कम ) करें तो भी ( वायुः) चाझु क सनान ब्यापक, ग्रन्ल- 
यांमी परमेश्वर, उसके समान आज्ञ पुरुष, एवं चञ्ञघान राजा ( तस्मात्‌ 
एनसः ) उस अपराध से ओर ( विश्वात हसः ) राब प्रकार के पाप 
से भी ( मा सुञ्चउ ) सुभे सुक्त करें शत० १२।६।२।२॥ 

यदि जाम्रद्यदि सप्त ऽएना्रलि बकुसा वयर । 
पर्यौ मा तस्मादेनंसो विश्वान्सुञत्वछह॑लः ॥ १६ ॥ 

सर्यो देवता | अनुष्टुप्‌ | गांधार; ॥ 

भा०--( यदि जग्रत्‌) यदि जायते ओर ( यदि स्वप्ने) यदि 

सोते से सी ( बनम्‌) हम ( एनांसि ) पाप ( चक्कत ) करें घो ( छूरः ) 


CC ~ 


सूये के समान तेजस्वी परमेश्वर विद्वान्‌ राजा ( सा ) झुरको ( तस्मात्‌ 


१४--( १४-१६) निल्ञः कृम्गायडीसञ्चा ऋचः | “०्हेशते ०? इति काण्व ० | 
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एनसः ) उस पाप से और ( विश्वात अहसः ) समस्त प्रकार के पाप से 
( सुब्चतु ) सुझ करे। शत्त० १२।७।२।२॥ 
यद ग्राम यद्रयय यस्खसाया यादान्दय। यञ्छ यदय यद- 
वञ्चक्मा व्य यदेकस्या वि धर्मणि तस्यावयजनमसि ॥ १७॥ 
लिगोक्ता देवता । त्रिप्टुप । धेवत्तः ॥ 

भा०--( वयम्‌ ) हम (यत्‌) जो ( एनः ) पाप ( ग्रामे ) आस 
से, ( यद भ्ररण्ये ) जो पाप जंगल सें, ( यत्‌ सभायासू ) जो पाप सभा 
में, ओर (यत्‌ इन्दिय्रे) ) जो अपराध चित्त में आर चत्त आदि इन्दियों से 
परखी दर्शन आदि, ( यस्‌ शुदे ) जो शूद्र या सेवक अन पर, ( यद्‌ श्रये ) 
झर जो पाप स्वामी के प्रति, ( चकृम ) करे और ( यत्‌ ) जो अपराध हम 
( एकस्य ) पक, किसी भी पुस्प के ( घमेणि अधि ) घरमे या कतते- 
व्य पालन या व्रत पालन के भङ्ग करने में करे ( तस्य ) उस पराध 
का, हे परमेश्वर ! हे विद्रन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू ( अवयजनम्‌ ) नाश 
करने घाला ( अलि ) हो । शव० १२।६।२।३॥ 


यदापों आध्त्या इति वडणेति शपामहे ततो चरुण नो सुझ्ष। 
' छवभूथ निचुम्पुण निश्रेषरस्ति निचुम्प॒णः। आवं देवेदेवळत- 
मंनाऽय्रच्यव मत्येमत्यकतस्युरुरावणा देच एरेषस्पाहे ॥ १८ ॥ 

भ०--( यदाप० इत्यादि) देखो श्र० ३१२२ ॥ ( अवभ्शथर 
इत्यादि ) देखो व्याख्या थ्र ३ 1 ४८ ॥ 
समुद्रे ते हृदयमप्स्त॒स्तः सम्त्वां विशन्त्वोपंश्रीरुताप: । सुसि- 
वियानऽआप इओष बयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ 
द्वेष्टि ये चं उयं द्विष्मः ॥ १६ ॥ 

भा०--( ससुदे* इत्यादि ) व्याख्या देखो श्र० ८। २॥ ( सुमि- 
त्रिया० इत्यादि ) व्याख्या देखो अ० ६1 २२ ॥ 
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द्रएदादिव सुसुचानः स्बिच्चः स्वातो मलादिव । 
वित्रेणयाज्डमापः शुन्धन्त सेनस; ॥ २०॥ 


'्रापो देवता; 1 थरनुष्ट्प । गांधार; ॥ 


भा०--( आप: ) जला के स्वच्छ करने वाले, स्वतः शान्ति 
शर जीवन के देने चाल श्राप्त जन, या सदा प्राप्त परमेश्वर ( मा ) सुझको 
(एनसः ) पाप से ऐसे ( शुन्धन्तु ) शुद्ध करें जैसे ( सुमुचानः ) सुक 
होने या टूटने वाला फल ( दपदात्‌ इव ) वृत्त से अथवा ( सुमुचान 
दपदादिव ) जिस प्रकार छूटने वाला पशु काष्ट के बने खूट से छूट 
जाता है, ओर जिस प्रकार ( स्विन्नः ) पसीने से भरा पुरुष ( स्रात: ) 
नहा धोकर ( मलात्‌ इव ) मल से रहित हो जाता है, और जिस प्रकार 
( पवित्रेण ) छानने के कम्बल या वस्र से (पूतम्‌ ) छुना हुआ ( आज्यम ) 
घी, कोट, मल रादि से स्वच्छ हा जाता हैं शत० १२।६।२।७॥ 


उद्घ्यं तम॑खस्परि स्वः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌ । 
देवं देवचा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 


प्राकणव क्रपिः । सूर्या देवता । विराड त्रिष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--( वयम्‌ ) हम ( उत्तरम्‌) इस लोक से उत्कृष्ट श्रौर उच्च, 
( स्व: ) सुखमय लोक को ओर ( उत्तमम्‌ ) सब से उत्तम, उत्कृष्ट, 
( ज्योतिः ) परम ज्योतिःस्वरूप, (देवत्रा देवम्‌) प्रकाशमान पदाथा में भी 
सब से अधिक प्रकाशमान, दानशीला में सब से अधिक दानशील, 
विजिगीषुओं मे सव से अधिक विजिगीषु ( सूर्यस्‌) सूथ के समान 
तेजस्वी परमेश्वर ओर राजा को ( पश्यन्तः ; देखते हुए (तमस:) अन्धकार 
से ( परि ) दूर ( उद्‌ त्रयऱ्म ) ऊपर उठे । शत० १२।३।२।८॥ 


अपो जद्यान्वचारिषर रसेन सससखदमहि । पयस्वानग्नऽ 
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आगमं तं मा स&खज वचसा प्रजया छ धनेन च ॥ २२ ॥ 
अग्निर्देवता | पंक्तिः | पञ्चमः ॥ 


०० 


भा०--हे ( अशे ) अम्ने ! ज्ञानवन्‌ ! असि के समान तेजस्तिन्‌ ! 
पापवारक ! ( श्रद्य ) आज सें ( श्रपः ) जला में नियमानुसार 
स्नान करने के समान ग्राप्त पुरुषों को प्राप्त होकर ज्ञान और 
कप्रोनुष्ठानों को ( श्रनु अ्चारिपम्‌ ) नियमाचुकूल यथाविधि श्राचरण 
कर चुका हूं ओर ( रसेन ) ज्ञान के उत्तम रस या बल से हम ( सम्‌ 
असच्महि ) संयुक्त हो जारवे। ( पयस्वान्‌ ) उस शक्किवर्धक ज्ञान- 
` रस से युक्क होकर ही, ( ग्रागमम्‌ ) तेरी शरण श्राता हूं (तं मा ) 
उस मुझको ( वचसा ) तेज, वीर्य ओर अधिकार से, ( प्रजया ) प्रजा 
से और ( धनेन च ) धन, ऐश्वर्य से (सेसज) युक्क कर।१२। ६1 २। ६ ॥ 
लोकिक कर्मेकाणड में 'यदापः०' मन्त्र से स्नान करते हैं। 'द्रपदा०? 
मन्त्र से वल्र बदलते हैं । 'उद्दयं०' से जल से बाहर आते हैं, अपो अधा०? 
मन्त्र से उपास्य अग्नि के पास आते हैं । 'एधोसि०” से समित लेकर 
अग्नि को परिचर्या करते हैं । 
` एधोऽस्येधिषीमहि खमिदंखि तेजोऽसि तेजो मयि घेहि । 

' समाववर्ति प्रथिवी समुपाः सम सूर्य: । समु विश्वंमिदे जगत्‌! 
वैश्वानरज्यॉतिभूयास विभून्कामारूयशचे भूः स्वाहा ॥२३॥ 
समिद्‌ अग्निर्वैश्वानस्थ्व देवताः । स्वराड अतिशकवरी । पन्चमः ॥ 

आ०-हे परमेश्वर! हे प्रमो ! ( स्वम्‌ ) तू ( एघः असि ) का 
जिस प्रकार अग्नि में रख देने से उसको अधिक प्रदीप्त करता है उसी वकार 
तू तेज को वढा देने वाळा है । हम (एधिपी महि ) सदा बृद्धि को पाक्ष हॉ । 
तू ( स.मत्‌ असि ) काष्ट के समान संग लगे अग्नि को प्रज्वलित कर 
` दने और प्रकाशित करने चाळा है, तू स्वयं ( तेजःअसि ) तेजः स्वरूप है । 
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( मयि ) मुक में के ( तेजः देहि ) तेज प्रदान कर । ( एथिवो ) एथिवी, 
यह लोक ( सम्‌ आववति ) अच्छी प्रकार रहे, सुखदायक हो । (उपाः) 
प्रातःकालीन उपा | सम्‌ ) अच्छी प्रकार सुखदायिनी हो, (सूयेः सम्‌ उ) 
सूर्य भी हमें सदा सुखदायी हो । ( इदे विश्व जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
( सम्‌ उ ) सदा हमें सुखकारी हो । ओर में ( वश्वानर-ज्योति: ) समस्त 
विश्व के हितकारक जाठर अग्नि, सामान्य अग्नि, विद्युत्‌ श्रोर सूये को 
ओर परमेश्वर सब के ज्योतियों के समान ज्योति को धारण करने वाला 
अथवा, सर्व हितकारी ज्योति के समान सबोपकारक ( भूयासम्‌) होऊं । 
में ( विभून्‌ ) बड़े २, विविध ( कामान्‌ ) कामना योग्य ऐश्वर्या को 
( व्यक्षवे ) प्रात करूं । ( भूः स्वाहा ) समस्त संसार के उत्पादक, सत्ता- 
मात्र परमेश्वर को ओर पृथ्वी को उत्तम न्यायानुकूल धर्माचरण आर सत्य 
ज्ञानं द्वारा प्राप्त कर शत० १२।३।२। १० ॥ 


छभ्या दधामि समिभ्रमम्ने त्रवपते त्वयिं । 
व्रत च श्रद्धा चापमीन्ध त्वा दीक्षितो5शहस्‌ ॥ २४ ॥ 
अश्वतराखि ऋषिः | यग्निदेवता । निचद्रनुष्टप | गान्वारः ॥ 


भा०--हे (ब्रतपते अग्ने ) समस्त ततो ओर सत्य कमो के पालक 
अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! (त्वयि) जिस प्रकार अग्नि मे काष्ठ चा ससिधा रखदी 
जाती है उसी प्रकार तुकमें ( समिधम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदीप्त होजाने में 
समर्थ अपने आपको में तुक में ( अभि आदधामि ) तेरे समक्ष शिप्यरूप 
से स्थापित करता हूँ । ओर ( बतं च) बत ओर ( श्रद्धां च ) सत्य धारणा, 
दृढ़ विश्वास बुद्धि को ( उप-एसि ) प्राप्त होता हू । ओर ( अहस्‌ ) में 
( दीचितः ) दीक्षित होकर ( त्वा इन्धे } तुझे भी प्रज्वलित करूं। 

गुरु शिष्य के समीप ब्रत ओर श्रद्धा को प्राप्त करके उसकी दीक्षा 
प्रास करे ओर काष्ठ जिस प्रकार अचि में जळके अग्नि को भी प्रदीए 
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करता है उसी प्रकार शिष्य भी बत ओर विद्या से प्रदीस होकर गुरु के 
यश का कारण हो । इसी प्रकार बीरगण अपने नायक रूप अग्नि में 
|. अपने को काष्ट के समान समपित करें ओर उसी के अधीन कर्म ओर सत्य 
विश्वासवुद्धि रख कर उसी की आज्ञा पालन करते हुए उसके तेज आर 
पराक्रम की वृद्धि करें । 
यच्च ब्रह्म च चार च सम्यञ्चो चरतः सह । 
ते लोकं पुण्य प्रक्षे यत्रं देवा: सहापिनां ॥ २५॥ 
अ्श्ववराखिक्रःपिः । थग्निदवता । अनुष्ड्रप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा[०--( यत्र ) जहां (वद्य च तत्र च ) ब्रह्म, ब्राह्मणगण ओर 
वेद ज्ञान, क्षात्रवळ, शोय, वीर्य ओर जत्रियगण, दोनों ( सम्यञ्चो ) अच्छी 
"प्रकार से पुष्ट होकर ( सह ) एक साथ ( चरतः ) विचरण करें, विद्यमान 
हों (तम्‌) उस दर्शनीय (लोकं) जनससाज को में ( पुण्य ) पुण्य, निष्पाप, 
पवित्र, ( प्रज्ञेपं ) उत्कृष्ट जानता हूं, ( यत्र) जहां ( देवाः ) विद्वान्‌ 
गण आर विजयशील सेनिकजन ( अभ्िना ) तेजस्वी आचाये एवं नायक 
सेनापति या राजा के साथ निवास करते हें । 
वह आत्मा अच्छा है जिसमें वेदशान ओर बाहुवळ दोनों पूर्ण हों 
जिसमें इन्द्रिय गश आत्मा के साथ सुख से रहें । बह समाज ओर देश 
उत्तम दै जिसमें प्राक्मण क्षत्रिय हुए पुए रहे ओर देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ गण प्रजा- 
गण अपने नायक के साथ रहें । वह परअह्य आचार्य कुळ भी उत्तम हे जिसमें 
दीक्षित होकर प्रह्म क्षत्र अर्थात्‌ घाण ओर छत्निप सभा सदाचारी होकर 
` धर्म का आचरण करें ओर देव अर्थात्‌ विद्वान, शिष्यगण आचार्य के साथ रहें । 
यत्रेन्द्रश्न चायुश्र॑ सम्यञ्चो चर्रत; सद । 
ते लोकं पुणय प्रक्षेप यत्र सेदिने डिद्यते ॥ २६ ॥ 
| ऋष्यादि पूववत्‌ । 
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भा०--( यत्र ) जहां, जिस लोक में (इन्द्रः च वायुः च ) इन्द्र 
ओर वायु ( सम्यञ्चो ) पूर्णं बलवान्‌ होकर ( सह चरतः ) एक साथ 
विचरण करते हैं में (तं लोकं) उस लोक, स्थान, प्रदेश, आत्मा 
रोर समाज को ( पुण्यं ) पवित्र ( प्रज्ञेषं ) जानता हूँ । ( यत्र ) जहां 
( सेदिः ) अन्नादि के न मिलने के कारण उत्पन्न विपत्ति, दुभिक्ष रादि 
छेश ( न विद्यते ) नहीँ होता । 


जिस मोक्ष में इन्द्र अर्थात्‌ जीव ओर वायु अर्थात्‌ ब्यापक परमेश्वर 
दोनों साथ विचरते हैं, वह पुण्य लोक है । वहां भूख प्यास के कष्ट नहीं, 
या वहां जन्म मरण के कष्ट नहों । बह देश जिसमें इन्द अर्थात्‌ राजा, वायु 
अर्थात्‌ सेनापति दोनों वलवान्‌ होकर भो परस्पर ( सम्यञ्चो ) सुसंगत 
होकर प्रेम से रहते हैं वह देश पुण्य हैं जहां ( सेदिः ) श्रन्नादि का अभाव ' 
ओर प्रजाजन का नाश नहीं होता है । वह शरीर पवित्र हे जिसमें (इन्द्रः) 
आत्मा ओर ( वायु: ) प्राण सुसंगत होकर रहें, जहां ( सेदिः ) रोगादि 
छश नहीं रहते । 

'पशुता ते अ&शुः पच्यतां परुषा परुः । 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रखोऽअच्युतः ॥ २७॥ 

सर्यो देवता । विराड अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( ते अंशुना ) तेरे ब्यापक सामथ्ये से ( अंशुः ) राष्ट्‌ का 
व्यापक सास्य ओर ( परुपा परुः ) पोरू से पोरु ( एच्यतास्‌ ) जुड़ा 
रहे । (ते) तेरा ( यन्धः) गन्ध या शडनाशक चल ओर (च्युतः ) कभी 
न्यून न होने वाला ( रसः ) रख, परम बल ( सदाय ) परम आनन्द 
ओर सुख प्राप्त करने क लिये ( सोमस्‌ ) सोस, ऐश्वर्य ओर राष्ट्र के राज- 
पद्‌ को ( अवह ) रक्षा करे । 


अध्यात्म सें-ब्यापक परमेश्वर से तेरा आत्मा थोर पालन करने 
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वाले सामथ्ये अर्थात्‌ ब्य से तेरा पोरू २ खदा युक्त रहे । तेरा गन्ध 
'- अर्थात्‌ सद्भाव ( सोम ) परमेश्वर को प्राप्त हो । अच्युत, परब्रह्म रस (ते 
मदाय ) तेरे परम आनन्द के लिये हो । 
सिञ्चन्ति परि पिञ्चन्त्युत्लिञ्चन्ति पुनन्ति च। 
खुराये वभव्रे मदे किन्त्यो चदति किन्त्व: ॥ २८ ॥ 
सोम इन्द्रो वा देवता । अनुष्टप । गान्वारः ॥ 


भा०--दानशील राजा का वर्णन करते हं । सभी प्रजाजन (सिञ्चन्ति) 
राजा को अभिपेक हॅ, (परि पिञ्चन्ति ) वे सब आर से आये प्रजा- 
जन उसको आभिपक फत्ते द्‌, € डाव्थञ्चान्त ) उसका उत्तम पद पर 
अभिषिक्त करते हँ । ओर उसको (सुराये ) सुखपूर्वक देने योग्य, या उत्तम 
रमग करने योग्य, एवं ( वस्त्र ) सब के भरण पापण करने वाली राज्य- 
लक्ष्मी की प्राधिक लिये ( पुनन्ति ) पवित्र करते हैं, जि्लसे राजा राज 
पद को प्रास करके पापमय व्यसनो में न फंसे, प्रत्युत, उत्तम धर्मात्मा बना 
“रहे। वह भो (मदे) राज्यक्ष्मी के प्रालि के परम सुख मे तृप्त होकर सब 
को ( वदति ) कहता है ( किस्वः किःवः ) हे प्रजाजन सुके क्या चाहिये ? 
तुझे क्या चाहिये ? तुझे क्या कष्ट है, तुफे क्या दुःख है । चह राज्य- 
लचमी पाकर दरिदों को अन्न वख आदि जो आवश्यक हों दे । दुःखितां 
का कष्ट निवारण करे, दरिडतां के अपराध क्षमा करे । 
राज्याभिषेक के समय सभी लोकां का राजा को स्नान कराना उसको 
राजपद के लिये पवित्र करने, ओर अनाचार, अधर्म, पाप से मुक्त करने के 
लिय होता दै । 
धानावन्तं करम्मिणमपूपवन्तसुकिथनम्‌ । 
इन्द्र घ्रातञ्चुषर्बं नः ॥ २६ ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्री पड्ज; ॥ 
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सा०--( इन्द्र ) फेश्वयेवन्‌ ! तू ( नः) हम में से ( धानावन्तं ) 
धारण पोषण करने याली नाना गोग्रों या शाक्षियां से सुक्त, :( कर-_ 
स्मिणम्‌ ) क्रियाशील, उद्यमी पुरुपा से सम्पन्न, ( अपूपचन्तम्‌ ) 
इन्द्रियो के सामथ्ये वाले और ( उक्थिनम्‌ ) वेद शाख के ज्ञान प्रवचन ' 
से युक्क प्रजाजन को ( ग्रातः ) प्रातः सब से प्रथम ( जुपस्व ) प्राप्त कर । 

करोतेरस्वच । करस्वः । उणादि० । श्रपूपामान्द्रियस्‌। श० । 

वृहद्ल्द्राय गायत मरुता व्न्न॒हन्तमम्‌ । 

यन ज्योतिरजंनय्रदात्रधों देवं देवाय जागूंवि ॥ ३० ॥ 

नृमेध पुन्मधाइपो । इन्द्रो देवता । बहती | मध्यम 

भा०--हे ( मरुतः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! चायु के समान तांत्र, 
वेगनान्‌ वीर पुरुपो ! हे शत्ओं। को मारने हारो! आप लोग ( वृत्र- 
हन्तमम्‌ ) नगर को रोक लेने वाले शत्रु को सारने चालो में सव से 
श्रेष्ट (बृहत्‌ ) महान्‌ शक्किमान्‌ राष्ट्र के उस अधिकार का ( इन्दाय ) 
पेश्वर्यवाच्‌ राजा को (गायत) उपदेश करो (येच) जिस द्वारा ( त्रवाद्घः ) 
सत्य ज्ञान ओर न्याय व्यवहार की वृद्धि करने वाले (देवाच ) देव, 
दानशील राजा की ( जायूवि) सदा जायने वाले, सदा सावधान, 
( देवं ) सबै विजयकारी, ( ज्योति: ) तेज को ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न करते 
हैं, प्रकट करते हैं । 

उपासना विषय से--श्रञ्ञाननाशक ( इन्द्राय) परमेश्वर के महान्‌ 
सामथ्यं का वर्णन करो, जिससे ( ऋतावृधः ) ज्ञानब्वृद्धि करने चाले, 
लोग परमेश्वर के सदा चेतन, प्रकाशस्वरूप ज्योति को साक्षात्‌ करें | 

अध्चर्या5 अद्रिभिः सुवछ होस परवित्च5 या नय । 

पनाहान्द्राय पाते ॥ ३१ ॥ 

इन्द्रो देवता । गायत्री | पड्ज; ॥ 
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भा०--हे (अध्वयो) अध्वयो ! विद्वन्‌! यज्ञ के समान अहिँखेत अखण्ड 
राज्य के संयोजक सहामात्य पुरुष ! तू ( अहिभिः ) अजेय शख्रधारिय्री से 
( सुतम्‌ ) अभिषिक्न हुए ( सोमम्‌ ) राज्ञा को ( पवित्रे ) पवित्र, पुण्य, 
राज सिंहासन पर ( आ चय ) प्राप्त करा, उसको वेडा । और ( इन्द्राय ) 
ऐश्वयै. युक्क, परमेश्वर्यवान्‌, राष्ट्‌ के ( पातवे ) पालन करने के लिये 
( पुनीहि ) उसको पवित्र कर । उसके, आत्मा, सन ऑर इन्दियों को भी 
पवित्र कर । उसको उसके परम, उच्च कततेब्यां का उपदेश कर ! 
यो भतानासथिपत्तियेस्मिल्लोका5 अधिश्चिताः । यऽईशें भहतो 
सहास्तन शुल्लासे त्वाह माय हाम त्वामहम्‌ ॥ २२ ॥ 


नारायणीयः कोगिडन्य ऋषिः । आत्मा परमात्मा च देवते | पंक्तिः पञ्चम; | 


भा०--राजा के कतेव्या का उपदेश । हे राजन्‌ | ( यः ) जो परमेश्वर 

( सूतानास्‌ ) समस्त चराचर प्राशियों का (अधिपतिः ) सबसे बड़ा पालर, 

स्वामी हे । ( यस्सिनू लोकाः ) जिसके भीतर, जिसके आश्रय पर समस्त 
लोक, समस्त जह्मारड (आविशिता; ) आश्रित हँ, स्थान पा रहे हैं, ( यः) 
जो ( महान्‌ ) सबसे महान होकर ( महृतः ) बड़े २ आकाशादि सहत्‌ 
परिमाण के पदार्थो ओर महत तत्व आदि प्रकृति के विकारों को भी 
( ईशे ) अपले वश कर रहा हे ( तेन) उस परमेश्वर के परम ऐश्वर्य से 
( त्वाम्‌ ) तुझको ( अरहस्‌ ) में ( शृह्णामि ) राज्य पद के लिये स्वीकार 
"करता हूँ । ( स्वाम्‌) तुकको ( थ्रहम्‌ ) में राज्य कार्य का मुख्य प्रवर्तक 

/ १ र्वु ( मयि ) अपने ही उतरदातृत्व या सामथ्यं पर ( शृह्णामि ) ग्रहण 
या स्वीकार करता इ । अर्थात्‌ जिस प्रकार परमात्मा समस्त सूतां का पति 
हे चक्षे तू सी राप्टू के समस्त प्राणियों का स्वामी वन, चस उसस 
समस्त खोक स्थित हैं | 


कि het 


से वेर आश्रय पर सनस्त लाक जन 


2 Fl y 


स वट 


५5 | hv 
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बढे ग्राकाशादि पर दश करता है वैसे व्‌ बढ़े २ राजाओं पर वश कर । 
उसी ऐश्वर्य से तुरे राज पद के लिये चुनता हूँ । 
उपयामगहीतो5स्छश्विभ्यों खा सरस्वत्ये त्वेन्द्राय त्वा सुचाम्णँ। ` 
एप ते यानिरश्चिभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्या खुचास्णें ॥३३॥ 

भा०--इसकी व्याख्या देखो अ० १० । २३ ॥ 

घाणपा मेंअअपानपार्श्क्षुप्पाः शघ्रपाश्च में । 

खाचो में विश्वमेंपज़ों मनसोडाले विल्लायंकः ॥ ३४ ॥ 

लिगोक्ता देवता । अनुप्टुप्‌ । गांधार: ॥ 

भा०--है परमेश्वर ! परमात्मन्‌ ! राजन ! हे विद्वन्‌ ! आचार्य ! तू 
(मे) ) मुझ शिप्य जन ओर प्रजाजन के ( श्राणपाः ) प्राणा का पालक, 
(अपानपाः) अपानो का पालक, (श्रोत्रपाः ) श्रोच्रों का पालक, (से वाचः) 
मेरी वासियों के ( विश्वभेपनः ) सव दोपे को दूर करने वाला और 
( सनखः) सनकी ( विलायकः ) विविध मार्गों मे लगाने हारा हे । तू 
सदा पिता, गुरू, श्राव्या के समान आदर करने योग्य हे । 


आश्विनक्रतस्य ते सरस्वतिकृत्रस्ये्ट्रेण छञराम्णां कतस्य । 
उपहूत उपहूतस्य सज्ञयामि ॥ ३४ ॥ 
महाः लिंगोक्ता देवता; । नित्रदुपरिष्टादू बृहती । मध्यम: । 

आ०--में गोण, श्रधीचस्थ अधिकारी पुरुष को भी ( उपहूतः ) 
'आद्रपूवेक्न निमन्त्रित हूं । हे राष्ट्रजन ! सें (अश्विन कृतस्य) प्रजा के खी 
पुरुषों द्वारा कृत, निश्चित, ( सरस्वतीकृतस्य ) विद्वत्समा द्वारा निश्चित और 
( सुत्रास्णा ) उत्तम, सर्वोत्तम रक्षक राजा द्वारा ( कृतस्य ) नियत (ते ) तेरे 
हितके लिये ( उपहूतस्य ) आदरपूवेक प्राप्त अधिकार का में ( भक्षयासि ) 
उपभोग करूं | 


सर्सिद्ध इन्द्र 5उपसामनीके पुरोझ्चां पूरचेकद्‌ बाबधानः | 
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त्रिभिदवैस्ति&शत्रा वजवाहुजेघाने वृत्त वि हुरो बचार॥ ३६ ॥ 
[ १६-४७ ] इन्द्रो देवताः । त्रिष्टुप्‌ | धेवतः ॥ घांधिसत ऋषिः | 
भा०--( समिद्धः ) अति प्रदीप्त, अति तेजस्वी, (इन्द्रः ) ऐश्वयचान्‌ 
सूर्य जिस प्रकार ( उपसाम्‌ श्रचीके) उपाशों या ग्रसात काल के मुख में 
( पुरोरुचा ) अपने आगे चलने चाली भ्रति दीप्ति से ( पृ्क्कत्‌ ) पत्रे 
बिद्यमान अन्धकार को नाश करता हुय्रा थागे बढ़ता हे इस्री प्रकार 
( समिद्धः-) सूर्य के समान तेजस्वी, ( इन्द्रः ) शत्रुओं का नाशक. इन्द्र, 
सेनापति (उपलाम्‌) शत्रु के गढ़ों को जलाने हारे, या शत्रु सनाग्रो, को- अपने 
श्राग्नेयाखरों से जलाने चाले सेन्या के, या (उपसाम) स्पयं दादकारी श्रायुधा 
के ( श्रनीफे ) सेना समूह के, भ्र्र भाग में ( पुरोरुचा ) थ्रागे फॅलने 
- चाली दीछि से या दीप्तिमान्‌ शङ्कि से ( पूवेकृत्‌ ) पूवे ही शत्रु पर श्राकमण 
करने हारा होकर, या पूर्ण बलवान्‌, शत्रु का नाशक होकर स्वयं ( वाइ- 
धानः) बृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( चन्नवाहुः ) खङ्ग को हाथ में लिये, 
बलवान , दण्डधर राजा, ( त्रिभिः त्रिंशता देवः ) तेतीस देवो श्रयोत्‌ राष्ट्र 
'के निमित्त विजय करने वाले कुशल पुरुपा के षाथ मिलकर (त्रं जवान) 
आवरणकारी शत्रु का नाश करे । और ( डुरः ) शात्रु दुर्गके द्वारो को 
(वि वचार ) विविध रूप से खोलदे । 
आत्मा के पक्ष मे--( इन्दर: समिद्धः ) इन्द, श्रातमा योगद्वारा तेजस्वी 
होकर ( उपपाम्‌ श्रनीके ) श्रज्ञानदाहक, ध्यान योग से प्रकट होने वाली 
जयोतिष्मती प्रज्ञाग्रा के मारम्भ में स्वयं उग्र दोपति से अन्धकार को नाश 
7“करके ज्ञानवन्न से युक्त होकर ग्रावरणकारी तम भ्रौर वन्धनकारी देहवन्धन 
_ का नाश करे थोर द्वारो को खोलदे । 


नराश स: प्रति शूरो मिर्मानस्तननयात्पति चक्षस्थ श्रां ) 


श्त > प्राम EE लनम जिनस्य 
१६ यतिः यांत्रानांगिक होतम ॥ अते) एकादिशन्द्रस्याप्रचः | 
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गोमिवेपावान्मधुना समञ्जान्हिरंएयेश्चन्त्री यजति प्रचंताः ॥३७॥ 
इन्द्रस्तनूनपाद देवता । निष्टुप । भेवत्तः ॥ 
भा[०--( नराशंसः ) श्रपने श्राश्रित जदो से स्तुति के योग्य, (शूरः ) 
शूरवीर, निर्भय, (प्रति मिसाचः ) राग्द॒ के प्रसेक कार्य को स्वये 
जानता और करता हुआ ( तनूनपात्‌) शशि क समान, तेजस्वी, जाठर 
प्रशि जिप्त प्रकार शरीर को नद गिरने देता उसी प्रकार राप्टू का पत्तन न 
होन देने चाला ओर प्राण जिस प्रकार शरीर नऱ्ट नहीं होने देता उसी 
प्रकार राष्ट का रक होकर विराजमान (यज्गस्व) राज्यावस्था रूप यज्ञ या 
जापति राजा को ( धाम ) धारण सामर्थ्ये धोर प्रताप के । (प्रति) 
प्रतिस्पद्ध में बनाये रक्‍खे । वह ( योसिः ) गयादि पशुओं से ( वपावान्‌ ) 
अति लदसीवान्‌ एवं ( योमिः चपावान्‌ ) भूमियों से कृपि-सम्पत्तिमान्‌ , 
जानू ) शाख-वाणियों से बिस्तृत ठदिमान्‌ होकर ( सधुंना ) 
वञ्च खे ( समञ्जन्‌) अच्छी प्रकार प्रकाशित 


ह 3? 


थनेबान्‌ होकर ( प्रेताः ) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान्‌ होकर ( यजति ) यज्ञ करता, दान देता, राष्ट्र को सुव्यवस्थित 


~ 
चरता हु । 


ईडितो देवेहरियार॥ अभिष्टिराजुटानों हविषा शर्धमानः । 
एए 


Nr | 3 (१ ब्> जया 
फरन्दरो गइसिद्ळवाइुरायाठु उक्षपुप चो जुषाणः ॥ २८ ॥ 


भा०--हे ( येव: ) देव, दिजिगीछु चीर पुर्या और विद्वानों द्वारा 
( इंडितः ) स्वि कोर छाइर, घा ( हरिवान्‌ ) उत्तम घोड़ों वाला 

Fo 9 पक क्रमण क ~ ज ~ ~ 
(आमकाए:) संय दिशाओं ने आक्रमश करने ओर गसच करने भ समर्थ 
( आजुदछ्धावः ) शङुश्रों द्वारा छलकारा गया, या विद्वानों द्वारा आदर से 
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घुलायां हुआ (दिपा) राष्ट से प्रास कर रूप ऐश्वर्य से (श्धेमानः) शत्र 
का पराजय करता हुआ, ( पुरन्दरः) शत्रु के गढ़ी को तोड़ने वाला, 
( गोत्राभिद्‌ ) शन्न॒बंशां के उच्छेद करन चाला, ( वज्रबाहु: ) खड्ड आदि 
वीर्य को धारण करने वाला वह राजा ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) राष्ट्र के 
पालने कार्ये, प्रजापति पद को ( जुपाणः ) प्रेम से स्वीकार करता हुआ हमें 
( आ याहु ) प्राप्त हो 

जुपाणो वार्हिहोरिवाश्चऽइन्द्रः प्राचीन! सीदत्यद्शा प्रथिब्याः। 
उप्रा, प्रथसान<स्यानमादत्यर्क्त वाम; खजाषःः ॥ ३६ ॥ 

वहिप्मान्‌ इन्द्रो देवता 1 न्निष्प्‌ । थेवतः ॥ 


च 
पट 
र्‌ 


भा०--( बर्हिः जुपाणः इन्द्रः ) ग्रन्तरिक्ष से विराजमान सूर्य जिस 
, मकार ( एृथिव्याः ) पृथिवी के (प्राचीन ) प्राचीन दिशा के प्रदेश में 
( प्रनदिशा ) प्रबल तेज से विराजता है ओर ( हरिवान्‌ ) किरणं से युक्त 
सूर्य जिस मकार ( आ्रादित्येः) अपने किरणों से । अङ्गं ) प्रकाशित (वर्हिः ) 
सहाच घह्माएड या अन्तरित में (आ सीदत्‌) विराज जाता है । ( हरि- 
चाळू ) तीब्र चेराचान्‌ अश्वो और तार मतिमान्‌ विद्वान्‌, चीर. छुरुपों का 
स्वामी, ( इन्द्र: ) शब्रुनाशक, ऐश्वयचान्‌ राजा ( प्रदिशा ) अपने उत्कृष्ट 
शासन के वल से ( एथिव्याः ) एथिवी ( बहिः ) महान्‌ , बृहत्‌ राष्ट्र या 
ऐश्वर्य को ( जुषाणः ) स्वीकार करता हुआ ( उस्प्रथाः ) अति क्स्तित 
शक्तिशाली होकर (थादिखेः) सूर्य के किरणों के. समान तेजस्वी, (वसुभिः) 
बसने वाले प्रज्ञा के विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा अथवा ( आढिलैः घसुमि: ) प्राप्त 
~ करने योग्य ऐश्वय्ों- से ( सजोषा: ) सम्पन्न होकर ( अङ्गं ) प्रकाशित 
तेजोमय ( खोनय्‌ ) सुखकारी ( प्रथसानस्‌ ) विख्यात एवं विस्तृत एवं 
( प्राचीन ) अति उत्कृष्ट राज्य को ( आलीदत ) विराजे । 


RRS 
Le 3 गी झि oe 
३ ९---। दृधिदीा० ˆ इति काण्य० । 
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इन्दे ठर; कवष्यो धावमाना बुपांण यन्तु अनयः सुपत्नीः । 
दवारो देन्रीरसिठो वि श्रयन्ताईसुवीरा चीरं प्रथमाना महोभिः ॥४०॥ 
फ्० २।३।५॥ 
द्वार्वान्‌ इन्द्रो देवता । व्रिष्ट्प । पेवतः ॥ | 

भा०--जिस प्रकार ( कवध्चः ) उत्तम स्तुति करने वाली, {अनयः ) 
पुत्रजनन में समर्थ ( सुपत्नीः ) उत्तम गृहपत्नियाँ, ख्यां {धावमानाः} 
रजोधसे शुद्ध हुई ( वृपाणं ) चीय सेचन में समर्थ अपने पतियों के पास 
जाती हें उसी प्रकार (कवप्यः) उत्तम, हषे ध्वनि करने वाली, (दुरः) श्राति 
वेगबती ( जनयः ) उत्तम रूप से सजाई गई, ( सुपव्न्यः ) उत्तम रीति से 
नगर की रक्षा करने वालीं ( द्वारं: ) द्वारां के समान शत्रुश्ों का चारण करने 
वाली (घावमानाः) बढ़े उत्सुकता से समीप श्राती हुई सेनाएं (वुपाखं) 
बलवान्‌ ( इन्दस्‌ ) राजा या सेनापति को (यन्तु) प्रास हो और जिस मकार " 
(सुवीराः) उत्तम पुत्रवती खियें (सहोभिः) आनन्द उत्सवों से (वीरं प्रथमानाः) 
अपने वीर पति की प्रशंसा करती हुईं विराजती हैं उसी प्रकार ( सुवीराः ) 
उत्तम वीर पुरुषों से सर्जी (देवी:) शोभा वाली, विजयशील (महोभिः) तेजा से 
( वीरं ) दीयेवान्‌ राजा की (प्रथमानाः) शक्कि ओर यश को विस्तृत करती 
हुई ( द्वारः ) शत्जुओं का चारण करने वाली द्वारों के समान सुध्ढ़ सेना 
( विश्रयन्ताम्‌ ) विविध रूप से विविध देशों और द्विशाओं में खढी हों । 

अथदा--'जिस प्रकार पात्नयां पति के स्वागत के लिय ( दुरः यन्तु) 
द्वार पर आजाती हैं उसी प्रकार ( जनयः ) प्रजाएँ राजा के स्वागत के 
लिये ( दुरः यन्तु ) द्वार पर आयें । उसी प्रकार (सुवीराः देवी द्वारः विश्र- ` 
यन्तास्‌ ) उत्तम वीर पुरुषों से थुक्क उत्तम प्रजाएं द्वारों पर खड़ी हों । 

संस्कृत में हार ' शब्द खीलिङ्ग होने से उनकी 'िष्टोषमा खियों 
के साथ की गई हैं । फलतः ऐसे वीर राज्य के स्वागत ओर नगर की 
रक्त के (लिये बहुत खे द्वार तथा रक्षक कटक खड़े किये जायं । 
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>. 


उपासानक्ता बृहदा वृहन्त पयस्वती सुदुघे शूरमिन्द्रम्‌। 
1 के ७. 


तन्तु ठत पशसा संवयन्ती देवाना देवं यजतः सुरुक्मे ॥ ४१ ॥ 


४४७७० 
०२।३।६॥ 
उपासानक्तो देवते । निष्ट्रप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--जिस प्रकार (उषासानक्वा) उपा अथात्‌ प्रभातवेला, और नङ 
रात्रिवेला दोनो ( इन््रम्‌ ) सूर्य को ( पेशसा ) उत्तम रुचिकारक तेज से 
( संवयन्ती ) आवरण करती हुईं ( यजतः ) संगत होती हैं उसी प्रकार 
(बहती ) बढ़ी आरी दो सेनाएं या प्रजा ओर सेना की पंक्गियें (पयस्वती) 
पुष्टिकारक तेज पराक्रम ओर अन्न को धारण करने वाली, ( सुदुघे ) उत्तम 
शङ्कि और ऐश्वर्य से राजा को पूर्ण करने वाली होकर ( शूरम्‌ इन्द्रस्‌ ) 
~. शूरवीर राजा को (तन्तुम्‌) पट के तन्तुं के समान स्वयं ( ततं ) विस्तृत 
(पेशसा) ऐश्वर्य या उज्ज्वल रूप से ( संवयन्ती ) मानो डुनतीसी हुई उसके 
' विस्तृत रूप को प्रकट करती हुई ( सुरुकमे ) सुखप्रद एश्वर्य सहित होकर 
देवानां ) तेजस्वी ओर विजयी पुरुषों के बीच ( देवम्‌ ) तेजस्वी 
चिजिगीएु पुरुष को ( यजतः ) प्रात होती 
देव्या मिर्साना मुंब: पुरुञा होताराविन्द्र प्रथमा सुवाचा । 
ैन्यङ्ञस्य मुना दर्धांना घाचीचे ज्योतिंहेविषा दातः ॥ ४५ ॥ 
दैव्यौ होतारौ देवते ! त्रिप्टुप्‌ । चैवतः ॥ 
भा०-( देव्यो होतारो ) देवों, विद्वानों में उत्तम प्रतिष्ठा से विद्यमान, 
, ( होतारी ) यञ के होताओं के समान राष्ट्र को अपने वश करने में समथे 
ee आधिकारी वायु और अथि, सेनापति और विद्वान्‌ मद्दासात्य दोनों ( प्रथसा } 
सबसे मुख्य ( सुवाचा ) उत्तन वाशी वाले, ( पुरुत्रा सनुप: ) वहुतसे 
मनुष्यों को ( सिमानों ) अपने वश करके राज्य का निर्माण करते हुए 
, धर ( इन्दस्‌ ) शत्रुलारक या ऐश्वेयैवान्‌ राजा को ( यज्ञस्य ) सुब्यवास्यित 
४२ - ०होतारा इन्द्रं इति काणव० । 
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ee 


राज्य के या प्रजापति के पद के ( सूधेन्‌ ) सुख्य शिरोभाग पर ( मधुना) 
अपने ज्ञान ओर बल से ( दधाना ) स्थापनं करते हुए ( प्राचीन ज्योतिः ) 


प्राची दिशामे उत्पन्न सूर्ये क ससान उदित होते ही तेजस्वी राजा को 
( हनिपा ) अन्न, वल, ज्ञान ओर कर द्वारा होता जिस मकार हविसे अ्रप्नि 


1 


सी प्रकार (श्रुधात:) बढ़ाते हँ, अधिक शक्षिशाली बनाते हैं । 


2 
टम 


ठिल्लो देवीहेविएा वर्द्धमानाएइन्द्र जुपाणा जनयो न पत्ती: । 
अच्लिम्गे तन्तु पयला सरस्चतीडा द्धी भारती विश्वतूर्ति: ॥४२॥ 


प०२ |] २३ | ८॥ 


दढासरस्वतीभारत्यस्तिल्लो देव्यो देवता । त्रिप्ट्पू । यैवतः ॥ 


भा०--( सरस्वती) सरस्वती, विहृत-सभा या विद्वान्‌ जन ! ( इडा ) 
इडा, धमेसमा ओर ( देवी ) बिजयशालिनी (आरती) धारण पोपण कची 
प्रबन्धक सभा, ( विश्वतूत्ति: ) तीनों समस्त कार्यो को विना विलस्त्र के 
ति शीघ्रता से करने में समर्थ, ( तिख; ) तीनों ( देवीः ) दिव्य गुण 
चाली, एवं विद्वान्‌ सदस्यों से वनीं सभाएं ( हचिपा ) अन्नादि ऐश्वर्य, ज्ञान 
आर वल से ( व्धमानाः ) बढ़ती हुई ( जनयः पत्नी: नु ) पुन्नोत्पादन 
'करचे चाली पत्नियों के समान, ( इन्द ) अपने ऐश्वयशील स्वामी, राजा 
या राज्य कार्ये को ( जुपासाः ) प्राप्त करके ( पयसा ) ऐश्वर्य, वीये, सामथ्ये से 
( अच्छिन्ने तन्तुस्‌ ) अष्ट सन्ताच के समान विस्तृत राज्य-प्रचन्ध को 
( व्धेयन्ति ) बढादै । 


| 


2 
2 


L_ eT ES TE १ तर जाच छ्ण्छ्‌ न rene च्‌ ०००५; NN 

त्वप्डा द5च्छुग्छभिन्त्रध्य वृण्हेऽयाकोऽसिष्टुधेशसें एरूरि। 
त t “७1४. 
संपा यज्जन्दुषंश भूरिरेता छू 


४३--०तिखा० इति कारव० । 
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भा०--( त्वष्टा ) राज्य के ससस्त उत्तम कार्यो को सम्पादन करने में 


| _ समर्थ तेजस्वी दीर ऋत्रिय ( वृष्णे ) शन्रुओं की शक्ति को बांधने वाले 


(हन्दाय) इन्द्र ऐर्यवान, राज पद या सेनापति पट के लिये (शुप्मय्‌) शत्रुओं 
को सुख देने वाला वल वीर्य को (दधत्‌) धारण करे । और वह ( श्रपाकः ) 
जिससे अधिक ओर प्रशंसनीय, योग्यतम प्राप्त न हो ऐसा, सब से अधिक 
“प्रशंसनीय श्र ( यशसे ) यश ओर कील्िं के लिये ( अचिष्टुः ) समस्त 
देश भर में पूजनीय होकर (पुरूणि) वहुतसी प्रजाओं को (दधत्‌) धारण 
करे। वही ( वृषा ) जल सेचन में समर्थ मेघ ओर वीव सेचव में समर्थ 
धुरुप के समान ( भूरिरेता: ) प्रचुर वीयवान्‌ , शक्तिशाली होकर ( दृपणं ) 
मेघ के खमान ससस्त सुखा की धाराएं वर्षाने वाले राष्ट्र को या 


7” यसूत बल को ( चजनू ) प्रास करता हुआ ( यज्ञस्य ) प्रजा पालक 


राष्ट्र के ( मूर्थन्‌ ) साच्च पद घर रह कर ( देवान्‌ ) विजयशील, विद्वान्‌ 
पदाधिकारियों को और राज-सभाखदों को ( सम्‌ अनक्तु ) घुकत्र करे । 


चनरुपतिरवखृष्टो न पाशेस्त्मन्या स्सज्ञञ्छुम्षिता न देव: । 
इन्द्रस्य इव्येडठर॑ एणाज्ञः स्वदाति यज्ञ सचा घरतेनं ॥ ४५॥ 
वनस्पतिरूप इन्द्रो देवता ¦ त्रिष्टपू । भेक्तः ॥ 
1 
भा०--( वनस्पांत: ) चन में खगे यक्ष के समान अगणित असंख्य 
प्रजानना छर सेनाजना का पालक ग्रथघा वनस्पति, भहा वृक्ष वट आदि के 
समास बहुतो को अपने नीच शीतल छाया और आश्रय का देते वाला राना 


“3 स्वयं ( पाशैः ) सभी वंधनों से ( अवसुष्टः ) सुक्त सा होकर भी ( त्मन्या ) 


त ~ 


अपने ही तेजः सामथ्ये से ( सम्‌ श्रन्‌ ) प्रकाशमान होता हुआ वह 
(देवः ) सूर्यं के समान तेजस्वी, श्रम्यों को प्रकाशप्रद होकर ( शमिता 
न ) सब को शान्तिदायक एवं दण्डकती हो जाता है । चह ( इन्द्रस्य ) 
ऐश्वयेबान्‌ राष्ट्‌ के ( जढरं ) उदर के ससान यहां कोश को ( हब्येः ) 
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NNN 


अहण करने योग्य ग्र र पऐेश्वयमय बहुसूल्य रव्या से ( एणानः ) 
पूर्ण करता हुआ ( यज्ञं ) व्यवस्थित, सुसंसत राप्दू को ( मधुना घृतेन ) 
मधुर घी से भोजन के स्मान (मधुना) मधुर ( दतेन ) तेज से (स्वदाति) 
स्वयं भोगता है । 

स्तोकावासिन्ड्र प्रति शर ५इन्दो वपायमाणो उपभस्तुरापार्‌ । 
घ्रतपुणा मनसा सादमाचा, स्वाहा इवा उश्चम्ता मादयन्तासू ॥३६॥ 


भा०--( स्तोकानाम्‌ ) अल्प शक्कि वाले पुरुषों म से जो ( वृपसः ) 
महान्‌ ( तुरापाट्‌ ) हिंसक, दुष्ट पुरुपा को पराजित करने हारा, ( दृपाय- 
माणः ) सब प्रजाओं पर मेव के समान यैक थोर राष्ट्र पर आने वाले 
संकटों का प्रतिचन्धक होकर ( सूरः ) शूर चीर हे, वह ( इन्दः) इन्द 
पद के योग्य हे । उस ( इन्द्रम्‌ प्रति ) पेश्व्थचान्‌ , दयाद स्वभाव, राक्षा 
'के ( प्रति ) प्रति ( घतप्रपा ) जेह ओर तेज को सेचन करने वाले 
( मनसा ) सन या विज्ञान से ( मोदमानाः) अति प्रसन्न होते हुए 
( अस्ताः देवाः ) जीवित, अधिकारी राज पुरुप ( स्वाहा ) उत्तम यश या 
- अपदे आत्मसमपेक वचनो द्वारा ( सोद्यन्ताम्‌ ) हर्ष अनुभव कर ओर 
प्रजा को सुप्रसन्न, सुतृठ करे । 
आया्त्वन्द्राप्यंस 5उए न ५इह स्तुतः सथ्षमादृस्त शूरः । 
वादरछानस्तचिपीयस्य पूर्वीद्योनछत्रम्मिभूति पुष्यात्‌ ॥ ४७॥ 
ऋण ४।२१।१॥ 
वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । भवतः ॥ 
सा०--( इन्दः ) शङ्ञ्रों का विदारण करनेवाला, विजयी ( शरः हे 
शूरवीर ( नः अवसे ) हमारी रक्षा करने के लिये ( इह ) इस राष्ट्र 
में ( उप आयातु ) प्राप्त हो । ( स्तुतः ) उत्तम गुणा से प्रशंसित वह 


४७--( ४७-५२ ) पड़ याज्यानुवाचा । 
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( सघमाद्‌ अस्तु ) समस्त प्रजा ओर शासन के साथ सुःप्रसन्न होकर रहे । 
_ (यस्य) जिसके (पूर्वाः ) पुणे सामर्थ्यवाले ( तविपीः ) वल के घड़े २ कार्य 
ओर शक्षियां विद्यमान हैं औरं जो स्वयं ( वावृधानः ) सदा वृद्धिशील हे 
चह (्रभिभूति) शत्रु के पराजय करने में अपने समर्थे ( चन्रम्‌ ) क्षात्र वल, 
वीर्य को (दयोः न) सूर्य के समान (पुष्यात्‌) तेजस्वी, प्रचण्ड और पुष्ट करे। 


hal] 


आ चऽइन्द्रो दूरादा नऽआआखादभिट्रिकद्घसे याख ठग्न; । 
ओजिएभित्रेपठियेजवाहुः खङ्गे खमत्छु ठुचेणिः पतन्यूच ॥४८॥ 
० ४।२०।१॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिप्डप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--( न; ) इसारा ( इन्दः ) शत्रुओं को फोडदेने में समर्थ 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( दूरात्‌ ) दूर देश से और ( आसात) समीप से भी 
( नः अवसे ) हमारी रक्षा के लिये ( उग्रः ) अति बलवान्‌ होकर - 
( आ यासत्‌ ) श्रावे । और वह ( शोजिष्टोभिः ) शति पराक्रमी, 
चीर पुरुषों के ( सङ्गे ) संग में ( समत्सु ) संग्राम के अवसरों 
पर ( इतन्यून्‌ ) सेना द्वारा आक्रमण करने चाले शब्रुओं को ( तुवाणिः ) 
विनाश करने में समर्थ ( वत्रवाहुः ) वीर्यवान्‌ वाहुओं वाले शखास्न 
सम्पन्न ( नृपतिः ) नरों का पालक हो । 
आ नऽइन्द्रो हरिंभिचीत्वच्छांधीचीनोऽवसे राधसे चः। 
तिष्ठंति बजी मघवा विंरएशीसं यज्ञस नो वाजखातो ॥ ४६॥ 
ति क्र० ४। २०।२॥ 
` इन्द्रो देवता । त्रिप्डप्‌ । येवतः ॥ ` 
भा०--( वज्री ) वीर्यवान्‌ , शख बल से युक्र, (मघवा) ऐश्वर्यचाच , 
( विरपूशी ) महान्‌, ( इन्दः ) इन्द्र, सेनापति, ( अवोचीनः ) अ्भिञ्चुखः 
दिशा में आगे की तरफ: बढ़नेवाला, सदा उदयशील, होकर (तः ) 


~ 
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ho 


हमारे ( श्रघसे ) रक्षा के लिये ओर ( राधसे च ) हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि 
के लिये ( 'ग्रच्छे ) भली प्रकार ( आयातु ) आगे बढ़े । यह ( चाजसाता ) 
संग्राम में या चाज=ऐश्वयं की प्राप्ति के लिये ( इमं अज्ञम्‌) इस यज्ञ 
अथात्‌ प्रजापृति के महान्‌ कार्य को ( श्नु तिष्ठाति ) करे । 
' आतारमिन्द्रमवितारमिन्दु७ चवे हवें सुहव शरमिन्द्रस्‌। 
हृयांमि श॒क्रं पुरुहृतमिन्द्र&% स्व॒स्ति नों मघवां घात्विन्द्र: ॥५०॥ 
प्रा ४। ४७ 1 ११॥ 
गर्ग ऋषिः | इन्द्रो देवता । ब्रिष्टुप । थेवतः ॥ 


भा०--मैं ( इग्द्रस्‌ ) शब्रु्रों के विदारण करनेवाले और (त्रातारम्‌) 
कटे से बचाने चाले पुरुप को ( हयामि ) घुलाता हूं । ( हवे हवे) 
प्रयेक संग्राम में में ( अवितारम्‌ ) रक्षा करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्ष्ये- 
वान्‌ पुरुष को बुलाता हूं। में ( सुहवं ) उत्तम संग्राम करनेवाले झूरधीर, 
( इन्दस्‌ ) इस राष्ट्र के धारणकत्तो “इन्द्र ', राजा को छुलाता हूं। 
में ( शक्रं) शक्तिशाली, ( पुर्कूतस्‌ ) बहुत प्रश्नां द्वारा स्वीकृत, 
(:झ्खस्‌ ) भ्रन्नादि के रक्षक पुरुप को ( ह्वयामि ) छुलाता हूं। चह 
( सघवान्‌ ) धनादि समृद्ध ( इन्दः) पृथ्वी का पालक (न: ) हसे 
( स्वस्ति ) कल्याण और सुख ( धातु ) प्रदान करे । 
इन्द्रः सुचामा स्ववॉ२५ अवोभिः खम्चड़ीको संवधु विश्ववेंदा! । 
वातां डेपो मय रूणेतु सुवीयस्य पतयः स्याम ॥ ५१ ॥ 

| । ऋ० ४ । ५७ । १२॥ 
न्द्रो देवता । त्रिष्ढुप्‌ भुरिक्‌ पंक्तिर्वा पञ्चमो वा । भैवतः ॥ 

'म०--( सुत्रासा ) राज्य के उत्तम साधनों से पालन करनेवाला, 
(इन्दः ) ऐश्वयैचान्‌ , ( स्वान्‌ ) अपने नाना सहायको से युक्त ( विश्व- 
वेदाः ) सब प्रकार के घेश्वयों को पराप्त करके ( अवोभिः ) अपने नाना 


~ 
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प्रकार के रक्षण साधना से ( सुझ्ढीकः भचतु ) प्रजा को सुखकारी हो । 
चह ( द्वेपः ) शघुता करनेवाला को ( वाधतामू ) पीडित करे और 
दण्डित करे और राष्ट्र में ( अभय कुसोतु ) समस्त प्रजा को परस्पर 
भय रहित करे। ओर हम प्रजाजन ( सुबीर्यस्य ) उत्तम सामथ्ये और 
पराक्रम के ( पतयः ) स्पामी ( स्याम ) होकर रहें । 
तस्यं वय९ सु'मतो जक्षियस्यापिं भद्रे सौमनसे स्यांम। स सुत्रा- 
मा स्वघॉ२५ इन्द्रोऽआस्मेऽ्ाराच्चिद्‌ङ्वेषंः सनुतर्युयोतु ॥ ५२॥ 
० ४। ४७।१२॥ 
इन्द्रो देवता । त्रिप्टुपू । भेवतः ॥ 

| भा०--( कयस्‌ ग्रपि ) हम भी ( तस्य ) उस ( यज्ञियस्य ) प्रजा- 

पति पद के योग्य, राज्य ब्यवस्थापन में कुशल पुरुष के ( सुमतो ) शुभ 
उत्तम ज्ञान और ( भद्दे ) सुखकारी ( सोमनसे ) उत्तम चित्त के व्यवहार 
में, उसकी प्रसन्नता में ( स्याम ) रहें । ( सः ) वह ( सुत्रामा ) उत्तम 
रक्षक ( स्ववान्‌ ) उत्तम धनेश्व्ये ओर सहायक से युक्ग, ( इन्द्रः ) ऐश्वये- 
चान राजा र्या, सेनापति ( सबुतः ) सदा ( द्वेपः ) द्वेष करनेवाले पुरुपों: 
को ( अस्मे ) हम से ( श्ररात्‌ चित्‌ ) दूर ही ( युयोतु ) करे । 
आ सन्द्रेरिन्दू हरिभियाँहि मयूर्ररोमख्रिः । मा त्वा के चिंजिय॑मन्वि 
न पाशिनोऽति अ्रन्वेच ता२5 इहि ॥५२॥ ऋ० ३। ४९1 १॥ 

निश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवत; ॥ 
भ०--हे ( इन्द ) इन्द्र ! राजन्‌ ! तू ( मयूररोमश्चिः ) मोर के 

पंखा के समान नील वर्ण के लोमो वाले (मन्दः ) अति उत्तम ( हरिभिः ) 
अरी खहिस, अथवा ( मयूररोमभिः ) मोर के पंख से सजे ( हरिभिः ) 
ग्रडसहारक सेनानायकं सहित ( आयाहि ) तू प्रात हो । ( पाशिन 
चि न ) फांसा फेंकनेवाले शिकारी लोग जिस प्रकार पत्ती के फांस लेते हैं 
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उसी प्रकार ( त्वा ) तुझ को ( के चित्‌ ) कोई सी (मा नियमन ) न 
बाँध ले । तू ( तान्‌ ) उन दुष्ट वन्धका को भी ( श्रतिधन्वा इव ) बढ़े 
घधनुधर के समान ( भ्रति ) वीरता पूवक श्रातिक्रमण करके, पार करके 
( आ इहि ) हमें मराठ हो। 
एवेदिन्दूं दपण वजंवाह बसिष्टासो अम्यचेन्त्यकेँ; । 
स न॑ स्तृता वीरद्धाठु गोमद्यय पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥५४॥ 
हु गि गरु ७।२३।६॥ 
बसिष्ठ ऋपिः । इन्द्रो देवता । त्रिप्टुप्‌ । वृतः ॥ 

सा०--( वृपणम्‌ ) बढ़े बलवान्न , ( चञ्चवांहुम्‌ ) वीर्यवान्‌ ओर 
गारो से सुसज्जित वाहु वाले ( इन्द्रस्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा की ( एव इत्‌ ) 
ही ( वसिष्ठासः ) बढ़े २ धनाढ्य राष्ट्वासी पुरुष ( अकैः ) उत्तम आदर ˆ 
सत्कारों से ( अभि अ्रचेन्ति ) सब प्रकार से पूजा सत्कार करें। 
{ सः ) वह ( स्तुतः ) कीर्तिमान्‌ एुरुप, (न: ) हमारे ( वीरवद्‌ ) 
चोरा से युक्कुओर ( गोमत्‌ ) गो, अश्व आदि पश्ुश्रों से समृद्ध राष्ट की 
( धातु ) रक्षा करे । हे चीर पुरुपो ! ( यूयम्‌) श्राप लोग (नः) हसे 
(सदा) सदा काल, ( स्कस्तसिः ) सुखकारी उपायों से ( पात ) 
पालन करो । 

समिद्धोऽअश्चिर॑श्चिना तप्तो छो विराट्‌ सत्त: । 

दुहे धेनुः सरस्वती सोम शुक्रामिहेन्द्रियम ॥ ५५ ॥ 

बविदर्मिक्रेषिः । अश्विनो सरस्वती इन्द्रश्च देवताः । अुष्डप्‌ । गान्यारः ॥ 

सा०--हे ( भ्रश्विनो ) प्रजा के खरी पुरुषों ! ( अप्नि: ) अशि के 
समान तेजस्वी राजा ( खम्‌ इद्धः ) अपने तेज से अबि प्रदीक्त ( वस; ) 
पराक्रम से शत्रु प्रतापी, ( घमेः ) आदित्य के समान ( विराद्‌ ) विविध 


९४---अतो द्वादशशयाप्राय: । 
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ऐश्वयौं से युक्त होकर ( सुतः ) अभिपिङ्न हे । ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान 
से युक्क वेदवाणी के समान विदुपी, विद्वत्सभा ( घेबुः ) याय के समान 
` समस्त सार पदार्थो को प्रदान करने वाली ( इह ) इस राष्ट्र में ( शुक्रस्‌) 
शुद्ध, कान्तिमान्‌ , ( इन्दियम्‌ ) इन्द्र राजा के पढ्‌ के योग्य ( सोमस्‌ ) 
समस्त राज्यैश्वयँ या राज्य को ( दुहे ) दोहन करती, पूर्ण करती है । 
. उसको पूर्ण. वलवान्‌ करती हे । 

तनूपा भिपजा सुठे५श्विनोभा सरस्वती । 

मश रजांश्सीन्दियमिन्द्राय पथिसिवेहान्‌ ॥ ५६ ॥ 

भा०--( तनूपा ) शरीर की रक्षा करने वाले, ( भिपजा ) सव रोग 

निवारक वेद्यां के समान राण्टू के विस्तृत शरीर के रक्षक, दुष्ट पुरुषों के 
` चिकित्सक, (उभ अशिना ) दोनों श्रश्व युक्क, सेता के पति, राजा, मन्त्री या 
सज स्त्री ओर पुरुष गण ओर (सरस्वती) वेद वाणी के समान ज्ञान से पूर्ण 
विद्वत्सभा ये सव (मध्वा) मधुर भन्न, ज्ञान और वल से ( रजांसि) समस्त 
लोक और ( इन्द्रियम्‌ ) राजोचित ऐश्वय का, ( पथिभिः) नाना सत्‌-उपायों 
ओह मार्गा खरे ( इन्द्राय ) परम ऐश्वयेवान्‌ राजा के हि ( वहान्‌ ) प्राप्त 
करावे, एकत्र करें 1 

इत्द्रायन्दु& सर्रस्कठी नराशकुसेन नम्नहुम्‌ । 

अधांतामश्विना मुं भेषज श्चिषजां सुते ॥ ५७॥ 

भा०--( सरस्वती ) उचम झानसम्पन्न विद्ठत सभा, ( इन्दाय ) 
` दुःखा के नाश करने वाले परम ऐख्वर्य युक्त राजपद के लिये ( नराशं 
सेन ) समस्त उत्तम पुरुषों द्वारा गुण स्तवन के सहित ( नम्हुम्‌ ) दरिदों 
के पालक, प्रजा के सुखदायक ( इन्दुम्‌ ) दयालु, 'आदेस्वभाव, ऐश्वर्यवान्‌ 
श्राल्हादक पुरुष को ( अ्रधात्‌ ) राज्य पद पर स्थापित करे । ओर 
( भिषजा अखिना ) रोग निवारक वेद्यों के समान विवेकी विद्वान्‌ खी पुरुष 
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“टी, 


( सुते ) थभिपिक्क राजा के निमित्त या राष्ट में ( भेपनस्‌ ) रोग निवारक 
ओपधि के समान ( सधु ) सधुर अन्न ओर सेना बल को ( च्रदातास्‌ ) 
धारण करें, स्थापित करे । सेना पोलीस आदि सी शरीर में रोग शमन, 
कारी ग्रोपबि के समान उपदचकारी पुरुषों को शान्ति के लिये ओर अन्नादि 
पदार्थ भूख शान्ति के लिये हों । वह च्यर्थ प्रजा के पीड़त करने और 


»_ ७ 


अला दि पदार्थ न्यसना से फेंकने या दुरुपयोग के लिये न हो । 


५ इंच 


आजुदह्ााता ला सखरस्छतान्द्रायान्द्याण दाल] 
इडामिरश्विनाबिप७ ससूधश स७ राय दचु: ॥ ४८॥ 
सा७--( इन्द्राय ) ऐश्वयेदान्‌ राजा के लिये ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रियां 
के सामर्थ्या और इन्द्रोदित ऐश्वयों का और ( वीग्रेस्‌ ) परम शक्ति, 
अधिकार ( भ्राजुह्माना ) प्रदान करती हुई ( सरस्वती ) प्रशस्त ज्ञानवती ` 
विदुपी श के समान विद्वत्थमा ओर ( अश्विनी ) ओषधित्रों से ही अन्न 
ओऔर बल को उत्पन्न करा देने वाले वेद्या के समान ( अशिनो) नाना 
विद्याश्रों में विख्यात खी और पुरुष, या डच्च दो अधिकारी ( इडाभिः ) 
नासा प्रकार के अ्रज्ञा खे ( इपं ) इच्छानुसारी ( ऊनस्‌ ) बल पराक्रम को 
ओर ( रायिम्‌ ) ऐश्वय को सी ( से से दधुः ) प्रदान करें । 
श्रश्धिवा नसुचेः सुत लोम% शुक्र परिस्तुता । 
सरस्वती वमासरङ्चर्दिषन्द्राख पातवे ॥ ४६ ॥ 
भा०--( अश्विनी ) नाचा विद्याओं में कुशल राष्ट के स्री पुरुष 
शाथचा वसन्त ओर ग्रीष्म के ससान सोम्य ओर प्रचण्ड अधिकारी, सन्धि 
आर विग्रह के कर्ता आधिकारीगण, ( नझुचेः ) न छोड़ने योग्य शत्रु से ही 
प्रास करके ( परिछुता ) अभिपेक क्रिया द्वारा ( सुतं ) अभिपिक्क ( शुक्रं ) 
शुद्ध किये गये ( सोमस्‌ ) राज्य को प्राप्त करते हैं। ( सरस्वती ) विद्वः 
तसा भी (तम्‌) उत्तको (बर्हिषे) बढ़े आरी सामथ्ये से या प्रजारूप से 
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( इन्द्राय ) ऐश्वयवाच्‌ शासक के ( पातवे ) भोग के लिये ( आभरत्‌ः) 
प्रस्तुत करती है । | 


** आअखिनो'-अथ यदेनं ( अशिम्‌ ) ढाभ्यास्‌ वाहुभ्यां हाक्ष्यास्‌ अर- 

शीभ्यां मन्थन्ति ट्वा चा विनो तदस्याशिनं रूपस्‌ ॥ ऐ० ३।४॥ सुख्यो 
चा अश्विनी यक्ञस्य। श० ४1१ । १1 १७ ॥ उसन्तग्रीष्मावेबाशिना- 
भ्यासवरुन्ध । श० १२।२।२।३४॥ द 


गुहस्थपक्तमें- खो पुरुष, वह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी, या गुरु और शिष्य 
(नसुचेः) शत्याज्य, अखण्ड्य ब्रह्मचयेकाल से प्राप्त जिस ( सोमं ) चोथे को 
सम्पादित करते हैं उसको (सरस्वती) उत्तम खी, (बर्हिषा) सन्तति रूप से 
( इन्द्राय पातवे) अपने सोभाग्य के भोग के लिये अपने भीतर ( आभरत्‌) 
` आरण करती है। अर्थात्‌ वीर्याधान हास पुरुष को भोग ओर सन्तति 
लाभ, दोनों आप्त हों । 

कबण्डो न व्यचंस्वतीरम्बिभ्यां न दुरो दिशं: । 

इन्द्रो न रोर्वसी 5३भे दुहे कामान्त्सरस्वती ॥ ६०॥ 

झ०--( इन्दः ) सूर्य जिस प्रकार ( अश्विभ्याम्‌ ) दिन ओर रात्रि 
द्वारा या वायु सूर्य ओर चन्द्र द्वारा ( व्यचस्वतीः ) विस्तृत रूप से 
व्यापक ( दिशः ) दिशाओं को पूर्ण करता है, उनभं व्यापता हे, उसी 
प्रकार ( इन्द्रः ) शङ्ञओं का नाशक, एवं ऐश्वर्यचान्‌ राजा ( श्रश्चिभ्याम्‌ ) 
'नाना भोग समृद्धि के ओक्का खी पुरुषों द्वारा, या व्यापक अधिकार वाले सुख्य 
अधिकारियों हारा ( कवष्यः ) नाना स्तुति समाच शब्र॒वारण करने वाली 
चीर प्रजाओं और सेनाओं को चचनों ओर वाद्य ध्वनियों से गूजती हुईं (दुरः) 
नगर की द्वारों या शत्रुवारक सेनाओं को ( ढुहे ) पूर्ण करता है । द्वारों को 
शोभा और उत्सवों से ओर सेनाओं को युद्ध साधनों से झुक करता हे । 
इसी प्रकार ( इन्दः ) सूये जिस प्रकार -( सरस्वती१ ) अपनी तीब्र 
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व्यापक शङ्कि से ( उभे रोदसी ) दोनों आकाश घौर एव्वी को ( दुहे ) 
पूर्ण करता है ओर उनसे दोनों के रसा का दोहन करता है उेसी प्रकार 
( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान चाली विद्वत्सभा द्वारा 
(उभे ) दोनों राजा और प्रजागण तथा खी आर पुझुषों के वर्गा को 
( डुहे ) पूर्ण करता ओर उनसे सारवानू रत्न आदि ऐश्वय प्राप्त करता है । 

उपासावक्लमश्विना दिवेन्द्रं%ू' डायमिन्दियैः । 

सेजानाने झुपेशंखा समंस्ाते सरस्वत्या ॥ ६१॥ 

सा०-—आधि नामक राप्ट के दो सुख्य कार्यकत्तोशों के कत्तेन्य-- 
( ्रादिना ) दोनों आश्विगण, ( उपासा नक़म्‌) उपा दिन ओर रात्रि काल के 
समाष हें । उपा अर्थात्‌ दिन जिस प्रकार अपने तेज से पदार्था को 
तपाता हे उसी प्रकार राजा के वह मुख्य अधिकारी हैं जो दुष्ट पुरुषों को _ 
तपावें । दूसरा रात्रि जिस प्रकार शीतल स्वभाव हे उसी प्रकार दुःखेतो को 
सान्त्वना देने वाला दूसरा अध्यक्ष है । वे दोनों अधिकारी राष्ट्र के कार्यों में 
व्यापक होने से 'श्रश्वि ' हें । उनमें से एक प्रजा के हितकारी नियमों का 
प्रकाशन करता है दूसरा उसको न पालन करले वालों को दण्ड देता है। 
चे दोनों ( इन्द्रस्‌) घेश्वय सम्पन्न राष्ट्‌ को या राष्ट्र के राजा को (इल्दियः ) 
इन्द्र पद के योग्य अधिकारों ओर वलों से ( समञ्जाते ) युक्त करते हैं । 
ओर स्वयं ( संजानाने ) परस्पर सहमति करके तत्पश्चात्‌ ( सरस्वत्या } 
उत्तम ज्ञानरूस्पत्न विद्वत्ससा द्वारा राजा (को ( सुपेशसा ) उत्तम ऐश्वये 
या रूप से ( सस्‌-अज्ञाते ) सम्पन्न करते ओर अच्छी प्रकार प्रकट करते हैं । 

पातं नो अश्वित्रा दिवां पाहि नश? सरस्वति । 

देव्या होतारा सिवजा पातसिन्दृरु® सर्वा खुले ॥ ६२ ॥ 

भा०--हे ( अश्विता ) सूर्ये चन्द और दिन रात्रि के ससान, प्रताप 
रीर शान्ति से थुक्क मुख्य दो अधिकारी जन्ने ! आप दोनों ( नः ) हमारी 


~ ha 


( दिवा ) दिल के समय रक्षा करो और हे ( सरएवहि ) सरस्वति ! 
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विद्वत्लमे ! तू हमें ( नक्कम्‌ ) जिस काल में कोई सत्य पदाथ स्पष्टरूप 
में प्रकट न हों वहां ज्ञान द्वारा उत्तम रीति से दशी कर ( पाहि ) अनथ 
- से बचा। (देव्या होतारा ) दिव्यगुण सम्पन्न, सव प्रकार के सुख 
देनेवाले ( भिपजा ) शरीर के रोगा की चिकित्सा करनेवाले वेद्या के 
समान राष्ट्र शरीर के ढोपी को दूर करने वाले आप दोनों ( सुते) उत्तम 
रीति से व्यवस्थित राष्ट मै ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ राजा की ( सचा ) एक 
साथ मिलकर ( पातम्‌ ) रक्षा करे । 
अध्यात्म में--प्राएपानो चे देव्यो होतारो । ए० ६ । ४ ॥ चाकू सर- 
स्वती । इन्द्र आत्मा । 
विसख्रेधा सरस्वत्याश्विना भारतीडा । 
._ तीज पंरिखुता सोममिन्द्राय सुषुदुमैदम ॥ ६३॥ 
भा०--( सरस्वती ) सरस्वती, ( भारती ) भारती ( इडा ) इडा ये 
( तिस्रः ) तीनों ओर ( ग्रश्चिनो ) दोनों,सद-वैधों के समान उक्क शिकारी 
( परिखुता ) अभिषेक द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द्र, राजा के लिये ( तीव्रं ) तीव्र 
( मदम्‌) भ्रानन्द श्रोर हर्ष जनक ( सोमस्‌) राष्ट रूप ऐश्वर्य को 
( सुपुवुः ) उत्पन्न करते हैं । अथवा--( इन्द्राय ) ऐश्वर्यमय राष्ट्‌ के लिये 
( मदम्‌ ) हर्पजनक ( तीत्रम्‌ ) तीब्र, तीचण स्वभाव के राजा को उत्पन्न 
करते हैं । 
अश्विनां भेपज मधु भेपज नः सरस्वती । 
इन्दर त्वष्टा यशः श्रियं? रूप%ू रूप॑मश्चुः सते ॥ ६४॥ 
पे भा०--(श्रथिनो ) पूर्वोक्त दोनों आशि नामै अधिकारियों ने (मु) मधुर 
( भेपजम्‌ ) समस्त रोगों ओर दोपा को शान्त करने वाल्या उपाय, श्रन्न, वल 
ओर ज्ञान ( सुते इन्द्रे) अ्रभिपिक्क राम्द और राष्ट्रपति में स्थापित किया 


६००१, तृतीयाविभकतेलुकू । 
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और ( सरस्वती ) चिदुपी स्मता के ससान विहृत्सभा भी ( सुते इन्दे ) 
अभिपिक्क इन्द राजा में ( भेषजम्‌ ) सबै रोगों छोर उपदर्वा को शान्त करने 
वाले ( यशः) यश या वीये वल और अधिकार प्रदान करती हे। (त्वष्टा) 
शिल्पी, समस्त पदाथों को घड़ कर: वाचे चाला विश्वकमा जिस प्रकार 
( इन्द्रे ) विद्युत्‌ के वल पर ( श्रियस्‌ ) नाना शोभाजनक, वहुसूल्य 
सम्पत्ति ओर ( रूपम्‌ रूपम्‌ ) नाना सुन्दर २ एदार्थ, ( अशुः ) स्थापित 
करता हे उसी प्रकार विश्वकर्मा लोग राजा के आधार पर नाना राष्ट्र के. 
कार्थ करें । 

ऋतुथेन्द्रो चवस्पति; शशस्ानः पंरिस्वुता। 
लालप्रश्विष्य मधु दहे घेऊ: सरस्वती ॥ ६५ ॥ 

भा०--( चनस्पत्ति; ) उत्त जिस प्रकार ( शशसानः ) वृद्धि को 
प्राप्त होकर ( ऋतुथा ) तु के अनुसार ( परिखुता ) जलादि. सेचत 
करने से ( मधु कॉलालं दुहे ) सथुर ग्रन्न फल प्रदान करता हे उसी 
प्रकार चनस्पचि स्वभाव का ( इन्द्र: ) ऐशरयेचान्‌ राजा सी ( शशसानः ) 
उत्तम रीति से बृद्धि को प्राप्त होकर ( परिछुता ) अभिपेक द्वारा 
( ऋतुथा ) अपने वल दीये के अनुसार ( मधु ) मधुर बलकारी ( कीला- 
खस ) अन्न ओर रन्न के समान नाना भोग्य पदार्थों. को ( दुहे ) उत्पन्न 
केरता है । अथवा--( मधु ) शञ्चु को कपन करने वाला ( कीलालस्‌ ) बल्ल 
उत्पन्न करता है । ( घेनुः ) दुधार गाय के. समान. ( सरस्वती. ) उत्तम 
ज्ञान घाली विद्वासभा सी ( अशिम्यास्‌ ) दो प्रधान विद्वान्‌ सल्त्रि और 
सभापति के साहाय्य से, ( सघु कीलालस्‌ ) सघुर दुग्ध के समान मनन. 
करने औरं धारण करने योग्य ज्ञान को, अथवा--( मधु ) आनन्दजनक 
सुखकारी, ( कीलालस्‌ ) राज्य के प्रबन्ध को ( डुहे ) उत्पन्न करती है 

कीलालम्‌ू--कीलालमरूत पय: इति असरः । कल गतै चौरादिः 1. 
कील बन्धने खरडने च भ्वादिः । कलयति कल्पते चा तत्‌ ज्ञानं कीलालम्‌ । 


|| न 
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कीलयति वव्नाति; खंस्डयति घध्यदे खरव्यते वां तंतू कीळालस्‌ प्रयन्घः, 


_ शदूच्दुदर्क बल॑, अन्न चा । 


गोसिने सोसमश्विद्ञा मासरेण परिसुतां 
सर्मघांत% सरस्पत्या स्वाहेन्द्रे सुव मधुं ॥ ६६ ॥ 
भा०--दे ( थश्चिनो ) ्रश्रियो ! दो मुल्य श्रविकारोजनी ! आए 


जग ( सरस्वत्या ) सरस्वती नामके विठद्ठत्ससिति के साथ मिलकर 


( भाभिः ) पशुत्रा खे ओर ( परिखुता ) अभिषेक द्वारा प्रात सघ दिशा्या 
की प्राप्त लचमी ओर ( मासरेण ) प्रति मास देने योग्य वदन के नियम 


` से ( स्वाहा ) उत्तम राज्य की नीति से ( इन्दे ) ऐश्वर्थदान्‌ राष्ट, में ( मधु 


... सुतम्‌ ) मधुरं, सर्वप्रिय अभिपिक्क पुरष को ( सम्‌ रयात्‌ ) स्थापित 


। 


करों । अथवा--( इन्दे ) ऐशर्यवान्‌ पुरुष में ( मधु) मधुर, आनन्द- 


“जनक ( सुतं ) ऐक्‍य युक्त राप्ट की ( सम्‌ थघातम्‌ ) अच्छी प्रक्र 


स्थापन करो । 
आखश्विना ईविरिन्दिय न्यु 


Sac ool 
~ 


चच्चिया सरस्वती4 ' 
था शक्रमांसराहछु सघमिन्द्राय जञ्जिरे ॥ ६७ ' 
[ ६७-६९ ] अखिसरंस्वतीस्धः देवता; । गायत्री । षड्जः गी. 
०--( थिन) धूर्वोक्क दो अधिकारी जन और ( सरस्वती ) 
विहत्सभा ( थिया ) घुद्धिपूवेक और राष्ट्र के धारण करनेवाली शक्ति से 
( नसुचेः ) कभी न छाड़ने योग्य, सदा बंध कर देते योग्य शत्र से 
रथया श्रे के दाथ कमी न देने योग्य राष्ट्र से | इन्दांय ) ऐुंश्वथवान्‌ , 
शरहुनांशक राजा“के लिये ( हवि: ) अन्न समाधि या स्वीकार करने थोर 
( इन्द्रिय ) ऐखर्य था इन्दपद ओर ( छुक्र॑म्‌ ) शुद्ध तेजोमयं ( बसु) 
पज्ञा को चसानेचाला रप्टू ओर ( मघम्‌ ) एः सम्पत्ति इन पढ्यो को 
( झा जञ्निरे ) पास कराते ई । 
११ 


थानी £ 
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`. यसख्विवा सरस्वती हुबिपेन्दुमर्वद्धेस्न्‌। . 
स विभेद वलं स॒धे नमुचावासुरे सचा ॥ ६८ ॥ 
भा०--( थश्िना, सरस्वती ) दोनों प्रकार के वेद्य थोर विदुपी 
माता जिख प्रकार पुन्न को ( हविपा ) अन्न से ( ्र्रधेयन्‌ ) पुष्ट करते हैँ. 
(आसुरे नमुचो ) प्राणाँ मे रमण करनेवाले आएमा के निमित्त ( मघं 
ब्रज विभेद ) श्रति उत्तम बल प्राप्त करता हे उसी प्रकार ( अखिनी 
सरस्वती ) उत्तम पर्दा को प्राप्त होकर थाखिज्ञन योर विद्वतस्ससा तीनों 
, मिलकर ( विपा ) भन्नादि रुखाद्धि थोर उत्तम उपाय से ( यम्‌ इन्द्रम्‌.) 
“निस श्र चाश करनेवाले पुरुष को ( सवधयनू + बढ़ाते हैं ( सः) वह 
ही: ( आसुरे नपुची ) असुर स्वभात्र के नसुचि अर्थात्‌ उपेछा न. करने योग्य, 
शत्रु .के पास ( सचा ) विद्यमान ( मघम्‌ ) ऐश को ( बिभेद ) उससे 
“छीन लेता हे आर ( ब्रलम ) उसके बल, सेना-बल. और यन्ध्-बल को 
( ब्रिभेद ) तोड डालता है । 
तमिन्हू-पशच: खच्राश्चिनोमा सरस्वती । 
द्यानाऽञ्रम्यरनूषत हचिपां सज्ञज्शन्दया ॥ ६६.॥ 
भा9--( पराचः ) नाना पशु सम्पत्तिये, अथवा ब्रहुतसे दूरदर्शी 
पुरुष (सच्चा उभा झाशिना ) परस्पर संयुक्त दोनों मुख्य पदाधिकारी ओर 
( सरस्त्रती ) सरस्वती नामक विद्वतु-सभा ( तम्‌ इन्द्रम्‌ ) उस श्वस 
वानू, राजुनाशक, राष्ट्र और राष्ट्रपति को ( दधानाः ) धारण करते हुए 
( यज्ञे। ). प्रजापालनरूप यज्ञ में ( हविपा ) गरन्नादि लासग्री ओर 
(.इन्द्रिये; ) ऐश्वर्या शर राजकीय बलों से ( अभि अनूपत ) सब प्रकार 
से बढ़ाते आर उसकी प्रशंशा अर कीतिं उत्पन्न करते हुं । हे 


पर 
1 री 


.. सर 5इन्द्र 5इच्द्िय द्रः सङ्रिता वरुण भरा; 


६८-- ०मुचा आखु ०! इति काएव9 ॥ 
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स सुत्रामा हविष्पतियेजमानाय सञ्चत ॥ ७०॥. 
[ ७०-७२ ] इन्द्रसंवितृबंसुणा देवताः | गायत्री | षडज: ॥ 
_ भा०--( सविता ) उत्पादक या अभिषेककत्तो, ( वरुणः ) राज 
का वरण करनेवाला, ( भगः ) राजा का सेवक अथवा ( सविता ) सूरय करे 
समान तेजस्वी पुरुष सबका आज्ञापक, ( वरुण; ) राष्टू के विपात्तिया का 
निवारक सेनापति और ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ , कोषाध्यक्ष ये तीनों 
मिलकर ( इन्हें ) पेश्वर्यवान्‌ शत्रुविजया-इन्द पद के योग्य पुरुष में 
' इन्द्रियस्‌ ) इन्दपद के योग्य ऐश्वर्य ओर बल को ( दधुः ) स्थापन 
करले हैं। ( खः ) वह ( सुत्रामा ) राष्ट का उत्तम रीति से रक्षा करनेहारा . 
( हविष्पतिः ) समस्त ग्राह्य पदार्थो का स्वामी होकर ( यजमानाय--) 
दानशील, करप्रद भ्रधीन मास्डलिक और अपने साथ आ मिलनेवाले 
ग्रथवा पूजनीय प्रजाजन के लाभ के लिये उस राजपद को ( सश्चतुः) 
प्राप्त करें । 
सञ्चिता वरुणो दघयजमानाय दाशुषे । 
आद नमुंचेवेसु खुत्राम्रा बल॑मिन्वियम्‌ ॥ ७१॥ ; 
भा०--( सविता ) सबका प्रेरक और ( वरुणः ) दुष्टो का निवारक 
श्रेष्ठ पुरुप, ( दाशुष ) करप्रद ( यजमानाय ) श्रपने से मिले हुए मित्र 
राजा को ( सुञ्रामा ) उत्तम त्राणकत्ती होकर ( नझुचेः ) आत्याज्य 
शत्रु के ( बलम्‌ इन्दियस्‌ ) बल, ऐश्वर्य और ( वसु ) धन को स्वयं 
[ आदत्त ) ले.ले। 
- चरुणः क्ञत्रमिन्दियं भगेन खजिता श्रियम्‌ । 
सुत्रामा यशंसा बलं दाना यज्ञमांशत ॥ ७२ ॥ 
भा०--(-वरुणः ) शत्रुओं का निवारक, ( इन्द्रियं ) इन्द, राजा के 
योग्य .( चन्रं ).्ञात्रवल्ञ को. ( सविता ) सवोज्ञापक अथव्रा.. ऐश्वय... का 
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उत्पन्न करनेवाला, स्वयं ( भगेन) कोप के श्रध्यक्ष के साथ मिलकर 
( श्रियम्‌ ) राज्यलदमी को और ( सुत्रामा) उक्त रीति से राष्ट्र की 
रा करनेहारा राजा स्वयं ( यशसा । अपने श्रेश से, वीये स (बले ) 
सेनावल को ( दधानाः ) धारण करते हुए ( यज्ञम्‌) यज्ञ सुन्यबस्थित 
राप्द को ( ग्राशत ) छाय रहें, वश किजे रह, या भाय कर । 
छाश्विना गोसिरिन्दियसश्वेभिदीई वलम्‌ । 
हृविपेन्द्रछ सरस्वती यज॑मानमवच्धैयन्‌ ॥ ७३ ॥ 
[ ७३-७४ ] तश्विसरखतीन्क्राः देवता; । श्रनुप्टुप्‌ । नांवार: ॥ 
भा०---( द्राथिना ) राज्य के दो सुख्य पदाधिकारी, ( गोजि: ) 
दुग्धो से जिंस प्रकार शरीर में इन्दि सामथ्ये चढ्ता हे और ( श्रश्वेभिः ) 
व्यापक प्राणों से वीर्य और यल बढ़ता हे उस्री प्रकार ( आधिनों ) 
राज्य के. दोनों मुख्य पदाधिकारी क्रम से ( गोमिः ) गो श्रादि पालतू 
पशुओं से ( इन्दियस्‌ ) ऐश्वयें को बढाचं । और ( अश्वेनि: ) 
घोढ़ों से या घुइसवारा से ( चीख ) शरीर में चीये क समाच राष्ट से 
तेज ओर घीरफमे से झुक्न ( वलस्‌ ) सेना के बल की वृद्धि करें । ओर 
€ सरस्वती ) उत्तम छान वाली घिद्धत्ससा ( यजमानम ) सवके स्नेही, 


राज्य के व्यवस्थापक, सदोक्षयप्रद्‌ ( इन्द्रम्‌) इन्द, राजा को ( हविषा ) 
खदान योस्य करके ( अवर्धेयन्‌ ) ठाद्धि करें । 
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दा नासत्या सपेशसा हिरएयवचडी नरा । 
सरस्वती हविषण्ठतील्द कमर नोऽचत ॥ ७४ ॥ 


क 


भा०--( ता ) चे दोनों ( चासल्या ) सदा सत्य धसे में घसमान, 

( सुपशसा ) उत्तम रूप चाले, ( हिरण्यवत्तेती ) सुवर्ख आदि घातुओं 
"कै -ल्यापार युत्ति करते वाले, अथवा हितकारी सनोरभ वागे से जाने वाले. 
-( नराः) नेता श्र ( सरस्वती ) विद्वत-सभा ( छविप्सती ) प्रदत्त करने 
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योग्य छान और अवण करते योग्य उपायों छे सम्पन्न होकर है ( इन्द्रं 
राजन '!.( चः) हसारे { कमेसु ) समस्त कार्यों मे.( अदंत ) रक्षा कौ ३ 

ता थिप्रजा खुझसणा सा लुडुघा सरस्वती । 

स बनवा शतक्रठशिन्ठ्ाच दड्णिन्टरियम्‌ ॥७५॥ 

भा०--(-ता) वे दोनों ( सुकमैशा ) उत्तम राष्ट फे कस करने वाले 
( सिपजा ) उत्तम चङ्गा के ससाज राष्ट के दोषा को दुर करने हारे हैं 4 
(खा ) वह ( सरस्वती ) ज्ञाववती पविद्वतू सभा ( सुदुधा ) उत्तम दुरच 
देसे नाली गो के समान प्ानरख को दोहन करती हे! और ( शतकतुः 3 
मेकडा कम करने वाले ( ब्रुत्रहा ) शत्रुओं को मारने चाल्ने, (द्वन्दास ) 
इन्द्र पढ; राज्य के. लिये (ऐश्येस दुः ) ऐश्वर्य को घारण करें ३ 

सुच& सुसममरिवचा मझ्या वासुरे खचा 3 

- 'बियिपानाः सरस्त्रतीन्दुं कर्मस्यावत ॥ ७६ ॥ 

. [७६,४७ ] प्रश्रिसरस्तीन्दरा: देवता: 4 अनुष्ट्प 4 गांधार ॥ 

भा०--हे ( श्विना ) यूर्वोक्त सुख्य प्रदाविकारियो ! ( युवं ) कमन 
, दोनों एबं हे. ( सरस्वति ) ज्ञानवाली 'विद्वत्सभे तुम मिलकर ! तीतो 
, { आसरे ) असुर स्वभाव के ( नमुचो ) शत्रु के सदा विद्यमान रहते हुए 
` ( सुरामस्‌ ) उत्तम. रीति खे रमण करने योग्य, सुन्दर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द - 
पद को या ऐश्वर्य युक्त राष्ट्र को ( कर्मसु ) समस्त कर्मा में ( विपिपाना: ) 
विवेष उपायो से .रक्षा करते हुए ( श्रवसमु ) प्राप्त होवे अथदा सादा 
उसका रचता करता रह 1 | 
प्रत्रमिच वितराच्रश्विनोभेन्दावथः काव्येदे&खनामिः। | 
यस्खुरामं व्यपिबः शर्चीभ्षि; सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक ॥७७॥ 
 आ०--व्याख्या देखो अ० १०।३४॥ 


७६०-'०न्‌मुचा आसुरे ०? इति कायव ३ 
. ७७--“तरा अश्वि०? इति क्राण्व० 4 
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यस्मिश्नश्वास 5फऋष्मभास ५डक्षणो वशा मेपाऽ अवसृष्टास आहुताः। 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधले हुदा मतिं जनय शारुमञ्चयें ॥ ७८॥ 
ऋ० १०।६१।१४॥ 
[ ७८, ७६ ] अग्निर्देवता । जगती | निषादः ॥ 

` सा०-( यस्मिन्‌ ) जिसके आश्रय, जिसके निमित्त, मर जिसके 
अधीन ( भ्रश्चासः ) अश्व के समान वेगवान्‌ श्रश्वारोही जन, ( ऋषभासः ) 
श्रेष्ठञजन, एवं महावृषभ के समान परोपकारी, ( उक्ताण: ) खचन समथ, 
युवा पुरुप, ( वशाः ) इन्द्रियों ओर देशों पर वश करने में समर्थ 
वशी, तपस्वी और तेजस्वी लोग ( मेषाः ) शत्र्रा से स्पद्धो पूर्वक लड्ने 
वाले योद्धा लोग ( थाहुताः ) श्रादरपूवेक डुला २ करं ( श्रवरष्टासः ) 
उनके अधीनस्थ अधिकारी बनाये गये हें उस ( कीलालपे ) शत्रु 
छेदन में समथ चल की रक्षा करने वाले ( सामएष्टाय ) राप्ट्‌ आर राजपद 
को पालनं करने एवं उसको अपने ऊपर लेने वाले (.वेधसे ) बुद्धिमान, 
हापुरुष ( अप्नये ) ज्ञानवान्‌ सबके नेता पुरुष के लिश्रे ( हृदा ) हृदय 

खे ( चारुम्‌ ) श्रेष्ठ ( मतिम्‌ ) मान आदर ( जनय ) करो । | 
ईश्वर के पक्ष से--जिस परमेश्वर में ( अश्वास: ) तीवे वेगवान सूये 
विद्युत्‌ आदि पदार्थ, ( ( ऋषभास: ) मेघ के समान ( उंक्षाण: ) नद्‌, जल 
चषक, ( वशाः ) प्रथिवी, ( मेपाः ) सूर्य ये सघ ( श्रवसृष्टास; ) उत्पन्न 
होते ऑर प्रलय काल में फिर लीन होजाते हैं । उस ( कीलाठप ) नाश- 
वान्‌ स्वतः उस्छेय संसार के रक्षक श्रथवा कॉलाल-श्रसृत के रक्षक, (सोम- 
एृष्टाय) संसार के पालक, ( वेधसे ) जगत्‌ के विधाता ( श्रये ) ज्ञानवान्‌ 
स्वप्रकाश, परमेश्वर के लिये ( हृदा मतिं चारं जनय ) हृदय से उत्तम स्तुति 
` कर। उवट और महीधर दोनों ने इस मन्त्र का अर्थे किया हे;-'जिस शन्न में _ 
घोडे, बेल, सांड, वां गायें और मेंढे काट २ कर डाल दिये और पकड़ २ 

कर ला ला कर भोंक दिये उस प्रशि के लिये उत्तम शुद्ध चित्त रखं ।' 


क 
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` विद्वान्‌ के पक्ष में--जिस पुरुष के अधीन घोडे, वेल, सांड, वाम 
गोएँ ओर मेढे भी ( हुताः ) पकंड पकडू कर लाये गये औरं ( अदस” 
शसः ) सधां 'लिये जाते, अधीन रहकर चाना कार्यों में नियुक्त करचे 
योग्य बनौं लिये जात हं, उस (- कीलालपे ) उत्तम अन्नाहारी या अन्न- 
रंक ( सोमपृष्टाय ) सोम्य गुण कें पोषङ ( श्रप्नये ) विद्वान्‌ के लियं 
हदस से उंत्तम \चचार रका । अथात्‌ पंशुध्ा क सधान चाल लोगों को 
मी'तुच्छ इष्टि से देखो । में दया० ॥ 
अहाव्यप्त हचिरास्य ते स्त्रीच घत चस्त्रीब सासः । 
वाजसन रयिमस्मे सुवीर प्रशस्तं अहि यशर्स बृहन्तम्‌ ॥७६॥ 
ऋ० १०।६१।१५॥ ` 
अग्निर्दवता | जगती छन्दः । निषादः ॥ १ i 
भा०--हे ( भ्रमे ) अग्ने ! तेजस्विन्‌ ! सवेप्रकाशक ! (ते) तेरे 
('श्रास्ये ) शत्रु के उखाड़ फेंकने वाले वल के निमित्त ( चिः) ग्रहण 
करने योग्यः समस्त राप्ट्‌ ( खुचिघतम्‌ इव ) खुचे में घृत के समान और 
( चम्वि ) यज्ञपात्र में ( सोमः इव ) सोम के समान, अथवा .( चस्वि ) 
सेना 'के ऊपर (सोमः) उसके आज्ञापक के समान, अथवा ( चम्वि सोस!) 
पृथ्वी पर राज्ञा के समान ( श्रहावि ) प्रदान किया, या घरा जाता हे वह 
तू ( अस्मे ) हम पर ( चाजसनिम्‌ ) संग्राम द्वारा प्राप्त होने योग्य थवा 
बहुत जन ओर ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाले ( रयिमू ) पेश्वये को ( देहि ) दे 
ओर हम पर ( प्रशस्तं सुवीरम्‌ ) उत्तम, बढ्या सुस्वभाव के चीर (यशसं) 
यशस्वी ( बृहन्तम्‌ ) बढ़े पुरुप को ( घेहि ) स्थापित कर । 
अश्विना तेज॑खा चर्चुः प्राणन सर॑स्वती वोर्यमू । 
`` चाचेन्दोबलेनेन्द्रांय दःघुखिन्दियम्‌ ॥-८०.॥ 
| [६० ६०.] एक्दाशर्च शस्तम्‌ । अश्विसस्खतीन्द्रा देवता: | अनुष्टुप्‌ १. 
: . ग्गांधारः ॥ 
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भा०--( अखिनो ) शरीर में प्राण और श्रपान दोनों (तेजसा } 
सेज के साथ ( चक्षुः ) चच. इन्दिय को { दधतुः ) धारण करते हँ । । ओर 
( सरस्वती ) वल को घारण करभे चाली चेतना शक्ति ( प्रागोन वीर्यम ) 
प्राण के द्वारा वीच को. शरीर. में धारण करती हें । ( इन्दः ) इन्द्र, सुख्य 
प्राश ( पाचा ) वाक्क-शक्कि के साथ ओर { यलेन ) बल से ( इन्दाय.) 
जीव के लिये ( इन्दियम्‌) इन्द्रियगण को ( दधो ) चारण करता हैं | 
उसी प्रकार ( अथिनो ) राष्ट के स्त्री. पुरुप या मुख्य श्रधिकारी ( तेनसा ) 
सेजसे जिस प्रकार चच. को धारण करते हैं ओर जिस प्रकार ( आशेन 
येस ) प्राण से बलदीय को धारण करते है प्यार ( वाचा ) घाकशक्रि स. 
( इन्दः ) जीव ( इन्दियम्‌ ) इन्दियगर्णों को धारण करता है । उसी प्रकार 
( ग्राधिनो ) दोनों सुष्य अधिकारी दो ग्रांड के समान ( तेजसा ) तेज, 
पराक्रम से ( इस्दराय ) ऐखयैच्चान्‌ राज्य कि ( चचुः ) चदु था निरीक्षण 
& कार्य को धारण करें छोर ( सरस्वती ) विद्रत्सभा, (.प्राणेस ) पाण के 
समानः ,जीवनप्रद 'छ र वेतन आदि आदि पदार्थो द्वारा राष्ट के 
( कैग्रेस्‌ ) वीत, बल ओर पराक्रम छो धारण करे । ( इन्द्र; ) सभापतिः 
( चाया ) झानमय वाणी, व्यवस्था पुस्तक से और सेनापति ( ब्राचा ) 
श्रपनी आज्ञाकारिणी दाणी से ओर . (: यसेन ) सेना-वज से ६ इन्द्रात्र ) 
पेशे सपस्न राज्य के ( एस्दियज़ ) ऐखर्च को ( ठघुः ) धारण करो । 


यामदूणु शाञत्याश्वावद्यातमंश्बिना । 
` ` छत्ती रुद्रा नुपाथ्यस्‌ ॥ ८१॥ ऋ०२।४१।७॥ 
[ ८१--८ } गृत्समद ऋषिः ३ अखिदी देवते. । नित्रद गायत्री । षडज: ॥ 


भा०--हे ( नासत्या) सदा सत्यव्यवहार में रहनेयादे, ( अधिना ) 
राष्ट्रे के ध्योपक शोक्कि से चुक! है ( रुदा ) दुष्टे को उलानेहारे ( घरी ) 
न्यायोचित मार) से वच्ेनेवाले अधिकारी ' पुरुषो ! आप दोनों ( गोमत्‌ ) यो 
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आदि पशुओं से सम्पन्न ( आंश्वादिवत्‌ ) भो और अश्वारोहियेत 
से सपर, ( दपाय्यन्‌-) शोर महुप्यों की रंचा केरनेवाले राज्य को छाप 
दोन ( सु यातम्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त फरो । 


न यत्पर नांन्तर आद बपडपणवस । 
दुःशषृश्खा सत्या रिपुः ॥ ८२ ॥ ऋ० २।४१।८॥ 
भा०--हे ( वृषण्वसू ) जल के वर्षण करनेवाले मेघ और विद्यत के 
समान सुखो का दर्पण करनेवाले होकर प्रजाओं को वसानेवाले आप 
द्रोनां अधिकारी सभाध्यज्ञ और सनाध्यक्ष सनो ! ( ग्रत्‌ ) जिससे { परः ) 
बाहर का शु और ( श्रान्तरः ) राजा के भीतर .का शत्रु और ( छुःशंः } , 
दुःसाध्य ( मर्त्यः रिपुः ) शत्रु घुरुप अथवा | बुरी अपकीर्ति . फरेलान वाला 
( रिपुः ) पापी म्यः ) पुन्य ( न श्राद्षषंत्‌ ) राष्ट्र का ओर राजा त्या 
श्रपमान, घोर. प्राघात त्.कर सके देसे श्राप्त राउय को वश कसे । 
“ता न ऽआ वोढमश्विना राये पिशङ्गसन्दशम्‌ | 
श्रिप्ण्या . वरिज्ञोविदम्‌ ॥८९॥ अ० २1 ४९ । ६.2 
भा०--हे ई थिप्याया ) बुद्धिमान्‌ एवं विशेष आसन पर. प्रतिटित 
(ता) त झाप:दोनों (आदिता ) राष्ट्‌ पर विशेष अधिकार -प्राह् पुरुषा ! 
आप लोग (नः) हमें ( पिशद्डसंदशम्‌ ) खुबणे के समान सुन्दर 
-दीखनेवाले -( वरिवोविदम्‌ ) धन सञ्चद्धि को प्राप्त करानेवाले ( रायेस्‌ ) 
राप्ट्रूप ऐेश्वय को ( श्रा घोढमु ) धारण करा, उसका सञ्चालन करो । 
पका चः खर॑स्वद्री वाजेभिदीजिनीनती । 
यक्ष वष्टु शधरियावसु ॥ ८४ ॥ ऋ० १।३।२०॥ 
[ २४-८६ ] मधुच्छन्दा ऋषिः । सरस्वती देवता | गायत्री } पड़ज; ॥ 


सा० - ( पावका ) पवित्र करले बाली, ( च-जभिः ) ऐखर्या और 


८रे--०वोेहम» इति,काप्रवश ६.॥ 1... « ` ७ ७», ,/* 
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बलों से ( बाजिनीवती ) वलंयुक्न पुरुषा. से वनी सेनांश्रों ओर विद्वान्‌ 
पुरुषों से बनी उप समितियों से युक्त ( वियावसुः ) बुद्धि और क्रिया 
व्यापार द्वारा पेशरयवती अथवा अपने धारण पालन सामध्ये से सबको, 
वखानेवाली होकर ( यज्ञं ) प्रजा पालक यज्ञ को या प्रजापति राजा को 
( वष्टु ) तेजस्वी वनाचे । 
चोदयित्री सून्रतांहां चेत॑न्ती खुमद्ीनांम्‌। =` 
य्ह दधे सरस्वती ॥ ८५ ॥ अ० १।३।११.॥ . ४४ 
भा०--( सूनृतानाम्‌ ) उत्तम सत्य वाणियों की ( चोदयित्री ) प्रेरणां 
देनेवाली, आज्ञा करनेवाली, ( सुमतीनास्‌ ) उत्तम घुद्धियो को और 
वुद्धिमान्‌ पुरुषा को ( चेत॑न्ती ) ज्ञानवान्‌ करती हुई, ( सरस्वती ) सरस्वती 
वेदवाणी जिस प्रकार । यज्ञ दे ) यज्ञ, परमेश्वर को ( दधे ) धारण ˆ 
करती उसका ज्ञान धारण करती श्र उसका प्रतिपादन करती हैं 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वव्सभा ( सूहूतानां ) उत्तम सत्य सिद्धान्तो, 
उत्तस सत्य व्यवस्थाथ्रों को पोरित चोर ओघापित करती हुई, ( सुंमतीनां ) 
राष्ट्र के हित के लिये शुभ मतिया, विचारों को ( चेतन्ती ) : प्रकट करती 
हई : लोगों को चताती' हुई, ( यज्ञ ) प्रजापति राजा को और राज्य को भी 
( दधे ) धारण करती हे । 


सहा ऽआअणशेः सरस्वती प्र चेतयति केतुना। _ 
थियो विश्वा बि रांजति ॥ ८६ ॥ ऋ० १।३।२२॥ 
भा०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुना ) अपने. महान्‌ ज्ञान से. 
( महः अस्रः ) बड़े भारी ज्ञान या शब्दसागर को ( प्र चेतयति ) प्रकट 
करती हे । ओर ( विश्वाः वियः) समस्त कमेकाण्डो, कर्मा, कत्तव्यों 
को ( वि राजति ) प्रकाशित करती है । उसी प्रकार विद्दत्सभा ( केतुना ) 
विजञापक बल से ( महः र्णः ) यढ़ा ज्ञान प्रकट करती है । राष्ट्र के 
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( विश्वा घियः ) समस्त कमो छो या समस्त ( धियः ) बलिया; 
वुद्धिमान्‌ पुरुपी या धारण सामथ्या को { चि रार्जात ) चिविंध रूपो मै 
प्रकाशित करती है । 
इन्द्रार्याहि चित्रभानो सता उइमे त्ब्रायबः। | 
अस्चीभिएदना पूतासः ॥ २७॥ ० १।१।१२॥) 
(८७-८६ ) मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता | निसटू गायत्री पडज: ॥ 
- भा०- हे ( चित्रभानो ) श्रदूसुत २ ज्ञानां के प्रकाश करनेवाले ! 
सूये के समान तेजस्विन्‌ ! ( इन्द्र ) ज्ञानां के द्रष्टा ! सभापते ! सजन ! 
( इमे ) थे ( सुताः ) समस्त प्राप्त राप्टूगत ऐश्वर्य एवं श्रभिपिक्क या पालक 
राजगण ( व्वायचः ) तुझे हा प्राप्त हो रहे हैं और वे ( अरवीभिः ) 
.. अपने से छोटी प्रजा के द्वारा ( तना ) अपने विस्तृत्त गुण कीतिं द्वारा 
( पूदासः ) अभिषेक द्वारा पवित्र हैं । 
इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । ४: 1. 
उप प्रह्मांणि वाघत॑ ॥ द८॥ क्०१1३।४॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! तू ( थिया ) वद्धि श्रोर उत्तम कर्म 
द्वारा प्रेरित ( विम्रजूतः ) विद्वान्‌ मधावी पुरुषों से शिक्षित होकर 
( सुताचतः ) ऐश्वयं प्रदान करनेवाले ( वाघतः ) विद्वान्‌ पुरुषों. को 
( ब्रह्माणि उप ) अन्नो, धनां, ऐेखर्या, वीयों ओर अधिकारों को प्राप्त करने 
.के लिये ( उप श्रा याहि ) ग्राप्त हो । पु 
इन्द्रायांहि तूतुंजान 5उप व्रझाणि हरिवः 1 
सुते दक्षिप्व नश्वन: ॥८६॥ ऋ० १।३।५॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) ज्ञानी पुरुषों और वीर श्रश्चारोहियों के खामिन्‌ ! 
हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! तू ( तूतुजानः ) क्षिप्रकारी, राष्ट्र के.समस्त कार्यों 
.को विद्यत्‌ के समान श्रति शीघ्रता से करने. हारा होकर (ब्रह्माणि ) 
समस्त श्रधिकारों, वीय और ऐश्वया को (उप श्रायाहि) प्राप्त कर । ( नः ) 
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बलों से ( वाजिनीवती ) बलयुक्त पुरुषों से वनी ` सेनांश्रों चौर विद्वान्‌ 
पुरुषों से वनी उप समितियों से युक्न ( घियावसुः ) बुद्धि और क्रिया 
व्यापार द्वारा गेश्वर्यवती अ्रथचा अपने धारण पालन सामध्ये से सबको: 
` बबानेवाली होकर ( यज्ञं.) मजा पालक यज्ञ को या प्रजापति राजाको 
 वप्ट॒ ) तेजस्वी बनावे । 
चोदायित्री सूनतांतां चेतन्ती सुमतीनांम॑। =` 
यक्ष दधे सरस्वती ॥ ८४ ॥ अ० १।३।११॥ ` ` 
भा०--( सूनृतानाम्‌ ) उत्तम सत्य वाणिया की ( चोदयित्री ) प्रेरणा 
देनेवाली, आज्ञा करनेवाली, ( सुमतीनास्‌ ) उत्तम बुद्धियों को और 
बुद्धिसान्‌ पुरुषों को ( चेतन्ती ) ज्ञानवान्‌ करती हुई, ( सरस्वती ) सरस्वती 
वेदवाणी जिस प्रकार ( यज्ञ दधे ) यज्ञ, परमेश्वर को ( दध ) धारण 
करती उसका ज्ञान धारण करती शरोर उसका प्रतिपादन करती हैं 
उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वल्सभा ( सूकृतानां ) उत्तम सत्य सिद्धान्तो, 
उत्तम सत्य व्यवस्थाश्रों को प्रोरित ओर ओघापित करती हुई, ( सुंमतीनां ) 
राष्ट्र के हित के लिये शुभ सतियां, विचारों को ( चेतन्ती ) . प्रकट करती 
. हुइ लागा को चताती' हुई, ( यज्ञ ) प्रजापति राजो को और राज्य का भी 
( दुधे ) चारण करती है । न ४ 


महो उञअसेः सरस्वती प्र चेतयति केतुनां। | 

श्रेया विश्वा वि राजति ॥ ८६ ॥ ऋ० १।३।१२॥ 
आ०--( सरस्वती ) वेदवाणी ( केतुमा ) 'प्रपने. महान्‌ ज्ञान से. 

( महः असः ) बड़े भारी ज्ञान या शव्दसागर को ( प्र .चेतयति ) प्रकट 
करती हे । आर (वश्वा: धियः ) समस्त कमेकाण्डो कर्मा कर्तव्यों 
को ( वि राजति ) प्रकाशित करती है । उसी प्रकार विद्वत्सभा ( केतुना ) 
विज्ञापक वल से ( महः अणेः ) बढ़ा ज्ञान प्रकट करती है। राष्ट्र के 
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( विश्वा घियः ) समस्त कमो छो या समस्त ( धियः ) ब॒द्धिया; 
. वुद्धिमान्‌ घुरुपो या धारण सामथ्या को ( वि राजति ) विविध रूपों . वें 
प्रकाश्चित करती है । 
इन्द्रायाहि चित्रभानो सता उइसे त्वायबः। . : 
अरावीभिएतनां पूतासः ॥ =७॥ श० १।३। १२॥, 
( ८७-८८ ) मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता | निचद्‌ गायत्री पड्जः ॥ 
भ[०- हे ( चित्रभानो ) श्रदूसुत २ ज्ञानां के प्रकाश करनेवाले ! 
सूर्य के ससान तेजस्विन्‌ ! ( इन्द्र ) ज्ञाना के दृष्टा ! सभापते ! सजन ! 
(इमे ) ये ( सुताः ) समस्त प्राप्त राप्टूगत ऐश्वर्य एवं ग्रभिषिक्र या पालक 
राजगण ( त्वायवः ) तुझे हा प्राप्त हो रहे हैं ओर वे ( अण्वीभिः ) 
. अपने से छोटी प्रजा के द्वारा ( तना ) अपने विस्तृत्त गुण कीतिं द्वारा 
( पूतासः ) अभिपक द्वारा पवित्र हैं । 
इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । डा 
उप घ्रह्माणि वाघतः ॥ ८८॥ फ्०२।३१)४॥ 
भा०- है (इन्द्र ) राजन्‌ ! तू ( घिया ) बुद्धि भर उत्तम कमै 
द्वारा प्रेरित ( विप्रजूतः ) विद्वान्‌ मेधावी पुरुषों से शिक्षित होकर 
( सुताचतः ) पेश्वय प्रदान करनेवाले ( वाघतः ) विद्वान्‌ पुरुषों. को 
( ब्रह्माशि उप ) श्रक्नों, धनां, ऐश्वर्यों, वीया थोर अधिकारों को प्राप्त करने 
के लिये उप ग्रा याहि ) प्राप्त हो। *- 
इन्द्रायाहि तू तुंजान ऽउए ब्रह्माणि हरिवः : 
सुते दधिष्व नश्वन: ॥ ८९ ॥ फ्०१॥३॥५॥ 
भा०--हे ( हरिवः ) ज्ञानी पुरुषों ओर वीर श्रश्वारोहियों के खामिन्‌ ! 
हे (इन्द्र ) राजन्‌! तू ( तूतुजानः ) ज्षिप्रकारी, राष्ट्र के समस्त काया 
.को विद्यत्‌ के समान सति शीघ्रता से करने. हारा होकर ( ब्रह्माण ) 
समस्त श्रधिकारों, वीय श्रोर ऐश्वर्या को (उप आयाहि) प्राप्त कर 1 ( नः ) 
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हमारे. ( सुते ) अभिषेक द्वारा ग्राप्त राष्ट्र में ( न: ) भोग्य पेश्वये और 
शत सम्ाद्ि को ( दधिष्व ) धारण कर, जिससे प्रज्ञा भूखी न सरे"।. 
अश्वियां पिवतां स'घु सरस्वत्या सजोप॑ंखां। ` 
इन्द्रः सुञामा बह जुपन्दांश सोम्यं मुं ॥ ३० ॥ 
: ऋ० १।३।४६॥ 
अख्वसरखतोन्द्रा: देषता: । अनुध्डपू । गान्धारः ॥ 
भा०--( शरखिनो ) राष्ट के सुल्य दो अधिकारी ( सजोपसा 
परस्पर प्रीसियुक्ष होकर ( सरस्वत्या ) सरस्वती, विद्वत्ससा के साथ 
मिलकर ( मधु ) उत्तम राष्ट के ऐश्वय को ( पिवताम्‌ ) भोग करें) वे 
बोर ( सुत्रासा ) राप्ट्‌ का उत्तम रीति से पालन करने में समर्थ । इन्दः) 
भंग्रुनाशक राजा, ( त्रहा ) शत्रु एवं विप्तकारी वारक या वाधक कारग्पो 
का नाश करके ( साम्यं ) ऐश्वय एवं राजपंद के योग्य ( मधु) संघुर 
अत्तादि से युक्त राष्ट्र का ( जुपल्तास्‌ ) भोग करें, या प्रेस से पालन करें । 
॥ इति विशो्ष्याय: ॥ . 
इति पूर्वाविशतिः ॥ | 
इति मीमांसादी्न्परति्ठितविद्मालंकार-विरूटोपशो भितश्रीमत्पविडतजयदेङ्रम ङ्ङ , * 
चजुर्वेदालाकभाष्ये विंशोऽध्यायः ॥ 
रसवस्वङ्कचन्दराव्दे कार्तिकेडपरपक्षके 1 ` 
ड्वादरया मङ्गले शुक्रयजुषोऽद्धं ससाप्यते ॥ 


bs पर्यत घ इतः 
5 आवक 05 व्यास: ७४ 
॥ आर्य ॥ इसे में वरूण थु हव॑सद्या च रज्य। . 


त्वामदस्थराचक ।। १॥ ० £।२६|९१६॥` 
[ १,२ ] शुनशेप ऋषि: । गायत्री । पडल; ॥ 


~ 


भा०--दे ( बरुण ) सव द्वारा वरण करने योग्य ! संचेश्रेष् 
( में मेरी, शुरू प्रजाजन की ( हवस ) स्तुति, आहात, युकम 
, छो ( श्रधिः) श्रवण छर ओर ( अद्य च ) घ्रां ओर खदा ही, हमें 
( मुडयः)' सुखी कर । ( अवस्युः ) रक्षा चाहता हुआ में ( त्वाम्‌ ) एमे 
में अपना रक बनाना ( ्राचके.) चाहता हूं । इश्वर और राना के पच्च 
में समान है । 
तत्वा याम्ि त्रह्मणा वन्दसाचस्तदा शास्त यजमानो हविशि: 
अहेंडमानो वरुणेह वाद्धध्युरशछछ मा च इआयुः प्रमोषी: ॥२॥ 
था०--व्याल्य़ा देखो: ० १६ | सं० ४९ ॥ 
त्यै नो छाग्ने बरूणस्मर विद्वान देवस्य हेडो ऽश्रच यालिसीधा 
याजिण्टो वर्डितम: शोशंचाचा बिश्वा देपाईलि प्र मुळुरध्यस्सत्‌ ॥३॥ 
श्र० ४२१ ४0, 
प्‌ ३,४ ] वामदेव त्रमिः । त्रिष्टुप्‌ धैवतः । अग्निवेस्णश्र देवते ॥ 
मा०--हे (भन्ने ) अग्रणी नेतः! ज्ञानच | विद्वन ! ( र्वं) तू 
(नः) हमारे वीच म ( विद्वान) वान है 1 श्रतः सूं ( वरणरय 
देवस्य ) समस्त शारी के वारक एवं संवेश्रेष्ट, देव, विज॑यशील राजा के 
द्वारा ( हेडः ) प्राप्त अनादर एवं उसके प्रति हमसे हुए अनादर 
छे भाव फो या उसके ब्मेपःको ( श्रव यॉसिली्टा: ) दूर कर 
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(.यनिष्ठः )'सब्र से अधिक पूजा करने योग्य, ( वद्वितमः ) समस्त कार्यः 
भार को वहन करने में सव से उत्तम, नेता होने योग्य श्रौर ( शोशुचानः ) 
गर अन्नि के समान स्वयं शुद्ध और भन्या को शुद्ध पवित्र करने हारा 
तथा ज्ञान दीप्ति से प्रकाशमान है । तू गुरु या प्राचार्य के समान शिक्षक 
होकर (अस्मत्‌ ) हम से ( विश्वा द्वेपांसि ) समस्त प्रकार के देपभावा को 
९ प्र सुसुग्धि ) दूर कर । 

ए त्वे नो ऽअझ्नेऽवमो भंत्रोती नेदिष्टो ऽस्या ऽडपस्तो व्युष्टौ । 
शबं यच्च नो वरुण% रराणो वीहि सूंडीक% सहयों न ऽणि ॥४॥ 

क० ४\।१।५॥ 


भा०--हे (श्रम) विद्वन्‌ ! राजन्‌! परमेश्वर ! (स: ) वह (त्वं) त 
( नः ) हमारा ( ऊती ) अपने रक्षा सामथ्यं स ( भ्रवमः ) सब से उत्तम 
रक्षक, ( नेदिएः ) हमारे भ्रति समीप ( भव ) हो । और ( अस्याः ) इस 
( उपसः ) प्रभाप्त काल के ( व्युष्टि ) प्रकाशित होने पर (नः) हमें 
( वरुणम्‌ ) सबसे वरण करन योग्य राजा का ( तरच यच्च ) सत्संग करा । 
और चू ( रराणः ) उत्तम भेंट पुरस्कार आदि प्रदान करता हुआ ( मडी- 
कम्‌ ) सुखकर राजा को ( वोहि ) प्राप्त हो अथवा ( म्हडीकम्‌ ) सुखकारी, 
पद, य़ा भोग्य ऐश्वये को प्राप्त कर । ( नः ) हमें । सुहव: ) सुख प्रदान 
करता ( पश्रि) रह । प्रजा अपने में से को उत्तम अपने प्रात निकट 
प्रेमी अधिकारी नेता वना कर स्वयं भी राज्य सें सुख प्राप्त करे । 
महीमू ए मातर खुत्रतानामृतस्य पत्नीमवसे हुवेम । 
लुविच्ञत्राम्रजरन्तीसु रुची «सुशमाणर्मादतिछ सुप्रसीतिम्‌ ॥ ५॥ 
मय ७।]।६।२॥ 
अदितिर्देवता । त्रिष्टुपू । धैवतः ॥ 


४-=-०मुळीक० इति क्रागव० | 
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'” भा०--हभ लोग, ( महीमू ) बडी, माननीय, :( सुव्रतानाम सात- 
|. रस्‌.) उत्तम बरतो, नियमों, कन्य आचरण को निमाण करने-चाक्षी एव 
:सदाचारवान्‌ पुरुषों -की माता.के समान ( ऋतस्य-)- सत्य, ब्यवस्था धर्म 
ओर न्याय के ( प्रत्तीस्‌ ) पालन करने वालीः ( तुवित्तत्रांम्‌ ) बहुत से चत्र 
:बल् से युक्त, (,श्रजरत्तीस्‌ ), वह भी नाश: छै फैले बाली सदा नूतन २ 
सभासदों से बनी, ( उरूचीम्‌ ) विशाल राष्ट्र के शासक रूप से व्यापक 
( सुशर्माणम्‌ ) उत्तस यूह, सभाभवन में-विद्यमान उत्तम सुख द्वेने वाली 
( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम, सुखकारी नीति, राजनेतिक प्रयतिया वाली ( अदि- 
-तिस्‌ ) सदा अखण्ड शासन वाली, महासभा को ( हुवेम ) हम वना 
श्रौर उसको स्वीकार करें। ` 27 मिळे 
इसी प्रकार जो उत्तम सदाचारी पुष्ठषों की माता हे, (घटत) "भन्न, यक 
आर जीवन की मालिक है, जो बहुतसे ऐश्वये और वीयवान्‌ वारा से सुरक्षित 
:खद्रा अजर, विस्तृत सुखप्रद, अखण्ड उत्तम नीतियुक्क उस एथिवी या राष्ट्र 
को हम ( हुवेस ) श्रपनावे । 
खन्नामांएं पृथिघीं यामनेहस९ुश यशर्माणमदिति९ सप्रणीतिम । 
दैवी नावं ४ स्वरिजामनांगसमखवन्ठी मारुहेमा स्वस्तये ॥ ६ ॥ 
अध्र० ७ 1 ६। ३ ॥ ऋ० १० । ६३ | १० ॥ 
गयप्लात ऋषिः । अदितिदेवता | भुरिदृत्रिष्ठप । पेवतः ॥ 


भा०=-( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम रीति एक्का करने चाली, ( पृथिष्रीस्‌ ) 

=~ अति विस्तृत, ( चाम्‌ ) ज्ञान प्रकाश से युक्त, ( श्रवेहसम्‌ ) सो के समान्‌ 
नाश न करने योग्य, अथवा क्रोध रहित ( सुशमोणस्‌ ) उत्तम भवन या 
-छारणप्रद साधनों और झ॒खसाध्नों से युक्त, ( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम राजा 

; प्रजा की नीति से युक्त, (:सु-अरि-त्राम्‌ ) उत्तम रीति से शडुगण स प्रज्ञा 

. छी.रक्षा करने वाली, ( श््वन्त्रीम्‌.) अपना रहस्य शत्रुको, न देने चाली 
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छिद्र रहित, ( अनागसैस ) अपराध रहित निर्दोष धर्मोनुकूल, ९ देवौ ) 
त्रिद्वीनों की वनी हुई ( नावम्‌ [ इव ] ) नाव के लमान समक्त क्ट से 
पार. उतारने र सबको सन्मागै में चलाने चाली ( श्रदितिम्‌ ) दसी 
के उपजाप भादि क्षे प्रयोगों से ्रखारिडित, एकमत, फूट से रहित राजसभा 
"का या राज्यब्य़वस्या क (श्वरतये) सुख ओर कल्याय प्रास करने के लिये 
( छरेहेस ) आश्रय लें । 5 आज 
` लाव के पक्ष में--( सुत्रामाणं ) डूबने खे यानें वाली, ( पंथिवीस) 
विस्तृत, ( शरनेहसम्‌) निर्दोष, उथल पुथल न होने चाली, ( सुशर्माझम ) 
उत्तम वर उक्त तथा डूवते को यचाने के साधनों वाली, ( सुप्रणीतिम्‌) उत्तम 
रचना और चाल वाली अथवा उत्तम संचाळन प्रवन्ध वाली, ( से भ्ररि- 
आम) उत्तर पतवारों चाली, ( अभागसम्‌ ) निदाप, खुट्यु आदि क्र सय 
से. रहित, . ( अखबन्तीम ) चिना छिंद को, जल की भीतर घने न देने 
: थरकी, (देवी नावे) विद्वानों की बनाई नाव को हम ( स्वस्संये ) सुख 
कदि के लिये चढे । * 
: ` सुनासा? इन्द्र का वर्णन पूवे अध्याय में खोत्रामेणी प्रकरश में 
'आखुका हे । यहाँ उसी प्रजा पालक राजशक्िं एं विह्त्सभां का नोक़ा 
रूप से केषा बिश्ेप़ से वर्णन किया गया है यह सन्त्र एथिची ओर सये 
घत्तसे भी लगता ह्‌। * ge 
नावमा झहेयमस्वस्तीमनागसस्‌।. ..... . 
शतारत्राई स्वस्वय ॥ ७॥ i 
- युबप्लातअपिः ॥ स्वार्यानी देवता । यवमध्या गायत्री 4 पहल: ॥ 

भा०--( अलवन्ती' ) अपना रहस्य अपने से किसी भी अकार चाहर 
म जाने देने वाली, गुप्त मन्त्र रखने वाली, ( श्रज्नामंसस्‌ ) निरोप, मना के 
हित में किये लम 'घमीडुकूल कायो को करने बाली, ( धारा) सकर 


मलक] - ` एकर्विशोऽध्यायः । १७७ 


से. पार जाने के सैकड़ों उपायों ले युक्त ( सुनावम्‌ ) उत्तम मागे से प्रेरित 
करने वाली नाका के समान राजसभा और घर्मसभा का ( आरुहेयम ). 
_ मैं राजा,भी आश्रय लूं.। 


, नोका के पक्ष में-गत सन्त्र में सब विशेषणा को दशा दिया गया हे । 
“ नावम्‌, सुनावम्‌ '-नोः नुदति प्रेरयतीति नोः। व्लानुदिभ्यां डौग्रत्यय 
उणादिः । २ । ६४ ॥ इति उणा० दया० ॥ 


आ नों मित्रावरुणा घृवेगेव्यूतिसुक्ततम्‌ । | 
मध्या रजांशालि सुक्रवू ॥८॥ ऋ० १। ६२ । १२॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । मित्रावरुणा देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 


सा।०--(मित्रावरुणो) हे मित्र! समस्त लोकं को स्नेह. से देखने ओर 
सत्यु से बचाने वाले न्यायाधीश ! ओर हे वरुण ! सवत वरण, करने योग्य 
सब को संकटों से वारक, दुष्ट चोरों के वारण करने हारे अधिकारिन्‌ ! तुम दोनों 
( गव्यूतिम्‌ ) मार्ग को दो दो कोस ( घ॒तेः ) जला से, और तेजस्वी पुरुषों 
से (नः) हमारे हित के लिये (आ उत्ततस्‌ ) सेचित करो । जिस प्रकार मित्र और 
वरुण, वायु और मेघ जलें से सेचन करते हैं उसी प्रकार राजा के दो 
सहकमे प्रति दो कोसा पर (घृतः) जलस्थाना, जनरक्षक पुलिस के 
सिनिको और विद्वान्‌ पुरुषा से प्रमाजन को भरदें । श्रथीत्‌ प्रति दो कोश 
में पुलिस की चौकी जल के प्याड औरं पाठशाला हों । और हे ( सुक्रतू.) 
-- उत्तम कमी को करने एवं उत्तम प्रज्ञा चालो ! आप इस प्रकार ( मध्वा ) 
मधुर ज्ञान; अज्ञ और बल सुख ऐश्वयं से.( रजांसि ) समस्त लोकों को 
( सिञ्चतम्‌ ) युक्न करो । श्रथवा-( घृतैः गवि-ऊतिस्‌ आ उक्षतम्‌ ) तेजस्वी 
पुरुषों से एथिवी पर, प्रजापालन की नीति को फेल्लाओ । अथवा एथिवी पर 
कृषि को सेचन करो । 
श्र 
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प्र वाहवां सिसते जीवसें न ऽआ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन । आ 
मा जने श्रयते युवाना श्रतं म सिजावरुण़ा हत्रेमा ॥ ६ ॥ 


० ७। ६्‌२।५॥ 
वसिष्ठ ऋपिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप्‌ । भेवत्तः ॥ 


भा०--हे (मित्रावरुणा) सित्र, सबके स्नेही एवं सरण से त्राणकारिन्‌ ! 
ओर हे ( वरुण ) दुष्टों के वारक ! तुम दोनों ( नः जीवसे ) हम प्रजाजनों 
के जीवन की रक्षा के लिये ( वाहवा ) श्रपने बाहुओं को, शत्रुगण या 
विपर्क्षा के वाधन, पीढ़न करने वाले साधना को ओर बाहुओं के समान 
वीरा फो ( प्र सिरतम्‌ ) आये बढ़ाओ या तुम दोनो वाहुओ के समान 
आगे बढ़ी । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर की रक्षा के लिये बाहुएं आगे बढ़ती 
हैं उसी प्रकार प्रजा की रचा के लिये राष्ट, की वाहुएं, चत्रिय लोग, आगे 
बढ़ें । ओर (घृतेन). मेघ जिस प्रकार जल से एथिवी को सींचता 
है; उसी प्रकार श्राप दोनों श्रधिकारी ( नः ) हमारे ( गन्यूतिम्‌ ) राष्ट के 
प्रति दो कोस की भूमि को ( घतेन ) जल के समान प्राणप्रद या तेजस्वी 
विद्वान्‌ ओर चीर क्षत्रिय गण से ( भा उच्तितम्‌) सवेत्र सेचन करदो । 
हे ( युवानो ) सदा युवाओं । अथवा संधि और” विग्रह, सेल ओर फूर 
कराने में कुशल पुरुषों ! आप दोनों ( जने ) ससरत राष्ट्‌ जन के चीच 
( सा )'सुझको राजा, शासक रूप से ( भ श्रवयतसू ) आघोपित करदो । 
और ( से ) मेरी (इमा हवा ) इन भ्राज्ञाश्रो को ( घुतम्‌ ) श्रवण करो । 

राजा, मित्र शोर वरूण दोनों अधिकारियों को अपने समस्त राज्य में 
प्रति दो कोश में राज्य की चौकी; प्याड, पाठशाला, धर्म स्थान आदि 
बनाने को आज्ञा दे, प्रजा की रक्षा के लिये बाहुओं के ससान वे प्रजा की 


रक्षा करें, राजा की आज्ञा आघोपित करें, उसकी आज्ञा पर ध्यानदें और 
पालन करें । 


N 
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शन्नों भवन्तु चाजिनो हवेंपु देवताता मितद्रवः स्वको; । 

जम्भयन्तोऽहिं वृक रक्षांशसि सनेम्यस्मचयवन्चमीबाः ॥ १०॥ 

वाजें-चाजेऽचत चाजिनो चो घ्नेंपु विधा अमृता उऋतल्लाः । 

अस्य मध्वः पिवत मादयध्वं तृप्ता यांत प्रथिमिदेवयाने: ॥ ११॥ 
भा०--च्याख्या देखो अ० ६ । १६, १८ ॥ 


समिद्धो ऽञ्रश्चिः सामिघा खुसमिद्धो वरेएयः । 
गायत्र( छन्द ऽइान्दय ज्यावेगोदिया दुः ॥ १२॥ 
[ २२-२२ ] स्तस्त्यात्रेय ऋषिः । प्रियो देवताः । अनुप्टुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--( श्रप्निः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप, अग्रणी नेता, ( समिधा समिद्धः ) 
काष्ठ से प्रज्वालित आय के समान ( सम्‌-इधा ) उत्तम ज्ञान प्रकाश से 
( सम्‌-इद्धः ) खूब प्रज्वलित ओर ( सु-सम्‌-इद्धः ) सूये फे समान 
श्रत्यन्त देदीप्यमान, तेजस्वी होकर ( वरेण्यः ) वरण करने योग्य श्रेष्ट 
पुरुष ( गायत्री ) समस्त जीवा के प्राणों की रक्षा करने वाली एथिवी 
के समान ( छन्दः ) समस्त जनों का श्राच्छादन या रक्षा करने चाला 
पुरुष, ( त्यवि: ) शरीर, इन्द्रिय ओर आत्मा इन तीनों की रक्षा करने 
चाला, ( गोः ) विद्वान्‌ पुरुप, ये सब इन्द्र! या राजा के ऐश्वयेसय राज्य 
'में ( इन्दियं ) ऐश्वर्य आत्मिक वल और ( वय: ) घल, ज्ञान, दीव आयु को 
( दधुः ) धारण, स्थापन करें । 
` तनूनपछाच्छुचित्रतस्तनूपाश्च सरस्वती । 
उण्णिङ्टा. छन्द॑ ऽइन्दियं दित्यवाड्‌ गोवयो दुः ॥ १३ ॥ 
सा०--( तचूनपात[ ) शरीरा को न गिरने देने चाले प्राण के समान 
(शुचिव्रतः) शुद्ध घमोचरण, शीलवान्‌ पुरुष ओर (तनूपाः) शरीरों अर्थात्‌ 
' पुत्रादि: की रक्षा. करने वाली ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली खो ओर 


१००--अथतः परं € | १८ पट्यते | कागव० | 


१८० ` यजुवेदसंहितायां [ मं० १४ 


विद्वत्‌ २, और ( उष्णिहा छन्दः ) उष्णिहा छन्द, और ( दित्यवाडू 
गो: ) ' दित्यवाड्‌ वेल ये चारों ऐश्वर्य सम्पन्न राष्ट्र में (इन्दियम) राजा के 
योग्य ऐश्वर्य को ओर ( चयः ) दीघ आयु, ज्ञान, वल को ( दधुः ) धारण ˆ 
करें। अथोत्‌ ( उष्णिहा छुन्दः ) २८ भ्रक्षरो के समान २८ वर्षा. तक 
अपने वल वीर्य को श्राच्छादित करने वाला पुरुप ओर दित्यवाड्‌ गो 
अथोत्‌ दो वर्ष का दृपभ जिस प्रकार ( इन्दियं ) दृष्ट पुष्ट वीये और बल 
को धारण करते हैं उसी प्रकार के लोग राष्ट्र में राजा के ऐश्वर्य और बल 
की वृद्धि करें । | 
१, उष्णिहा छन्दः-- उष्णिक्‌ इत्युत्खाचात्‌ । स्रिद्यतेवों कान्तिकमेण: । 
ग्रापिवोष्णीपिशोवेत्योपमिकम्‌ । देवय० ३ । ४ ॥ भ्रायुवी उप्णिक्‌ । ऐ० 
१ | ₹ ॥ चक्षराष्णिक । शत० १० । ३ 1१1 १ ॥ प॒शवो चा उप्णिक्‌ । - 
ता० २ । १०। १९ | 
दित्यवाडू गोः--द्विवषेः पशुःइति महीधरः । श्रथवा दित्यं खण्डनीय 
धान्ये वहति इति दित्यवाडू । 
इडाभिरन्निरीडघः सोमों देवो 5अर्मत्यः । 
घछनुष्ट छन्द ऽइन्दियं पञ्चाबि्ञावयो द्युः ॥ १४ ॥ 
भा०--( इडाभिः ) हवियों-श्रन्नां द्वारा ( ईड्यः ) पूजनीय असि के 
समान ( इडाभिः ) अन्नं और स्तुतियां द्वारा प्रशंसनीय (न्निः ) 
ज्ञानवान्‌ नेता पुरुष और ( असत्यः) कभी नाश न होने वाला 
( देवः ) देव, दिव्य गुणा से युक्ग, तेजस्वी, ( सोमः ) सूये. या वायु 
के समान प्राण देने वाला राजा, ( अनुष्टुप्‌ छन्दः ) श्रज॒प्टुप छन्द, 
अर्थात्‌ ३२ वर्ष तक इन्द्रियों भ्रोर बलों का रक्षक महाचारी और 
( पञ्चाविः गोः ) श्रढ़ाई वर्षं का बल श्रथवा पांचों इन्द्रियों का संयमी 


१४--६इ्व्य ०” इति काण्व ० । 
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~ 


जिस प्रकार ( इान्दयं ) प्राण बल, छोर ( चयः ) दीर्ध, जीवन को 
शरण करते हैं वेले ही लोग राग्टू में ऐश्वर्य बल और वीर्य जीवन को 
धारण करें । i । 
शरुष्टुष्‌ छुन्दः-वातनिशदच्रा अजुप्दुप्‌ । ळौ० २६ । १ ॥ प्रजा- 
पतिचो श्रचुष्डुप्‌ । तां ४ 151 € ॥ 
पन्चाविः गोः । सार्धद्विवर्ष: । परमासात्क: कालो5विः । 
खुच्ा्िरञ्चिः पूपरवाल्त्स्तीणवर्हिरमर्त्ये: । 
वृहती छन्द॑ 5इन्द्रियं त्रिवत्सो गोवेयो द्यः ॥ १५॥ 
भा०--( पूपरवान्‌ ) एथिवी को धारण करने वाला ( भ्रन्चिः) 
“सूर्य जिस प्रकार ( सु बर्हिः ) उत्तम रीति से आकाश में व्याप्त हे वेसे 
( पूषण्वान ) पुष्टकारक भूमि ओर न्ना से युक्त अथवा पोपक जनो 
से युक्न ( श्रमिः ) अग्रणी, ज्ञानवान्‌ पुरुष ( सु-वर्हिः ) उत्तम प्रजा से 
युक्त होता है। (स्वोणवर्हि: ) वह पुरुष यज्ञ में वेदि पर कुशाओं को 
बिछाने वाले यज्ञकत्ती के समान शथिवी पर अपनी प्रजाओं को फेला 
देता हे । वह ( श्रमे: ) अमर हो जाता है । वह सदा “मानो प्रज्ञा रूप 
से जीता रहता है । इसी प्रकार अप्नि के समान तेजस्वी राजा ( सु-बर्हिः ) 
उत्तम प्रजा वाला, ( पूषण्वान्‌ ) पापक अन्न सम्पत्ति ओर भूमियों और 
प्रजाश्रा के पोषक श्रधिकारियो से युक्त हो । वह ( स्तीणँवहिः ) शत्रु के 
नाशकारी क्षात्रवल्॒ को फेला कर वेठने वाला ( भ्रमत्यः ) फिर मत्यु 
*क्वो प्राप्त नहीं होता । ( वृहती छन्दः ) छत्तीस अत्तरों के बृहती छन्द 
के समान ३६ चपा तक के ब्रह्मचय का पालक पुरुष ओर ( त्रिवत्सः 
योः ) तीन वषे के हृएपुष्ट बेल के समान युवा पुरुष, ये सब ( इन्दि- 
यम्‌ ) व्रझचये बल और दीधे जीवन को धारण करते हैं । उनके समान 
प्रजागण भी राष्ट्र में बल वोये शर दोघे जीवन धारण करें । 


यजुबदसंहिताय 
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भा०--( देवीः ) तेजवाली खियां, ( दुरः) प्रकाश वाले बढ़े २ 
द्वारा और (महः) बड़ी विस्तृत (दिशः ) दिशाओं के समान 
(सही: दिशः ) पूजनीय, गुरुवाणियां और ( घ्रह्मा ) चतुर्वेदी का.. 
विद्वान्‌ ( देवः ) ज्ञान का प्रकाशक, ( बृहस्पतिः ) वेद वाणी का पालक, 
अथवा महान्‌ राष्ट्रपति देव, राजा ओर (पक्कि: छन्द: ) चालीस 
अक्षरों वाले पंक्ति छुन्द के समान ४० वर्ष तक का ब्रह्मचारी- पुरुप, 
और ( ठुयेवाड्‌ गोः ) चतुर्थ वर्ष का वेल अथवा ( तुर्यवाड्‌ ) चतुर्थ 
आश्रम का सेवी परिव्राट्‌ और (गाः ) आदित्य के समान तेजस्वी 
ज्ञानी पुरुष ये सब ! इन्दिय .) ऐश्वय रोर दोघे जीवन स्वयं ˆ 


~ 


भी ऐश्वर्य तेजवल आर. दीर्व जीवन 


~ 


धारण करते हैं, चे ही राष्ट्र में 
धारण करावे । 

उपे यही सुपेशखा विश्वें देवा ऽअमंत्याः । 

श्रिष्टुप्‌ छन्द॑ ऽइहेन्दियं पष्ठवाड्‌ गोया द्गः ॥ १७॥ 

भा०--( यह्वी ) बढी, पूजनीय, ( सुपेशसा ) उत्तम रूप वाली, 

( उषे ) उपा और सायं चेलाओं के समान पूज्य, उत्तम ज्ञान प्रकाश 
चाली, पाप शौर श्रज्ञान का दहन करने में समर्थ, उपदेशिका ओर 
अध्यापिका, अथवा धमेसभा और विद्वव्‌-सभा और ( विश्वे देवाः ) 
समस्त ज्ञानी ओर विजयी पुरुप, ( श्रमत्योः ) दिव्य पदाथे एथिवी सूयं ` 
के समान स्थिर रहन वाले, भ्रनश्वर, सुरक्षित एवं नित्य हें । वे और 
( त्रिष्टुप्‌ छन्द: ) ४४ अक्षरा चाले त्रिष्टुप्‌ के समान ४४ वर्षौं तक के 
अक्षत मह्मचयवानू पुरुष ओर ( पष्टवाड गा: ) एष्ट से भार उठाने वाले 
वेल के समान राष्टू का .कायेभार अपने, ऊपर लेने वाले पुरुष ये. 
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सब (-इृह ) इस राष्ट में ( इन्द्रिय ) बल, यीय, ऐश्वर्य और 
( चयः ) दोघे जीवन, अन्न आर ज्ञान को ( दधुः ) स्वयं घारण करं 
श्र घारण करावें । 


देव्या होतारा भिषजेन्द्रेण सयुजा युजा । 
जगतो छुन्द्‌ ऽइन्दियमंनड्वान्‌ गोवेयो दधुः ॥ १८ ॥ 
भा०--( देव्या ) देवों, शरीरस्थ प्राणी में व्यापक, ( होतारी ) सव 

को अपने भीतर प्रण करने चाले, ( भिपजा ) बैयों के समान शरीर के 
समस्त रोग विकारों को दूर करने वाले, ( इन्द्रेण सयुजो ) इन्द्र आत्मा 
के साथ सदा संयुक्त ओर (युजा ) सदा स्वयं साथ रहने वाले प्राण. अपान 
ओर उनही के समान ( देव्या होतारा ) देवा, विद्वानों में हितकारी, 
(_भिपजाः ) शरीर चोर मन एवं समाज शरीर के दोषों को भी संद्रेय के 
समान . दूर करने वाले ( इन्द्रेण ) राजा के साथ ( सयुजो, ) सहयोग 
रखने चाले, ( युज़ा ) सदा परस्पर संयुक्त ओर (जगती छुन्दः) ४८ अ्त्तर 
के जगती छुन्द के समान ४८ चपे के अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालक पति और 
( अ्रनड्वान्‌ गौ: ) शकट को उठाने वाले बैल के समान राष्ट्र के शकर 
को उठाने वाला चीर बलवान्‌ पुरुष, ये सभी . ( इन्दियम्‌ ) बल पेश्र्य 
और ( चयः ) दोघे आयु और ज्ञान को ( दघुः ) धारण करते हैं और 
मेश्चर्यमय राष्ट में भी धारण कराते ह । 


तिस्र ५इडा सरस्वती भारती मरुतो विश: । 
घिराट्‌ छन्द॑ 5इहेन्दियें घेलुगौन वयो दुः ॥ १७॥ 

भा०--( इडा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती ओर भारती नामक, 

( तिखः ) तीनों समिविय्रे और ( मरुतः ) चायुओ्रों के समान तीव वेग 

वाली या देश देशान्तर में गमन करने चाली अथवा--शन्रु मारक वीर 

सेनारूप ( विशः ) प्रजाएँ ओर ( विराट्‌ छन्दः} ४० अदक्षरो के विराट्‌ 
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oN ११५ 


छुन्द्‌ के अनुसार ४० वर्षा का अक्षत बरह्मचर्यं का पालन करने वाला 
'घुरुप और ( धेनुः गोः) दुधार गो ये सव राष्ट में ( इन्दियस्‌ ) राजा 
के पेश्चर्यं और ( वयः ) दोघे जीवन को धारण करते हैं वे उसमें भी 
धारण कराचे । 

त्वष्ट ठुरीपो उअद्ध॑त 5इन्द्रासी पुष्टिवर्धना । 

द्विपंदा छन्दं 5इन्दियमुच्ता गोने वयो दघघुः ॥ २० ॥ 

भा०--- त्वष्टा ) शिल्पी, नये यन्त्र और पदार्थों को गइ कर 

बनाने वाला त्वष्टा या कान्तिमती विद्युत्‌ ( श्रदृभुतः ) आश्रयेजनक रूप से 
(तुरीप:) शीघ्रता से स्थानान्तर में जाने में समय हे । इसी प्रकार (इन्दाझी) 
सेनापति ग्राम और नगर के नेता दोनों ही (पुष्टिवर्धना ) राज्य की 
' पुष्टि को बढ़ाते हैं । ( द्विपदा छन्दः ) द्विपदा ऋचा के समान दो पैरो 
से प्रतिष्टित होने वाली मानव सृष्टि भोर ( उच्ञा गोः ) वीर्य सेचने 
समथ वृषभ ये सव राष्ट में ( इन्द्रियम्‌ वयः ) ऐरवर्य और दीधे जीवन को 
( दु: ) धारण करावे । 

शमिता नो वनस्पति; सविता प्रसुवन्‌ भयम्‌ । 

ककुप्‌ छुन्दं ऽइहेन्दियं उशा चेहद्धयों दघ: ॥ २१ ॥ 

सा०--( वनस्पति: ) वन का पालक या वर शादि महावृत्त के 

समान ( शमिता ) शान्तिप्रद छाया और शरण देने वाला ( सविता ) 
और सूये के समान तेजस्वी पुरुप ( भगस्‌ ) सेवन करने योग्य ऐश्वये 
को ( प्रसुवन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ और ( ककुप्‌ छन्दः ) कङुए-२८ अक्षरा 
का छन्द, तदनुसार २८ वषे के बह्मचये का पालक पुरुप अथवा प्राण के 
समान श्रेष्ठ मुख्य नेता, ( वशा ) एथ्वी या राष्दू को वश करने वाली सभा 
और ( वेहत्‌ ) दुष्टों के पड्यन्त्रों को गे सें ही विविध उपायों से नाश | 
करने वाली राजा की नीति, ये सव ऐशर्य से पूर्ण राष्ट्‌ और राजा में 
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( वयः ) दीधे जोवन, वल, और ( इन्दियम्‌ ) ऐश्वर्य को स्वयं धारण 
करें ओर ( दघुः ) धारण करावें । ; | 
स्वाहा यज्ञ वरुणः सुञ्ञत्रो भेपजं करत्‌ । 
छातिछुन्दा ऽइन्दियं वृहटपमा गोमयो दघुः ॥ २२ ॥ 
भा०--( वरणः ) सब से चरण करने योग्य, सर्वश्रेष्ठ राजा, 
( सुचत्रः ) उत्तम धन-पऐरवय शीर छात्रवल से युक्त होकर ( स्वाहा ) 
उत्तम उपदेश, शिक्षा, सत्‌ रीति नीति से ( यज्ञम्‌ ) सुसंगत राष्ट या 
` प्रजापति के पदको ( भेपअ ) शरीर में से रोग को दूर करने वाली श्रोषधि 
के समान राष्ट के दोष दूर करने में समय्र उपाय ( करत ) करता हैं । 
जिस प्रकार ( भ्रतिछन्दाः ) और अति शब्द के योग्य से कहे जाने 
वाले छन्द, अति धति, भ्रत्यष्टि अतिशक्करी भ्रौर श्रतिजगती, ये चारों 
छुन्द अपने विशुद्ध नाम एति, श्रष्टि, शाङ्करी ओर जगती इनसे ४, ४ 
'अक्तर श्रधिक होते हैं उसी प्रकार अन्या से सामथ्या में अधिक पुरुप, 
(बृहत्‌ ऋषभः गोः ) और बढ़े विशाल क्लीचद्‌ के समान बहुत आधिक 
भार उठाने में समर्थे महा पुरुष ये सब (वयः ) दीर्घ जीवन, बल और 
( इन्दियं ) वीर्य, इन्दियसामधथ्ये और ऐश्वर्य को स्वयं धारण करते हैं वे 
ऐश्वर्य सम्पन्न राष्ट्‌ में उसके स्वासो राजा में भी इन पदार्थों को धारण करावे! 
वसन्तेनं 5ऋतुनां देवा वसंवस्त्रिवृता स्तुताः 
रथन्तरेण तेजसा हविरिन्दे वयो दध्युः ॥ २ 
( २३-२८ ) लिंगोक्ता देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 
भा०--( वसवः देवाः ) वसु नामक देव, विद्वान्‌ पुरुप, ( चसन्तेन 
ऋतुना त्रिवृता ) त्रिवृत्‌ स्ताम आर ( रथन्तरेण ) रथन्तर साम छे थोर 
तेज, पराक्रम से ( इन्दे ) इन्द, राजा और राष्ट्र में या निमित्त ( हविः 
वय: दधुः ) अन्न ओर बल, दोर्धर्जावम को धारण कराते शर स्वयं धारण 
करते हँ । 
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श्रीष्मेण ५क्रतुना देवा रुद्राः पंञ्चदशे स्तुताः । 
वृहता यश॑सा वल॑& हुविरिन्दे वयो दुः ॥ २४ ॥ 
भा०--( रुदाः देवा: ) रुद नामक देव, विद्वान्‌ गण, ( ग्रीष्मेण 
ऋतुना ) ग्रीप्म ऋतु से ( पञ्चदशे ) पंचदश नामक स्तोम के आधार 
पर ( बृहता ) वृहत्‌ नामक साम से ( यशसा ) और यश से ( इन्द्रे ) 
इन्द, राजा और राष्ट में ( वलं चयः हविः दषुः ) वल, दीर्घायु और 
अज्ञादि ऐश्वय धारण करते और कराते हैं । 
बपोभिक्गेतुनांदित्या स्तोमे सप्तदशे स्तता; । 
चैरूपेणं विशोज॑सा हचिरिन्दे वयो दछुः ॥ २५ ॥ - 
भा०--( श्रादित्याः ) “ग्रादित्य' नामक विद्वान्‌ गण, . वपामिःऋतुना) 
वर्षाऋतु से ( ससदशे स्तोमे ) सप्तदशस्तोम के आधार पर (वेरूपेण ) वेरूप ` 
साम से ( विशोजसा ) प्रजा आर पराक्रम से (इन्दे हविः वयः दुः ) इन्द्र, 
राजा रौरं राष्ट में अन्न ओर दीर्ध जीवन को धारण कराते ओर करते हैं । 
शारदेन 5ऋतुनां देवा ऽपंकचिरुश ऽकुभवं स्तताः । 
चैराजेनं श्रिया श्रियं हविरिन्द्रे वयो दध: ॥ २६ ॥ 
भा०--( शारदेन ऋछुना ) शरद्‌ ऋतु ( देवाः ऋभवः ) ऋषु 
नामक विद्वान्‌ गण, ( पुकाविंशे ) एक चिंशास्तोम के आधार पर (वैराजेन) 
चेराज साम से और (श्रिया) लच्मी से ( इन्दे ) इन्द्र, राजा और राष्ट्र में 
( श्रियं ) शोभा, रूचमी, ऐश्वर्य ( हवि: ) अन्न और ( चयः ) दोघे जीवन 
को ( दधुः ) धारण कराते ओर स्वयं धारण करते हे । 
' हेमन्तेन ऽऋतुनां देवास्त्रिणवे मरुतं स्तताः । 
वलेन शक्वरीः सहो हृविरिन्दे क्‍यों दश्चुः ॥ २७॥ 
भा०--( मरुतः देवाः ) मरुत्‌ नामक देव, विजिगीषु पुरुष, ( हेमन्तेन 
ऋतुना) हेमन्त ऋतु से, ( त्रिनवे स्तुताः ) त्रिनच नामक स्तोम में स्तुत होकर 
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( बलेन ) बल से ( शक्करीः ) शक्वरी नामक सोम से ( इन्दे हविः सहः 
वयः ) राप्ट्र ओर राष्ट्पति इन्द्र मे अन्न, शत्र-वेजयकारी बल और दीछे 
` जीवन (दघुः) धारण कराते हैं ओर उसके निमित्त स्वयं भी धारण करते हैं । 


शैशिरेण 5ऋतुनां देवास्त्रयस्त्िशशे$्सता स्तुताः 

स॒त्येन रेवती: छत्र हविरिन्दे वया दशः ॥ २८ ॥ 

भा०--( अमृताः देवाः ) भ्रमुत नामक देव, विद्वान्‌ पुरुष ( शेशिरे- 
ऋतुना ) शिशिर ऋतु के साथ, ( त्रयखिंशे ) त्रयखिश नामक स्तोम में 
( स्तुतः ) वर्णित या प्रस्तुत होकर ( रेवतीः ) रेवती साम द्वारा ( सत्येन ) 
सत्य के बल से ( इन्द्रे ) राष्ट्र ओर राप्ट्पति इन्द्र में या उसके निमित्त या 
उसके .आश्रय पर ( कषत्रं हविः वयः दघुः ) धन, अन्न ओर दोघे जीवन 
धारण कराते ओर स्वयं करते हैं । 


संवत्सर जोर यज्ञ दोनों ही प्रजापति के स्वरूप हैं। इथर राजा भी 
प्रजापति है । श्रात्मा और परमात्मा भी प्रजापति हैं। उनके श्रय प्रत्यंगा की 
कल्पना द्वारा राजा के अधीन २ श्रविकारागणों के रुत्तेव्या का निरूपण 
उक्त ६ मन्त्री सें किया गया है, जेसे-- 

१--चपे में ६ ऋतु हैं राजा या प्रजापति के ६ प्रकार के प्रधान रूप 
हैं । प्रथम ऋतु चसन्त हे । जिसके आश्रय पर लोग वसे जो सबको वसाई 
वह मुख्य अधिकारी वसन्त’ के समान हे । एवं उस प्रकृति का स्वतः 
राजा भी ' वसन्त? है.। अधीन प्रजाओं को स॒खपूदक चास देने हारे 
श्रधिकारी जन ' वसु ? है एथिव्यादि घाठ वसुओं के समान वे प्रजाश्रे के 
को शरण दें । शारीर में वसे प्राणां के समान प्रजा के जीवन प्रद हो, उनका 
स्तोम अर्थात्‌ मुख्य पुरुष संघ “ त्रिवत्‌ ” हैं त्रित्रृत स्तोम में जिस प्रकार 
तीन ऋचाएं हैं उसी प्रकार तीन अधिकारी हें । उसका बल रथन्तर हे 
रथाँ से देश देशान्तर में जाएं आवे ओर तेज, पराक्रम से रथ सना 
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संग्रामा को तरत हैं। वे उत्त पराक्रम से ही राज्य और राजा का बल 
चढ़े हैं । 


२, नेता, प्रजापति राजा का दसरा स्वरूप है, उसका प्रधान नेता 
ष्म ऋतु के समान है। सूर्य जिस प्रकार प्रखर होकर भूभागो का 
तपा कर उनसे जल शाप लेता है उसी प्रकार अपने तज से वळपूर्वक 
अधीन किये भूपतियों से राजा करों द्वारा ऐश्वर्य ग्रहण करता है । उस कार्य 
में नियुक्त पुरुष 'रुद्र? रूप देच हैं । उनको देखकर जमादार लोग बाते हैं । 
चे भी शरीर में भूख प्यास लगाने वाले तीब्र प्राणों फे समान हाने से 
रुद्र हैं । उनके पञ्चदरा स्तोम हूँ । अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर में अंग 
आर पांच प्राण हैं उसी प्रकार राष्टू में उनके १५ अधिकारियों को स्थिति 
हे । उनका “यश? अर्थात्‌ वीय रोर ख्याति यज्ञ में वृहत्‌ सास फे समान 
सहान है । वे राज्य में बल, अन्न ओर दीर्घायु धारण कराते हैं। 


३. वर्षा ऋतु प्रजापति का तीसरा रूप है। उसका कार्य वर्षा के 
मेघ के समान प्रजा या पृथिवी से संगृहीत ऐशये को प्रजा के हित के लिये 
पुनद प्रजा पर वर्षा देना हे । यह कार्य आदित्य” नामक अधिकारियों 
का है। उनकी स्थिति सूर्य में किरणों के समान है । उनका वर्णन 'सप्तदश' 
स्तोम से किया जाता है अर्थात्‌ दथ इन्द्रिय, पंच प्राण ओर आत्मा, मन 

' इन १७ के ससान ये राप्टू शरीर में व्याप्त रहते हैं ओर कार्य करते हें । 

उसका आज पराक्रम नाना रूप से विविध प्रकारों से प्रकाशित होने से 
यज्ञ में वैराज साम के समान एवं प्रजा को समस्त ऐश्वर्य प्राप्त होने से 
वे प्रजा के द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति ओर बल को बढ़ाते हैं । 


४, प्रजापति का तीसरा रूप 'शरद ऋतु! हे । शरद काल वर्पाकालिक 
मेघां को छिन्न भिन्न करके जैसे आकाश को स्वच्छ करता, चन्द्रमा को निमळ | 
करता, अन्न ओर फलों को वृद्धि करता ओर जलो को स्वच्छ करता है . 
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उसी प्रकार राजा प्रजा के ऊपर आयी शत्रु घटाओं को दूर करता, संकसें 
को -हराता, अन्नादि सम्पदाश्रों को बढ़ाता, सत्रको उत्सवादि से प्रसन्न 
करता है। इस काय में नियुक्त अधिकारी “तु देव हैं । "श्त? सत्य से 
प्रकाशित होना, ज्ञान विज्ञान कोशळ से समस्त प्रजा को सुखी करना, 
संकटों को दूर करना उनका कर्तव्य है। उसी से वे 'ऋलु? कहाते हैं. इस 
वर्ग में न्यायाधीश, विद्वान्‌ , शिल्पी, वैज्ञानिक आजाते ह । ये 'एकविश- 
स्तोम' सेस्तुत या वर्णित हैं । यज्ञ में २१ ऋचा वाले स्तोम के समान एवं 
शरीर में हाथ पांग्रा की दश २ शअगुली एवं २१ वां आत्मा, इनफे समान 
नये २ पदार्थों को प्राप्त करते हैं । और राप्ट्र को उत्तम सागो में चलाते ओर 
नाना सुख भोग प्रदान करते हैं । विविध ऐश्वर्या से प्रकाशित होने से 
उनकी तुलना चेराज साम के साथ हे । वे श्री”, लक्ष्मी, शोभा, शिल्प 
कळा कोशळ से राज्य श्रोर राजा के राजकार्य में भी ऐश्वर्य ओर शोभा 
` करते ओर अन्न, ऐश्वर्य श्रोर दोघेजीवन प्रदान करते हैं । 


५, प्रजापति का पांचवां स्वरूप ' हेमन्त ऋतु? हे । देमन्त ऋतु जिस 
प्रकार अपने तोर शीत से समस्त प्राणियों का कष्ट देता, जला को असह्य 
शीतळ कर देता है, नदियों को संकोचित कर देता हे । उसी प्रकार दुष्ट 
जनोंझो को तीव दणडों से दण्डित करता है, उनको संकुचित करता है, 

-प्रजाओं को वश करता है । उसके तीब्र शीतल वायुओं के समान मरुद्गण, 
देव हैं जो दु्टों को दमन करने वाले वायु के समान वेगवान्‌ सेनिकवल 
हें । उनका स्तोस 'त्रिनवः है अर्थात्‌ शरीर में हाथ पांव के २० अंगुलियों 
पांच प्राण, मन ओर आत्मा के समान राष्ट्र के २७ अंग हैं । यज्ञ में घाफर 
सास के समान उनका भी स्वरूप 'शक्करी? अर्थात्‌ शक्तिमती सेनाएं हैं वे सेन्य- 
बल से ही शक्किमती होने से 'शक्करी' कहाती हैं । वे शत्रु को पराजय करने 
का परम सामथ्ये 'सहः को श्रोर वीये आंर राष्ट्र के दीघेजीवन को 
उत्पन्न करते है । 
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६. प्रजापति का ६ ठा रूप शिशिर-त्रत्तु दै । शिशिर जिस प्रकार पत- 
कड के चाद वृक्षों में नया रस सेचन करता है नये पत्र रोर नये पुष्प 
खिलाने के निमित्त रस उत्पन्न करता है उसी प्रकार प्रजा में नवीन साहस, 
नवीन शक्ति, नवीन ऐश्वर्य संचारित करने वाला राजा शिशिर के समान 
है। उसके श्रधीन कार्यकर्ता अमृत देव' हैं । चे प्रजा में जला के समान 
अमर जीवन प्रदान करते हैं । उनको स्थिति यज्ञ में त्रयखिश स्तोम के 
समान हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर में प्च स्थूळ भूत, पंचतन्सात्रा, पंच- 
कर्मेन्द्रिय, पन्चज्ञानेन्द्रिय, चार श्रन्तःकरण, जीव, शिर, २ हाथ, २ जांघें, 
१ उदर, २ उर:स्थल, ये अंग हैं । उसी प्रकार वे भी राप्ट-शरीर के स्थूल, 
सूच्म विभागों के घटक, संयोजक र श्रंग हैं। चे सत्य के बल से 
एश्वयेवान्‌ होने से ' रेवतीः ? कहातो हैं । वे यछ में रचत साम के समान _ 
ऐश्वयेजनक हैं । वे राष्ट्र में 'क्षत्र' घन अन्न, वीर्य, दीर्घायु धारण कराते हैं । 

सभी मुख्य, गोण अधिकारी राजा ही के प्रतिनिधि हें । श्रोर राजा 
ही सबका स्वरूपवान्‌ आत्मा के समान है । इसलिये गुण भेद से 'वसन्त? 
आदि राजा के ही स्वरूप होकर राजा के भिन्न २ विभागों के प्रधान पदा- 
घिकारियां के भी ये नास हैं । उनके भिन्न २ कसतेन्य वर्ष में ऋतुओं के 
अनुसार, ब्रह्माण्ड में सूये की किरणों के ओर जगत्‌ की मुख्य दिन्य 
शक्तियों के अनुसार, यज्ञ में स्तोमां के अनुसार, शरीर में अंगों के श्रुः - 
सार जानने चाहियें। उन दष्टास्तो से स्थूळ रूप से, ओर शब्द में छिपे 
घात्वर्थगत स्वरूपा शर निर्वचनों से सूक्ष्मरू्प से राजा के उन स्वख्पो 
के ओर अधीन अधिकारियों के कचेब्यां का वर्णन जानना चाहिये । . 
अन्ततः, व सब व्यवस्थाएं, पढ, अधिकार आदि राष्ट्‌ ओर राष्ट पति में ही 
पने समस्त वल, अधिकार ऐश्वर्या को ससपित करते हैं। यही वेद ने 

उपदेश किया है। इस विषय में विशेष संगतिय देखने के लिये देखो । अ० 


१० | सं० १०, १४ ॥ झ० ९।३४॥ अ० ११ । हम, ६०, ६१ ॥ | 
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वसन्तादि आतुश्रों के विशेष स्हस्य- एव तुलना के लिये देखो अ० ५३। 

मं० ५४-५८ ॥ तथा ग्र १३ । सं० २४ ॥ तथा श्र० १४1° ६ 

१५, २७, ५७ ॥ वसु आदि के कत्तेव्यों के विषय में अ० १४ । मं० २४॥ 

स्तोमों के स्वरुप देखो अ० १४ । २८--३१॥ 

होता यक्तत्समिध्राग्निमिडस्पदेडश्विनेन्द (५ सरस्वतीमजो धम्नो 

न गोधूमैः कुवलेभेपज मध शष्पैने तेज 5इन्दियं पयः सोम॑ 

परिसृता श्रतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ २६ ॥ 

( २६-४१ ) एता द्वादश ग्राप्रियः । थरश्चिसरत्वान्द्राः लिंगोक्ता देवता: । 

निचद्टिः | मध्यम; ॥ 


भा०-- (१) ( होता समिधा श्रान्निम्‌ इडस्पदे अश्विनो, इन्द 
सरस्वती यक्षत्‌ ) यज्ञ में ( होता) होता नामक विद्वान्‌ ऋत्विक्‌ जिस 
प्रकार ( समिधा ) काष्ठ से ( अप्निस्‌ ) अन्ति को प्रज्वालित करता हे उसी 
प्रकार ( होता ) राष्ट्‌ को पदाधिकारियों के प्राप्त करच और उनको 
सननपूर्तक स्वीकार करने वाला पुरुष ( इडस्पदे ) इस एथ्वी के प्रधान 
आसन पर (भ्श्विनो) विद्याओं ओर राष्ट्‌ भागों के अच्छे ज्ञाता, सूर्य छोर 
चंद, आर शरीर में प्राण श्रार अपान के समान दोपनाशक प्रधान सचित्र 
रूप दो अधिकारियों को (इंडस) शच्चुनाशकारी, घेश्वयवानू , बलवान्‌ सेनापति 
छो और ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों की दनी विद्वत्सभा को 
( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे धोर उचित स्थानों पर संगत करे । ` 

(२) ( श्रजो धूम्रो न गो, घूमेः कुवलेः भेषजम्‌ ) ( श्रजः ) बकरा 
बकरी जाति का पशु घौर झजदायन, ्रजमोद नामक पधि जिस प्रकार 
अपने उग्रगन्ध से नाना रोगों को ( भेषजस्‌ ) दूर करता है और (वन्नः) 
तीब्र धूम जिस प्रकार रोंगकारो शशी को नप्ट करता है और ( गोधूमैः ) 
हेग के भन्नी से जिस प्रकार शरीर पुए होता है और ( ऊवलेः ) वेर 


१९९ यजुवेदसंहितांयां [ म० २९ 
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आदि माढ़ियों से जिस प्रकार पोधों को श्रन्य पशुओं से खाये जाने से 
चचाया जाता हे उसी प्रकार ( श्रजः ) शत्रुओं पर नाना भ्रख शख्रौ को 
फेंकने में कुशल वीर योद्धा पुरुष (न) ओर ( धूम्नः ) उनको अपने 
बल, साहस. वीरता, पराक्रम और युद्ध नीति से कंपा देने और धुन डालने 
वाला पुरुष ( गोधूमेः ) पथ्वी के देशों को कम्पाने में समर्थ चीर पुरुषों 
आर भ्रज्जशाखों से और ( कुवलेः ) श्रति घोर गर्जनाकारी श्रथवा शत्रु की 
भूमि को घेर लेने वाले सेना दला सहित ( भेपजम्‌ ) शत्रु तथा प्रजा- 
पीइको को दूर करने का उचित उपाय प्राप्त होता है । 


(३) ( शष्पः मधु न तेजः इन्द्रियम्‌ ) ( शप्पेः) शप्प, नवांकुरित धान 
आर उसकी जाति के थान्यों से जिस प्रकार (मधु) मधु खाद्य भन्न (न) 
और ( तेजः ) तेज, ्राणवल और ( इन्द्रियम्‌ ) शरीर में इन्द्रिय सामथ्यं 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार राष्ट्र में ( शप्पेः ) शत्रु के मारन में समर्थ 
वीर पुरुषों ओर घोर घातक असों से शक. आदि साधनों से राष्ट्र ओर 
राज्ञा (मधु) शत्रुओं को पीढ़न में समर्थ (तेजः ) पराक्रम श्र 
( इन्द्रियमु ) इन्द, विद्युत्‌ ओर सूर्य का सा राजकीय ऐश्वये श्रोर पराक्रम 
उत्पन्न होता है । 


(४) ( पयः सोमः परिस्रुता ) ( परिल्ञता ) उत्तम रीति से प्राप्त 

रस से जिस प्रकार ( पयः ) दुग्ध आदि पुष्टि प्रद अन्न ओर (सोमः) 

परिख्रवणक्रिया से प्राप्त सोम, श्रोपधियों का रस जिस प्रकार तीब्र गुण- 

कारी दो जाता हे उसी प्रकार ( परिखुवा ) अभिषेक द्वारा ( पयः ) राष्ट्र 

के पोपकवर्ग और ( सोमः ) ऐश्वर्यवान्‌ श्रभिपिक्क राजा दोनों ही राष्ट्र में 
बलवान्‌ ओर तेजस्वी हो जाते हैं । 


. ,( २ ) (धृत मधु व्यन्तु) हे पूर्वोक्क अश्वि, इन्द्र, सरस्वती, सोम आदि 
पदाधिकारियों सबै विद्वत्सभा के सभासदगण ! साधारण मनुप्य जेखे शरीर 
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की उन्नति ्रोर पुष्टि के लिये घी दुग्ध और रन्न ग्रहण करता हे उसी 
प्रकार आप सब लोग (.घृतं ) तेज और ( मधु ) वल, अन्न और ज्ञान को 
राप्टू.की उन्नति और श्रस्युदय के लिये ( च्यन्हु ) प्राप्त करें 1 

( ६) ( श्राज्यस्थ होतः य॑ज) हे ( होतः ) होता जन'! तू जिसे प्रकार 
यज्ञ में घृत की झाहुत्ति देता हे उसी प्रकार हे ( होतः ) राष्ट्र के पदों को 
प्रदान करने हारे विद्ठन्‌ ! तू ( आज्यस्य ) वीये, विजयोपयोगी सामर्थ्य 
'शैर बलको (यज ) प्रदान कर या प्राप्त करा । 
होता यक्षत्तननपात्सरस्वत्तीमविर्मेपो न सेंपज पथा मधुमता भर- 
चश्पिनेन्द्रांय चीरय वर्दरेरुपचाकाभिमैपजे तोकमभि; पयः सोम; 
परिखुत्ता घतं मश्च व्यन्त्वाज्यस्य होतरयर्ज ॥ ३० ॥ 

5 र अतिधृतिः । पढ्ज; । 

भा०--( १ ) ( तरूनपात्‌ होता सरस्वतीस्‌ अश्विनों इन्द्राय यक्षत्‌ ) 
( तनूनपात्‌ ) शरीर के न्यून श्रश को पुष्ट कर उसको पालन ओऔर पूर्ण 
करने में समर्थ ( होता ) राष्ट्र के पदाधिकारी का प्रदाता, विद्वान्‌ ( सर- 
स्वतीस्‌ ) ज्ञानमब घाणी के उपदेष्टा गुरु के समान उत्तम ज्ञानमय चिद्र- 
'त्सभा को' और ( अश्िनो ) विद्याओं में पारंगत दो मुख्य विद्वान्‌ पुरुषों 
को ( इन्द्राय ) ऐश्वयैचान्‌ राजा और राष्टू की उन्नति के लिये ( यक्षव्‌ ) 
नियुक्त करे । 

( २ ) ( पथा मधुमता इन्द्राय वीर्य हरन्‌ ) जिस प्रकार ( मधुमता ) 
जल चाले; जल से हरे भरे या नदी के मार्ग से जाने चाला सुगमता से 

२ औरं सुख से चला जाता हे इसी प्रकार राप्द के सञ्चालकों को (मधुमता ) 

मधुर, उत्तम फलों से युक्त ( पथा ) नीति मार्ग से (इन्द्राय ) 
ऐश्वयेचान्‌ राजा को ( वीर्य ) वल ( हरन ) प्राप्त करावे । 

(३) ( अयिः सेः न झेषजन ) शीतकाल में जित प्रकार शीत 
निवारण के लिये भेद, भदा दी अपनी ऊन द्वारा उसके उपाय हैं उसी 


१३ 
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अकार राष्टू पर आने चाले वाधक कारणों का उपाय (मेपः न) 
मेढे के समान प्रतिपक्ष से टक्कर लेने वाला, शञ्जुजन पर शसं का और 
प्रजा पर सुख साधनों का वर्षण करने वाला ( अविः ) रक्षक का होना ही . 
( भेपजम्‌ ) बाधाओं को दूर करने का उत्तम उपाय है। 


(४ ) ( बद्रेः उपवाकाभिः तोक्मभिः भेपजम्‌ यक्षत्‌ ) जिस प्रकार 
( बर्देरेः ) वेर जैसी झाढिया से वाढ बना कर उद्याना की रक्ता 
करते हैं उसी प्रकार राष्ट्र पर आने वाले शत्रुओं को ( वदरेःवधंरेः ) 
हिँसाकारी शस्त्रा का प्रहार करने वाले सेना दलों से ( यक्षत्‌ ) उवाय 
करे । राष्ट्र की मूखे जनता को ( उपवाकाभिः ) गुरुओं के दीच्या द्वारा 
उपदेश क्रियाओं से शिक्षित करे । ( तोक्‍्मभि: ) व्यथादायी उपायों से 


राष्टू के भीतरी दुष्टों का उपाय करे । है 


( ₹ ) ( पयः सोमः परिस्तुत; । घृतं मधु व्यन्तु । राज्यस्य होतः 
यज ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 
होतां यक्षनराशसं न नसहु पति& सुरया भेषजे मेष: खर॑- 
स्वती शिपग्रथो न चन्द्रथश्चिनोवपाऽइन्द्रस्य वीर्ये वदरैरुपचा- 
कांभिभेणजं तोक्मंग्रिः पयः सोम॑: परिस्युता घृतं - मञ्च व्यन्त्वा- 
ज्यस्य॒ होतयेज ॥ ३१ ॥ 

अतिधृतिः । पड्जः । 
भा०--( १ ) ( होता नराशंस नग्नहुँ पतिं न सुरया यक्षत्‌ ) (न) 

जिस प्रकार ( नराशंस ) समस्त पुरुषों स प्रशंसनीय ( नमहुं ) सुन्दर स््री_, 
को स्वीकार करने चाले ( पतिं ) पति को ( सुरया ) उत्तम रमणी के साथ 
संगत कर दिया जाता है उसी प्रकार ( होता ) राष्ट्र के पदाधिकारियों का 
नियोजक विद्वान्‌ पुरुष ( सुरया) उत्तम रमणयोग्य, . राज्यलच्मी से 
( नराशंस ) ससस्त नेतृ घुरुषों से प्रस्तुत, स्तुति योस्य, ( नझहुस ) 
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दरिदों के पोषक, दुष्ट पुरुषों के विनाशक, ( पतिम ) पालक, राष्ट्रपति को 
( यक्षत्‌ ) संगत करे । 

( २ ) ( भेषजं सेपः सरस्वती भिषग ) पति-पत्नी के परस्पर विवा- 
हित होजाने पर यदि प्रजोत्पत्ति में कोई बाधक कारण हो तो जिस प्रकार 
( मेषः ) वीय सेचन करने में चीयेपुष्टिकर भ्रोपध ही ( भेपजमू ) रोग- 
नाशक होता हे और ( सरस्वती भिषग्‌ ) उत्तम ज्ञानसय वाणी या उसका 
धारक विद्वान्‌ ही भिषक्‌, चिकित्सक हे । अथवा विवाहित होजाने पर भी 
परस्पर मिलने में ( मेपः ) चीये सेचन सँ समर्थ युवा पुरुष ही उत्तम 
भ्रजोत्पत्ति का ( भेपजम्‌ ) उपाय है और ( सरस्वती ) खी ही ( भिपकून 
अभि-पक्‌ ) प्रजोत्पत्ति करने चाली, उससे संगत होती हे । उसी प्रकार राप्टू 
पति बनाने में आये वाधक कारणों को दूर करने में ( सेपः भेपजम्‌ ) 
प्रतिद्वन्द्वी से टक्कर लेने वाले मेढे के समान चीर, प्रतिस्पर्द्धी पुरुष ही 
( भेपणम्‌ ) उपाय हे । ओर ( सरस्वती ) वेदवाणी विद्वत्सभा ही (1भेपगू) 
उस उपाय को वतलाने वाले वेच के समान हे । 

(३ ) (रयो नचन्दी ) दम्पति के लिये जिस प्रकार मार्ग पार करने 
का साधन रथ है उसी प्रकार राष्ट्‌ लच्मी और राष्ट्पांत को नीति मागे 
पर चलने का उत्तम साधन ( चन्द्री ) सुवण आदि घन चाला कोशवान्‌ 
पुरुप ही है । 

(४ ) ( 'झआश्विनोः चपा इन्दस्य वीयेस्‌ ) जिस प्रकार ( अश्विनोः ) 
सी पुरुषों की ( चायम्‌ ) वीये ही (चपा) सन्तानोत्पत्ति की शक्ति है, 


:- उसी प्रकार ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ राष्ट्रपति और राष्ट्‌ का ( दीयम्‌ ) बल 


ही ( अखिनो: ) प्रधान पदपर नियुक्त भहामात्यों की ( दपा ) शब्जु-उच्देदन 
करने की शक्ि हे ] 

( ₹ ) ( वदेरेः उपवाकाभि:० इत्यादि ) पूव 
होतयचडिडोडित5श्राजुहान: लरस्वदीमिन्द्रेवलेत व्रश्रैयच्नुपण 
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गर्वेत्दियमश्विनेन्द्रायः भेपजे यवैः ककेन्धुभिसंघु लाजेने माखरं 
पद सोम: परिस्युता घृतं मशु व्यन्त्वाञ्यस्व होद़येज ॥: ३२ ॥ 


विराड-अतिधति: । षड्ज; ॥ 


भा०--( १ ) ( होता सरस्वतीम्‌ श्राजुद्दान: इडा यक्त ) पूर्वे वर्णित 
पदाधिकारियों को नियुक्त करन हारा विद्वान्‌ ' होता ' ( ड्वोडितः ) स्वयं 
आदर सत्कार प्राप्त करके ( सरस्वतीम्‌ ) उत्तम विद्वानों से पूर्ण विद्वत- 
सभा या वेदवाणी की व्ववस्था को ( आजुह्मानः ) प्रदान करता हुआ, या 
स्वीकार करता हुआ ( इडा ) अन्न सम्पदा से ( इन्द्राय ) सम्पन्न राष्ट को 
( यक्षत्‌ ) संयुक्त करे । 


(२ ).( बलव इन्द्रं वृपभेण गवा: इन्द्रिय. वयन्‌ ) बल-से, सेना- 
बल से इन्द्र ' राजा को ( वधेयन्‌ ) अधिक शक्तिशाली करता हुश्रा, 
और ( दृपभेण ) सांड और ( गवा ) गो.इन.जाति के पशुओं से ( इन्दरियम्‌') 
इन्द्र अर्थात्‌ राजा के ऐश्वर्य को ( वधेय्रन्‌ ) बढ़ाता हुआ । 


(३ ) (येः ककेन्धुभि: मधु लाजैः न मासरं भेपजं यच्चत) (यवैः) जो 
आदिःचान्यों से.( मधु ) राष्टू के अन्न ओर उनके समान रोगनाशक, (येः) 
'शत्रुनाशक पुरुषों से राष्ट्‌ के ( मधु ) वल को उसी प्रकार ( कक्रेन्धुभिः ) 
काटदार वृत्तां से ( मधु) बेर के समान मधुर फल एवं हिंसाकारी 
शरस्त्रों के धारक चीर पुरुषों से ( मधु) शत्रु के नाशक बल को और 
( लाग्ने; न ) लाजाओं, खीलों के समान शुशञ्रवर्ण से ( मासरस्‌ ) प्रति 
.. मास दिये जाने वाले, वेतन को (भेपजम्‌) उपायन, या भेंट रूप धांतुओं से 

( यक्षत्‌ ) नियत करे । | 


( ४ ) ( पय सोम:० इत्यादि ) पूववत्‌ । 


“० दिळेळित' इन्नि काणव० | 
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A 


होता यद्रि हरदा थिपङ घासत्या मिपजॉग्विनाऱडा शिशु- 
मंती थिंपग्धेतुः सर्रस्वती शिपग्दुह इन्द्राय भेष॒जं पद्यः सोमं 
पंरिसुर्ता घतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य हावर्थजं ॥ ३३ ॥ 
सिचदष्टिः | मध्यमः ॥ 
भा०--( होता ) उक्त होता नाम पदाधिकारी पुरुषों का नियोक 
घिट्ठान्‌ होता! ताचा प्रकार के दोषो को दूर करने के साथनो ओर उपायों 
को ( यच्त्‌ ) प्राप्त करे । ( १ ) (बर्हिं: ऊणंस्रदाः भिषक्‌ } उन जिस प्रकार 
' कोमल होकर शारीर को शीत से रक्षा करती हे उसी प्रकार ( बहिः ) प्रजा . 
भी ( ऊर्णेग्रदाः ) कोमल होकर भी राजा ओर राष्ट की कम्बल के समाने 
रत्ताकारी होकर (भिषक्‌) उसकी त्रुटियों को दूर करती हे। ( २) (ना सत्या 
~ अश्विना सिपजा ) कभी असत्य व्यवहार न करने हारे, सदा सत्यप्रेमी 
पूवोक्न दो अधिकारी भी वेद्यो के समान राष्ट; के भीतर विद्यमान असद- 
व्यवहारा को दूर करते हैं । (अश्वा) वेगवती घोड़ी के समान तीन घुद्धि वाली 
अथवा ( अश्वा ) हृदयग्राहिणी ओर ( शिशुमती ) उत्तम चालकों से युर 
(धेनुः ) गो के समान मधुर रस देने वाली विदुषी खी .राजा र 
राष्टू के दोषा को ( मिपसू ) दूर करती है । ओर ( सरस्वती ) सरस्वती 
उेदुपी खी और विद्वत्समा भी ( भिंपग्‌ ) नाना दोषां को दूर करते है 
ये सब सी ( इन्द्राय ) ऐश्वर्यवान्‌ राप्ट्‌ भ्र राजो के लिये ( भेषजम्‌ ) 
आंपंधि रस्ता के समान नाना उपाय ( दुहे ) प्रदान करती हे। ( पर्थ: सोमः० 
इत्यादि । पूर्ववत्‌ । 
ए होता यज्ञट्टरो दिशः कत्रष्छो न व्यच॑स्वतीरश्विभ्यां न दुरो दिशा 
ऽइन्दो न रोदसी दुध। दुहे श्चुः सरस्वत्याश्विनेन्द्राय भपज% 
शाक्रे न ज्योतिरिन्दिये पयः सोमः परिस्रुता घृतं मधु व्यन्त्वा- 


जयस्य हावयज ॥ ३४ ॥ 
भुरिवतिपतिः । पहुँच; ॥ 
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भा०--( होता यक्षत्‌ ) उक्त होता नामक विद्वान्‌ भ्रश्वि नामक 
अधिकारी ओर सरस्वती नामक विद्वत्सभा को नियुक़् करे । ( इन्दः ) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा ( ग्रश्चिभ्यां ) उक्त दोनों राजनोति कुशल अधिकारियों 
द्वारा ( दिशः न ) दिशाओं के समान ( कवस्यः ) विशाल श्रवकाशवाली 
और ( व्यचस्वतीः ) अति विस्तृत (दुरः ) द्वारां और ( दुर: ) द्वारों 
के समान ( दिशः ) अवकाश वाली विस्तृत दिशाओं को, और (रोदसी न) 
सूये चन्द्र या वायु ओर सूर्य द्वारा श्राकाश ओर एथ्वी बिस प्रकार 
दुही जाती हैं, उनके पूर्ण उपभोग्य पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं, उसी प्रकार 
विद्वान्‌ नेता और सूये के समान तेजस्वी पुरुषों द्वारा राष्ट्रवासी खी 
पुरुषों या राज प्रजावर्ग दोनों को ( दुधे ) दोहता है, उनसे ऐश्वये प्राप्त 
करता हे । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम बिद्वत्सभा (इन्दाय) राजा के ` 
लिये ( पय: ) दूध को ( धेनुः) दुधार गो के समान ( भेपजं ) सबै 
रोग-हर ओषध, ( शुक्र ) शरीर में वलकारी, वीये और ( ज्योतिः ) 
प्रकाश और ( इन्द्रियं ) ऐश्वर्य उत्पन्न करे । इसी प्रकार ( अश्विनी ) 
शरीर में व्यापक प्राण ओर अपान के समान दोनों अधिकारी ( इन्द्राय ) 
शरीर के अधिष्ठाता, इन्द्र, जीव के समान राष्ट के स्वामी के लिये ( भेपजं 
शुक्र न) रूचे रोगहर ओपध और वीरय के लमान ऐश्वय और ( ज्योतिः ) 
जीचन-वल और ( इन्द्रियम्‌ ) राज्य सामथ्ये को ( दुहे ) उत्पन्न करें। 
( स्रोमः परिखता० ) इत्यादि पूचेचत्‌ । 


होतां यक्षत्‌ सुपेशसोषे नक्तं दिवाश्विना खमंञ्जाते सर॑स्वत्या । 
त्विषिमिन्दरे न भंषज® श्येनो न रज॑सा हुदा श्रिया न मासरं 
षयः सोम: परिस्युता घतं मश्च॒ व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ ३४॥ 


सुरिगतिधतिः । घड्जः ॥ 
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भा०--( होता ) होता नामक विद्वान्‌ ( यत्तत्‌ ) राष्ट्र की सुब्य- 
वस्था के अश्रधिकारियों को योग्यपद पर नियुक्क करे । ( सुपेशसा ) 
उत्तम रूप वाली, उत्तम घनेश्वय से सम्पन्न, ( उपे ) प्रातःसायं 
की सन्ध्याओं के समान, या सूर्य चन्द्र के समान ( प्रश्चिता ) 'प्रश्चि 
नामक विद्वान्‌ दोनों अधिकारी ( दिचानक्कस्‌ ) दिन र रात (सरस्त्वत्या) 
सरस्वती नामक विद्वत्सभा से ( सम्‌ ग्रज्ञाते ) एक मत करके रहते हैं । 
ओर ( इन्दे ) ऐश्वयचान्‌ राजा में ( त्विपिम्‌ ) कान्ति या तेज को ( भेपजम्‌ ) 
रोगहारी रस के समान स्थापन करते हैं। तत्र चह ( श्येनः न) श्येन 
या वाजू जिस प्रकार बहे वेग से अपने निर्बल पच्चियां पर आक्रमण 
करता है उसी प्रकार वह राजा भी श्रपने (रजसा ) कान्ति से या तेज- 
_स्वी लोक-समूह से निर्बेल शत्रुपत्त पर थाक्रमण करने में समर्थ हो 
जाता है । तव वह ( हदा) हृदय खे या हरणकारी आक्रमण से थोर 
(श्रेया) श्री--शोमा और ऐश्वर्य से (न) भी (मासरं) भात के 
खमान या अपने मासिक वेतन के समान अपने श्रधीन शत्रु को भोग 
करता है । ( पयः सोम० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
होता यक्चद्ैन्या होतांरा भिपजाश्विनेन्दू न जार॑त्रि दिवा नक्ठँ 
न भेंपने: । शप९ सरस्वती भिषक्‌ सीसेन दुहपइन्दिय । पयः 


सोम॑ः परिस्नुता घर मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ ३६ ॥ 
निचदष्टिः । मध्ययः ॥ 

भा०--( होता ) पदाधिकारियों का निरयाक्का विद्वान्‌ ( दन्य 
होतारो ) देवों, प्रजा के विद्वान्‌ दानशील पुरुषों के हितकारी दो 
(होतारी) प्रधान वशकारी अधिकारी पुरुषों को थोर ( अखिना ) अधिकार, 
छर राजनीति विद्या में व्यापक, ( मिपजा ) शरीर के रोगा के चिकि- 
त्सको के समान राष्ट दोषा के सुधारक पुरुषों को और ( इन्दं न ) शत्रु- 
हन्ता पुरुष फो भी ( यक्षत्‌ ) नियुक्क करे । ( भिषक्‌ भेपजेः न ) वैद्य 
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जिस प्रकार अपने ओपसधों द्वारा शरीर में बल उत्पन्न करता हे उसी प्रकार 
( सरस्वती ) उत्तम विहृत्सभा ( दिवा नक्क ) दिन रात ( जागुवि ) जागती 
हुई, सावधान रह कर, ( सीसेन ) सीसा के चने गुलिकाख से ( शूषं ) 
वख, सामर्थ्य ओर ( इन्द्रिय ) इन्द, राजा के उचित भान, ऐश्वर्य को सी 
दुहे ) उत्पन्न फरती हे । ( पयः सोम: ० ) इत्यादि पूवर्वत्‌ । 
होता यक्षत्ति्ञो देवीने भेपजे अयस्त्रिघातंडोऽपसरों रूपमिन्द्रे 
हिरणययप्चश्विनेडा न भारती । बाचा सरस्वती महुऽइन्द्राय दह 
ऽइनिदूये पयः सोम॑ः परिस्रुता घते मधु व्यन्त्वाज्य॑स्यर होवर्यजं॥३७॥ 
भृतिः । ऋषभः ॥ | 
भा०-- होता ) पूर्वोक्त पदाधिकारियों का नियोजक व्यक्रि ' होता? 
हीं (तिस्र देवी: ) तीन. सभाओं को ( यक्षत्‌ ) व्यवस्थित करें । (त्रिथा- . 
तवः ) शरीर की तीन धारक धातु वात पित्त, कफु जिस प्रकार ( भेपजेन ) 
बैद्य सेडी गई ओपधि को धारण कर लेते हें उसी प्रकार ( त्रय: ) चे तीन 
( अपसः ) कर्मा के करने वाले प्रधान नेताओं केः अधीन होकर ( इनके ) 
सजा में (ख्पं) रुचि-रूप धारण कराती. हें । ( अखिनो ) इनमें भी 
' दो मुख्य अधिकारी अश्वि नामक हैं वे दोनो. ओर ( इडा) इडा: नाम 
भूमि की. प्रवन्धकर्नी संख्या (इन्द्रे). राजा में ( हिरण्ययम्‌ दुह्े ) सुव 
आदि घातुसय ऐश्ववे को घारण करती हैं । भारती ओर भारती नाम 
कला कोशल की नियासक संस्था भी शौर ( अशिना ) दो अधि- ` 
कारियो' को प्राप्त होकर ( इन्दे रूपं हिरण्ययम्‌ दुहे ). राजा में ऐश्वर्य को. 
प्रदान करती हे । ( सरस्वती ) सरस्वती नाम विद्वत्सभा ( दाचा ) वाक्‌ या _ 
त्रयी-विद्या, वाणी, व्यवस्था और आज्ञा द्वारा (इन्द्राय मह: इन्दियसू दुहे) राजा 
के. अति आदर योग्य बढ़े भारी सामथ्यै को प्रदान करती हें । ( पयः 
सोम:० ) इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 
होता यक्षत्‌. सरेतसमुषभ नयाँपखँ .त्वष्टांरमिन्द्रंसश्विनां भिषजे 
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न रम्‌सो भिपरा यगाः 


1 दि च्य र Lolo 
.न सरस्वतीमोजो न जतिरिंन्दियं उको 
सोमः परिस्रुता घृतं मघु 


सुरया भेयज£ श्रिया न मासरं पय 
व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यज ॥ ३८ ॥ 
युरिक कतिः । निषादः 

भा०--( होता ) उचित पदों पर उचित व्यक्षियों को नियुक्त करने 
चाल्य अधिकारी हाता, ( सुरेठसम्‌ ) उत्तम दीयेदान्‌, ( ऋषभम्‌ ) सेचने 
में समर्थ वृषभ के समान उत्तम भूमि में उत्तम चीज वपन करने में 
समर्थ, एवं मेघ के समान उत्तम जसरूप उत्पादक सामथ्यं से युक्त, 
( नर्यापसम्‌ ) लोकोपकारी कर्म करने चाले, ( व्वष्टारम्‌ ) शिल्पी, एनु्जी- 
नीयर थोर (इन्दस्‌) पेश्वरयचान्‌ धनाब्य पुरुप को, आर (अखिना) दो मुख्य 
_ अधिकारियों को ( भिषजम्‌ ) सब दोपों को दूर करमे वाले वेद्य के समान 
` ( सरस्वतीम्‌) उत्तम ज्ञान और ज्ञादी पुरुपा से युक्त विद्वत्सभा को 
( यत्तत्‌ ) राष्ट्‌ में नियुक्त करे । वे सब लोग क्रम से ( घोज: ; पराक्रम 
(न) और (जूतिः) वेग से, घुस्ती से कार्य संचालन, ( इन्द्रियम्‌) 
राजा के उचित ऐश्वय धरोर इन्दियों के तीव्र साम्यं को उत्पन्न करते हैं । 
ओऔर ( बकः न) जिस प्रकार-भेड़िया छुपकर अपने से निवल जीव फो 
ताकता हैं और वेखवर पर वेग से जा पढ़ता हे उसी प्रकार वह राजा 
भी अपने श्रोज श्रौर शीघ्रकारिता से उसी प्रकार श्रपने निर्बल शत्रु पर 
आक्रमण करने में समर्थ होता है । श्रीर ( रभसः मिपग्‌ ) श्रति कार्यः 
कुशल चेद्य जिस प्रकार अपनी चुस्ती से ( सुरया ) उचित भ्रोपथि से या 
, सुरा के योग से ( भेपजं ) रोगहारी श्रोपधि को देता हैं और ( यशाः ) 
धन ओर सुख्याति ग्राप्त करता हैं आर मरणासन्न रोगी को सी बचा लेता है 
उसी प्रकार ( सुरया ) उत्तम राव्यलघ्मी से या उत्तम सुब्यवस्था से 
राजा राष्ट्र शरीर में उठी श्रव्यवस्था का उपाय करता हे थार. ( यशः ) 
यश, खेशर्य और ख्याति प्राप्त करता हे शोर ( श्रिया ) अपने ऐश्वर्य से, 


चट 
य॒ 
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ही ( मासरस्‌ ) अपने राष्ट्र ओर पर-राष्ट्र को परिपक्क भात के समान भोग. 

करता हे, अथवा लक्ष्मी के बल से सब को प्रति मास चेतन भी देता है । 

( पयः सोम:० इत्यादि ) पूवेवत्‌ ॥ | 

होता यक्षद्दनस्पति७ शमितार& शतक्रत भीमं न मन्यु& 

राजानं व्याघ्रं नमंसाश्विना भाम सरस्वती धिषमिन्द्रांय दुह 

ऽइन्तियं पयः सोमः परिस्थुता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतयेज॥३६॥ 
निचदत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०--( होता ) योग्य पदाधिकारियों का नियोक्का ' होता ' नामक 
विद्वान्‌ पुरुष ( चनरपतिम्‌ ) वट आदि महावृत्तःके समान समस्त प्रजाओओं 


Lan hy 


को निःस्वार्थ भाव से आश्रय देने वाले, ( शमितारम्‌ ) चन में लमी आग 


_ 


को जलधाराश्रों से शमन करने ,वाले मेघ के समान संतक्ष प्रजाओं को : 
शान्ति देने वाले, ( शतक्रतुम्‌) सकड़ो प्रकार के कमे करने में समर्थ 
विद्युत्‌ के समान सेकड़ां सामथ्यं से युक़् और ( मन्युं न भीमं ) मन्यु, 
क्रोध के समान अति भयकारी ( व्याघ्रं राजानम्‌ ) पशुओं पर व्याघ्र के 
समान, अन्य बढ़े राजाओं पर भी आक्रमण करने में निय राजा को 
( नमसा ) सव को नमाने वाले दण्डाधिकार से युक्क करके ओर (श्रश्रिनो) 
दो मुख्य पदाधिकारियों को भी ( यक्षत्‌) नियुक्त करे । ( सरस्वती ) 
उत्तम ज्ञानपूर्ण विदुषी, विद्वत्‌-सभा र वेदवाणी ( इन्द्राय ) इन्द को 
( भामम्‌ ) ग्रसह्य क्रोध रूप तेज ओर ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य को ( दुहे ) 
प्रदान करती है । ( पयः सोमः० इत्यादि) पूर्ववत्‌ । | | 

होतां यक्षदद्निशस्वाहाज्यस्य स्तोकानाशस्वाहा मेदंखां पृथक्‌ 
` स्वाहा छागमश्चिभ्याई स्वाहा सेप&सखरस्वत्ये स्वाहंपऋषभ- 
मिन्द्रांय खि&दाय खहंखऽइन्दिय& स्वाहा न भेंपज स्वाहा 
सोम॑मिन्दिय ६ स्वाहेन्द्र. सुत्रामांण? सवितारं वरुणं भिषज्ञां 


उ 
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पतिस्वाहा वनस्पर्ति प्रियं पाथो न भेपज४स्वाहा देवाऽश्राज्यपा 
जुपाणो$श्रभिभेपजं पयः सोमः परिस्युता घत मश्च व्यन्त्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥ ४० ॥ 
निच॒दत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०--( होता ) पूर्वाक्क उचित पदा पर उचित पुरुषों को नियुक्त 
करने वाला होता नामक विद्वान्‌ ( श्रन्निम्‌) श्रप्रणी सेनापति को (स्वाहा) 
उत्तम रीति, सुख्याति और उत्तम थन्नाडि वृत्ति से ( यक्षत्‌) पद पर 
नियुक्क करे । ( श्राज्यख ) प्राप्त होने योग्य, विनय़कारी सेना बल, सांधन 
के लिये ( स्तोकानां ) खोटी वृत्ति चार्ली को भी ( सुऱ्य्राहा ) उत्तम शिक्षा 
द्वारा ( यक्षत्‌ ) नियुक्ति करे । ( मेदसां ) व्याघ्र सिंह आदि हिंसक जन्तुयां 
के समान एक स्थान पर मिलकर न रहने वाले हिंसाकारी पुरुषा को 
( श्थक्‌ ) सव से एथक्‌ ( स्वाहा) उत्तम रीति से, उत्तम शिक्षा श्रोर 
व्यवस्था से नियुक्त करे । ( श्रश्चिभ्याम्‌ ) श्राश्चि, राष्ट्र में व्यापक, वढे दो 
पदों के लिये ( छागम्‌ ) प्रजाओं के दुःखा और दुर्टो के ग्वा के काटने सें 
समर्थ पुरुप फो ( स्वाहा ) उत्तम भ्रन्न दव्य की वृत्ति देकर ( यक्षत्‌ ) 
नियुक्क करे । । सरस्वत्ये मेपम्‌ ) सरस्वती, प्रशस्त ज्ञान वाली खरो के 
लिये जिस प्रकार वीय सेचन में समर्थ पुरुष को संगत किया जाता हे 
उसी प्रकार उत्तम ज्ञायवान पुरुषा की विद्वत्ससा के लिये भी ( सेपम्‌ ) 
सेप के समान प्रतिस्पर्दी से टकर लेने वाले, ज्ञान जलां के वर्षक आर 
विजयी स्पद्धालु मस्तक बल से जीने वाले विद्वान्‌ पुरुष को नियुक्र करे । 
( इन्दाय. ) इन्द्र, राजा पद के लिये ( ऋषपभम्‌ ) मेघ के समान प्रजाश्रा 
पर जल के वर्षक, सर्वेश्रेष्ट, सोम्य पुरुप को ( धक्षत्‌) नियुक्त करे । इसी 
प्रकार ( सिंहाय सहसे ) सिंह के समान बलशाली पुरुष के योग्य (सहसे) 
शत्रु को पराभव करने वाले वल कार्य के लिये ( इन्द्रियम्‌) इन्द्र अर्थात्‌ 
सहाराज पद को प्राप्त करने योग्य, ऐशवर्वचान्‌ एवं शत्रु को पराभव करने 
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चाले वल से थुक्क पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम चेतम वृत्ति, भूमि एवं 
अश, मान द्वारा ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( अच्चिम्‌ न ) श्रझि 
के समान तेजस्वी, ज्ञानी पुरुप को ( भपजं ) दोप को दूर करने वाले 
ओपध के समान ( स्घाहा ) उत्तम श्रादर से ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । 
( सोमस्‌ इन्दियस्‌ ) सोम, राजा पद को भी ( इन्दियम्‌ ) इन्द्र, शन्नु- 
नाशक चलधारी के पुरुष के समान ही (स्वाहा ) उत्तम सान शद 
से ( यत्तत्‌ ) नियुक् करे । ( इन्द्रम्‌ ) शान्रुहन्दा, ( सुत्रामाणस्‌ ) उत्तम 
प्रजा के रक्षक, ( सचितारंस्‌ ) सव के प्रेरक ( वरुणस्‌ ) सर्वश्रेष्ट 
सव के वरण योग्य पुरुष को ( भिपजां पतिम्‌ ) सव दोषों के चिकिभ्सकों 
जानवान्‌ पुरुषों के भो पालक वनाकर उनको ( स्वाहा ) उत्तम आदर 
करके उचित रीति से ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( प्रियम्‌ पाथः त ) प्रिय, 
मनोहारी अ्रन्न के समान, ( वनस्पति ) महावृत्त के लमान सर्वाश्रय दाता 
ऐश्वयचान्‌ पुरुष को ( भेषजम्‌ ) उपद्रवो के शान्त करने वाले ओषध कं 
समान जानकर (स्वाहा ) आदर से ( यक्षत्‌) रक्खे । ( देवाः) 
देव, विजेगीछु लोग सभी ( थ्रान्यपाः ) संग्राम के विजयकारि पदों के | 
पालक हों । ( जुपाणः ) थादरपूवेक नियुक्र ( ञ्चिः). ज्ञानी विद्वान्‌ 
नेता ही ( भेपजस्‌ ) ओपध के समान राष्ट्र शरीर के सब अंगों को जन्त, 
स्वस्थ रखता है । ( पयः सोसः० इत्यादि ) पर्ववत्‌ । 
हाता यक्षदश्विनों छागस्य उपाया मेदसा जपेता* हविहोंतर्यज। 
होता यक्षत्सरस्वती मेषस्य घपाया मेद॑सो जपतां हविदहीतरयेज । 
होता यक्षदिन्द्रययमस्य वपाया मेदसो जुषता< हविर्दीत- 
येज्ञ ॥ ४१ ॥ 
त्रयो वपानां प्रेषाः । सप्तलिंगोम्ता देवताः । श्रतिवृतिः । पड्जः ॥ | 
भा०--( होता ) पदा पर योग्य अधिकारियों का नियोजक ' होता ! 
नामक अधिकारी पुरुष ( घशितो यक्षत्‌ ) अशि चासक दो अधिकारी : 
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पुरुषों को निदुछ करे । वे दोनों ( छागस्य ) श्व ओर प्रजा के पीटज्ञा 
फे उच्छेदन करने मं समर्य पुरुष की ( उपायाः ) उच्छेदेन करने वाली 
शक्षि ओर ( मेदसः ) दिँसन या दरड देने के सामन्य को ( जुपेताम ) 
प्राप्त करें.। दे ( होतः ) होतः | तू उन दोनों को ( इविः ) उचित अन्न, 
वीय शरोर अधिकार ( ब्रन ) प्रदान कर । इस्री प्रकार ( होता ) होता 
नामक विद्वान्‌ ( सरस्वतीम्‌ ) ज्ञान से पूर्ण विद्वत्सभा को ( यजत्‌ ) 
नियुक्त करे । वह ( मेपस्य ) परस्पर प्रतिस्पद्धी करने वाले पवद्वानयण 
के ( वपायाः ) परस्पर खण्डन मण्डन की शक्षि श्रोर ( मेदसः ) परस्पर 
सह या परपक्ष के खण्डन की शक्ति का ( दुषेताम्‌ ) सेवन या ग्रभ्यास 
फरें । ( होता इन्दस्‌ यक्षत्‌ ) होता ईन्द्र नामक शद्टुनाशक सेनापति को 


० 


. नियुक्त करे। वहः ( ऋषभस्य ) सवैश्नेष्ठ, सर्वोच्च पुरुष के ( वपायाः ) 


दूसरे की यश कीर्त्ति के उच्छेदन करने की शङ्कि और ( मदसः ) स्पर्धा में 
दूसरे के नाशक बल'बीर्य को ( जुपताम्‌ ) प्राप्त करे। ( होतः) ए 
होतः ! तू इस अधिकारी को ( हविः यज्ञ ) मान, अन्न, वेतन, श्रधिकार 
प्रदान कर । 


गृहस्थ पत्तमे--( अखिनो ) खी पुरुषों को होता यज्ञ करावे । पर- 

~ ~ = ~ ~ 
स्पर नियुक्त करे, चे ( छागस्य ) वकरे को सी उत्पादक शक्ति और परस्पर 
के सेह को करें । ( सरस्वती ) विदुपी खरी, वीये सेचन मे समर्थ पुरुप के 
( चपायः ) वीजवपन शङ्कि श्रोर स्रेह फा लाभ करे । इन्द्र ऐशखयवान्‌ 
पुरुष ( ऋषभस्य ) श्रेष्ठ पुरुष के ( वपायाः ) ज्ञान और ऐश्वर्य और 
श्रेष्ठ पुस्प के समान शिप्या ओर पुत्रा को खह से अपने समान बनाने 


' और देखने की प्रेममयी शक्ति को प्राप्त करे । है ( होतः ) विद्व ! तू उन 


तीनों खरी पुरुप विदुपी ्रह्मचारिणी खो शौर श्रेष्ट आचार्य को (हविः यज) 
धन्न आदि प्रदान कर । 
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होता यक्षदश्विनो सर्रस्वतीमिन्द्र& सुत्रामांणमिमे सोमाः सुरा- 
मांसशछागैने म्रेषेऋंपभैः सुताः शष्पैने तोक्ममिलोजै मेहस्वन्तो 
मदा मासरेण परिंप्छता: शुक्राः पर्यस्वन्तोष्मताः प्रस्थिता वो 
मधुश्ुठस्तानाश्विना सर॑स्व॒तीन्द्रः सुत्रामां पुत्रहा जुपन्तार 
सोस्य मधु पिवन्तु मदन्तु व्यन्तु होतर्यज ॥ ४२ ॥ 


अत्तिधृतिः । षड्जः ॥ 


मा०--( होता ) योग्य पुरुषों को योग्य अधिकारो का प्रदाता 
विद्वान्‌ पुरुष ( अश्विनो सरस्वतीम्‌ ) विद्या और राज्य-कार्यी में अच्छी 
प्रकार कुशल दो पुरुषों को ओर सरस्वती नामक विद्वत्सभा को, और ( इन्दं 
सुन्नामाणम्‌ ) उत्तम रीति से राज्य के पालन करनेहारे इन्द्र, राजा को (यक्त) _ 
आदरपू्वेक योग्य अधिकार प्रदान करे । ( इमे सोमाः ) ये परम ऐस्वर्य ' 
सम्पन्न विद्वान्‌, राज पदाधिकारी जन ( सुरामाण: ) उत्तम राज्यलच्मी 
को प्राप्त होकर ( छायैः ) शइनाशक, ( सेपेः ) विद्या ओर बल में प्रति- 
स्पद्धो वाले ( कपभैः) ओर प्रजा सें प्रतिष्ठित, उत्तम पुरुषों द्वारा ( सुताः) 
अभिपिक्क होकर, ( शष्पेः ) शत्रुश्रों को हिंसाकारी शस्त्रा, ( तोक्मभिः ) 
शत्रु के व्यथादायी महाखे और ( लाजे: ) विशेष दीछिजनक पश्यो 
से ( महस्वन्तः ) बड़े भाग्यशाली, आदर ओर अधिकार को प्राप्त, ( सदा ) 
तृप्ति कर, उनके चित्तों को संतोप-जनक ( मासरेण) प्रतिसास दिये 
जाने वाले चेतन, पुरस्कार आदि या भन्न आदि भोग्य सामग्री से ( पूरि- 
घ्कृताः ) सक्कृत, ( शुक्राः ) शुरू आचारवान्‌, ( पयस्वन्तः ) पुष्टिः 
कारक, अन्न, दुग्ध एवं पशु आदि समृद्धि से सम्पन्न, अथवा चीयेचान्‌ , 
'( सरता; ) अनर, आकञज्ञानी, दीघीयु, ( प्रस्थिताः ) उत्तम पद्‌ पर स्थित 
हें । हे ऐश्वयबान्‌ , विद्वान्‌, सौम्य पुरुषों ! ( तान्‌ ) उन ( मधुश्चुतः ) 
ज्ञान को प्रदाय करने वाले ( बः) आप लोगों को ( अश्विनो ) दोनों 
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प्रधान पुरुष, (सरस्वती ) विद्वत्‌-सभा थोर ( सुत्रामाःवृत्रहा) उत्तम पालक 
सत्रुनाशक ( इन्दः ) इन्द्र राजा, ये सव ( इपन्तास्‌ ) प्रेम श्रोर श्रादर 
से ग्राप्त करें । थोर ( सोम्यं मधु ) सोम्यनराष्ट्र के हितकारी ऐश्वर्य या 
ज्ञान को ( पित्रन्तु ) उत्तम रीति से सुने, ग्राप्त करें । श्रौर ( मदन्तु ) 
तृप्त चौर सन्तु हा । रोर ( च्यन्तु ) उसको ग्रहण करं । हे ( होतः ) 
विद्वन्‌ होतः ! तू उनको (यज ) श्रधिकार प्रदान कर । 


होता यक्षदश्विनी छागस्य *हविप आत्तामय मध्यतो मेद उदभत 
परा ठेपॉम्यः परा पोरुपेश्या गभो घस्ता नने घासेऽश्रंज्रायां 
यर्वसमथमाना& सुमत्छंराणा₹ शतरुट्रियांणामशिष्ठात्तानां पीघो 
पवसनानां पाश्वेतः श्रोणितः शितामत 5उत्सादताऽङ्गांदङ्गादर्च- 
' ज्ञानां करत5एचाश्विना जुपेता< इचिहोचर्यज ॥ ४३ ॥ 
( १ ) याज्जुषी पंक्ति: । पंचमः 1 ( २ ) उत्कृति: । पट्ज: ॥ 


भा०--( होता ) पदाधिकारी का प्रदाता ( 'आ्रथिनो ) व्यापक 
प्रधिकारी वाले दो मुख्य थाधिकारियां को ( यत्तत्‌ ) नियुक्त करे । ओर वे 
दोनों ( छागस्य ) शत्रुओं के वल को नष्ट करने चाले राप्टू के ( हधिपः ) 
उपादान योग्य भ्रच श्रादि कर फो (श्रा ग्रत्ताम्‌ ) प्रास करें । ( श्रय ) 
अरव, नित्य ( मध्यतः ) राष्ट्‌ के वीच में से ( मेदः) घडु के बल को 
नाश करने वाला सेना वल ( उद्भ्तम्‌ ) प्राप्त किया जाय । उक्त 
दोनों अधिकारी ( द्वेपोभ्यः पुरा ) शत्रुर के हाथ में आजाने से पूय 
 श्रार ( पोस्पेय्या: शुभः पुरा ) लोगों के पुरुषार्थ द्वारा प्रात एरलेने के पूव 
ही ( लूने ) निश्चय से ( घत्ताम्‌ ) वे उसको लेले | केस अप्रं को ले सो 
यतलाते हूँ ? दाना अधिकारी (घास त्राणां) *गत में जिनका 
रस नए न हुआ हो, जिनको भोजन के निमित्त शहा दा जा खक, ऐसे 
( यवसप्रथसानान्‌ ) यव, गोष्टं आदि जाति दे छसो से सी सव स, 
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उत्तम कोटि-के” ( सुमत्वराणास्‌ ) उत्तम रीति से तृ्ति ओर आनन्द देने 
वाले, ( शतराद्रियाणाम्‌ ). सेकड़ो रुद. नास. पदाधिकारियों द्वरा प्राप्त . 
करने योग्य. अ्रथवा उनके निमित्त लेने योध्य,. ( आश्निध्वात्तानाम्‌ ) 
सूर्य रूप ग्रझि से उत्तम रीति से परिपक्क, अथवा असि, श्र ज्ञानी पुरुषों 
द्वारा उत्तम रीति से परीक्षा करके लिये सये, ( पीवापवसनानास्‌ ) 
आहार व्यवहार द्वारा पुष्टि करने वाले, ( पार्श्वतः ) राष्ट्‌ के पाखो पर के 
बसे देशों से, ( श्रोणितः ) बीच के देशों से, ( शित्तामत: ) भ्रति चीर्य- 
वान्‌ या विस्तृत या विशेष रूप से व्यवहित देशों से ओर (.उत्सादत्तः ) 
जो देश राजा के विपरीत सिर उठाते हैं उन देशों से भी अर्थात ( श्रद्भादू 
श्रङ्ठाद्‌ ) राष्ट के प्रत्येक अंग से ( अवत्तानाम्‌ ) प्राप्त' किये, करों को 
(अश्विनो ) उक्त दोनों ¦ अश्विनामक ' अधिकारीगण ( नूनंसू ) अ्रदश्य 
संग्रह करले और ( जुपेतास्‌ ) उनको सेवन करं । अथवा ( करतः एवं 
जुपेताम्‌ ) करः रूप से ही सेवन करें । हे ( होतः ) होतः ! तू .( हविः ) 
अन्न आदि ग्राह्म पद को ( यज ) प्रदान कर । 
इसी प्रकार, अश्विनामक व्यापक अधिकार- चाले अधिकारी गण (छाग- 
स्म.) शत्रुश्रा के छेद न करने वाले ( हविपः ) राष्ट्‌ से संग्रह करने 
योग्य सेना वल को ( आ भ्रत्ताम्‌ ) प्राप्त करें । यह सेना बल कहां से प्रास 
करें-? ( मेदः ) यह शत्रुनाशक एवं बलकारी प्रजा का अंश भी ( मध्यवः 
उद्‌ खृतम्‌ ) राष्ट के बीच में से उठाया जाय, प्राप्त (किया जाय । कब ? 
(द्वेषोभ्यः पुरा) शत्रुओं के वश में चले जावे के पहले ही अर्थात्‌ , जब प्रजामें 
- राजा के शत्रुपत्ष प्रजा के बलवान्‌ अश को राजा के विपरीत संगठित करें 
. इसके पहले ही प्रजा के बीच में से बलवान्‌ प्रजा के अश को आधि नामक 
अधिकारी अपनी सेना और अन्यान्य कार्यों में लगावे । और कब 
( पुरा पैरुपेय्या: गृभः ) वे स्वयं अपने विशेष शुरुषा्थ, धनाजन धर्मीथ, 
एवं मोक्ष मार्ग के. निमित्त, विशेष. ब्यवसाय को पकड़ें अथवा स्वयं 
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युरुपाथ करके वे कोई श्रधिकार या वल पकडले इससे भी पूर्व उनके 
] राजकाय में लगा लिया जाय । और वे दोनों अधिकारी ( नूनं घरताम्‌ ) 
अवश्य ही इस श्रश को लही लें, उपेक्षा न करें । राष्टर-वल के और सेना 
के निमित्त जिन प्रजाजनों को लिया जाय चे किस प्रकार के हों? 
( घासे ) अन्न या राज से भोजन-वृत्ति प्राप्त करलेने पर ( भ्रत्राणाम्‌ ) 
शत्रु से कभी पराजित न होनेवाले, अथवा भ्रन्न प्राप्त करने पर या श्रन्नद्वरा 
कभी शारीर में जीण न होनेवाले, हए पुष्ट, ( यवस-प्रथमानाम्‌ ) शय्या 
को नाश करने में सबसे श्रेष्ठ, अथवा सबसे उत्तम यव श्रादि प्राप्त करने 
वाले, ( सुमत-च्षराणाम्‌ ) उत्तम हपे भ्रानन्द के सेचन करनेवाले, सदया 
सुप्रसन्न, स्वामी की सदा प्रसन्नता के उत्पादक, स्वामी के सेवक, (शत-रुद्विया- 
हा शाम ) सेकड दुष्टां को रुलानेवाले, अथवा वीर सेनापतियों के श्रधीन, 
अथवा सेनापति पद के योग्य, ( पीवोपवसनानाम्‌ ) स्थूल, मजबूत, पछी 
पोशाक, कवच आदि पहनने घाले, ( पाश्चतः ) पासा से, ( श्रोणितः) कमर 
से, (शितामतः) गुद्यांग से '्रोर ( उत्सादतः ) डखढ़नेवाले, निर्यल ( अद्भद्‌ 
अङ्घात्‌ अवेत्तानाम्‌ ) प्रत्येक श्रेय अंग पर सुबद्ध श्र्थात्‌ छाती पर कसी 
पोपाक, कमर में पेटी और गुद्यांगों में लंगोट बांधने वाले, उत्साद अथात्‌ 
विनाश योग्य, या डीले प्रत्येक अंग को पेटी कवच श्रादि से चांधनेवाले, 
कसे कसाये वीर पुरुषों का ( करतः एवं ) अवश्य प्राप्त करें । ओर 
(अश्विद्रो) विद्या श्रोर भ्रधिकार वाले जन उनको ( जुपेतां ) प्रेम स स्त्रीकार 
करें । ( होतः ) हे होतः ! श्रधिकार दातः! तू ( दविः यज्ञ ) उनको श्रज्ञ 
नट और अधिकार, वृत्ति और पद प्रदान कर । 
अध्यात्म में--होता, प्राणापान का साधक, प्राणापान को वश 
करमेहारा ( श्रधिनो ) प्राण और श्रपान दोनों को वश करे । चे 
दोनों ( द्वागत्व ) घज सर्चच्छेत्ता, शात्मा के । हथिपः ) यत्र को 
` (६ झाचाम ) प्राप्त करें । । रेट: ) बल पूर्वक रागः को ( नध्चनः ) अपने 
१४ 
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शरीर के बीच से से (उदभ्वतस्‌) उठाधा जाय । चे प्राण ओर श्रपान, अपने 
ग्राह्य सूच्स अशो को ( द्वेषोभ्यः पुरा, पोरप्रय्या: शुभः पुरा ) श्रप्रीत 
जनक, बाधक व्यसनों, रोगों ओर पुरुष देह पर थानेचाली विपात्तिया के 
द्वारा उन अशों के नष्ट होने के पहले ही, ( लूनं घस्ताम्‌ ) देह के उन 
रेशो को अवश्य ग्रहण करे, वश करे वे सूट्रम शश केसे हों ? ( घासे 
अज्ाणाम्‌ ) अज्नरस खाने में कभी नष्ट न होनवाले, सदा बलवान्‌ , 
( यवस-प्रथमानास्‌ ) मिश्रण अमिश्रण, उचित श्रशा के महर ओर हानि- 
कारक अंश के त्याग में श्रेष्ट, ( सुमत्तराणाम्‌ ) उत्तम हर्पजनक, ( शत 
रुद्रियाणां ) सैकड़ों प्राणों के स्वरूप में प्रकट, ( भ्भ्चि-स्वात्तानास्‌ ) जठराझ्जि 
द्वारा उत्तम रीति से सुपाचित, ( पीवोपद्सनानास्‌ ) पुष्टिकोरी आवरण 
में सुराक्षेत, ( पात: ) कोखों से, (श्रोणितः ) कटि भाग -से, (शितामतः)- 
गुद्यां से ओर (उत्सादतः अद्ञाद्‌ अद्ञाद अवत्तानाम्‌) हानि प्राप्त-करनेवाले 
प्रत्येक समे अंग से उन प्राणों के सूच्म अशा को (करतः एव) चे प्राण ओर : 
अपान क्रिया 'शक्षि से ही ( छुपताम्र्‌ ) संचालित -करे । ( होतः -हविः 
यन ) हे साधक! तू ! प्राण की अपान में ओर अपाम की प्राण से हवि को 
प्रदान कर । श्रथोत्‌ इसी विधि से प्राणायाम का अभ्यास कर: 


इस मन्त्र को उबठ और सहीधर ने बकरे के कोख, कमर, लिंग, गुदा 

आदि भागों से मांस काट २ कर श्चि देवताओं के निमित्त ्राहु्ति करने 
परक अर्थ किया है | सो असंगत है । वस्तुतः इसमें अश्विचाम ब्यापक बढ़े 
अधिकारी लोगों को नियुक्त करने ओर सेनाबल के निमित्त सैनिक लेने एवं 
अध्यात्म में, प्राणापान द्वारा शरीर को पुष्ट करने के नियमों का उपदेश । 
किया है । 


( १ ) ' छागस्य '---छुवतेश्छेदनाथोद धातोरीणादिको रान्न प्रतययः । 
छेत ।छचातत इति छागः । इति दुया० उणादि । छापूखाडेस्य; कित्‌ । 
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उणादिसूत्रम्‌ । १। १२४ ॥ छो छेदने । दिवादिः । छोगुग्‌ हन्पश्च इति 
कत्‌ प्रत्वये गुगागमोह्स्वश्च उणादि० १1 १०४ ॥ छुयति छिनचीति छुगलः 
छायः बर्करो चा इति दया० उणादि० । *घज:!--न जायते इत्यज 

श्रजति गच्छति, व्य़ाप्नाति इत्यजः । श्रथ यः सः कपाले रखो लिप ग्रासीदेप 
सोऽश्रजः। श० ६1३1९ | र२८॥ ब्रह्म वा श्रजः श० ७ | ६1 २। 
२१ ॥ प्रजापति चा एप सदुजपभ; । श० < 1२1 १1२४ ॥ 

सेदः मिर मेद मेघा हिंसनयोः । भ्वादिः । मेदो चा सेघः । श० ३। 
=।९।६॥ मेधाय श्रन्नायेत्येतत्‌ 4 श० ७४।२।३२॥ते मेधं 
(देवा: ) खनन्त इवान्वीपुस्तमन्वविन्दन्‌ ताविमौ चाहिबये! । मेधो था 
आज्यम्‌ । ते० ३1 १।१५२।१॥ 


अ्ज्जाणां'--यरजितं स्वेच्छया, यान्यजराणि वा इत्युवरः । 

[ता यक्षत्‌ सरस्वती मेपस्यं 'हुविप5आर्वयदद्य मध्यतो मेद 
ऽउद्श्रेत पुरा द्वेपोभ्यः प॒रा पोरुपेय्या गभो घसन्नन घरासेऽञ्रजायां 
यवखप्रथमानाई सुमत्च्राणा<शतरुद्रियाणामशिप्यात्ता्नां पी- 
चोपबसनानां प्रावतः श्रोणितः शिता्तऽउत्खादतोऽङ्गादङ्गाः 
दव॑त्तानां करदेव& सरस्वती जुपता ६ हविद्योतचज ॥ ४४ ॥ 

( १) याजुपो त्रिप्डप । येवतः ॥ ( २ ) स्वराट्‌ उत्हतिः | परज: ॥ 


भा०--( होता ) श्रधिकार प्रदाता अधिकारी ( सरस्वतीम्‌ ) पूर्वाक्र 
विद्वसप्रभा को ( यक्षत्‌) संयोजित करे । वह ( सेपस्य ) ज्ञान झर 
` 7 रेशम प्रतिस्पद्दी करने वाले विद्वान्‌ के ( एविः ) ग्रहण करने योग्य 
ज्ञान बल को ( आवयत्‌ ) प्राप्त करें । ( मध्यत्तः मेदः उद्न्द्तम्‌ ) विहानों 
के बीच में से मेधा ज्ञानवत्ती वाणी का बल उत्पत्त होता ह । पद भी 
प्वाक्क रीति से ही (पुरा देपोन्य:, पुरा पोरुपेय्याः गभः) शब्रन्नों क हाथ में 
जाने शर उनके अपने उरामों से लगने से सरले ही (यसत. नूनं) उनको धचश्य 


२१२ यजञुचेदसंहितायां [ सं० ४% 


प्रास करले । ( घासे अज्राणां ) अन्नादि चृत्ति पाने पर कभी जीर्ण न होने 
चाले, सदा विजयी, ( यवसप्रथमानास्‌ ) सब से प्रथम अन्न प्राप्त करने ' 
चाले, ( सुमतक्तराणां ) उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने याले, ( शतरुद्रियाणां ) 
सेंकड जाच स्तुतियों को देने चाले ( अझ्ि-स्वात्तानाम्‌ ) ज्ञानवान्‌ आचाये 
द्वारा सुशिक्षित, ( पीचोपचलनानास्‌ ) दृढ़ता से निवास करने वाले, 
( पाश्चेतः श्रोणितः शितामतः उत्सादतः अङ्गाद्‌ अङ्गाद्‌ अवत्तानां ) 
देश के समस्त भागो से मास, अथवा पाश्च, कमर, लिङ्ग, ओर समे के 
अंगा अगो में दढ, अथोव जितेन्द्रिय पुरुषों को ( करत्‌ ) नियुक्क 
करें.। ( सरस्वती एवं जुपताम्‌ ) विद्वत सभा इस प्रकार राष्ट्र के कार्य 
को स्वीकार करे । हे ( होतः हविः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार और 
वेतनाज्न प्रदान कर । र 


हाता यज्ञदिन्द्रसणभस्य हविय* आवयदच्य मध्यतो मेदऽउद- 
भरतं प॒रा द्वेपोभ्यः परा पोरुपेय्या गभो घनन घाखेऽअज्राणा 
यचसप्रथमानाई सुमतूक्षराणा« शतरुद्रियाणामशिण्वात्तानास्पी- 
चींपच छनानां पाश्वेतः श्रोखितः ' शिताम्रतऽउत्सादतोऽङ्गांदङ््गा- 
दवंत्तानां करदेवमिन्द्रो जुषता<हविहोतयेज ॥ ४५ ॥ 
(१) भुरिक्‌ प्राजापत्या उष्णिक्‌ । ( २) अरिगमिकृतिः ॥ ऋषभः ॥ 


भा०--( होता इन्द्रम्‌ यत्तत्‌ ) पूर्वोक्त अधिकारप्रदाता पुरुप द्वन्द्व 
नाम पदाधिकारी सेनानायक या राजा को नियुक्क करे । वह इन्द नाम 
पदाधिकारी ( ऋषभस्य ) ज्ञानवान्‌ , सवैश्रेष्ठ पुरुष के ( हविषः ) रहस 
योग्य अधिकार और भन्नादि ति को ( आवयत्‌ ) ग्राप्त करे। { अद्य ` 
सध्यतः० ०यज । इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 


होता गछठनस्पतिसमि हि पिएतंमया रभिष्टया रशनयाथित। 
ग्रचाश्विनोश्छामंस्य हचिषः प्रिया धामानि यज्ञ सरस्वत्या मेषस्थ 
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यच्ाग्नेः प्रिया धामाति यत्र सामंस्य प्रिया धामानि यचन्ट्रस्य 
सुत्राम्णः प्रिया थामांनि यत्रं सवितुः प्रिया धामानि यज्ज वरुणस्य 
प्रिया घरामानि यत्र वनस्पतेः प्रिया पाथाइखि यत्रं देवानामाज्य- 
पाना प्रिया धामानि यञाग्नेहोठः प्रिया धामानि तत्रैतान्‌ प्रस्तु- 
त्यॅवापस्तुत्येबोपार्वस्थज्ञट्रभीयस ५ इव कृत्वी करदेव देवा चनरुप- 
तिजुपता€ इविहीतयेज ॥ ४६ ॥ 
भुरिगभिङृतिष्ठयम्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--( होता ) योग्य पदाधिफारों का दाता होता नामक विद्वान्‌, 
( घनस्पतिम्‌ ) वनस्पति, महावृक्ष के समान अपने श्राश्रिता के पालक 
बढ़े उच्च पदाधिकारी को ( यत्तत्‌) भियुक्त करे । शरोर जिस प्रकार 
(पिछतमया) 'प्रत्वन्त कूट पीस कर बनाये महान २ सूता से वनी और ( रभि- 
टया ) थोर खूब ददता से संधने वाली, मज़बूत, ( रशनया ) रस्सी से 
पशु को बांधते हँ, उसी प्रकार उस मुख्य प्रजापालक सर्वाश्रय राजा 
को भी खूब ( पिष्तमया ) श्रधिक पिसी या भ्रति सुविचार शर 
विवेक ओर तर्कद्वारा निर्धारित श्रोर ( रभिष्टया ) भ्रति दृता से बांधने 
चाली ( रशनया ) अतिव्यापक राजानियमव्यवस्या से राजा ओर 
भ्रधीन पदाधिकारियों को ( हि अ्रभि-श्रधित ) निश्चय से (बांध उनको 
कहां नियुरू करे ? ( यत्र ) जिस स्थान पर ( शशिनोः छागस्य ) पुत्रो 
व्यापक, राष्ट के अधिकारी मुख्य दा पुरुषों फे अधीन दुष्टां के छेदन 
चरने याले शूर पुरुप को ( हनिपः ) देने योग्य पदाधिकार ( प्रियाणि ) 
शति प्रिय, उसके मन के अनुकूल, हितकर, उसकी घआवश्यकताओं 
को पूर्ण करने वाले ( धामानि ) स्थान, या पद हो उनपर । घोर 
( यत्र सरस्वत्याः ) जहां सरस्वती नाम चिद्वतसभा क ऊपर ( अपस्य ) 
< ननियुक्र अतिविद्वान्‌ , ज्ञानी पुरुष के ( प्रिया धामानि ) मनोनुङ्कल पद हों 


} द्विप; प्रिया धामानि यचेन्द्रस्यऽ क्रपभस्य हविषः प्रिया ध्रामानि 
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शोर यत्र ( इन्द्रस ऋषभस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ श्रेष्ठ पुरुष सभापडि के ( प्रिया 
धामानि ) मनोडुकूल पद हों, और ( यत्र भ्रम्नेः ) जहाँ अग्रणी नायक, ) 
विद्वान आचाये आदि के ्रधींन ( प्रिया धामानि ) उनके मन के श्रनुः 
कूल पद हो, इसी प्रकार यन्न, ( सोमस्य ) सोम, सवै प्रेरक राजा; के 
( सुत्राम्णः इन्देस्य ) उत्तम पालक; शाडनाशक इन्दः के, ( संवितुः ) संवे 
प्रेरक, एवं उत्पादक सर्चिता के ( वरुणस्य ) सघ कष्ठो के चांरंक, दुष्टी के. 
नाशक, सब के वरणीय पुरुप के, ( बंनस्पेतेः ) वढ आदि के संमान-प्रर्जॉ. 
के आश्रयरूप पुरुष के; और ( यन्न ) जहा. ( श्राज्यपानासू ) विजय 
साधन शास्त्राखा के पालक, ( देवानाम्‌ ) विजयेर्शीलं पुरुषा के. ओर 
( यत्र श्रम्नेः हेतु: ) जहां सव.विज्ञाना के प्रकाशक; सव को पंदाधिंकारों के 
प्रदाता होता नामक श्रधिकारी के ( प्रिया धामानि) उन रे अधिकारियों 
के सनोचुकूल पढ और (“प्रिया पाथांसि ) निय; अन्नादि दन्य, या. पालने! 
करने योग्य सेवा स्थान हों ( तत्र.) उन .२ स्थानों पर ( एतान | इन रु. 
नाना पदार्धिकार योग्य २ पुरुषों को ( प्रस्तुत्य इच ) स्वयं बुला २ करं, संवे 
के समक्ष आदर २ पूणेक-दर्शन करा कर उन को प्रस्तुत कर २ के, या प्रस्ताव 
कंरंके औरं ( उपस्तुत्य च ).सार्थ ही उनके सम्बन्ध में उत्तमं परिचय केरा, 
करं, या उनका समर्थन करके ( उप श्रव अखत्तत्‌ ) उन २ मुख्य पदार्धिका+' 
रिया के अघीन स्थापित . करे 1.आर उनको भी ( रभीयसेः इवे ) खूब 
नियमं में प्रबद्ध, एवं कार्यकुशल ( कृत्वी ) वर्ना कर स्वयं ( वंनंस्पंतिः ): 
आश्रय वुक्ष के समान सर्वाश्षयदाता, वनस्पति नासँर्क पद पर स्थित मुख्य 
पुरुष ( करद्‌ ) अपने राष्ट्र में नियुक्क करे । ( एंव ) इसे प्रकोप 
( देवेः चंनरपेतिंः ) विजिगीपुं राजा, या. सबैको अधिकार देनेवाल; 
(चेनेस्पतिः ) संवीश्रय, सुर्य पंदींधिकारी ( हंविः जपेतास्‌ ) ग्रहण रे 
याग्ये पदे आर राष्ट्र को स्वीकार करें । हे ( होतेः यंज ) होत; ! खु उसैको 
यह पंढ प्रदान क्र । 5 णि न 
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किसी ध्यक्ति को कोई पदाधिकार या सभासद्‌ पद प्रदान करने फे पूर्व 
उसका परिचत्र और युरस्तृति आवश्यक हे | रसी को वेद "प्रस्तुत्य, 
डप्स्तुत्य' कहता हे । प्रथम 'प्रस्ताच' हा उसके पश्चात्‌ 'उपस्ताव' या 
समन हो । 


होता यक्षदग्निश्स्विप्ट्कृतम ` अघांडग्निराश्विनोएछागस्य हविषः 
प्रिया धामान्ययाटू लरस्वत्या मपस्थे हविषः प्रिया धाम्रान्ययां- 
डिन्द्रस्थ ऽत्रापभस्यं हविषः प्रिया धामान्यर्याङग्नेः प्रिया 
धाम्नान्यद्याद्‌ सोम॑स्य प्रिया श्रामान्ययाडिन्द्रस्यं सघाम्संः 
प्रिया थरामान्ययाट खविछुः प्रिया धासान्यद्याडठ वरुणस्य प्रिया 
घामान्यदाइ्‌ वचस्पते; प्रिया पायाइस्ययाडू उचानामाउ्य- 
पानौ प्रिया चामानि यच्चदग्नेहोतुः प्रिया धामात्ति यक्षत्‌ स्व 
मंहिमाबमायंजतामेज्दाऽइपंः कुणोतु जो उअध्चरा ज्ञातवेदा जपता- 
<हविहातयज ॥ ४७॥ 
गुरिगाद्धतिः 1 ( २ ) श्रात्रति: । पन्नमः ॥ 

भा०--( होता ) पू्वाफ्न अधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुप (स्विष्ट 
कृतम्‌ ) स्विष्टकृत, राज्यरूप सुप्यवस्थित राष्ट के संचालन को न्दृना- 
घिकता को पूर्ण करन वाले र सवाश्रय छत्रपति, ( श्म्चिमू । ध्रग्नशी 
तेजस्वी, ज्ञानी, विद्वान्‌ पुण्य को भा ( यक्षत्‌ ) रादर से निघुक्क करे । 
वह ( झ्िः ) नक, चात्र घलका नायक पुरुष भी ( ग्राश्चनाः ) 
उद्गा श्राविनाम पदाधिकारी जनाँ के ( डागर हविषः ) शत्र नाक 
साधन के (प्रिया धामानि) अनुकूल पदों को ( श्रयाट ) सुव्य- 
यास्त करे । वह ( सरस्वत्याः सेपना हाविपः ) सरस्वती नाम 
विहतसभा के ज्ञान प्रतिस्पद्धी नायक के ( प्रिया धामानि ) मनो 
नीत पढें को सुसंगत करे । वह ( इन्दस्य छपभस्य मादिप: ) 
इन्द्र पद पर येठे, सव श्रे पुष्प फे मनोनीत पद को (प्रयाट ) 
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सुसंगत करे । इसी प्रकार ( अन्ने: , सोमस्य, सुत्राम्णः इन्दस्ग, सचितुः ) 
अभि, सोम, उत्तम रक्षक सेनापति इन्द, ओर सविता नाम सुर्य पदा" 
धिकारियों के ( प्रिया धामानि अयाट्‌ ) मचोनुकूल प्रिय पदों को या तेज, _ 
आर वीर्यी को प्राप्त करे करावे । वह ( वनस्पतेः प्रिया पाथांसि श्रयाटू ) 
वनस्पति नामक अधिकारी के प्रिय, अधिकारी को -प्राप्त करावे । 
( आज्यपानां देवानाम्‌ ) युद्धोपयोगी सामग्री के रक्षक देव, विजयी .पुरुपा 
के या ज्ञान के रक्षक विद्वानों के ( प्रिया धामानि यक्षत्‌ ) प्रिय अधिकारों 
को प्राप्त करावे । ( होतुः अञ्चेः ) सव के अधिकारों को प्रदान करने 
वाले नेता पुरुप के भी ( प्रिया धामानि यक्षत्‌ ) प्रिय, मनोचुकूल अधिकारों 
को प्राप्त कराचे | इस प्रकार वह 'स्विष्ट कृत्‌? अग्रणी नेता 'अति' 
( स्वम्‌ ) अपने ( महिमानम्‌) महान्‌ सामर्थ्यं को ही ( आयजताम्‌ ) 
सच को प्रदान करे । श्रौर वही ( एन्याः ) प्रदान करने योग्य (इपः ) 
अभिलपित वेतन ओर श्रज्ञादि सामग्री ( कृणोतु) उत्पन्न करता हे । 
( सः ) वह ही ( जातवेदाः ) समस्त ऐश्वर्या का स्वामी होकर ( अध्वरा ) 
प्रजा का पालन करने वाले राज्यों को ( जपताम्‌ ) सेवन करे, 
प्राप्त करे । हे ( होतः हविः यज ) होतः | तू उसको ( हावः ) उचित 
अधिकार ( यज ) प्रदान कर । 


' स्विष्टकृतम्‌ :--क्षत्र वे स्विष्कुत्‌ । श० १२। ८।३।१३६॥ 
तपः स्विष्टकृत्‌ । श० १३ । २ । ७ १३ ॥ अ्यमेवावाङ्‌ प्राणः स्विष्टकृत्‌- 
शत० ११ । १ । ६। २० ॥ चास्तु स्विकृत श० १।७।३।१८॥ 
प्रतिष्ठा वे स्विष्टकृत्‌ । ऐ० २ । १० ॥ | 


स्विष्टस्‌ --यंद्रे यज्स्य न्यूनातिरिक्क तत्स्विष्टणू । श० ११1२ ।३। १६ ॥ 
क्षत्न वे स्विषकृत्‌ । च्षत्रेणवैनमेतदभिपिञ्चति । सोमो चै वनस्पदिरम्मिः 
स्विकृत । अन्नीषोमाथ्यामेवैनसेतव्‌ परिगरृह्याभिपिन्चति । तस्माधे चते 
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Fri) 


वेदुर्ये च न, त श्राहुः चषत्रियो वाव घत्रियस्याभिपेक्ठा । इति ॥ श० १२। 


~ ~ 


चै चर्हिः सरस्वती सुदेवमिऱ्द्रे ऽश्राश्चना । तेजा न चछुरच्यो 


Soar गा 


( ४८-९९ ) सररवत्यादयो देवता; । तिप्ठप | भवतः 


भा०--( सरस्वती ) उत्तम बल वीय, शरोर ज्ञानवती स्री जिस प्रकार 
( देवं ) अपने कामना योग्य पति को ( वर्हिः ) रासन, या विष्टर प्रदान 
करती हे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्‌-सभा ( सुदेवम्‌ ) उत्तम राजा 

( बर्हिः) वृहत्‌ राष्ट्र या प्रजा के ऊपर शासन पद प्रदान कर । 
( ग्र्चिनो ) सूये थोर चन्द जिस प्रकार ( श्रच्यो: चत्रुः न ) दोनों घासा 
को दर्शन शक्कि प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( अ्रश्विनी ) उक्र युग्य विद्वान्‌ 
एवं व्यापक शक्षिमान्‌ “ग्राधि' नामक श्रधिकारी दोना ( इन्दे ) ऐेश्रयवानू 
राजा में ( तेजः इन्द्रियं दधतुः ) तेज ओर ऐश्वर्य को प्रदान करें । भार 
दो भरिन , अर सरस्वती तीनों मिलकर ( इन्दे ) राजा श्रोर राष्ट मे 
( वर्हिपा ) इस प्रजामय राष्ट के महान्‌ पद या प्रजागय द्वारा ही ( वसुधे- 
यस्य ) ऐक्य, घन समृद्धि के रक्षा स्यान काप के योग्य धनको (वसुवने ) 
घन समृद्धि प्राप्त करने चाले राजा के लिये स्वयं ( व्यन्तु ) प्राप्त करें । 
हे ( होतः ) अधिकार प्रदातः ! तू (यन) उनको चह अधिकार प्रदान फर । 
देवीदोरो ऽश्रदिवनां भिपजन्दे सर॑स्वती । घ्राणे न वाण्यै नासे 
द्वारा दर्घुरिक्धिये वसवने वसघेयंस्य व्यन्तु वज ॥ ४६ ॥ 


प्राक्‌ | पमः ॥ 

भा०--( सरन्ती ) सुशिक्षिता खी जिस प्रकार ( इन्दर ) अपने 
सोमाग्यवान्‌ पति के छिये ( देवीः ) प्रकाशवाले, उत्तम सज 
( द्वार 


~ 


द्वारः ) द्वारां को खोल देती ईँ उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वतूसमा 
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(इन्द्र ) राजा के लिये ( देवीः द्वारः ) उत्तमं शोभा से युक्त द्वारां और 
विजधशील शत्रुवारक शक्तियों को खोलती, प्रकट करंती हे । औरं 
{ अश्विना ) प्राण और अपान जिस प्रकार ( नालि प्राण ने दथदुंः ) हि 
नासिका में प्राण का स्थापन करते हें उसी प्रकार ( भिपजा अ्रश्चिना ) 
रोग. चिकित्सक, विद्यापारंगत ग्राश्चि सासक बैद्य या पूर्वोक्त राष्ट्र 
शरीर के दोपों, उपदवा को शान्त करने वाले दोनों अधिकारी गण 
( नासि प्राण ने ) नांक में प्राणं के समान ही मुख्य पुरुंप में ( वीर्य 
दधुः ) वीय, इन्द्रिय, राजा के ऐश्वर्या भर बलको धारण कराते हैं । और 
वे तीनों मिलकर ( वसुधेयस्य वसुवने ) कोश के निमित्त धन को धना- 
भिल्लापी राजा के लिये ( व्यन्तु ) प्राप्त करावें । ओर हे होत: ! तू उनको 
( यज ) अधिकार प्रदान कर । 
देबी उर्धासांवश्विना सुचामेन्दे सरस्वती । वलं न वाच॑मास्य 
5उषाभ्यां दंघुसिब्ध्रियं चंसुवने वसुधेय॑स्य व्यन्तु यज ॥ ४० ॥ 

त्रिष्टप्‌ । धैवतः ॥ 

, भा०--( सरस्वती देवी उपाला ) खी जिस प्रकार प्रकाशमान प्रातः 
और साय दोनों काला को ( इन्दे ) उत्तम परिपालक पति के निमित्त 
अर्पण करती हे उसी प्रकार ( सरस्वती ) विद्वत्सभा ( उपासा देवी ) 
दिव्य गुणवाली दिन रात्रि प्रातः सायं दोनों काला को ( इन्दे ) इन्द, 
राजा के निमित्त व्यय करे । ओर (सुत्रामा) उत्तम रक्षक स्वरूप (श्रश्चिना) 
धै और उदानं जिस प्रकारं शरीर में ( आस्ये वाचम्‌) सख सें 
जाणी को धारण कराते हैं उसी प्रकारं उक्त अंशी नामके पदाधिकारी 
( उपाभ्याम्‌ ) दोनों कालों, दिनं और रीत ( बल दुधतुः ) बन्न को धारण 
करावें । और ( इन्द्रियं वसुवने० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 
देवी जेष्टी संस्स्वस्यश्विनन्ट्रेमवर्धयल्‌ । शोत थ कराकोयेशो 

जोष्टंग्यां दघुरिन्दिये वसुवने वु य॑स्य व्यभ्लु थंज्ञं ॥ ४१ ॥ 
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भा०--( संरंस्वंती ) पूर्वाक्क सरस्वती (देवी जाष्टी ) गहंदेवी 
| पुति के मतिं अंति प्रेमवती होकर बिस प्रकार उसको बंढ़ातीं है उँसी 
प्रकार विद्धत्सभा ओर ( अश्विनो ) प्राण और अपांन जिसे प्रकार 
( इन्दम.) आत्मा को बढ़ाते हैं औरं ( करणकः ) कानों में ( छ्ोत्न च) 
श्रवणेन्द्रिय के समान ( यशः ) उत्तम ख्याति को उक्त तीनों ( जोष्टीभ्यां 
दुघु: ) प्रेम ओर सेवा करनेवाली प्रजा ओर राजवर दोनों से घारंण' 
कराते हँ इस प्रकार वे ( इन्दियं दर्घुः ) एश्रंयं को भी प्रदान कंरते हैं । 
चे तीना ( वसुवने ) धनवान राला के लिये ( वसुधेयस्व ) ऐश्वर्य को 

( व्यन्तु ) प्राप्त करें । हे होतः ! तू उनको (यज) पदाधिकार दे । 


_ देखी5उजोहुदी डुघे सुढुघेन्द्रे सरस्वत्यश्विनां सिषजांचतः शुक्रं च 
ज्योति स्तनदोराहुती घत्त5३निद्विय व॑छुबने वसतु धरेय॑स्य व्यन्तु यज ५३ 
त्रिष्ड्यू । थवतः ॥ 


' सा०--( सरस्वती ) खी जिस प्रकार खाये प्रातः दोना सँमेंय 


( सरस्वती ) विंदरेत्लंभा ( इन्दे ) रासने के पिंसिरं ( देंची ) उत्तम गुणा 
दाली होकर ( दुघें) बलकारक (उजोहुती) भ्रज्ञ ओए वीर्य के आहुतियों को 
अंदीन करती हे । और ( सुदुंचा ) उत्तम रीति से समस्ते असि- 
लाषाओं को पूर करने वांले ( ्राश्िचा ) दोनों अंश्वी नामक अधिकारी 
( भिषजा ) दो वेद्यों के समान (अव्तः) इनद, अर्थात्‌ राजा और राज्य की 
रक्षा करते हैं । ओर स्त्री जिस प्रकार ( स्तनयोः शुक्र न ) स्तनों में दूध, 
धारण करती हे और प्राण ओर अपान लिस प्रकार शरीर सें ( ज्योति: ) 
कान्ति को या दिन रात्रि जिस प्रकार थो ओर एथिवी के बीच में 
कान्तिमान्‌ ( ज्योतिः ) सूये को धारणं करते है उसी मकार वे तीनों 
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( ज्योति: ) तेज और पराक्रम को और ( आहुती ) ग्रज्नाहुति और वीय- 
हुति दोनों प्रकार की आहुतियों द्वारा ( इन्दे इन्दियं धत्त ) राजा ओर 
राष्ट्र से ऐश्वर्य और राजोचित बल ( धत्त ) धारण करावें । वे ( वसुवने ) 
राषू-सम्पत्ति के सोङ्का राष्ट्रपति के लिये ( वसुधेयपस्य ) धन कोश को 
( ब्यन्तु ) प्राप्त करें । हे ह्यतः! उनको ( यज ) तृ अधिकार प्रदान कर । 
देवा देवाची भिपन्ञा होतांराविन्द्रमश्विना। वपरुकारेः सरस्वती 
त्विर्षि न हृदये मति& दोतृंभ्यां दघुरिन्दिर्ये चसुवनें वसुधेयस्य 
व्यन्छु यज ॥ ४३ ॥ 
प्यतिजयती । विषाद: ॥ 

भा०--( सरस्वती देवानां होतारौ देवो ) खी जिस प्रकार विद्या- 
` प्रेमियों को विद्या प्रदान करनेवाले गुरु ओर उपदेशक दोनों को अपने 
बति के बढ़ाने के लिये ( वपट्कारेः ) सत्कारपूर्वेक अन्नाद प्रदान करके 
सप्कार करती है उसी प्रकार ( सरस्वती) विद्दत्समा ( वपट्कारेः ) 
राष्ट्र के निमित्त सन्धि आदि चुहो कार्यों हारा ( देव्यो होतारो ) उच्चम, 
चिद्वान्‌ कसे-शिक्षा ओर ज्ञान देनेवात्ते के विद्वानों को नियत करे 
ओर ( इन्द्रस्‌ अवधेयत्‌ ) इन्द्र राजा की वृद्धि करे। और जिल प्रकार 
(सिपजा अश्विना ) वैद्या के समान प्राण और उदान शरीर में (होतृभ्यां) 
आदान ओर प्रतिदान करनेवाले बलों से ( हृदये मतिस्‌ ) मस्तक में मनन 
शक्ति की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ( अश्विना ) चे दोनों अश्विनामक 
अधिकारी ओर सरस्वती नास विद्वत्समा राष्ट्र में ( त्विषि ) उम्र तेज 
( होठ्भ्याम्‌ ) उक्त प्रकार के दोनों विद्वानों द्वारा ओर ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्वर्य 
को ( दघुः ) स्थापन करें । ओर ( वसुवने० इत्यादि ) पूवेवत्‌ । 


देचीस्तिजस्तिखो देवीरशिवनेडा खरस्वती । शे न सध्ये नाभ्वा- 
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मिन्द्राय ढ्घुरिन्द्िय वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज ॥ २४ ॥ 
त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ हि 
भा०--( सरस्वती इन्दाय यथा तिस्रः देवीः) खी जिस परकार 
श्रपने पति के लिये अन्न, कान्ति ओर उत्तम वाणी तीनों अभिलपणीय 
शक्तिया का प्रयोग करती है, उसी प्रकार ( इन्दाय सरस्वती तिस्रः देवीः ) 
राजा के लिये विद्वतूसभा भी तीना प्रकार की सभाओं की स्थापना करे । 
ओर ( अश्विनो ) अश्वि नामक अधिकारी, और ( इडा ) इडा नास भूमि 
की प्रबन्ध-कारिणी सभा तीनों ( नाभ्यां मध्ये शूर्प न ) नाभी के वीचे में 
बल के समान ( इन्द्रियं दधुः ) वीर्य को धारण करें | ओर ( वसुवने० 
इत्यादि ) पूवर्वत्‌ । 
देव इन्दो नराश%संस्त्रिवरूथस्सरस्वत्येश्‍विभ्यामीयते रथ: । 
रेतो न रूपम्रमृतं जनिञ्जमिन्द्राय त्वष्ट्रा दघंदिन्द्रियाणि वसुवनें 
वसुधेयस्य व्यस्छु यजं ॥ १५ ॥ 
` स्वराट्‌ शक्वरी | धैवतः ॥ 
भा०--( देवः ) विजिगीषु विद्वान्‌ ( इन्दः ) ऐश्वसेचान्‌ ( नराशंसः ) 
समस्त जनों से स्तुति योग्य, राजा ( त्रिवरूथः ) अपने तीनों तरफ तीन 
शङ्ुवाहक सेनाओं सहित होकर ( सरस्वत्या अश्विभ्यास्‌ ) सरस्वती, 
और दोनों अश्वीनामक अधिकारी इन तीचों से (त्रिवरूथः रथ इव ) 
तीन छु स सुरक्षित रथ के समान ( ईयते ) प्रतीत होता है । ( त्वष्टा ) 
शिएपी, बढ़हे जिस प्रकार ( इन्दाय रूपस्‌ इन्दियाणि दधत्‌ ) ऐश्वयेचान्‌ 
स्वामी के लिये रुचिकर सुन्दर, पदार्थे, ओर नाना ऐश्वर्य के योग्य बहु" 
मूल्य पदार्थ बनाता है और जिस प्रकार ( त्वष्टा ) जगत्‌ का कत्तो परमेश्वर 
( इन्दायं ) जीव के भोग के लिये ( अर्तम्‌ ) रमत स्वरूप, ( जनित्रम्‌) 
` सन्तान उत्पन्न करने में समर्थे ( रेतः न ) वीये को और ( इस्दियाणि ) 
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चल, नाक, काप श्रादि इन्दियों को ( उधत्‌ ) शरीर सें रचता हं (तर) 
उसी प्रकार (त्वष्टा) वाना शिल्पी का विज्ञ, विश्वकमो, श्रधिकारी (इनदाय) 4 
राजा के सोग के लिये .( सपम्‌ ) सुन्दर २ अक्न, 'ग्राभूपर युक्त प्रोपाक 
अर ( इन्द्रासि ) नामा राज्चोचित ऐश्वये, यन्त्र कौशल आदि प्रद्रान करता 
हैँ। ( वसुवने० इत्यादि ) पूचवंत्‌ । 
ठेवो देवेवेस्स्पतिर्िस्एयपसों५अश्विभ्याश्सरन्वत्या सुपिप्पल 
ऽइन्द्राय पच्यते मधु । ओजो स जतिकरपभो न भासे घत्तस्पातिनों 
'घदिस्दियासि घ्रछुवने वसुत्रेवस्त्र व्यध्तु यज ॥ ४६ ॥ 
निचुदत्यष्टिः । गान्वार: ॥ 

भा०--( वनस्पतिः ) महावृक्ष वट, गूलर आदि जिस प्रकार बहुतां 
को आश्रय देता है उसी प्रकार समस्त प्रजाजनों को श्राश्रय देनेवाला 
पुरुष, झथत्ा दत्त समूहों के समान सघन सैनिक दलों का पति ( देवः ) 
विजयशील सेनापति स्वयं ( दवेः ) विजयेच्छु सैनिको से ( [हिरण्यवः ) 
सुवणे के पत्रों या सुन्दर पत्रों से सल्ले दक्ष के समान और ( सुपिप्पलः ) 
उत्तम पालन स्थमध्यों से उत्तम बलवान्‌ ( ग्रश्चिभ्यां सरस्वत्या च) अश्वि- 
सण र सरस्वती, विद्वत्‌-सभा द्वारा ( इन्दाय ) खम्नाट के लिये 
( मधु पच्यते ) सथुर रस के समान उत्तम बल को परिपक्व करता हे | 
चह ( ऋषभः वनस्पतिः ) सर्वश्रेष्ठ चलबान्‌ वृपभ के समान हृष्ट पुष्ट 
“वनरषति,' सेनापति ( ओज; न, भामं न ) देह में स्थित ओज और क्रोध 
के समन राष्ट्र में भी ( ओजः भामं ) पराक्रम और तेजस्विता को और 
( इन्वियाणि ) शरीर के इन्क्यों के समान राष्ट में नाना ऐश्वर्यों को 
( दुधत्‌ ) धारण करावे । ( वसुवने० इत्यादि ) पुर्ववत्‌ । 


अस्निचे वनस्पति: । क्रो००१० 1,६ प्राणो तरे वनस्पत्तिः । क्रो० १३.) ७, ॥ 
देवे वर्हिबारितीनामध्वरे स्तीर्यमश्िश्यासूरेत्रदःः .लरस्त्रत्या 
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स्योनमिन्द्र ते सद! । इशाय सन्युळेराजाने वर्हिषा दारिद्रय 
व्खवन चसुधयस्व व्यन्लु यज. ॥ ४७॥ 

भा०--माता पिता द्वारा ( उण्न्नदाः स्तीरावहिः ) ऊन के समान 
कोमल विछाया आसन जिस प्रकार ( सद: ) वर के बैठने का आसन होता 
है उसी प्रकार हे ( इन्द ) ऐश्वर्यवन्‌ राजन ! ( वारितीनाम्‌ ) संकटा और 
शाञ्च के आक्रमणों को निवारण करने वाली सेनाओं के ( अध्दर ) राज्य 
पालन के कार्य में ( सरस्वत्याः अधिभ्याम्‌ ) सरस्वती ओर आखशि नासक 
प्रधान पदाधिकारियों द्वारा ( स्तोणम्‌ ) विस्तृत ( अध्वरे ) यज्ञ सें था 
सृह में ( सरस्वत्या आश्िभ्यामू ) विदुषी कन्या और उसके द्वारा किया गया 
[ देवं ) ज्ञान और उत्तम गुणों से युक्कन, सब्य ( बर्हिः ) अजारूप 
राष्ट्र या जनपद ( ते ) तेरे लिये ( इर्णत्रदाः ) ऊन के समान कोमल 
'एवं आच्छादक या राजा के गुणों के श्राःच्छादन करनेवाले लोगों को मदेन 
करे देनेवाले ( स्योनं सदः) सुखकारी आसन के समान आश्रय हो। 
सरस्वती ओर दोनों श्रश्रिगण { मत्युस्‌ ) शत्रुओं का स्तम्भन करनेवाले 
(राजानम्‌ ) राजा को (ईशा ) राप्टू-के शासन करने के लिये ( इन्द्रियं ) 
ऐश्वये को ( दछु: ) धारण कराते हैं ।( बसुवने० इत्यादि ) पूवेबत्‌ । 

क्षत्रे वे प्रस्तरो विश इत्तरे बर्हिः । श० १।३।४।१०॥ अयं दे 
लोको वर्हि: 1 श० $ 1 ४ । १1 २४ ॥ प्रजा वें वहिः । की० ₹। ७॥ 


गहस्थपत्त भें--प्शवो चे बर्हिः । ए० २। ४ ॥ 


देवोऽञ्रञ्चिः स्विप्ट्कट देवान्यक्षयथायथ% होताराचिन्द्रमश्विना 
वाचा चाच& सरस्वतीमशि९ खोम€ स्विष्ट्कृत्‌ स्विष्टऽ इन्द्रः 
सुत्रामा सिता वर्णो छिषणयिप्टो देवो चनस्पतिः स्त्रि देवा 
अज्यपा; स्विष्टो9्झाभेराशेना होता होते स्विष्टक्कच्शो नदचदिर 
न्वियसूजेसएचिति* स्त्रां बसुवत्ते वसुप्रेयस्प्र व्यन्तु.यजं तोडका 
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च. 


भा०--( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम रीति से अधिकार प्रदान करनेवाला 
(देव; अर्चिः ) विद्वान्‌ अग्रणी पुरुष ( देवान्‌ यक्षत्‌ ) अन्य विद्वान्‌ , .विजय- 
शील, एवं इच्छानुकूल पुरुषों को ( यत्तत्‌ ) नियुक्त करे । ( होतारो) 
अधिकार प्रदान करनेवाले ( अ्रश्चिना ) अशि नामक व्यापक अधिकार 
चाले विद्वान्‌ पुरुष ( चाचा ) अपनी श्ाज्ञा रूप वाणी से ( इन्दम ) इन्द्र 
ऐश्वर्यवान्‌ शत्रुनाशक पुरुष को नियुक्क करते हैं । वे ही (वाचम्‌) व्यवस्था- 
पुस्तक, वाणी का विधान करते हें । वे ही ( सरस्वतीम्‌ ) चिद्वत्‌-सभा 
को, (अ्रम्निम्‌ ) अग्रणी, सेनापति को, ओर (सोमम्‌) ऐश्वर्यवान्‌ राजा को, 
नियुक्क करते हें । ( स्विएक्कत्‌ स्विष्टः ) उत्तम शासक पुरुष भी उत्तम 
आदर के पद को प्राप्त हो । ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम रक्षक इन्द्र नामक 
पदाधिकारी, ( सविता, वरुणः भिषग्‌ ) सविता, वरुण और चिकित्सक, 
( देवः त्रनस्पतिः ) वनस्पति नामक विजेता, ये सव ( इष्टः) उचित आदर 
प्राप्त करें । ( आज्यपाः देवाः ) बल वीर्ये के रक्षक विद्वान्‌ पुरुष ( स्विष्टाः ) 
उत्तम आदर प्राप्त करें । ( भ्राझिना ) श्रप्नि के समान तेजस्वी पुरुप द्वारा 
ही ( अभिः ) उसी प्रकार का तेजस्वी पुरुष ( स्विष्टः ) उत्तम रीति से 
आदर पद ग्राप्त करे | ओर ( होता ) अधिकार दाता पुरुष ( होत्रे ) अन्य 
श्रधिकार दाता घुरुप को ( स्विष्टकृत्‌ ) उत्तम आदर मान देनेवाला हो। 
ओऔर वह ( यशः ) यश, ( इन्द्रियम्‌) ऐश्वयै ( ऊर्जम ) उत्तम अन्न, 
बल, पराक्रम, ( अपचितिम्‌ ) आदर पूना, ( स्वधाम्‌) अन्न वेतनादि 
( दधत्‌ ) प्रदान करे । ये सभी ( वसुवने ) ऐश्वर्य के अधिकारी बढ़े राजा 
करे कार्य के लिये ( वसुधेयस्य व्यन्तु ) उचित धन्नेश्वर्य प्राप्त करें । हे होतः ! 
( यज ) उन सबको अधिकार और वेतनादि प्रदान कर । 


आज्मच हात स्मवणाताय यजमान: पञ्चन्‌ पक्षी: पचन्‌ पुरांडा- 
शान्‌ वष्व्ारवस्टा छागश्लर्‍्स्वत्य मेषासेन्द्रायं आपभ& सुन्व- 
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ब्रड्विभ्याशसरस्वत्यो ऽइन्द्राय सुञाम्णे खुरासोमान्‌॥ ५६ ॥ 
रु थृतिः 1 ऋषभः ॥ 
` .भा०--( अ्रद्य ) आज, अव, नित्य (` श्रयं यजमानः ) यह यजमान, 
सब "राज्यव्यवस्था को सुसंगत करने ओर सबको पदाधिकार देनेवाला राजा 
(अश्निम्‌ |) ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष को ( होतारम्‌ ) 'होता' पद के लियें 
(अंबृणती ) वरण करता है। और वह यजमान, ( पक्की; ) नाना कर्मा, 
` के बदले में देने योग्य प्रति फलों को ओर ( पुरोडाशान्‌ ) काम करने के पूर्व 
ही पेशयी' देने योग्य पदार्थों को ( पचन्र्‌ २ ) पकाता या नियत करता हुआ न 
उनको पक्ता' करता हुआ और ( अशिस्यां ) पूर्वोक्त आश्वि नामक व्यापक 
या बढ़े पद के अधिकारियों के 'कार्य-के'लिये ( छागम्‌ ) छेदन भेदन में 
कुशल पुरुष को और ( सरत्वत्ये ) सरस्वती, विद्वत्सभा के लिये ( मेपस्‌ ) 
प्रतिपक्षी की स्पद्धी में बोलने वाले पुरुप को र ( इन्द्राय ) इन्द, सेना- 
पति पद के लिये, था राष्ट्र के संचालक पद कें लिये ( ऋषभम्‌ ) सर्वेश्रेष् 
पुरुष को ( वध्नन्‌ ) बढ़े 'वेतन पर वांघंता हुआ थोर ( अश्विभ्यां} 
अशिरयो, ( सरस्वते ) सरस्वती, विद्वत्सभा और (सुत्राम्णे इन्द्राय ) उत्तम 
_च्राणकारी, सुरक्षक इन्द्र पद के लिये ( सुरासोमान्‌ ) राज्यन्लच्मी और 
राष्टू के अशो को, था ( सुरासोमान्‌) खी पुरुषों को, या अभिषेक 
क्रिया से घ्रभिपिक्क पुरुधा को ( सुन्वन्‌ ) नाना पदा पर अभिपिक्ग: करता 
हञ्रा 'होता' का चरण करता हैं | 


_ सपस्थाऽ दद्य देवो धनस्पंतिरभवदश्विभ्यां छागेन सर्रस्वत्ये ` 
` अेषेणेन्द्राथ 5कएभेणाजँस्तान मेंदस्तः प्रतिं पचवार्गभीपतावीव- 
धन्त पुरोडाशैरपुरश्विना सरस्वतीनद्रः सुत्रामा खरासोमार्‌ ॥६०॥ 
भृतिः 1 ऋषभः ॥ 
'भा०--( अर्यः) आज, अबे, अभिषेके हो जुकेने शीर पढाधिकारियोँ , 
१५ 
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के नियुक्त हो जाने पर, ( वनस्पतिः ) बटःश्राढि भहावृत्त के समान समस्त 
प्राणियों को अपनी सुख देने चाली छन्रछाया में रखने हारा ( देवः ) राजा 
( अखिभ्या ) मुख्य अ्रधिकारियों के निमित्त स्थापित (छागेन) संशय छेदन 
करने वाले विद्वान्‌ द्वारा और (सरस्वत्य ) सरस्वती, वेदवाणी या विद्वत्सभा 
के कार्य के लिये नियुक्त (मेपेण) प्रातिपालियों के स्पद्धोशील, विद्वान्‌ से श्रार 
( इन्द्राय ऋषभेण ) इन्द्र के निमित्त नियुक्त सवेश्रेष्ठ पुरुष से ( सूपस्था: ) 
उत्तम रीति से राष्ट्र में व्यवस्थित ( अभवत्‌) हो जाता है । (मेदस्तः) 
उनके स्नेह से या उनके प्रिय पदाथ या उनको शत्रुनाशक बल से ही वे अश्रि, 
शादि पदाधिकारी उक्त पुरुषों को ( भरन्‌ ) माप्त करते हैं । और (पचता) 
परिपक्व, सुश्रभ्यस्त, चढ करने योग्य पुरुषों को दृढ़ करने के लिये 
( प्रति अग्रभीषत ) प्राप्त करते हैं, उनको भर्ती करते हैं। और बहुतों को. 
( पुरोडांशः ) पद्‌ पर नियुक्त होने के पूर्वे ही बृत्तियां देकर उन पूर्वे 
प्रदंत्त वृत्तियों से ( अ्वीवृधन्त ) उन पुरुषों के उत्साह! को बढ़ाते. हैं, . 
आर इस प्रकार ( श्रश्चिनो ) दोनों उच्च पदाधिकारी अश्विजन और: 
( सरस्वती ) विद्वत्सभा और ( सुत्रामा इन्दः ) उत्तम प्रजारसक 
राजा, ( सुरासोमान्‌ ) अभिषेक क्रिया द्वारा श्रभिपिक्क योग्य पुरुपी को 
अथवा राज्यलक्ष्मी से ऐश्वयवान्‌ पुरुषों को ( अपुः ) पालन करते हैं । . 


त्यामद्य5 ऋष5 आर्षेय5 ऋषीणां नपादवणीतायं यजमाना वहुभ्यऽ 

श्रा सङ्गतेभ्यऽ पष में देवेष वस वायो यंदयत5इति वा या देवा 

देव दानान्यडुस्ताल्वस्मा5 आ च शास्स्वा च गुरस्वेपितश्व होत- 
AI 


रसि भदूदःच्याय प्रेषितो माषः सूक्ृवाकाय॑ छक्का ब्रहि ॥६१॥ 
भुरिगू विकृतिः । मध्यमः ॥ 


भा०--हे ( ऋषे ) विद्वन्‌! सन्त्रायों के देखने वाले ! ( आर्पेय ) 
ऋषि: सन्त्राभ वष्ठाओं मै उत्तम बिन्‌, ! है ( ऋपीणां नपात्‌ ) मन्त्राय 
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डा ऋषियों के-धुन्र ! अथक उनके लिद्धान्तो को न गिरने देनेहारे. |. ( शर्य 
यजमानः ) यद्द यजमान, वेतन पुरस्कार आदि देने वाला राजा, गृह- 
पुति, यजमान के समान ( बहुभ्यः ) बहुतसे ( संगतेभ्यः} एकत्र. हुए 
विद्वानों में से ( श्रथ ) आज (-त्वास्‌ आ अवृणीत ) तुझे. ही वरणः करता 
है क्योंकि यह जानता है ( एषः ) यह आप. ( मे) झु यजमानः को. 
(-देवेए. ) विद्वानों और राजाओं के. चीच ( चसु ). धंनेश्वये, ( वारे) 
आर वस्ण करने योग्य सकल पदाथ. ( श्रायच्यते ) प्राप्त करा देंगे (इति) 
इसलिये वह आपको चरता हे । हे ( देव ) विद्वन, ! ( देवाः ) विद्वान, पुरुष 
या. दानशील राजागण, घनाव्य. पुरुष (या) जो. २( ता.) वे. नानाः 
प्रकार के. ( दातानि ) दान करने योग्य पदार्थो, को. ( अढु; ) प्रदान. किया; 
करते. हैं ( तानि.) चे. सव प्रकार के पदाथ. ( ग्रस्मे') इसके.लिये. मी. ( आशा- 
स्स्व च.) प्रास करने की आशा. कर । ( इपितः च). इस प्रकार प्राथेना; 
किया. यया तू ( आयुरस्व च ) उद्यम कर । दे ( होत; ) होतः ! विद्वन्‌ ! 
उपदेष्ट: ! श्न प्रदान करनेः हारे ! तू ( मदवाच्याय ) सुख और कक्याग्ः 
करने वाले हितकारी. कार्यो के उपदेश के लिये, ( मरित: श्रसिः ): प्रार्थनाः 
किया जाता हे । हे बिन! तू (साउुषः) जिचारवान पुरुष होकर (सूक्रवाकाय) 
उक्गम. सुकःवना के उपदेश. के. करने के लिये ( सूक्वा, नहि ) उत्तम. २. वचनो 
आर वेद कें. सूक्गो. का उपदेशः कर । 


पारिप्लव विधिम होता समस्तः राज्य. केः प्रजाजरनॉ. को: नाना, वेदों: का 
उपदेश करता हें । 
॥ इत्यकरविंशोऽष्यायः ॥ 


शति मीमांसातीय-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विंरुदोपशे मितश्रीमत्पर्पिडतजयदेवशर्मकृत 
यजञुरद्रालोकमाप्य पक्विशोऽभ्यायः ॥ ` 


कु. कळा के Merge (3७६० ४४3 न 


[004 
७ छथ इाविशशऽष्फायः ॥ 

॥ आरम्‌ ॥ तेजोऽसि शुक्रमम्रतमायष्पाउआसुर्म पाहि । देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसजे5श्विनोवाहुन्या पूष्णो हस्ताभ्यामाद्दे ॥ 
[ अ० २२-२५ ] प्रजापतिक्षधिः । सविता देवता । निचत्‌ पवितः । पंचमः था 

भा०--हे राजन्‌! तू (तेजः) तेज हे। तू (शुक्रम्‌) शरीर में शुक्र धातु 
के समान राष्ट्र मै वलकारी है । (श्रमम्‌) शरीर में चीये, एथ्वी में जल और 
भर्ति के समान राष्ट्र में सी भ्रमत, जीवन का रक्षक है । तू ( थायुष्पाः ) 
संव के आयुओं का पालक ( असि ) हे ! तू ( में आयुः पाहि) मेरे में 
दीर्धजीवन का पालन कर । परमेश्वर के पक्ष में स्पष्ट है । 

हे राष्ट वासिजन ! ( त्वा ) तुमको ( सवितुः ) सर्वोत्पादक परमेश्वर 
के ( प्रसवे ) बनाये जगत्‌ में ( आधिनोः ) सूये ओर चन्द्र के समान 
प्रचण्ड और सौम्य स्वभाव के अ्रधिकारियों की ( वाहुभ्यास्‌ ) शत्रुओं के 
बाधक शक्तियों या वाहू के समान बलवान्‌ क्षात्रवल से और ( पूष्णः ) 
पृथ्वी के समान पोपक वेश्य वर्ग के या राजा के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों के 
समान ग्रहण करनेवाले या दुर्शे के हनन करनेवाले साधनों के द्वारा 
(त्वा ग्राददे) तुझ राष्टू को में अपने वश करता हूं । (देवस्य त्वा सावितुः०)- 
इत्यादि व्याख्या देखो अ० १ । सं० १० ॥ 
इमामंगुश्णन्‌ रशनामृतस्य पू्ठऽआयुषि डिद्थेजु छव्या । 
सा नोंऽछास्मिन्‌त्छुत आ बंभूव5क्रतस्य सार्मन्त्छरमारपन्ती ॥२॥ 

यज्ञपुरुष ऋषिः । रशंना देवता । निचत्‌ निष्ट । धेकतः ॥ 
अथातश्चतुभिरध्यायैरश्चमेषः ॥ 


भो०--( अस्मिन्‌ सुते) इस उत्पन्न जगत्‌ में भी ( नः) हमें (सा) 
बह व्यापक शक्ति ( आबभूव-) झुरत -होती है जो ( ऋतस्य ) मूल, प्रम 
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सत्य कारणरूप परमेश्वर ओर प्रकृति के सत्य तरव के ( सरम ) व्यापार 
या चेष्टा को ( सामन्‌ ) आदि से भरन्त तक ( श्रा रपल्ती ) स्पष्ट वतलाती 
हे 1 ( इमास्‌ ) उस ( रशनाम्‌ ) व्यापक शक्कि की ज्ञान शुंखला को ही 
( ऋतस्य पूर्वे ग्रायुपि ) संसार के प्रारम्भ के काल में ( कवयः ) क्रान्त- 
दशी ऋषि लोग ( विदथेषु ) यज्ञो श्रोर ज्ञान के अवसरों में या ज्ञानरूप 
वेदा में ( अग॒भ्णन्‌ ) महण करते हैं, जानते हैं । 

राष्टू के पक्त से--( ऋतस्य पूर्वे श्रायुपि ) व्यङ्ग जगत्‌ के प्रारम्भ 
के आदि काल सें ( दृपभः ) क्रान्तदर्शी ऋषि लोग ( इमाम्‌ रशनाम्‌ ) 
रस्सी के समान व्यापक या बिस्तृत संसार की नियामक शक्कि को या 
च्यचस्या को ( विदथेषु ) ज्ञानमय वेदी में ( अगृभ्णन्‌ ) प्राप्त करते हैं। 
(सा) वह व्यापक व्यवस्था ( यस्मिन सुते ) राजा के अ्रभिपेक्त के 
अवसर पर भी ( नः भ्रावभूव ) हमें प्राप्त हो । चह ( ऋतस्य ) सत्य 
ब्यवहार से पूर्ण राप्ट के ( सामन्‌ ) आदि से अन्त तक हमें ( सरम्‌ ) 
जान फा ( आरपन्ती ) स्पष्ट उपदेश करनेवाली रहे । शत०१३।१।२।१॥ 


अभिधाऽ असि भुवनमसि यन्तासि धत्त । 
स त्वसर्थि वेश्वा्र&% सप्रथ लङ्कच्छ स्वाहांङतः ॥ ३॥ 
अग्निदवता । अनुष्टुप्‌ । यान्धारः ॥ 


भा०-हे परमेश्वर ! तू ( अभिधाः असि) समस्त पदाथा को 
साक्षात्‌ बदलाने चाला है । तू ( सुवनम्‌ असि ) जके समान समस्त 
चराचर प्राणियों ओर लोकों का घ्राण दने चाला आश्रय, उत्पादक है । सू 
( यन्ता असि ) समस्त संसार का नियन्ता, उसको नियम में रखने वाला 
'ह । तू (धर्ता) सत्रका धारण करने बाळा है । (सः ) वह तू ( सप्र- 
थस्‌) अति बिस्तृत शक्ति से युक्त (वेश्वानरम्‌) समस्त प्रझाण्ड को चलाने 
बराली प्रचत्तेक शक्तियों फे सन्चालक ( अग्निम्‌ ) ज्ञानरूप, तेजोमय, स्वतः 
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DN 


प्रकाश, सर्वप्रकाशक सूर्य आदिको भी (स्वाहाकृतः) उत्तम गुश्‌- 
कानों और सत्य वाणियाँ द्वारा स्तुति किया जाकर ( गच्छ ) व्याप्त है । 


विद्वान नेता एवं राजाके पक्षमे--हे राजन्‌ ! तू ( अभिधाः 'प्रसि ) 
ज्ञानों को उपदेश करने वाला या राष्टू को सव प्रकार से चांधने या प्रव- 
स्थ करने में समर्थ हे । सू ( सुवनम्‌ असि ) सबका आश्रय, ( यन्ता ) 
नियामक झौर ( धर्ता ) कर्ता, धर्ता, धारण करने हारा हे । (सः तवम्‌ ) 
यह ठू ( स्वाहाकृतः ) उत्तम स्तुति से युक्त होकर या उत्तम यश कीत्ति 
से सम्पन्न होकर, या सत्यवाणी से विश्वासयोग्य होकर, ( सप्रथसम्‌ ) 
श्रतिविस्वृत यश से युक्त, (वैश्वानरम्‌) समस्त जनां के हितकारी ( अग्निस्‌) 
अग्रणी नेता पद को ( गच्छ ) प्राप्त हो । शत० १३।१।२।३॥ 
स्व॒गा त्वां देवेभ्यः प्रजापतये ब्रह्मन्नश्वं भन्त्स्यामि देवेभ्यः प्रजा- 
पतय तन राध्यासम्‌ । तं वंधान देवेभ्यं: प्रजाप॑तये तेनं राध्नुहि ॥४॥ 

श्ेश्वो विशेदेवाश्व देवताः । जगती 1 निषादः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! दे विद्वन्‌! में अभिषेककर्ता (त्वा) तुमको 
(स्वगा ) स्वतन्त्र, यथेच्छा पूवक जाने का अविकार देता हुं । ( देवेभ्यः ) 
समस्त विद्वान ओर विजिगीषु पुरुषों के लिये रोर ( प्रजापतये ) 
प्रजा के पालक राजा के पद के लिये, हे ( प्रह्मन्‌ ) व्रन्‌! ज्ञानवृद्ध 
पुरुष ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों, विजिगीएु पुरुषों के हित के लिये 
ओर ( प्रजापतये ) प्रजा फे पालन करने वाले राजा के कसेव्य पालन के 
लिये ( अइवं ) में अति शीघ्रगामी श्रश्न के समान व्यापक शक्रि- 
वाले, छूरवोर एवं राष्ट्र के भोक्ता पुरुष को ( भन्सस्यामि ) वाधूंया, 
राजपद पर नियुक्त करूंगा । ( तेन ) उससे में ( राध्यासम्‌ ) ससद्ध 
होऊं, बहू, उद्देश्य को प्राप्त करूं । हे विद्वन्‌! सू ( देवेभ्यः प्रजापतये ) 
विद्वानों, विजयेच्छु पुरुषों के लिये ओर प्रजापति पढ्‌ के लिये (तं बधान ) 
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उसको बांध, नियुक्त कर । उसको भोग्य सामग्री देकर उसे येतनादि 
पर रक्ख । चृ( तेन राध्नुहि ) उससे समृद्ध हो, काये को पूणे कर । 
“ अन्नमेध में इस मन्त्र से ऋश्च को वांधकर खुळा विचरने देते हैं । वह 
अश्व राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है । शत० १३।१।२।३,४॥ 
बीर्य वा अखः । श० २। $ । ४ । २२ ॥ चत्रं वा अनु अश्वः । श० 
हैँ । ४1४1 १२ ॥ क्षत्रं वा अश्वों विडितरे पशवः । श० १३ 1 २॥ २ 
१४ ॥ वज्रो क श्रः । श० १३.। १1 २ । ९॥ इन्दो वा खः । को० 
१५। ४ ॥ चत्री वा '्रसवः प्राजापत्यः । ते० ३। ८।४।२॥ 


अध्यात्ममें ---अश्व-आत्मा, प्रह्म=परमात्मा। श्रद्मचये पत्तमें--श्रद्य८ 
काचार्य । अश्व-दीय । 


प्रजापंतये त्वा जुष्टं प्रोद्चामीन्दाशिभ्याँ त्या जुष्ट प्रोक्तामिवायचें 
त्वा जुष्ट भोक्षांमि बिश्वेस्यस्त्या देवेभ्यो जुष्टं प्रोक्तांमि सर्वेभ्य- 
स्त्वा देवेभ्यो जुप्द प्रोक्षांमि । योष्शअर्वन्त जिघा सति तमभ्य- 
मीति वरुण; । परो मत्तः परः श्वा ॥ ५ ॥ 
इन्द्रादयो देवताः । अतिधृतिः | षड्जः ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! श्रेष्ठ पुउप ! ( जुप्टं ) सबके प्रमपात्र (त्वा ) 
शुझको में ( प्रजापतये ) प्रजा के पालक पद छे लिये, ( इन्द्राग्नीम्यां 
त्वा ) इन्द्र ओर अग्नि, सूर्य छोर अग्नि के समान तेजस्वी सेनापति 
आर भअग्रणीपद के लिये, ( दायवे ) वायु के समान शश्चुरूप वृक्षा के 
डाले तोड़ डालने वाले शूरवीर के पइ पर ओर ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) 
समस्त प्रजा के विद्वान्‌ पुरुषों के हित के लिये, ( जुष्ट ) सब लोगों से 
प्रसन्न, एवं चाहे गये ( त्वा ) तुझको ( प्रोक्तामि ५ ) अभिषिक्त करता 
हुं । (यः) जो पुरुष भी ( अर्वन्तम्‌) अश्व के समान तीव वेगवान्‌ 
बीर, एवं विद्वान्‌ पुरुष, ओर सब पदों के प्राप्त करने चाले राजा को 
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( जिघांसति ) मारना चाहता है ( वरुणः ) दुष्टों का वारक पदाधिकारी 
( तम्‌ ) उसको ( अभि-अमोति ) विनष्ट करे । ऐसा ( मर्त्तः ) राजद्रोही, 
पुरुष ( परः ) शत्रु हे, उसको देश से निकार कर दूर कर दिया जाय 
ग्रौर (परः शवा) पर अर्थात्‌ शत्रु पुरुप कुत्ते के ससान छुत्कार दिया जाय-। 
अथवा ( इता ) कुत्ते के स्वभाव के व्यर्थ निन्दा करनेवाला पुरुष भी 
( परः ) पर, अर्थात्‌ शत्रु हे उसे भी राष्ट्र से बाहर कर दिया जाय । शत० 
१३।१।२।५-६॥ 
कऋग्नये स्वाहा सोसाय स्वाहापां मोदाय स्वाहा सचित्रे स्वादा 
वायव सादा (छप्णव स्वाहन्द्राय स्वाहा वहस्पतये स्वाहा मि प्राय 
स्वाहा वरुणाय स्वादा॥८६॥ 
रिगति जगती | निषादः ॥ थग्न्यादयो देवताः ॥ | 

भा०--राजा के समस्त स्वख्पा के लिये आदर सत्कार करने. का 
डपदेश करते हें । ( श्रये स्वाहा) थम्नि के समान झानदाता आचार्य 
शर उसके समानं तेजस्वी राजा आदि पुरुष का उत्तम. स्तुति चौर 
सत्कार करो । ' प्रशि? तत्व का सदुपयोग लो । ( सोमाय स्वाहा ) सष 
के आज्ञापक, ऐश्वयवान्‌, ज्ञानी ओर सोमरल के समान आनन्द और 
पुष्टिकारक पुरुष का. आदर करो और ओपधियों.के रस रूप सोम का. सेवन 
करो । ( अपां मोदाय.) जला के समान. स्वच्छ, शान्तिदायक एवं प्रवाह से. 
चलने वाले आप जनों के आनन्द, देनेवाले श्रोर प्रजां के हपेकारी राजा 
के कर्मा ओर ज्ञाना को प्रसन्नता से प्राप्त कराने वाले. गुरु. का आदंर 
सत्कार करो ओर जला से प्राप्त आनन्द्‌ का उत्तम रीति से सेवन करो.। 
( सवित्रे स्वाहा ) सविता, सूये, सवोत्पादक परमेश्वर, आज्ञापक राजा, 
नेता, सूये के समान तेजरवी विद्वान्‌ का खादर करो ओर सूये के प्रकाश 
आर ताप का उचित प्रयोग और ज्ञान करो । ( चायवे स्वाहा ) वायु . के- 
_ दशाश्र्तोमीया। 7 
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समान तांत्र, सातिमान्‌ सैनिक, उसके समान श्ध:रुप वृक्षा को उखाड़- 
ने में समर्थ सेचापति, राजा, ओर वायु के समान जीदनाधार पुरुष का 
आदर 'करों ओर वायु ओर प्राण का उत्तम उपयोग और ज्ञान करो। 
( विष्णवे स्वाहा ) सर्वेग्यापक परमेश्वर की उपासना, स्तुति प्राभना 
करो ओर व्यापक शक्तिशाली राजा शाख में पारंगत विद्वान्‌ का 
आदर सत्कार करो । विष्णु अर्थात्‌ यज्ञ का अनुष्ठान करों, और विद्युत्‌ 
का प्रयोग करो । ( बृहस्पतये स्वाहा ) सब बढ़ों से भी बड़े, ब्रह्माण्डों के 
पालक परमेश्वर की उपासना करो । वृहती वेदवाणी के पालक विद्वान 
ब्राह्मण का, राजा के विद्वान्‌ मन्त्री का और बढ़े राष्टू के पालक: सम्राट्‌ 
का आदर करों। ( मित्राय स्दाहा ) सबके स्नेही, मृत्यु से वचानेवाले 
परमेश्वर की उपासना करो । एवं मित्र, खेही पुरुप, सूर्य के समा 
तेजस्वी राजा, स्नेही न्यायाधीश ओर मित्र राजा का भी आदर करो। 
(वरुणाय स्वाहा ) दुष्ट के वारक, रक्षक, सव से श्रेष्ठ, वरण करने योग्य 
पुरुष का आदर ओर ऐसे परमेश्वर की स्तुति करों शत० १३।१।३।३॥ 


हिड्राराय स्वाहा हिकताय स्वाहा कन्दते स्वाह्मपचऋनन्‍्दाय स्वाहा 
प्रोथते स्वाहा प्रग्राधाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घ्राताय स्वाहा 
निर्विष्टाय स्वाहापंविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वढ्गते स्वा- 
हाखीनाय स्वाहा शर्यानाय स्वाहा स्वपंते स्वाहा जाग्रते स्वाहा 
कूज़ते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विज़म्मभाणाय सत्राहा विच्रताय 
स्वाहा स&हानाय स्वाहापरिश्रताय स्त्राहाऽयनाय स्वाहा 
प्रायणाय स्वाहा ॥ ७ ॥ 


यते स्वाहा धावते स्वाहोदावाय स्वाहोदद्रताछ स्वाहा शूकाराय 
स्वाहा शक्रताय स्वाहा निर्षणणाय स्वाहोत्थिवाच स्वाहा जवाय 


७-०»प्रक्रमहोमय एकोनन्चपाशत्‌ ।. 
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स्वाहा यांय स्वाहां विवर्तमानाय स्वाहा विवुत्ताय स्वाहा विधू- 
स्वानाय स्वाहा विधूताय स्वाहा शुश्र॑पमाणाद़् स्वाहा शरएव्ते 
स्वाहदेत॑माणाय स्वाहेक्षिताय स्वाहा वीक्षिताय स्वाहां निमेषाय 
स्वाहा यदक्षि तस्मै स्वाहा यत्‌ पिव॑ति तस्मै स्वाहा यन्मूत्र 
करोति तस्मे स्वाहा कुवेते स्वाहा कृताय स्वाहां ॥८॥ ` 


अत्यष्टिः । गान्धारः । ८ 'ग्रतिपृतिः । षड्जः ॥ 


` भा०--( हिंकाराय स्वाहा ) 'हि' ऐसा शब्द करने वाले साम गायक 
पिद्वाच्‌ फा, राजा का, (हिकृताय) “हि! कर चुरुनेवाले विद्वान्‌ फा (स्वाहा) 
झाद्र सत्कार करो । रोर श्रव प्राणी का उपग्रोग करो । वज्रो हिङ्कारः । 
फो० ३ । २ प्र हिझारेण उम्रेण चस्साह्लोकादसुरानबुद्त । जे० उ० २। 
८ । ३ ॥ 'अथोत्‌ चञ्र को धारण करनेवाले राजा का श्र शासन करने 
वाले शासक का आद्र करो । शुक्लमेव हिंकार: । जे० उ० १। २४॥ ९१ ॥ 
उत्तम धर्म कार्य करनेवाले ओर धमीत्मा का चादर करो । प्राणा वे [हिंकारः । 
श० ४ | २। २। ११ ॥ प्राण साधक शोर प्राण विद्यावित्‌ का आदर 
करो । प्रजापतिदें हकारः | ता? ६ । ८ । ४ ॥ प्रजा के पालक पुरुष का 
आदर करो । जिसने प्रजा का पहले पालन किया हो ऐसे वृद्ध, भूतपूर्व 
पालक दी सी प्रतिष्ठा करो । ( क्रन्द्ते स्वाहा अवक्रन्दाय स्वाहा ) हळु को 
बलकरने वाले, विद्वानों को बुलाने वाले ओर ललकारने वाले का दवाने- 
वाळे राजा का, या विजय से छुलानेवाले सत्पुरुष का आदर करो । ( प्रोथते 
स्वाहा प्रप्रोधाय रवाहा ) स्वयं सत्र पदार्थों को स्वतः प्राप्त करनेवाले उत्कृष्ट 
कोटि के घनेश्वयो दि प्राप्त करनेवाले का आदर सत्कार करो । ( गन्धाय स्वाहा हि 
प्राताय स्वाहा ) गन्ध लेनेचाले और गन्धादि के भोग के अनुभवी, 
सुगन्ध प्रेमी स्वामी का झर पुरुष का भी आदर करो । (निविष्टाय स्वाहा) . 
छावनी बनाकर, या बस्ती बसाफर बेठे हुए और (उपविष्याय) “आसन ' 
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बृत्ति खे नीति पूर्वक विराजनेवाले राजा का आदर करो । इसी प्रकार पूज्य 

पुरुष नो लेख हो या बेठा हो उसका उसी श्रवस्या में भी आदर करे. 
( संदिताय स्वाहा ) श्रच्छी प्रकार से शत्रुश्रों को कारनेवाळे या न्यायपूर्वक 
विभाग करने वाले का आदर करो । ( वल्गते स्वाहा ) गमन करते हुए, या 
आतिथ्य सत्कार करते हुए, उत्तम उपदेश करने वाले पुरुप का आदर करो | 
( आसीनाय स्वाहा ) वेठे हुए आदर करो । ( शयानाय स्वाहा) सोते हुड का 
आदर करो | (स्वपते, जाग्रते, कूजते स्वाद) सोते हुए, जागते हुए, वुद चुदाते 
हुए का भी आदर करो । (प्रवुद्धाय, विजुम्भमाणाय, विचुताय स्वाहा) श्र्च्ची 
तरह से जागे हुए, जम्भाई लेते हुए, बन्धनादि से युक्र होते हुए का भी 
आदर करो । ( संहानाय स्वाहा ) विस्तर त्यागते हुए का आदर करो। 
( उपस्थिताय स्वाहा ) सभाभवन में उपस्थित हुए का, ( अपानाय ) मारी 
से जाते हुए का ( प्रायणाय ) विशेष रूप से जाते हुए का मी ( स्वाहा ) 
कदर करो ॥ ७ ॥ 


( यते ) गमन करते हुए, ( घावते ) दोइते हुए, ( उद्दावाय ) बहुत 
तीज गति से जाते हुए ( डद्दुताय स्वाहा ) ओर उछल २ कर दृत गति 
ते जाने वाले शूरवीर का भी आदर करो । ( शूकाराय, झूङ़ताय ) शीघ्र 
हाम 'करने वाले श्रौर शीघ्रता करने घाले, ( निपरणाय, उत्थिताय, ) बैठे 
और उठे का भी आदर करो । ( जवाय, यलाय, विवर्तमाताय, विदृत्ताय ) 
वेग श्रोर बल वाले, लोटते पोटते और पासे प्रते हुए का सी आदर करो । 
( विधूरवानाय, विधूताय ) विविध शबुओं अथवा टिविध सायस वासनाओं 
हो घुनते हुए ओर शत्रुश्री को परास्त कर चुके हुए या पापमलसे रहित 
छा भी आदर करो | ( शुश्रपमाणाय, शृण्वते, ) विद्वानों से ज्ञान श्रवण 
करने के लिये उनकी सेवा शुश्रूपा करने वाले और शान श्रवण करते 
हुए को भी आदर करा । ( इषमाणाय, इाठिताव, वीढिताय ) साक्षाव्‌ 
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करते हुए, सारात्‌ किये, और घिशेष रूप से साक्षात; हुए का भी आदर 
करो । ( निसेपाय ) पलक चलाते हुए, इशारा करते हुए ( यदत्तितस्मे) . 
जच खावे तव उसका, ( यत्‌ पियति तस्मे) जब कुछ पान करता हो. 
तव उसका, ( यत्‌ सूत्र करोति) जव सूत्र करता हो तंब. उसका, 
( ङवेते, इताय स्वाहा ) काम करते. हुए थोर काम कर चुकने पर भी 
उसका आदर करो ॥ ८ ॥ शत्त० १३ । १1३ | ४ ॥ 

इस प्रकार ४६ दशाओं में आदरणीय पुरुप का आदर करना चाहिये 
ओर इन ४६ दशाओं सें राजा को भी उत्तम रीति से आदर सत्कार और 
संरक्षा करनी चाहिये । 


तत्सबितुवैरण्य भगा देवस्य धीमहि । 
थियो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥ ९॥ प्र० ३।६२।१०प् 
भा०- व्याख्या देखो अ० ३ । ३९ ॥ 
हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपं हये । 
स चेत्ता देवतां पदम्‌ ॥ १०॥ श्र १।२२।४॥ 
१०--१४ सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


भा०--( हिरण्यपाणिस्‌ ) सुवर्णं को कंकण. रूप में धरने। हाथों में 
रखने वाले, अथवा हिरण्य थर्थात्‌ लोह के बने तलवार को. हाथ में रसने 
चाले (सवितारम्‌) सबके आज्ञापक, वीर राजा को में (ऊतये) रचा के लिये' 
( उपह्वये ) बुलाता हूं । ( सः ) वह ( चेत्ता ) समस्त वाता. का ज्ञाता 
घार सब को रुत्यासत्य का बतलाने दाला राजा ( देवता ) साक्षात्‌ देव 
सब का दाता ऑर परम सर्वोच्च पद हे । अथवा १९ (देवता पदम्‌) समस्त : 
विद्वानों का श्राश्रय हे । 


परमेश्वर के पत्तमें--( हिरण्यपाणिस्‌ ) सूयीदि पदार्थो को वश करने 
वाले, ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादुक, परमेश्वर की में स्तुति करता हुँ वह 
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(चित्ता) संवेश, सत्यासंत्य का ज्ञापक और (.पदम्‌ ) परम प्राप्य (<दैवता ) 
देव, प्रकाशक और सर्वेप्रद है । 


देवस्य चेतंतो महीं प्र सवितुहँवामहे । 
सुमाते& सत्यराधसम्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०--(सवितुः) सच के शासक, (चेतत:) सब को चेतन्यं अर्थात्‌ सांव- 
धान करने वाले, ( देवस्य ) दानशील राजी की ( महीम्‌ ) बढ़ी भांरी 
( सत्यराध॑सस्‌ ) सत्य, धमोबुकूल ऐश्वर्य के देनेवाली ( सुमतिम्‌ -) उत्तमे’ 
सति, शासनं शक्ति की ( प्र हवामहे ) स्तुति करते हैं । 
ईश्वर पक्षमे--( चेततः सवितुः ) चित्स्वरूप, सर्वोत्पादुक (देवस्य } 
परमेश्वर देव के ( सत्यरावसम्‌ ) सत्य ज्ञान, ऐश्वयेयुक्क ( सुमतिं ) उत्त- 
ज्ञानमयी चेद्वाणी की ( प्र हवामहे ) याचना करते हैं । 


सुष्टुति७ खुमतीचृधो राति&जंडितुरामहे । 
घ देवायं मतीबिदें ॥ १२॥ 
भा०-- { सुमतीवुधः ) उत्तम स्तुति और मति, ज्ञान की वृद्धि 
करने चाले ( सवितुः ) सर्वोत्पादक, परमेश्वर और सर्वप्रेरक राजा का 
( देवाय ) घनः विद्यादि की कामना करने वाले ( मतीविदे ) विद्वान्‌, 
के प्रति देने योग्य रातिम्‌ ) दान की ( ईमहे ) याचना करते हैँ । 
रातिंछ सत्पतिं महे संवितारमुप॑ हये । 
आखव देववातय ॥ १३ ॥ 
भा०--( रातिम ) दानशील, (सत्पतिम्‌) सत्‌ जनो, सत्‌, पदार्था आर 
समस्त जावें के पालक, (सवितारम्‌).सब के शासर्क,-सब के उत्पादक (आसवं) 
सव्र कांयो की अनुज्ञा देनेहारे, अथवा सब प्रकार से ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर 
ओर राजा की ( देववीतये ) दिव्यगुणों ओर विद्वान्‌ पुरुषों के प्राप्त करन, 


के लिये..( उपह्य़.) स्तुति करता हुं । 
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देवस्य सबितुमैतिमासवं विश्वदेव्यम्‌ । 

थिय भम॑ मनामहे ॥ १४ ॥ 

भा०--(दिवस्य) सब सु्खा.के दाता, सव कुछ देखने वाले ( सवितुः) 
शासक ओर उत्पादक राजा ऑर परमेश्वर की (मतिम) मति धर्थात्‌ ज्ञान का 
आर (विश्वदेव्यम्‌) समस्त विद्वानों के हितकारी, (धासवम्‌) समस्त ऐश्वर्यो 
के उत्पादक (संगम) ऐश्वर्य का (घिया) धारणवती बुद्धि से हम (मनामहे) 
मनन करते हैं । 

अप्निर स्तोमेन बोधय समिधानो अम॑त्यम्‌ । 

हव्यः देवेषु नो दत्‌ ॥ १४ ॥ 

[ १४-०१७ ] अनिनर्देवता । सुतम्भरविश्वामित्रविश्वरूपा ऋषयः. 
गायत्री । षटूजः ॥ 
भा०--हे पुरुष ! तू ( अमत्येम्‌ ) श्रविनाशी, कारणरूप से नित्य 
( अ्रभिम्‌ ) अच्ञि को जिस प्रकार ( स्तोमेन ) का सुसूह से जलाया 
जाता है उसमें ( हव्या ) हव्य, चरु पदाथ डाल. कर वायु भादि दिन्य- 
गुण वाले पदार्थों में पहुंचा दिये जाते हैं उसी प्रकार तू ( सम्‌ इधानः ) 
ज्ञान से प्रदी६ होता हुआ मी ( स्तोमेन ) स्दुतियां द्वारा ( अमत्येम्‌ ) 
अमर, मरणधम से रहित, श्ात्मारूप ( अभिम्‌ ) भ्रशि, स्वतःप्रकाग्य 
तेजोमय को ( बोधय ) प्रदीप्त कर । और ( नः देवेषु ) हमारे देव श्रथोत्‌ 
अन्य प्राणो में भी ( हन्या ) ग्रहण योग्य अन्न आदि पदाभों को ( दधत्‌ ) 
थारण कर । 
दूत के पच्चमै--( स्तोमेन ) स्तृतियों से ( चसप्येम्‌ ) अम्य, सुर- ` 

चित्त, न मारने योग्य, श्रवध्य, ( अन्निम्‌ ) भ्रन्चि के समान तेजस्वी, विद्वान्‌ ` 
पुरुष को ( लमिधानः- + प्रदीप्त करता हुआ ( बोधय ) चेता | और बह - 
( नः देवेषु ) हमारे अन्य विजिगीपु शासकों थोर विद्वान पुरुषों को ( इबया). 
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अन्न आदि भोग्य पदार्थ अथवा राजा की ग्रहण ओर स्वीकार करने योग्य 
आज्ञाओं को ( दधत्‌ ) प्रदान करें .। 

स हृव्यवाउर्भत्ये5 उशिग्दतः्चनोदितः । 

श्र्धिटिया सुणि ॥ १६॥ ऋ०३।११२।२॥ 


भा%---( लः ) वह ( इन्यवाइ्‌ ) स्वीकार करने योग्य आज्ञां को 
दूसरों तक पहुंचाने वाले, ( अमत्येः ) न मारने योग्य ( उशिग्‌ ) स्वयं 
कान्तिमान्‌ , अन्या को प्रिय, विद्वान्‌ ( दूतः ) दूत ( चनोहितः ) वचनो 
को धारणं करने में समर्थ हे वह ( श्रस्िः ) तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ पुरुष 
( थिया ) अपनी बुद्धि से ( सम्‌ ऋण्वति ) समस्त कमै सम्पादन करता हे। 

अप्लि के पक्ष में--हज्य चर को वायु आदि तक पहुंचानेवाला कारण, 
नित्य, ( उशिकू ) कान्तिमान्‌ , { दूतः ) तापवान्‌, ( चनोहितः ) परिपाक 
करने में लगाने योग्य ( प्रश्नि: ) श्रप्मि ( चिया ) धारण सामर्थ्यं या 
दाहक्रिया से ही ( सम्‌-ऋरवति ) भ्रन्य दिष्य पदाथी से संगत होता हे । 

अध्यात्म में-वह ज्ञानी, कान्तिमान्‌ , ( दूतः ) उपालक ( चनो-हितंः) 
सञ्चित ज्ञान या उत्तम वचन को धारण करनेवाला (असिः) ज्ञानी आसमा 
( पिया ) धारणा के बल से परमेश्वर को ( सम्दरवति ) प्राप्त करता हे । 


* चनः ? ~-वचनशाब्दस्य चकाइलोपेनान्ते रूकारोपननेन “ चनः !.। 
यद्वा वचे रसुनि बाहुलकात्‌ नोन्तादेशः इति दे० य० ॥ चनः इत्यन्न नाम । 
तेव पचनस्य पकारलोपे सकारपजनेम च। पचेवाछुनि नोन्तादेशः । 'बीयतेवी । 

अर्झि दतं परो दुधे दव्यवाहमुपं छुवे देवाऽ 
सालांदयाविह ॥ १७॥ ० ८।४४।.३॥ 
7 १६--- वाळ इति . कायव ० । 2०. इति .कायव० । इतः परमैका ऋगधिका पठयते कायव० ` 
परिशिष्टेद्ृष््ब्या[: . :- “८. . ५ “क ५ गले 
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भा०--में राजा. (हव्यवाहम्‌) प्रदश करने योग्य संदेश को लानेवाले 
( दूतस्‌ ) दूत वनकर आये, ( अपिम््‌ ) ज्ञानी विद्वान्‌ को ( पुरः) 
सवके समक्ष, आगे ( दधे.) स्थापित करता हूं और ( उपमुचे ) उससे 
प्राधैना करता हूं कि चह ( इह ) इस पद पर रहकर ( देवानू श्रासादयात्‌ ) 
अन्य राजाओं तक पहुंचे । 

'अशि के पक्ष में-हब्य, चरे को वहन करनेवाले ( दूत ) तापयुक्क 
अञ्चि को में आगे स्थापित करता हुं । वह ( देवान्‌ आसादयाव्‌ ) वायु 
आदि पदार्थो तक चरुको पहुंचावे । 

अर्जीजनो हि पंबमान सूर्य विधारे शकमना परय 
गोजीरण र हसाणः: एुरन्ध्या ॥ १२॥ अन् ११०1३ 


अरुणत्रसदस्यू ऋषी । पवमानो देवता । पिपीलिकमध्याकृतिः भनुष्टप्‌ । गांघार; ॥ . 


भा०--हे ( पवमान ) सघको पवित्र करनेहांरे दिद्वन्‌ | अभ्नि तत्व 
जिस प्रकार (सूर्य) सूये को उत्पन्न करता हे उसी प्रकार तू (सूयेम्‌) सूये के 
समान तेजस्वी पुरूष राजा को (श्रजीजनः) उत्पन्न करता हैं ।. और सूये जिसं 
प्रकार ( गोजीरया ) समस्त पृथ्वी लोक को जीवन देन और ( पुरन्ध्या:) 
पुर देह, बह्मारड को धारण पोषण करनेवाली शक्षि से ( रहमाणः ) गति 
करता हुआ ( शक्मना ) अपनी शङ्कि से ( पयः) जज्ञ को ( विधारे ) 
विशेष रूप से घारण करता हे और उसी प्रकार ( गोजीरया ) गौ आदि 
पशु्यों के जीवन देतेदाली और -( पुरंध्या ) पुर को धारण करनेवाली 


राजनीति से (रंहमाणः ) चलता हुआ ( शक्मना') अपनी शाङ्किःसे , 


( पयः ) घुष्टिकारक राष्ट्र को धारण करता है । | 
विभूमाचा प्रभूः पित्राश्वोऽछि हयोऽस्यत्योंऽसि मयोस्यवासि 


सप्तिरसि वाउ्य,$ टृपांशि नुमणाऽ आसि । यदुर्नामांखि शिशु- 


नामास्याइदेस्यानां पत्वान्पिहि ! देवाऽ आशापालसाऽ एर्त:देवेभ्यो- 
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ऽशवे मेर्धाय प्रोच्चितछ रक्तत। इह. रन्तिरिह समतामिह घतिरिह 
स्वध्तिः स्वाहां ॥ १६ ॥ 


'्रग्निदेवता । भुरिग्‌ विक्कतिः । मध्यमः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! तू (मात्रा विभूः ) माता के प्रभाव से विविध गुणां 
से युक्न हे । और ( पित्रा प्रभू: ) पिता के द्वारा उत्कृष्ट प्रभु शक्ति या ऐश्वर्य से 
युङ्क हे । अर्थात्‌ तू मातृमान्‌ और पितृमान्‌ है । गर्भ के उत्तम संस्कारों में माता 
और विनय आदि सें पिता द्वारा शिक्षित है । तू ( अश्वः असि ) समस्त 
राष्टू का भोक्का है । तू (हय: असि) अति वेगवान्‌ , पराक्रमी हे । तू ( अत्यः 
'ग्रसि ) निरन्तर गतिशील, वरावर “आगे बढ़नेवाला, सबका अतिक्रमण 
_ करने हारा है । तू (मयः श्रलि )- प्रजा का सुखकारी अथवा नियन्ता है । 
तू ( अवा असि ) सब ऐश्वर्या को प्राप्त करने हारा, -एवं सव विद्याओं का 
ज्ञाता है । तू ( सप्तिः श्रसि ):शत्रु का पीछा करने हारा, अथवा राप्ट फे 
सातो अंगों का स्वामी, या राष्ट्र मे समवाय बनाकर रहने में समर्थे हे । 
तू ( वाजी असि ) ऐश्वयंवान्‌ , ज्ञानवान्‌ ओर आक्रमण में वेगवान हे । तू 
(नृमणाः अ्रसि) मनुष्यों के मान ओर आदर योग्य,-सवके.मर्ना का ग्राकपैक 
है। तू ( यथुः नाम अलि ) शङ्करं पर विजय करने के लिये प्रयाण 
करनेवाला होने से ' यु नाम से विख्यात है । तू (शिशु: नाम असि ) 
चत्रियों को कृश, या दुर्वेल, या नाश करनेवाला, राष्दू में व्यापक होकर रहने 
वाला होने से 'शिशु' नाम से कहाता है । पृथ्वी का पुत्र या शासक होने से भी 
५. तू शिशु' है । ( आदित्यानां ) सूर्य जिस प्रकार मास के अनुसार द्वादश 
` आशिया में गमन करता है उसी प्रकार तू आदित्य के समान तेजस्वी होकर 
द्वादश राज-मण्डल के बीच में ( पत्वा ) राजमार्ग से ( अनु इहि ) गमन 
कर। अथवा---[ आदित्यानां ) आदित्यो के समान विद्वान्‌ पुरुषों के (पत्वा) 
गमनयोग्य मार्ग का -(अलु इहि ) अनुसरण कर । है ( देव ) विजय की 
१६ 
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कासना करनेवाले ! ( आशापालाः ) दिशावासिनी प्रजा के पालक 
सरडालेक राजगण ! आप लोग (देवेभ्यः ) विद्वान्‌ पुरुषों, विजयी 
और दानशील पुरुषों की उन्नति ओर ( मेधाय ) राष्ट के बलवृद्धि 
या शज्चुओं फे नाश के लिये ( एतं ) इस ( प्रोच्षितं ) भ्रभिपिक्ग 
हुए राजा की ( रक्षत ) रक्षा करो । ( इह ) इस राष्ट में ( रन्तिः ) चित्त 
की प्रसन्नता हे । ( इह रमताम्‌ ) यहां रमण करें। ( इह धतिः) 
इस राष्ट्र में धारण करने की सामर्थ्यं हे ( इह ) इसमें ही (स्वतिः ) 
अपनी पूणे एति श्रोत्‌ धारण शक्कि हो । ( स्वाहा ) इससे तेरा उत्तम 
यश और आदर हो । 


यही विशेपण भ्रश्च, विद्वान्‌ , परमेश्वर ओर आत्मा पक्ष में भी लगते 
हैं । माठृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुपो वेद । शत० । 


काय स्वाहा कस्मे स्वाहां कतमस्मे स्वाहा स्वाहाधिमाघींताय 
स्वाहा मनः प्रजापतये स्वाहां चित्तं विज्ञातायादित्ये स्वाहादित्यै 
मह्ये स्वाहादित्यै सुमडीकाये स्वाहा सर॑स्वत्यै स्वाहा *सरस्वत्ये 
पावकायै स्वाहा सर॑स्वत्यै वहत्ये स्वाहा पूष्णे स्वाहा पूष्णे 
प्रपथ्याय स्वाहां पूष्णे नरत्थिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाह्दा त्वष्ट 
तरीपाय स्वाहा त्वष्ट पुरुरूपाय स्ह विष्णुञ स्वाहा विष्णवे 
निभूयपाय स्वाहा विष्णवे शिपिबिष्ाय सवाहा ॥ २० ॥ 
कादयो देवताः । ( १ ) विराड्‌ ग्रतिधृतिः । (२) निचदतिधृतिः | षड्जः ॥ 


hod 


भा०--( काय, कस्मै, कतमस्मे ) साधनों के करनेवाले, सुख- 
स्वरूप साधको में भी श्रेष्ट, प्रजापालक प्रजापति का ( स्वाहा ) उत्तम ' 
मान, आदर करो । ( धिम्‌ )' आधीन, असिस्थापन या पदार्थसंग्रह 
करनेचाले का और (आधीताय) समस्त विद्याओं को पढ़नेवाले का (स्वाहा) 


२० ओदुयाभणानि । ' शुळीकाय ०? इति काण्व० । 
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उत्तम ग्रत्चादि से सत्कार करो। ( मनःन्मनसे ) मननशील ओर 
( प्रजापतये ) प्रजा के पालक का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से आदर करो । 
( चित्त-चित्ताय ) चित्त के समान चिन्तन करनेवाले का और ( विज्ञाताय ) 
विज्ञान और उसके विशेष ज्ञाता का आदर करो । ( आदिल्लै 
स्वाहा ) प्रथिवी और माता का आदर करो । ( ग्रदित्ये मह्मे ) 
अखण्ड, पृथ्वी, पूजनीय माता और विशाल अखंड शासन की व्यवस्था 
ओर पूज्य गोमाता का (स्वाहा ) आदर करो । ( सुम्ूडीकाये श्रादित्यै 
स्वाहा ) समस्त सुखा के देनेवाली, माता, वेदवाणी का उत्तम उपयोग 
करो । ( सरस्वत्य स्वाहा ) सरस्वती, वेदवाणी, खी श्रौर विद्वत्सभा का 
आदर, आज्ञापालन, संमान करो । ( पावकायै सरस्वत्यै ) पावन, पवित्र 
करनेवाली ज्ञानमयी ब्रह्मशक्कि की (स्वाहा) पूजा करो । ( वृहत्ये सरस्वले ) 
बृहती, बड़ी भारी, विद्वानों की सभा या प्रभुवाणी का ( स्वाहा ) अभ्यास, 
मनन, श्रवण ओर श्रध्यापन, वाचन, दान करो 1 (पूप्णे स्वाह्म) पोपक पुरुष 
-का आदर करो । ( प्रपथ्याय ) उत्तम पथ्य, आहारयोग्य पोषक अन्न का 
(स्वाहा) सठुपयोग करो । और ( नरन्धिपाय पूप्णे ) मनुष्या को धारण पोपण 
करनेवाले प्रजापालक राजा का ( स्वाहा ) उत्तम रीति से आदर करो । 
(स्वप्टरे स्वाहा ) त्वष्टा, शिल्पी का थादर करो, उसे उत्तम उपयोग में लगाओं। 


रज 


(तुरीपाय त्वप्टरे स्वाहा) तुरीप अर्थात्‌ नोकाओं के पालक अथवा बुनने के यन्त्रं 
के पालक, अथवा वेगवान्‌ रथो के पालक, निर्माता का आदर ओर ( पुरुरूपाय 
त्वप्टे ) नाना रूपों के पदार्थो के बनाने वाले, त्वश, परमात्मा की उपासना करो । 

~ ( विष्णवे स्वाहा ) व्यापक परमेश्वर की उपासना करो । ( निभभूय्पाय विष्णवे 
स्वाहा ) सब के नीचे, सब का य्राश्रय होकर, जो सब की रक्षा करे उस 
व्यापक शाक्रिमानू राजा का आदर करो । और (शिपिविष्टाय विप्णवे स्वाहा) 
समस्त पशुओं में व्यापक रूप से, अथवा शक्ति रूप से या किरणों में तेज 
रूप से विद्यमान तेजस्वी, सर्वोत्पादक प्रशु शक्ति का आदर करो । 
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यही सब नाम इश्वर, परमेश्वर, आत्मा और राजा के भो होने से उन 
में उन गुणा का रक्खा जा सकता हे! 


६ 


विश्वों देवस्य भेतुर्मत्तों डुरीत सख्यम्‌ । 
विश्व रायऽ इषुध्यति द्यश्च दरीत पण्यसे स्वाहा ॥ २१ ॥ 
झग्निर्कपि: । आप्यनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( विश्वः ) समस्त ( मत्तः) मनुष्य, मरणशील प्राणीमात्र 
( नेतः देवस्य ) नायक राजा के ( सख्यम्‌) मित्रभाव को ( बुरीत ) 
प्राप्त करे । ( विश्वः सत्तः ) समस्त मनुष्य ( रांयः ) धनां को (इएुध्यति) . 
चाहते हैं । और सभी ( घुप्यसे ) पुष्टि के लिये ( थुस्ने ) घनश्वये को 
( वृणीत ) प्राप्त करना चाहते है । उसी के लिये ( स्वाहा ) उत्तम व्यव- 
हार से रहो । विशेष व्याख्या देखो ( अ्० ४1२) । ॥ 
आ प्रह्मन व्राह्मणो त्रह्मवचेसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य: शूर 
5इपब्योशदेव्याधी महारथो जायतां दोग्यी चेबुधाढाचड्याचाशु 
सप्तिः पुरन््िय(पा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो जायतां निकामे-निकामे नः पजेन्यो वपतु फलवत्यो न 
आषधयः पच्यन्तां योगचेमो नः कल्पताम्‌ ॥ २ ॥ 
लिंगोक्ता देवता । स्वराडुत्क्रतिः | पड्ज: ॥ 


भा०--हे ( ब्रह्मन्‌ ) | महान्‌ शक्ति चाले ब्रह्मन्‌ ! परमेश्वर ! (राष्ट) 
राष्ट्र में ( ब्राह्मणः ) ब्रह्म, वेद का विद्वान्‌ , ज्ञाता पुरुष ( अह्मतचंक्ली ) 
ब्रह्मवचेस्वी, वीयेवान्‌ ( आ जायतास्‌ ) हो । और राष्ट्र सें ( राजन्यः) 
राजा का पुत्र या चत्रियगण ( शूरः ) शूर, ( इपव्यः ) र्युधर ( अति | 
व्याधी ) अति वेग और बल् से शत्रु को परास्त करने वाला, ( सहारथः ) 
महारथी, बढ़े २ रथारोही बोरो का स्वामी, ( आ जायताम्‌ ) हो । ( घेनु: 


२२-- ०९ केलद्दा ०' इति काणव० । 
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दोग्य़ी ) गाय बहुत दूध देने वाली, ( अनड्वांन्‌ वोढा ) बेल खूब बोका 
ड़ठाने में समर्थ, ( आशुः सप्तिः ) घोड़ा, अति वेगवान्‌ और ( थोषा 
` घुरन्धिः ) खी कुटुम्ब को धारण करने में समर्थे हो। ( जिष्णुः रथेष्टाः ) 
रथ परः स्थित चीर विनयशील हो । (अस्य यज॑मानस्य) सब को 
वेतन और जीवन वृत्ति देने हारे राजा के राष्ट में ( सभयः युवा) सभा में 
साधु उत्तम वक्का ओर युवा, खिया के हृदयो का ग्रहण करने चाला, 
( चीरः ) वीर्यवान्‌ पुरुष ( आ जायताम्‌ ) हो । (नः ) हमारे राष्ट्‌ में 
( निकामे निकामे ) प्रत्येक प्रार्थना के अवसर पर जब जंब भी हमें आव- 
श्यकता हो तब २ ( पर्जन्यः वर्षतु ) मेघ बरसे । ( नः ) हमारी ( ओप- 
धयः ) ओषधि, अन्न आदि ( फलवत्यः ) फल वाली होकर ( पच्यन्ताम्‌ ) 
~ पके । ( नः ) हमारे राष्ट्‌ में ( योगक्षेमः) जो धन पहले प्राप्त न हो 
. चह प्राप्त हो, जो प्राप्त हे वह सुरक्षित ( कहपतास्‌ ) रहे । 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहा चक्षुपे स्वाहा 
श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा ॥ २३॥ 
प्राणादयो देवताः । स्वराडनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


भा०--( प्राणाय ) भीतर से बाहर आने चाला निःश्वास ' प्राण 

हें । और ( अपानाय ) बाहर से भीतर जाने वाला उच्छ्वास अपान है । 
अथवा इससे विपरीत समे । अथवा नाभि तक संचरण करने वाला श्वासो- 
च्छास 'प्राण' हे । नाभि से गुदा तक व्याप्त, एवं नीचे की तरफ के मलों को 
»-चाहर करने वाला बल “अपान” है । इन दोनों को ( स्वाहा ) योग किया 
से चश करना चाहिये । (व्यानाय स्वाहा) इसी प्रकार शरीर के अन्य शिर, 
वाहु, जंघा आदि में विद्यमान प्राण ही 'व्यान' है । उसका भी उत्तम रीति से 
ज्ञान ओर अभ्यास करना चाहिये । (चक्षुपे स्वाहा, त्राय स्वाहा) चक्षु को 
उत्तम रीति से देखने के कार्य में लगाओ, एवं दुशेन शक्ति को उत्तम | 
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रीति से प्राप्त करो । श्रोत्र को गुरु के उपदेश में लगाओ ओर श्रवण शक्कि की 
वृद्धि करो । ( वाचे स्वाहा, मनसे स्वाहा ) वाणी को उत्तम रीति से 
योग करो ओर सनको उत्तम रीति से एकाग्र करो । शरीर में प्राण, 
अपान, व्यान, चक्ष, श्रोत्र वाग और सन को हृष्ट पुष्ट करो इसी प्रकार 
राष्ट्र शरीर के इन भागों को भी पृष्ट करो । 


घाच्ये दिशे स्वाहार्वाच्यै दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे स्वाहावोच्ये 
दिशे स्वाहा प्रतीच्ये डिशे स्त्राहावोच्ये दिशे स्वाहोदीच्ये दिशे 
स्वाहावोच्ये दिशे स्त्राहोध्जीये दिशो स्वाहार्वाच्ये दिशे स्वाहा- 
वांच्यें दिशे स्वाहावाच्ये दिशे स्वाहा ॥ २४ ॥ 

| दिशो देवताः । नित्रदतिधृतिः । पढ्जः ॥ हा 

भा०--( प्राच्ये दिशे ) सूये प्रातः जिस दिशा को प्रथम स्पशे करता 

है वह सूर्योदय की दिशा 'प्राची' हे । '( अर्वाच्ये दिशे) उसके समीप 
की कोण दिशा “्रवोची' हे । ( दक्षिणाय दिशे ) पूर्वाभिमुख के दाहिने 
हाथ को दिशा 'दक्षिणा' हे उसके समीप की (अवाच्ये दिशे) एक कोण दिशा 
“ग्रवोची' है । ( प्रतीच्ये दिशे ) पूवोभिसुख खड़े पुरुप की पीठ पीछे की 
दिशा 'प्रतीची' या पश्चिम दिशा हे । उसके पास की दिशा (अ्रवाच्ये दिशे) 
ग्रवोःची' हे । ( उदोच्ये दिशे ) पूर्वाभिसुख पुरुष के वाये हाथ की 
दिशा 'उदीची' हे उसके समीप की दिशा ( अवोच्ये दिशे) ' अवोची ' 
है । इसी प्रकार ( ऊध्वोचे दिशे, 'ग्रवोच्ये दिशे ) पुरुष के शिर के ऊपर की 
दिशा ऊध्चो हे उसके पास की कोण-दिशा '“श्रवांची! हे । और ( अवाच्ये, 
आअवांच्ये दिशे ) पेरो के नीचे की दिशा 'अवाची' और उसकी कोण 
दिशा “अवाची? हे । 


इस प्रकार ६ दिशाएं, १२ उपदिशाएं हैं उनका उत्तम रीति से ज्ञान 
८२ च ~ [कै ~ 0 = ~ 
ओर उपयोग करो । इसी प्रकार राष्ट की सभी दिशाओं की उत्तम रीति 
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से रक्ता और विजय करनी चाहिये । इसी प्रकार विजिगीषु और प्रजापति 
की भी दिशाएं हैं । देखो ब्रालसूक्क ्रथवेवद्‌ । 


अद्भयः स्वाहां वार्भ्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ट॑न्तीभ्यः स्वाहा 
सरवन्तीभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः साहा कूप्याभ्यः स्वाहा 
सूद्याभ्यः स्वाहा धायाभ्यः स्वाहाणेवाय स्वाहां समुद्राय स्वाहा 
सरिराय स्वाहा ॥ २४ ॥ 


जलादयो देवताः । अष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०--( अद्धयः ) सामान्य जल, ( वाभ्यः ) रोगनिवारक, उत्तम 

( उदकाय ) गहरे प्रदेशों से ऊपर निकाले गये या गीला करने 

~, चाले, ( तिष्टन्तीभ्यः ) एक स्थान पर खंडे रहने, या स्थिर परिमाणं वाले 
( ख्वन्तीभ्यः ) चूने या भरने वाले, ( स्यन्दमानाभ्यः ) प्रवाह से या 
नदी रूप से प्रवाह में बहने वाले, ( कूप्याभ्यः ) कूप के जल, ( सूद्याभ्यः ) 
करना के जल, ( धार्याभ्य: ) पात्रादि में धरे जल, ( अर्णंचांय ) समुद्र 
ओर ( समुदाय ) आकाशस्थ जल्न ( सरिराय ) वायुस्थ अथवा मध्यस्थ 
जल । इन सव को (स्वाहा ) उत्तम रीति से शुद्ध करो, प्रयोग करो, संग्रह 
करो, उपयोग में लाओ जिससे सुख हो। जलों के समान प्रजाओं और सेनाओं 

के भी इतने भेद जानने चाहियें राजा उनको वश करे । जैसे आप्त प्रजा- 
जन “आपः हें । शात्रुवारक वीर प्रजाएं 'वार' हैं । सदा खड़े रहने वाली 
सावधान वीर सेनाएं "तिष्टन्ती' हें । साधारण वेग से जाने वाली 'खवन्ती' 

» हुँ । रथ-वेग से दौडने वाली “स्यन्दमाना” हैं । गहरी खाइयों की आड़ में 
चेठी 'कूप्या है । शत्रु पर प्रहार करने वाली ' सूद्या' हें । विशेष अवसर 
के लिये सुरक्षित सेनाएं “घायो! हैं । संग्रहीत समस्त सेना समूह “अरव? 
है, और उमडती सेनाएं 'ससुद' हैं और शत्रु पर आक्रमण करती सेना 


~ 


“सारेर ह। 
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वाताय स्वाहा धूमाय स्वाहाभ्रायस्थाहा. मेघाय स्वाहा डिद्यो- 
तंमानाय स्वाहा स्तनयते स्वाहांवस्फूजते स्वाहा वर्षते स्वाहा- , 
ववर्षते स्वाहोत्रै वपते स्वाहां शीघं वर्षते स्वाहोद्ग्रहणते स्वा- 
होंदूग्रहीताय स्वाहां पुष्णते स्वाहां शीकायते. स्वाहा प्रुष्वाभ्य; 
स्वाहा हादुनींभ्य: स्वाहां नीहाराय स्वाहा ॥ २६ ॥ 

विराट्श्रभिकृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०--( वाताय, स्वाहा ) बहने वाली, तीव्र वायु का उत्तम उपयोग 
करो, उसके समान प्रवलता से शञ्ज पर आक्रमण करने ओर शञ्जुरुप वृक्ष को 
तोड्ने वाले सेनापति का आदर करो । श्रथवा ( स्वाहा) उसको उत्तम वल 
प्राप्त हो । (धूमाय स्वाहा) धूम, ओर धूम के समान नीले मेघ, उत्तम रीति, - 
से उत्पन्न हों । धूम अर्थात शत्रु को कपाने वाले को आदर, बल, मान प्राप्त 
हो । ( अन्राय स्वाहा ) वर्षणकारी मेघ की पूत्र दशा के मेघ अच्छे प्रकार 
बनें । अश्र श्र्थात्‌ वदली के समान राष्ट्र या शत्रु सेना पर छा जाने वाले 
को उत्तम अधिकार, मान आदर प्राप्त हो । ( मेघाय स्वाहा ) जल्न वपोने 
चाला 'मिघ' कहाता है, उसी के समान प्रजा पर सुखां की वपो करने 
वाला पुरुष भी 'मेघ' है, उसका आदर हो । ( विद्योतमानाय स्वाहा ) 
विविध विद्युतां को पेदा करने वाला मेघ 'विद्योतमान' है उसकी उत्पत्ति 
हो । और विविध विद्याओं और गुणों से प्रकाशमान और अन्यो को 
प्रकाश देने वाला पुरुष 'विद्योतमान' है, उसको आदर और उन्नति प्राप्त 
हो । ( स्तनयते स्वाहा ) गजेते हुए मेघ की बृद्धि हो । सिंहनाद करते 
पुरुष की वृद्धि हो । ( अवस्फूजेते स्वाहा) नीचे विद्युत फॅकते हुए मेघ बढ़े । 
ओर उस मेघ के समान ही आम्नेयाखी का शत्रु पर प्रयोग करने वाले 
चीरः सेनापति की विजय हो । ( वषैते स्वाहा, उग्रं वपते स्वाहा ) बरसते 


२६--- प्रश्नते ? इति काणव० । | 


a 
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हुए, प्रचण्ड वेग से वरसते हुए और भयंकर तीव्रता से बरसते हुए मेघ चढें और 
लाभकारी हों । उनके समान, प्रजाओं पर सुखा की ओर श्रं पर शाखो 
की चपा करते हुए शत्रुओं पर भर्यकरता से शस्त्र वरसाते हुए और अलि 
शीघ्रता से श्र फेंकते हुए वीर सेनापति की वद्धि ओर विजय हो। 
( उद्गुह्वते स्वाहा, उद्शृहीताय स्वाहा ) जला को पुनः ऊपर उठाते हुए, 
ओर खूब जल लेलेने वाले मेघ अच्छी प्रकार उठें और बरसे । उनके 
समान शत्रु से ओर मित्र राष्ट्र और अपने राप्टू से वल, घन, ऐश्वय संग्रह 
करते हुए और कर चुके हुए वीर पुरुप की दद्धि और विजय हो । (अष्णते 
स्वाहा) स्थूल बूंदों से साचते हुए या नदी ताल रादि को भरते हुए 
मेघ की वृद्धि हो । और प्रजा पर खेद से देखते हुए उस पर कृपा करते 
ओर धनधान्य से पूर्ण करते हुए की सदा वृद्धि और यश हो । ( शीकायते 
स्वाहा ) सेचन करते हुए, फुहार छोड़ते हुए मेघ की अच्छी प्रकार से 
उत्पत्ति हों। और इसी प्रकार सुखकारी धनधान्य, उपकारों ओर 
सद्बचनों से प्रजा पर सुख सेचन करते हुए राजा की खूब दृद्धि हो। 
( प्रप्वा्यः स्व्राह्म ) मेघ के स्थूल विन्दु सेचन करने वाली धाराओं की 
वृद्धि हो, राजा की भयंकर प्रजा को ससद्ध करने वाली शक्षियों की वृद्धि 
हो । ( हाहुनीभ्यः स्वाहा ) शब्द करने वाली विद्य॒ते बढ़ें राजा को 
गरजती तोपें वढे । ( नीहाराय स्वाहा ) कुहरे की वृद्धि हो । उसके समान 


he ०. 


शत्रु की लच्मी को निःशेप रूप से हर लेने वाले सेनापति और राजा 
की वृद्धि हो । 
इस मन्त्र में मेघ की सब दशाओं का ओर उसके समान आचरण 
करने वाले वीर सेनापति का वर्णन और उसकी वृद्धि की प्राथना भी है । 
र ॥ ७, 
झसये स्वाहा सोमाय स्वाहेन्द्राद्र स्वाहा पृथिब्यै स्वाहान्तरि 
चाय स्वाहा दिवे स्वाहां दिग्भ्यः स्वाहाशांभ्य: स्वाहोब्ये दिशे 
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स्वाहावोच्यै दिशे स्वाहा ॥ २७ ॥ 
अग्न्यादयो देवतराः । जगती । निषाद: ॥ 
भा०- ( अनये स्वाहा ) अभि का सदुपयोग, जाठराझि की वाद्धि और 
स्वस्थता तथा अग्रणी नेता का अभ्युदय हो । ( सोमाय स्वाहा ) सोम 
आदि पधि रस प्राप्त हों, सब के प्रेरक राजा की उन्नति हो । (इन्द्राय 
स्वाहा) जीव की उन्नति हो, परमेश्वर प्रसन्न हो, विद्यत्‌ गुणकारी हो, चह ऐश्वय 
सुख प्रदान करे । (एथिव्ये स्वाहा) एथिवी, (भ्रन्तरिक्षाय स्वाहा दिवे स्वाहा) 
अ्रन्तारिक्ष शरीर २ थ्यो तीनों लोक सुखकारी हों, ( श्राशाभ्यः स्वाहा ) आ्राशाएं 
दिशाएं सुखकारी हों, प्रजाएं बढे, ( व्ये दिशे स्वाहा ) ऊपर की दिशा आर 
ग्रवीच्ये दिशे स्वाहा) नीचे की दिशा ये सब खूब फले, फूलें रोर सुखकारी हों। 
नक्ष॑त्रेभ्यः स्वाह नक्षत्रियेभ्यः स्वाहाहोरात्रेभ्यः स्वाहाश्चमासे- 
भ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहषक्रतुम्य; स्वाहत्तिवञ्यः स्वाहा 
संवत्सराय स्वाहां द्यावांपृथिचीभ्याइस्वाहां चन्द्राय स्वाहा 
सूर्याय स्वाहां रश्मिभ्यः स्वाहा वसुभ्यः स्वाहां रुद्रेभ्यः स्वाहा 
दित्येभ्यः स्वाहा सरुद्गथः स्वाहां विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा 
मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्य; स्वाहा पुष्पेभ्यः 
स्वाहा फलेभ्यः स्वाहीप धीभ्यः स्वाहां ॥ २८॥ 
नक्षत्रादयो देवताः । भुरिगष्टी । मध्यमः । 
भा०--( नक्षत्रेभ्यः, नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा २ ) नक्षत्र, जो कभी अपने 
स्थान से च्युत नहीं होते ओर “नक्षत्रिय, नक्षत्रों में गति करने चाले ग्रह, 
उपग्रह, ये सभी हमें सुखकारी हों । ( अहोरात्रेभ्यः, अधमासेभ्यः, ऋतुभ्यः, 
आत्तेवेभ्यः, संवत्सराय स्वाहा ४ ) दिन-रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु ओर ऋतुओं 
में होने वाले विशेष परिवर्तन ओर संवत्सर ये हमें सुखकारी हों । 
(. ्यावाइथेचीभ्यां, चन्द्राय, सूयोय, रश्सिभ्यः स्वाहा ४ ) द्यो, एथिवी, 
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चन्द्र, सूर्य ओर रश्मियें सखकारी हो । इनके शुभ लक्षण प्रकट हों । 
(वसुभ्य: रुद्रेभ्यः आदित्येभ्यः स्वाहा ३) आठ चसु, एंथिवी आदे ११ रुद्रः 

प्राण आदित्य द्वादश मास या अचिनाशी काल के अवयव आर ( मरू 
थः स्वाहा ) नाना वायुएं ये हमे सुखकारी हाँ । (विश्वेभ्यः देवभ्यः स्वाहा) 
समस्त अन्य दिव्य शाक्गियां सुखकारी हा । ( सूरेभ्यः शाखाभ्यः वनस्प- 
गतभ्यः, पुष्पेभ्यः, फलेभ्यः ओपधीभ्यः स्वाहा ६ ) मूल, शाखा, बनस्पतियें, 
फूल, फल ओर ग्रोपधिगण थे सव हमारे लिये सुखकारी हो ओर हम 
उन सव उक्त पदार्थों को सुखकारी बनाने के उत्तम साधन उपस्थित करें । 


पृथिव्ये स्वाद्दान्तरित्ताय स्वाहा दिवे स्वाहा सूथ्यांय स्वाहा 
` चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहाद्भ्यः स्वाहोप॑श्रीभ्यः स्वाहा. 
वनस्पर्तिम्यः स्वाहा परिप्लवेभ्यः स्वाहा चराब्ररेभ्यः स्वाहां 
सरीसृपेभ्य: स्वाहा ॥ २६॥ 

पृथिव्यादयो देवताः | निन्ुदत्यष्टिः | गान्बारः ॥ 


भा०--( पृथिव्ये. ग्रन्तरिक्षाय, दिवे, सूर्याय, चन्द्राय, नचन्नेम्यः 
स्वाहा ) पृथिवी, अन्तरित, आकाश, सूये, चन्द, नक्षत्र ये सव हमें सुख 
दे, हम इनको सुखकारी बनाने के उत्तम उपाय करें । ( अद्भ्यः ओषधीभ्यः 
चनस्पतिभ्यः स्वाहा ) जल, ओपधि ओर वनस्पति उनको हम उत्तम बनाने ` 
का साधन करें जिससे ये सुखकारी हा । ( परिप्लेवभ्यः चराचरेभ्यः सरी- 
सपेभ्यः स्वाहा ) आ्राकाश में स्वच्छन्दता से विहार करने, उपद्धव करने वाले 
धूमकेठु उल्का 'ग्रांदि, चराचर प्राशि ओर सर्प आदि रेंगने वाले जन्तु 
य सभी हमें सुखकारी हों, हम इनको सुन््रकारी बनाने का उत्तम उपाय करें! 
आसवे स्वाहा वसवे स्वाहां विसुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गण- 
'भ्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूपाय 


oS oom -- 
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स्वाहां स&सर्पाय स्वाहां चन्द्राय स्वाहा ज्योतिपे स्वाहां 
मलिस्लुचाय स्वाहा दिवां प्रतयते स्वाहां ॥ ३० ॥ 
अस्वादयो देवताः । कृतिः । निपादः ॥ 


भा०--( श्रसवे स्वाहा ) शरीर के रोगों को बाहर फेंकने वाले प्राण” 
की हम उत्तम साधना करें । ( वसवे स्वाहा ) शरीर में बसने वाले जीव 
की उत्तम साधना करें । ( विभुवे स्वाहा ) व्यापक वायु और परमेश्वर की 
हम साधना ओर उपासना करें । (विवस्वते स्वाहा) विविध वसु, चास योग्य 
लोका को धारण करने वाले सूये को हम सुखकारी बनावे । इसी प्रकार 
शत्रु को चाहर निकालने के लिये त्रा के फेंकने वाला 'असु', प्रजा को वसाने 
वाला 'वसु', विशेष सामर्थ्यवान्‌ "विभुः, विविध ऐश्वर्या से युक्क ' विवस्वान्‌’, 
इन सब प्रकार के उत्तम आदर योग्य पुरुषा का हम आदर करें । ( गण- 
श्रिथ ) गण, संघ, सैनिक संघ से सुशोभित या संवो में सुशोभित सैनिकों 
को उत्तम क्ष श्रादि पदार्थ प्राप्त हाँ । ( गणपतये स्वाहा ) उन गणों क 
पालक का उत्तम आदर हो । ( भ्रभिञ्चुवे स्वाहा ) सन्युख जाने वाले का 
ओर ( श्राधिपतये ) भ्रधिपति का उत्तम मान थ्रादर हो । (शूपाय स्वाहा) 
सैन्य बल की उत्तम वृद्धि ओर विजय लाभ हो । ( संसपोय स्वाहा ) 
शन्रुगण में गुप्त रूप से फेल कर उनके भेद लेने वालों को उत्तम जीविका 
प्राप्त हो। ( चन्द्रमय स्वाहा ) आह्वादकारी पुरुप को और ( ज्योतिषे ) 
दीप्ति प्रकाश के उत्पादक को उत्तम पद प्राप्त हो । ( मलिम्लुचाय स्वाहा ) 
सारा मारी करके दूसरे के धन हरण करने वाले दुष्ट पुरुष का अच्छा 
दमन हो । श्रौर ( दिवापतये स्वाहा ) दिन के पालक अथवा दिन के समय 
दूर तक चलने वाले पथिक की उत्तम रक्षा हो । 


मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा 
॥ ४.३ | ~ 1 
नमसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाहा सहसे 
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स्वाहा रूहस्टाय स्वाहा तपख स्वाहा तपस्याय स्वाहा%हसस्प- 
तथ स्वाहा ॥ ३१ ॥ 
“वादयो देवताः | भुरिगत्यष्टिः | गान्धारः ॥ 

भा०--( मधवे स्वाहा ) मघुरादि गुणों के उत्पादक ' मधु " नाम 
चैत्र को हम सुखकारी बनावे । इसी प्रकार ( माधवाय, शुक्राय, शुचये, 
नभस, नभस्याय, इपाय, ऊर्जाय, सहसे, सहस्याय, तपसे, तपस्याय, स्वाहा ) 
चैशाख, ज्यछ, आापाइ, श्रावण. भाद, आशिन, कात्तिक, मार्गशीप, 
'पीप माघ आर फाल्गुन इन समस्त मासी को हम सुखकारी बनाये । 
-आर ( अंहसः पतये स्वाहा ) सब मासा में अवशिष्ट तिथियों क रूप 
-म सट हुए काल के पालक १३ वें मल मास को भी हस सुखदायी 
- बनावे । इसके अतिरिक्क संवत्सर के समान प्रजापति के ये द्वाइश मासां 
के समान द्वादश अधिकारी ओर तदनुसार प्रजापति राजा के १३ स्वरूपो 
के भी क्रम से ये नाम हैं । 

मधुर स्वभाव होने से ' मधु ', अन्न आदि मधु या उनका उत्पादक 
प्रबन्धक “ माधव ', शुद्धि करने एवं तेजस्वी होने से शुक्र ', ज्योतिष्मान्‌, 
सत्य व्यवहारवान्‌ होने से ' शुचि’, जलवर्षक होने या सब को वांधने 
वाला प्रबन्धक होने से ' नभस ', उस काथ में उक्तस सहायक ' नभस्य” 
अन्नोत्पादक होने से 'इप्‌', बलोत्पादक या पराक्रमो होने से 'उजे', शत्रदमन 
कारी वलवान्‌ 'सहस्‌', उसका उत्तम सहयोगी सहस्य” शन्नुतापक “तपस्‌”, 
उसका उत्तम सहयोगी * तपस्य ' ओर पापी पुरुषी का अध्यक्ष जलर ' अंहस- 
स्थति ' ये राजपदाधिकारी समझने चाहिये | 
चाजाथ स्वाहा प्रसवाय स्वाइापजाय स्वाहा क्रतब स्वाहा स्व 
स्वाहा मध्नै स्वाहा व्यश्नुचिने स्वाहान्त्याड भौवनाय स्वाहा 
भवसस्य पतय स्वाह्याश्रपतथ स्वाहा प्रजापतय स्वाहा ॥३२।। 
ग्रायुयञ्षन कस्पठाई स्वाहा प्राणा यश्व ऋरपतार स्वाहापानों 
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यज्ञेन कह्पताई स्वाहा व्यानो य॒क्षेन कल्पता स्वाहोदानो य॒क्षेनं 
कल्पता स्वाहा सम्रानो यज्ञन॑ कद्पता<स्वाहा चतुयेक्षेतर कट्प- 
वा<स्वाहा श्रा यज्ञन कटपता<स्वाहा वाग्यज्ञन कल्पवा<स्वाहा २ 
सनो यज्ञं कल्पता स्वाह्दात्मा यज्ञन कल्पता* स्वाहा ब्रह्मा 
यज्ञन कर्पता स्वाहा ज्योतिंथेन्ञनं कल्पताई स्वाहा स्वयेक्षेत् 
कट्पवा&स्वाहा पए यज्ञन कल्पवा&स्वादा यज्ञ! यक्षन कल्पः 
ता&स्वाहा ॥ ३३॥ 

भा०-- ३२ । ३३ ) की व्याख्या देखो क्रम से, अ० १८ सन्त्र 
२८।२३॥ ( स्वः स्वाहा, ) सुख ओर प्रकाश हमें उत्तम रीति 
से प्राप्त हो, ( मूध्ने स्वाहा ) शिर हमारा उत्तम सुख प्राप्त करे, उसको 
हम उत्तम रीति से शुद्ध पवित्र वलवान्‌ करें। ( व्यश्चुविने स्वाहा ) ` 
विविध अंगों में व्यापक, चीये ओर उसके समान वलकारी पुरुप 
को बृद्धि हो । 

(प्राण: अ्रपानः, व्यानः, उदानः, समानः, यज्ञेन, कहपतास्‌, स्वाहा ) 
बाण अपान, बयान, उदान, समान पाचा शचारस्थ चायुए इनार यज्ञ, 
परस्पर संगति, योगाभ्यास और साधना से अधिक बलशाली हे 
एकस्मे स्त्ादा ड्राश्यार स्वाहां शतार स्वाहेकशताय स्वाहा 
व्युष्ट्य स्वाहा स्वगांय स्वाहा ॥ २४ ॥ ॥ 

एकादयो देवता: । अरिगुष्डिक्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( एकस्मे, द्वभ्यां, स्वाहा ) एक परमेश्वर, दो कार्थ और 
कारण, इनको उत्तम साधना से साधो । ईश्वर की उपासना करो ओर 
कार्य और कारण का ज्ञान करो ! इसी प्रकार ( एकस्तै, द्वाभ्यां, त्रिभ्य;, 


चतुभ्ये:, इत्यादि) एक, दो, तोन, चार, पांच आदि सभी सख्या से परिमित 
~ है३--आन्त्यायाय स्वाहा, आन्त्यायनाय स्वाहा भौ०? इति काण्व० | 


मं० ३४ ] दाविशोषध्याय: | २५५ 


पदार्थो को सुख से प्राप्त करो, उनका सदुपयोग करो । ओर इन संख्या से 
परिमित 'ग्रायु के वर्ष भी सुखकारी हां । उनको हम सुखकारी वनाचे । 
और अन्त मे सो बपे तक जीवे तव ( शताय स्वाहा ) से वपे का जीवन 
भी सुखकारी हो श्रीर अधिक जीवन हो तो ( पुकशताय़ स्वाहा ) एक- 
से एकवां वर्ष भी सुखकारी हो । इससे अधिक की गणना दो, तीन भ्रादि 
पहले कह चुके । विशेष पाप भावा को दहन करने वाली शक्कि की ( व्युप्ल्चे 
स्वाहा) उन्नति हो, वह हमें प्राप्त हो । और (स्वागांय स्वाहा) स्वग, अर्थात्‌ 
सुख देनेवाले पदार्थ और उसके निमित्त पुरुपाथे हमें उत्तम रीति से प्राप्त 
हों, उस आनन्दमय मोक्ष को हम साधना करें । 


॥ इति द्वारविशोषध्याय: ॥ 


दति मीमांसातीर्थ-प्रति्टितविद्यालंकार-विरुदोपशो भितश्रीमत्पगिडतजयदेव शर्मकृते 


यजुवदालीकभाप्व एकविशोऽश्यायः ॥ 


॥ जय च्णोविकोञ्ध्यायः ॥ 


॥ ओश्स ॥ हिरण्यगर्भः समवत्चेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार पृथिवी द्यामुतेमा कस्म 
देवाय हविषा विधेम ॥ १॥ 


भसा०--व्याख्या देखो प्र १३।४॥ 
उपयासग्हीतो सि प्रजाप॑तये त्या जु गृह्णाम्येष ते योनिः सरय- 
स्ते महिमा । यस्तेऽह॑न्त्सवत्खरे मदिमा सम्बभूघ यस्तै घाया- 
वन्तरिंचे महिमा सम्बभूव यस्तें डिवि सूथ्यें महिमा सस्वभूच 
तस्मै ते महिम्ने प्रजापतये स्वाहा देवेभ्यः ॥ २ ॥ 
प्रजापतिदेंवो देवता । निचदाकृति; । पन्चमः ॥ 


भा०- हे राजन्‌ ! तू ( उपयाम-गृहीतः असि ) राजव्यवस्था या 
समस्त प्रजा के निर्धारित राजनियर्मा द्वारा स्वीकृत या बद्ध है ( जुष्टं ) 
सबके प्रेसपात्र ( त्वा ) तुको ( प्रजापतये ) प्रजापति के पद के लिये 
( गृह्णामि ) स्वीकार करता हूं ओर नियुक्क करता हूं । ( ते एपः योनिः ) 
तेरा यह स्थान, पद, अधिकार है । ( सूर्यः ते महिमा ) सूर्य तेरा मदान्‌ 
सामथ्ये है । अर्थात्‌ सूये तेरे बढ़े अधिकार ओर सामर्थ्यं को बतलाता दै । 
अर्थात्‌ सूयं जिस प्रकार दिन को प्रकट करता है वह अन्धकार को नाश करता 
है इससे दिन में सूर्य का महान्‌ सामथ्यै प्रकट होता हे, उसी प्रकार 
शञ्जुख्प श्रन्धकार और अज्ञान को नाश करके प्रजा में सुख, शान्ति कर 
ओर ज्ञानप्रकाश फेला कर सब प्रजाजन को कार्यों में प्रवृत्त कराने रूप 
(यः)जो (ते) तेरा ( श्रहनि ) दिन में दिन के समान तेरे उज्ज्वल 
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राज्य में ( सहिमा ) महान्‌ सामर्थ्य ( संवभूच ) अच्छी प्रकार प्रकट हो 
रहा हे ओर ( संवत्सरे ) सूर्य जेते वर्ष सें १२ मासा को उत्पन्न कर 
उन्नमे भूलोक से जल ग्रहण कर, पुनः वपी कर अन्नादि उत्पन्न करता, एवं 
समस्त प्राणियों को पालन करता हे डसी प्रकार प्रजा से कर लेकर दुर्शे 
का दमन कर, सब को बपो के समान शान्ति देकर, ऐश्वर्य को प्रजा के हित 
लग़ा कर ( संवत्सरे.) पुनः समस्त प्रजाओं को पुकत्र वसा देने रूप 
काये में (च: ते महिमा) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये है, ओर ( वायो ) वायु 
जिस प्रकार सब प्राणी का आधार है उसी प्रकार सब के जीवनों का 
आधार होने खे ( यः) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये ( चायो ) वायु नाम सहा- 
भूत में और ( अन्तरित्षे ) अन्तरिक्ष जिस प्रकार सब को आच्छादित 
_ करता हे उसी शकार सब पर छुत्र-छाया रखने वाले तेरा (यः) जो 
( महिमा ) महान्‌ सामथ्ये ¦ अ्न्तरित्ते ) अन्तरित में ( संवभूव ) प्रकट 
होता हे । अथवा - ( अन्तरित्ते वाचो ) ग्रन्तरिक्ष में जिस प्रकार चायु सबै- 
व्यापक और बेरोकटोक बढ़े वेग से व्यापता, गति करता हे उसी प्रकार 
तू ( अन्तरित्ते ) अपने ओर शत्र राष्ट्र के चीच में स्थित मध्यम राष्ट्र में 
बेरोक गति करने का बड़ा प्रबल, महान्‌ सामथ्ये है, ( दिवि सूर्य ) 
परले महान्‌ आकाश में जिस प्रकार सूर्य प्रखर तेज से चमकता 
है, कभी श्रस्त नहीं होता, सचको प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिवि ) 
तेजोमय राजसभा में तेरा सूये के समान जो प्रखर ( यः महिमा सेवभूव ) 
महान्‌ सामथ्ये प्रकट है (तस्मे ) उस (ते) तुक ( प्रजापतये ) प्रजापालक 
राजा के ( महिम्ने ) महान्‌ साम्ये के लिये और ( देवेभ्यः ) तेरे अन्य 
` देव, दानशील, विजयी, विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुषों के लिये भी ( स्वाहा ) हम 
उत्तम आदर. स्कार करते हें । परमेश्वर पक्षमे--योग के यम नियमों. 
से तू साक्षात्‌ किया जाता हे । ( जुष्टं) अति सेवनीय तुकको ( प्रजा- 
. पतये गृह्णामि ) प्रजापालक परमेश्वर करके मानता हूं ( एपः ) यह समस्त 
१७ 
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काक ~ 


विश्व ( ते ) तेरा निवासस्थान है । ( सूयः ते महिमा ) सूर्य तेरी महिमा 
है, ( यः ते अहन्‌ संवत्सरे ) प्रतिदिन और प्रतिवर्ष में जो तेरा महान्‌ 
सामथ्यं ( से वभूव ) प्रकट होता है, ( यः ते महिमा वायो अन्तरित्ते संव- 
भूच ) जो तेरी महिमा वायुगण ओर श्रन्तरि् में विद्यमान है और ( य: 
ते दिवि सूर्य महिमा ) जो तेरा महान्‌ साम्यं तेजोमय सूर्य में प्रकट 
हे उस सहान सामर्थ्यं स्वरूप समस्त प्रजापालक परमेश्वर की ओर 
( देवेभ्यः ) उसके प्रकट दिव्य गुणों की में ( सु-आहा ) सदा उत्तम 
स्तुति करूं । 


यः प्राणतो निमिपतो मंहित्वेक ऽइद्राजा जग॑तो बभूव । 
य 5ईशे ऽअस्य ट्विपदश्चतुप्पदः कस्मे देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 
कः प्रजापतिर्देवता | त्रिष्ठप्‌ । भेवतः ॥ 


भा०-परमेश्वर पच्तमें-( यः) जो परमेश्वर (महित्वा) अपने महान्‌ 
सामथ्ये से ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले और ( निमिपतः ) नेत्रादि के चेष्टा 
करने वाले सजीव, चर ( जगतः ) जगत्‌ का ( एक इत्‌ ) एकमात्र 
( राजा बभूव) राजा है । और (यः ) जो ( अस्य) इस ( द्विपदः ) 
दोपाये मनुष्य, पक्षी और (चतुष्पदः ) चोपाये पशु संसार का भी (ईशे ) 
स्वामी है, ( करंमे देवाय ) उस “क? प्रजा के विधाता, परमेश्वर, प्रजापति, 
देव, सबेदष्टा, सवे सुखदाता के लिये (हविषा) अक्कि से ( विधेम ) स्तुति, 
सेवा, प्राथना करें । 

राजा के पच्तमें-( यः ) जो (महित्वा) अपने बड़े सामथ्यं से समस्त 
प्राणधारी जगत्‌ का राजा है, और दुपाये चोपायो का स्वामी है, उस राज्य- 
कत्ती, विधाता, प्रजापति का हम ( हविपा ) उसकी आज्ञानुसार चल कर 
अथवा अन्नादि भेट योग्य पदार्थ द्वारा ( विधेम ) सत्कार करें । 
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उपयामग्रंहीतो$सि प्रजापतये त्वा जुष्टं शृह्णाम्येष ते योनिश्वन्द्र- 
मास्ते महिमा। यस्ते रात्रौ संवत्सरे महिमा सम्वभूब यस्तै 
पृथिव्यामझो महिमा खंस्वभूव यस्ते नक्षत्रेषु चन्द्रम॑सि महिमा 
संस्वभूव तस्तै ते महिम्ने प्रजापतये देवेभ्यः स्वाह! ॥ ४ ॥ 


विकृति । मध्यमः ॥ 


भा०--( उपयामगृहीतः असि० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । हे राजन्‌ ! (ते 
महिमा चन्द्रमाः ) तेरे महान्‌ साम्यं का एक स्वरूप चन्द है | अर्थात्‌ तू 
चन्द्र के समान सबको आह्वादित, सुखी करता, रात्रि में भी प्रकाश और' 
पहरेदारी करता हे | अर्थात्‌ (यः ते रात्रौ .खंवत्सरे महिमा ) जो तेरा 
महान्‌ साम्य रात्रि और संवत्सर में । सं बभूव ) प्रकट होता है और 
(यः ते महिमा एथिष्याम्‌ अशी सं वभूव) जो तेरा महान्‌ सामर्थ्यं एथिवी पर 
ञ्नि अर्थात्‌-शन्रुसाधक नायक अग्रणी के रूप में प्रगट होता है, (यः ते 
महिमा ) जो तेरा महान्‌ सामथ्ये ( नक्तत्रेपु चन्द्रम ) नचत्रं और उसके 
बीच में उपस्थित चन्द्रमा में ( से वभूव ) प्रकट है, उस (ते प्रजापतये 
महिम्नः ) तु प्रजापति के महान्‌ सामथ्ये और ( देवेभ्यः ) तेरे 
दिव्य गुण के लिये (स्वाहा) हम तेरा आदर सत्कार करते हैं। 
राजा का महान सामर्थ्य रात्रि में केसे? रात्रि में जिस प्रकार चन्द 
प्रकट होता है, उसको प्रकाशित करता है और रात्रि चन्द को अधिक 
उज्ज्वल करती हे इसी प्रकार ऐश्वर्या को देनेवाली, समस्त प्राणियों को 
रमण कराने वाली राजसभा या राष्टू-शक्कि में राजा की महत्ता प्रकट 
होती है । जिस राजव्यवस्था में प्रजाएं सुखी, रात को सुख से निर्भय रहेंगी 
वह व्यवस्था राजा की महिमा है । इसी प्रकार चन्द्रमा संवत्सर में नाना 
स्वरूप प्रकट करता हे । सभी मासे, पक्षा का प्रवत्तेक हे । उसी प्रकार जो 


संवत्सररूप राष्ट है जिसमें सवं प्राणी एकत्र सुख से रहते हैं, उसमें चन्द 


= 
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की NANI गध. 


१ 


स्वरूप राजा की महत्ता प्रकट होती हे । एथिवी पर अग्नि की महती सत्ता 
प्रकट होती हे, चह सच को भस्म कर देती हे उसी प्रकार राजा एथिची पर 
समस्त प्रतिद्वन्द्दी शत्रश्रा को भस्म कर देता हे! नक्षत्रा के बीच मे जसे 
चन्द्रमा की शोभा हे चेसे ही ' नक्षत्र ' श्रथांत्‌ च्त्र-वल से रहित प्रजानां 
के बीच क्षत्रिय राजा को शोभा हैं । 

परमेश्वर के पद्चम--परमेश्वर का महान्‌ सामथ्ये चन्द्र हे उसका 
सहान्‌ सामथ्ये रान्नि में, संवत्सर में, पृथिवी में, अञ्चि म, नक्षत्रों में 
चन्द्रमा सं, सभी दिव्य पदाथा में विद्यमान है । उन्ही दिब्य गुणा के 
लिये हम प्रबापालक परमेश्वर की स्तुति उपासना करें । 


१ 


युञ्जन्ति प्रध्तमंरुष चर॑न्तं परि तस्थुप। । 
Ln ~ 


राचन्त राचना दल ॥ ५ ॥ 
मंघुच्छन्दा ऋषि: । सर्यराजाश्चात्मपरमेश्वराः स्तुतिविपया देवताः । गायत्री पडज; 


सा०--परमेश्वर पक्षमें-- जो विद्वान्‌, योगाभ्यासी जन ( ब्रध्नस ) 
महान्‌, सूर्य के समान, सब के सध्य में स्थित होकर, सबको अपनी ग्राक- 
पर्णं शङ्कि से बांधने वाले, ( परि तस्थुपः ) अपने चारों ओर स्थिर चेतना 
, रहित, महान्‌, पांच भूत आदि प्रकृति के चिकार-पदाथी के भीतर और 
बाहर सब प्रकार से ( चरन्तम्‌ ) व्यापक (अरुषं) शरीर के सभी ममो में 
विराजमान आत्मा को ( युञ्जन्ति) योग हारा साक्षात्‌ करते हें । 
चे ( दिवि ) ज्ञानमय सोच में ( रोचनाः ) स्वतः दीशिमान्‌ एवं यथा 
काम, यथारुचि होकर ( रोचन्ते ) प्रकाशित हाते हैं । 


आत्सा के पक्षमं--जो योगाभ्यासी ( परितस्थुषः ) चारों ओर 
स्थित इन्दियो में व्याप्त, ( ब्रध्नम्‌) सब को अपने साथ बांधने वाले 
आत्मा को, अथवा, ( तस्थुषः ) स्थावर या स्थूल स्थिर देहों के ( परि ) 
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आधार पर ( चरन्तम्‌) भोग करने हारे ( श्ररुपम्‌ ) मंम में व्यापकं 
श्रात्मा को योग द्वारा प्राप्त करते हैं वे ( दिवि ) ज्ञान प्रकाश में (रोचनाः) 
यथेष्ट प्रज्वल्लित होकर ( रोचन्ते ) सबके प्रीतिपात्रं होते हैं, अथवा 
प्रकाशित होते हैं, अथवा यथेष्ट कामा को प्राप्त करते हैं । 
सूर्थपत्तमे-( दिवि ) ग्राकाश मे ( रोचनाः ) तेजस्वी नाना सूये 
( रोचन्ते ) चमकते हैं । ( परि तस्थुपः ) चारों ओर स्थित ग्रहों तक 
( चरन्तम्‌ ) प्रकाश से व्यापनेवाले ( ब्रध्नम्‌ ) उनको आकपण सामशथ्ये 
सै बांधने वाले ( श्ररुपम्‌ ) भ्रति दीप्त सूये को ( युन्जन्ति) सब के 
सञ्चालक रूप से नियुक्न करते हैं । 
राजा के पक्ष मे-विद्वान्‌ लोग ( पारितस्थुपः ) चारो ओर खड़े 
रहनेवाले, अनुयायी लोगों ओर देशों को ( चरन्तंम्‌ ) भोग ओर पराक्रम 
द्वारा प्राप्त करनेवाले ( अ्ररुपम्‌ ) रोप रहित, सोम्य स्वभाव के, ( ब्रश्नम्‌ ) 
सूर्य के समान तेजस्वी; सबके वांघनेचाले; उत्तम प्रवन्धकत्तो, सहान्‌ पुरुष 
को ( युअ्न्ति ) राष्ट्रपति के पद पर नियुक्क करें और ( रोचना: ) तेजस्वी 
पुरुप ( दिवि ) राजसभा में ( रोचन्ते ) विराजे । 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी चिर्पक्षसा रथें। 
शोणां धुष्ण नवाहसा॥ ६ ॥ 
सूर्यो देवता । विराड़ गायत्री । पड्जः ॥ 


भा०--( काम्या ) कमनीय, कान्तिमान्‌ , सुन्दर ( विपक्षसा ) विविध 
वन्धर्ना से बंधे (हरी) दो घोर्डो को ( रंथे ) रथ में जिस प्रकार 
( युक्षन्ति ) जोडते हैं उसी प्रकार ( रथे ) रमण योग्य इंस शरीर में 
( काम्या ) कान्तियुक्न, ( विपक्षसा ) विविध -उपायों से वश में आये 
( हरी ) वेगवान्‌ प्राण ओर अपान को ( दुजन्ति ) योग द्वारा निंयुक्क 
करते हें । उसी प्रकार योगी जन ( अस्य रंथे ) इस परमेश्वर के परम रस 
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मै अपने ( काम्या हरी ) कमनीय, सुन्दर वेगवान्‌ ज्ञान और कमेन्द्रियों 
को भी लगा देते हें । (श्रस्य रथे) इस राष्ट्रपति के राष्ट में भी ( काम्या ) 
सब की अभिलापा के पात्र, (विप्सा) विविध पक्ष ्र्थात्‌ अनुयायियों 
वाले, ( हरी ) समर्थ पुरुषों को ( युञ्जन्ति ) नियुक् करते हैं । अ्रश्व केसे ? 
( शोणी ) लाल रंग के ( धृष्ण ) वलवान्‌ दढ, ( नृवाहसी ) मनुप्या को 
ढो लेजाने वाले | प्राणापान कैसे हैं, ( शोणो ) गतिशील, ( एप्ण ) अन्य 
समस्त प्राणे को दमन करनेवाले, ( नुवाहसो ) शरीर के नेता प्राणों 
को अपने में धारण करनेवाले । दो विद्वान्‌ नेता केसे हो ? ( शोणा ) ज्ञानी 
अथवा लाल पोपाक पहनने चाले, अथवा तेजस्वी, ( प्ण ) घर्षणशील, 
( विपक्षा ) विपक्ष के पराभव करनेवाले, ( नृवाहसा ) नेता पुरुषों को 
सन्मार्ग पर लेजाने चाले । 
| यद्वातोंऽ अपो अगनीगस्म्रियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ । 
एत स्तोतरनेनं प॒था पुनरश्वमावत्तयासि नः ॥ ७ ॥ 
भा०--( यद्‌ ) जव ( वात: ) चायु के समान तीत्रगति होकर या 
प्रचण्ड होकर यह राजा ( इन्वस्य ) पेश्वर्यवान्‌ पुरुष के ( प्रियाम्‌) 
प्रिय ( तन्वम्‌ ) स्वरूप और ( श्रपः ) जल के समान शीतल स्वभाव चाले 
आप्त प्रजाओं को ( अरगनीगत्‌ ) प्राप्त हो, तब हे ( स्तोत;) विद्वन्‌ ! 
( नः ) हमारे ( एतं ) इस ( अशस्‌ ) राष्ट्र के भोका स्वामी को शरश्च के 
समान ( अनेन पथा ) इस सन्मा से ( आचत्तयासि ) लेआ । अर्थात्‌ 
जब राजा अपनी प्रिय प्रजा को प्राप्त होकर स्वयं वायु के समान प्रचण्ड 
होकर चलने लगे तव विद्वान्‌ पुरुष उसको सौम्य मार्ग में प्रवृत्त करें । 
` वस॑वस्त्वाङजन्तु गायत्रेण छन्द॑सा रुद्रास्त्वांञजन्तु त्रैष्डुभिन उर्न्द- 
साडित्यास्त्वांञ्जन्तु जागतेन छन्द॑सा। भूभुचः स्वलोजी३ञ्छा- 
' चीरेन्यव्ये गव्यऽ एतदन्नमत्त देवा एतदन्नमद्धि प्रजापते ॥ ८ ॥ 
वाय्वादयो देवताः अत्यष्टिः । गांधारः ॥ 
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पट 


od 


भा०--हे राजन्‌ ! ( चसवः ) वसु नामक विद्वान्‌ जन (त्वा) 
तुंककी ( गायत्रेण छुन्दसा ) गायत्री सन्त्र से, अथवा पृथ्वी पालन, अथवा 
ब्राझबल से ( श्रञ्जन्तु ) ज्ञानवान्‌ एवं युक्क करें । ( रुद्राः ) रुद नेष्ठिक 
पुरुष ( त्वा ) तुझको ( त्रेष्ट्भन छन्दसा ) त्रिष्टुभ मन्त्र से ( त्वा अञ्जन्तु ) 
तुकको ज्ञानवान्‌ करें अथवा ( रुदाः ) ज्ञात्रियगण तुमको क्षात्रवल से युक्क 
करें । ( आदित्याः ) आदित्य ब्रह्मचारी लोग (त्वा ) छुकको ( जागतेन ` 
छुन्दसा ) जगती छन्द के मन्त्रों से शिक्षित करें श्रौर वेश्यगण व्यापारो 
द्वारा. तुके समृद्ध करें । 

इसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप को ( चसवः ) बश्नेवाले, जीवगंण 
जीवा के बसाने वाले एायिवी आदि लोक ( गायत्रेण छुन्द्सा ) पृथ्वी लोक 
के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं । ( रूपाः ) अ्रन्तरिक्षस्थ वायु प्राण आदि 
पदाथ ( त्रेष्ट्भेन छुन्दसा ) अन्तरिक्षस्थ जलं वायु विद्यत्‌ पदार्था से पर- 
सेश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हें । सूये आदि लोक जागत छन्द से 
अर्थात्‌ नाना जगतो के स्वरुप से.इंश्वर के महान्‌ सामथ्ये को प्रकट करते 
हैं।. हे विद्वान्‌ पुरुपो ! ( भूःमुवः स्वः ) पूवे कहे उक्क तीनों लोक हैं भूः; 
आबः, स्वः, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और प्रकाशस्थ लोक इन तीनों को तू वश 
कर ।-हे (लाजिन्‌ ) प्रकाशों से प्रकाशवान्‌ ओर हे ( शाचिन्‌ ) शक्ति से 
शक्रिमान्‌ !.तू उक्त लोकां को अपने वश कर। हे ( देवाः) विद्वान्‌ 
पुरुप ! ( यव्ये ) जब आदि से बने और ( गब्ये.) गो. दुग्ध आदि के 
बने. पदार्थ के स्वरूप में विद्यमान ( एतत्‌ ) इस ( अन्नम्‌ ) भोजन . करने 
` योग्य अन्न को ( अत्त ) खाओ । हे ( प्रजापते ) प्रजापालक . राजन ! तू 
भी ( एतत्‌ श्रन्नम्‌ ) इस अन्न को ( अद्धि ) भोजन कर । 

-लाजिन शाचिन्‌ इत्येतत्‌ सेवोधनपदद्वयस्‌ । : दूरादाह्वाने प्लुतिः । 
लाजाः दोप्तयो5स्य सन्तीति लाजी दीिमान्‌ । शाचा; शक्कयोञ्स्य सन्तीति 
स शाची । शक्षिमान्‌ इत्यथः । | 


२६४ यञुर्वेदसंदितांयां [ सं० ३, १० 
RAAAARAANAARANNANNNANANANNNNNNNANNNANAAANANNNNANN NAA AAA AA AAA YY YY 
कः स्विदेकाकी चंरति क$ उं स्विज्ञायते पुनः । 
कि७ स्विद्धिमस्य भेपजे किम्चावपनं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
[ ६-१२ ] ब्रह्मोद्यम्‌ । अनुप्डप्‌ । गांधार; ॥ 


भा०--वतलाश्रो ( कः स्वित्‌) कौन ( एकाकी चरति) शकला 
विचरता है ? ( कः उ स्वित्‌ ) बतलाओ कौन ( पुनः ) वार २ पेदा होता 
हे ? (किं स्वित्‌ ) बतलाओ क्या पदाथ ( हिमस्य ) शीत का ( भेपजम्‌ ) 
उपाय है? ( किम्‌ ) और कोनसा पदार्थ (महत्‌) बढ़ा भारी ग्रावपनम्‌ ) 
बोने का खेत हे ? 

सूर्य: एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 

श्चनिर्हिमस्यं भेषज भूमिरावपने सहत्‌ ॥ १० ॥ 


भा०--( सूये: ) सूर्य, सूये के समान सवका प्रेरक परमेश्वर और 
विद्वान्‌ परि्रांट्‌ और राजा ( एकाकी चरति ) अकेला, अद्वितीय विचरता 
हे । ( चन्द्रमा: ) चन्द्र जिस प्रकार वार २ पेदा होता हे कला घटते २ 
नाम शेप होकर पुनः कंलाबृद्धि से बढ़ता हे उसी प्रकार जीव श्रात्मा 
बालकं रूप से बढ़कर युवा होता, पुनः क्षीण होकर झत्यु द्वारा अच्छ हो 
जाता हे, अथवा योग द्वारा ब्रह्म को प्राप्त होकर पुनः संसार में आता हे । 
इसी प्रकार प्रजा को अह्वादित करनेवाला राजा युद्धादि में क्षीण होकर पुनः 
समृद्ध हो जाता है । ( अझ्निः ) अञि, ( हिमस्य ) शीत का ( भेपजम्‌ ) 
उपाय हे । ( हिमस्थ ) हनन करनेवाले शत्रु या दुष्ट पुरुष का वश 
करने का उपाय भी ( अंपिः ) रत्नि के समान प्रतापी राजा ही हे । 
( भूमिः ) यह भूमि ही ( महत्‌ आवपनम्‌ ) बढ़ाभारी बीज बोने के योग्य 
खेत हे । समस्त स्थूल विकारों को उत्पन्न करनेवाली प्रकृति ही परमेश्वर 
के बीज वपन का स्थान हे । वही 'चेत्र' हे । परसात्मा 'हेन्रो' हे। 


- मे० ११, १२] ्रयोविशोऽध्यायः २६६ 
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शआदित्यस्य हि सहायनेरपेच्येण जगद्अमय प्रसिद्धस्‌ । कृष्णपक्ष क्षीणश्चन्दः 
शुक्रपक्षे पुनर्जायत इति प्रसिद्धम्‌ । अभिसेवया हि शेत्योपद्धवो निवर्तते 
इति सायणः तै० ब्रा० भाष्ये [ ते० ब्रा ।८६। ३। ६।४॥] 
का स्िंदासीत्पूर्वचित्तिः कि सदासीद्‌ प्रृहद्वथः । 
का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदाखीस्पिशाङ्किला ॥ ११ ॥ 
भा०--( पूवेचित्ति: ) सबसे पूवे की स्मरण करने योग्य (का 
आसीत्‌ ) कौनसी स्थिति है। और (किं स्वित्‌) बताओ ! कौनसा 
{ वृहद्‌ चयः) सबसे बढ़ा वल हे। (का स्वित्‌) कौनसी (.पिलि 
प्पिला ) 'पिलिप्पिला' सुन्दर श्रर्थात्‌ शोभावती है ? ( का स्वित्‌ ) कौनसी 
( पिशंगिला ) "पिशंगिला? अर्थात्‌ समस्त रूपा को निगल आने वाली हे । 
दोरांसीत्प्वेचित्तिरश्व॑ आसीद्‌ वृद्दद्धयः । 
अविंरासीत्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥ १२॥ 
भा०--( द्योः ) यो, दृष्टि ही ( पूर्वचित्तिः ) ' पूवेचित्ति है अर्थात्‌ ` 
' सबसे प्रथम स्मरण करने योग्य पदार्थ है । ( अश्वः ) समस्त पदार्थों को 
भूमकर खाजाने वाला, सवेव्यापक अन्नि ही ( बृहत्‌ षयः ) सबसे बड़ा बल 
हे और ( अविः ) सब की रक्तिका भूमि (पिलिप्पिला ) "पिलिप्पिला' सव 
से अधिक शोभा चाली हे । (पिशंगिला) और 'पिशंगिला?, समस्त पदाथा 
के रूपों को निंगलजाने वाली ( रात्रिः आसीत्‌ ) रात्रि है । 
राष्ट पक्षमें--सबसे पूवै चयन या निर्माण करने योग्य, (चोः ) प्रकाश 
ज्ञानवाली राजसभा है। (अश्वः) सवै राष्ट्‌ का मोक्षा राजा या हुरंग वल ही 
( वृहद्‌ चयः ) वडा भारी बल हैं! ( अबिः ) सबकी रक्षा कर नेवाली 
राजशक्कि ( पिल्लिप्पिला) पालन करनेवाली राष्ट्र श्री हे । (रात्रि) समस्त 
शेश्रयों को प्रदान करनेवाली, सबको रमानेवाली रात्रि, राजशक्कि ही 
६ पिशंगिला ) समस्त रूपवान्‌ पदार्थों को अपने- सीतर निगल जाती हैं । 


२६६ यजुवद्सहितायां [ म० १३ 
1 कम जम म यत कमी तल क य तत 
श्रीवे पालिप्पिला । श्रहोरात्रे वे पिशंगिले ! शत० १३1 २ । 
६1 १६॥ या वृष्टिकारणभूता योः सेव प्रथमतः श्रेतयमाना | प्रथमतो वृष्टौ 
सत्यां पश्चादोपधिद्वारा सर्वे प्राणिनो जीवन्ति ।। युद्दद्वारा चीरजीवन 
हेतुत्वादखो वृहृद्दयः ॥ अतिशयेन रूपवती पिशङ्गिला रात्रिश्च ताशी 
व्वन्द्रिकया नचन्नेश्न रूपत्वप्रातिभासात्‌ प्रजासमूहनिमित्तस्थ ध्वानिविशेषस्य- 
पिलिप्पिलेत्यनुकरण श्रीश्च तथाविधध्वनियुक्का यस्मिन्‌ गृहे धनं सम्द्धिस्तत्र 
जनबाहलतया निरन्तरं तथाविधः शब्दो भवति । इति सायणः । 


वायुष्ट्या पचतरत्रत्वालतग्राचश्छागन्यय्रावश्चससः शल्मलि- 
बद्धां । एष स्य राथ्यो वृपा पड्ाभञ्चताभरद्गन्त्रहझा कष्णश्च 
नोऽचतु नमाऽञ्रये ॥ १३ ॥ 

ब्रह्मादयः .ग्रएवो वा देवता । झुरिगतिजगती । निषादः | 


भा०--हे राजन्‌ ! (त्वा) तुझको ( वायुः) वायु के समान वेगवान्‌ , 
शत्रुओं को अपने प्रबल आक्रमण से उखाइने वाला वीर पुरुप ( पचतेः ) 
अपने शङ को परिपाक या पीइन करने के साधनों से ( त्वा अवतु ) 
तेरी रक्षा करे । ( असित्तग्नीवः ) नीले गदेन चाला, अथात्‌ नीले मणि 
या विशेष चिह्न को कण्ठ में पहिनने वाला चीर पुरुप लुके. ( छागैः ) 
शत्रुओं के छेदन करने चाले असरों या वीरों से ( अवतु ) तेरी रक्षा करे । 
( न्यग्‌-रोधः ) वट जिस प्रकार ज्यो २ फेलता जाता हे त्या स्थान २ 
पर अपने मूल छोइता हे उसी प्रकार जिस २ देश को विजय करता 
जार वहां वहां ही छावनी जमा कर राजा के शासन-सूत्रा को छोड़नेहारा 
वनस्पत ” नामक अधिकारी ( चमसेः ) पर राष्ट्र को चश करने या 
हड़प जाने वाले सैनिकों द्वारा या पिए्डभोजी, वेतनबद्ध शत्यां से ( त्वा 
छवतु ) तेरी रक्ता करे। (शल्मलिः वृद्धया) और सेमर कक्ष के 
- समान खूब विशाल प्रकाण्ड फेला २ कर बढ़ने और परिणाम में रुई 
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उड़ा २ कर मानो राजा की कीर्ति फेलाने वाला अधिकारी या प्रधान 
माणडलिक अपनी वृद्धि से तुझे बढ़ावे । ( एपः ) थह ( अस्य ) इस 
राजा का ( राध्यः ) रथ समूहों का स्वामी ( वृपा ) बलवान्‌ सेनापति 
( चतार्भेः पड्भिः ) चार पदों या अधिकारों से युक्क होकर (अआ अगन्‌ इत्‌) 
आये ओर ( अक्कष्णः च ) अक्ष्ण अथीत्‌ शुक्ल, निष्पाप या शुद्ध 
श्रेतवख धारण करने हारा ( ब्रह्मा ) चारों वदं का ज्ञाता होकर (नः ) 
हमें ( अवतु ) रक्षा करे । ( नमः अञ्नये ) उस श्रशि के समान तेजस्वी 
वेदज्ञ विद्वान्‌ , अभि के समान तेजस्वी राजा और सेनापति का हम प्रजाजन 
झुक कर आदर करें । 
स(ुशशितो रश्मिना रथः स% शितो रश्मिना हयं: । 
स९ शिंतो अप्स्व्रप्सुजा ब्रह्मा सोमपुरोगवः ॥ १४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( रश्मिना ) रस्सी से ( संशितः ) अच्छी प्रकार 
बँधा ( रथः ) रथ अच्छा सुखकारी होता हे शोर जिस प्रकार ( हयः ) 
घोडा भी ( रश्मिना ) रासो से बंधा हुआ उत्तम और वशीभूत रहता है 
उसी प्रकार ( अप्सुजाः ) प्रजा में से उत्पन्न विद्वान्‌ ( अप्सु संशितः ) 
' प्रजाओं द्वारा ही भली प्रकार नियम व्यवस्थाओं और करम, कर्तव्यों से 
बद्ध हो । और (ब्रह्मा ) ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का जानने हारा विद्वान्‌ ही (सोम- 
पुरोगवः ) राजा के आगे २ चलने हारा, उसका मार्गदर्शक हो । 
अथवा--( अप्सुजाः ) प्रजाओं में विशेष तेज से स्वामी बनने वाला राजा 
( अप्सु संशितः ) प्रजाओं द्वारा ही खूब तीचण, एवं कत्तव्यपरायण 
व्यवस्था बद्ध किया जाकर ( ब्रह्मा ) महान्‌ शक्गिमान्‌ प्रभु और विद्वान्‌ 
के समान ( सोम-पुरोगवः ) ऐश्वर्य या राष्ट्र का नेता हो । 
अध्यात्म में-( रथः) रमण साधन देह, ( रश्मिना ) सूर्य के 
किरण के समान तापदायी तप से ( संशितः ) तीचण किया जाय । 


२६८ यजुवद्सहितायां [ में० १४, १६ 
{ हयः ) इन्द्रियं भी तप से तीचण हो । ( अप्छुजाः ) प्राण भी तप से 
सप्त हो । आर तब ( ब्रह्मा ) विद्वान्‌ योगी ( सास-पुरोगवः ) सोमनाम 
ब्रह्म रस प्राप्ति में श्रग्रसर होता है । के 
स्तयं बाजिरँतन्ध्रे कल्पयस्व स्थयं यजस्य स्वये जुपस्व । 
महिमा तेऽन्येच न खन्नशे ॥ १५ ॥ 
विराट्‌ छन्द; ॥ 

भा०--हे ( वाजिन्‌ ) ऐेश्वयैवच्‌ ! हे बलवन्‌ ! तू ( तन्वं ) अपने 
शारीर या विस्तृत र,ष्ट को ( स्वय्रं ) स्वयं, अपनी इच्छानुसार ( कल्प- 
यस्व ) सजा, उत्तम ओर मर्थ, अधिक बलचान्‌ चना । ( स्वयं यजस्व ) 
स्वयं यथेच्छ दान कर, अथचा स्वये भ्रन्यां से संगति लाभ कर । ( स्वयं 
जुपस्व ) स्वयं यथेच्छु राष्ट का प्रेम से सेवन कर । ( ग्रन्येन ) अन्य, तेरें 
से भिन्न २ कोई, तेरा शत्रु राजा (ते ) तेरे ( महिमा ) महान्‌ सामथ्ये 
को न ( सं नशे ) प्राप्त नहीं कर सकें । अथचा तरी सहिमा को कोई नष्ट 
नहीं करे । 

श्रध्य त्स में--हें ( वाजिन्‌ ) आत्मन्‌ ! तू अपने शरीर को यथेच्छ 
ग्रहण कर । स्वर्यं ( यजस्व ) अध्यात्म यज्ञ करा स्वथं (जुपस्व) सेवन कर । 
तेरी महिमा तुर से अन्य, जड़ देह, प्राणादि प्राप्त नहीं कर सकती । 
न वा उ एवन्प्रियसे न रिष्यसि देवॉ२5 इदेषि प्रथिभिः सुगेभिः । 
यत्रासते छुक्कठो यज्ञ ते ययुस्तत्र स्वा देवः सबिता द॑धातु ॥१६॥ 

अश्वो देवता । जगती । निषादः ॥ 

भा०--(न वा) श्रोर न ही ( एतत्‌) इस प्रकार शक्किशाली 
दोजाने पर तू ( श्रियसे ) मर सकता है । ( न देवान्‌ ) और 
न देवो, अन्य विद्वान्‌, एवं शासक और विजयशील, या तुझे चाहने, 
था तुझ से धन चाहने चाले लोगों को (इत्‌) ही ( रिप्यालि ) विन? 
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करे । तू ( सुगेभिः ) सुख से गमन करने योग्य, सुगम ( पथिभिः ) प्रजा 
पालन के साग से ( पूषि ) गमन कर । (यत्र) जिस मार्ग में ( सुकृतः) 
उत्तम सदाचारी पुरुष ( ग्राभते ) स्थित रहते हैं और (यत्र) जिस पर 
उच्च यशस्वी पद को ( ते ययुः ) चे प्राप्त होते हैं । ( देवः सविता ) सव 
का दृष्टा ग्रौर दाता, सर्वोत्पादक परमेश्वर या तेरा मार्गदर्शक प्रेरक विद्वान्‌ 
( तत्र ) वहां ही ( दधातु ) स्थापित करे । 

यि; परशुरासीत्तेनायजन्त स5 एतं लोकमंजयचस्थमिन्नप्निः स तें 
लोको भविष्यति तञ्जेव्यसि पिचेता5 अपः । वायुः पशुरासीत्तेना- 
यजन्त स5 एवं लोकमजयद्यस्मिन्वायुः स ते लाको भविष्यात 
ते अप्यसि विवेता$५ अपः । सूर्य: पशुरांखीत्तेनायञन्व सऽ एते 
छोकमंजयद्यस्मिनत्सूः्रः स तें लोको भंचिष्यति तं जेष्यसि 
पित्वेता5 अपः ॥ १७ ॥ 

ग्रग््यादयो देवताः । अतिशक्कय्यौ पन्चमः ॥ 


Le 


भा?--( अग्नि) शनि’, ज्ञानी (पशुः) सवेदष्टा, मार्रदर्शक, निरीक्षक 
( श्रासीत्‌ ) हे । ( तेन ) उससे विद्वान्‌ लोगों के समान दिव्य पांचों भूत 
( श्रयजन्त ) यज्ञ किया करते हैं । ( सः ) वह ( पृतं लोकम्‌ ) इस लोक 
को ( अजयत्‌ ) त्रिजय कर लेता है, ( यस्मिन्‌ भ्रन्नि: ) जिसमें अञ्चि तत्व 
ही मुख्य बल हे । तू भी हे राजन , अञ्चि के समान तेजस्वी होकर राष्ट 
का निरीक्षक साक्षी होकर रह | और इससे ( सः ) वह यह भूलोक ( ते 
लोकः) तेरा अपना ्राश्रयस्थान ( भाविष्यति ) हो जाएगा। तू (तं जेष्यसि) 
उसी लोक को विजय कर लेगा । इसके लिये ( पताः अपः ) इन ग्राप्त 


पुरुषों का ज्ञान रख ओर इन प्रजाश्रां के ऐश्वर्य रस का ( पिव ) पान कर । 


१ 


( वायु: पशुः आसीत्‌ ) 'वायु' सवेदष्टा है, ( तेन. अयज़न्त ) देवगण 
उससे यज्ञ करते हैं । ( सः) चह चायु ( एतम्‌ लोकम्‌ अजयच) इस 
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भ्रन्तरित्त लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ वायुः ) जिसमें वाचु प्रधान 
बल हे । (ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा वही लोक हो जायगा ( पुताः 


अपः पिव ) तू इन आप्त जनां और ग्रजायणो के ज्ञान ओर ऐश्वर्य का 


पान कर । 

(सूर्य: पशुः आसीत्‌) सूये पशु, सवदष्टा है । देवगण (तिन श्रयजन्त) 
उससे ही यज्ञ सम्पादन करते हैं । ( सः एतं लोकम्‌ अजयत्‌ ) सूये उस 
लोक का विजय करता है ( यस्मिन्‌ सूर्य: ) जिसमें सूर्य स्वयं विराजता 
हैं। (ते सः लोकः भविष्यति ) तेरा भी वही लोक हो जायगा । 
(एताः अपः पिव) इन आासजनों के ज्ञाना ओर प्रजाओं का ऐश्वये पान कर । 


अथोत्‌ राजा वायु के समान प्रचण्ड हो तो उसको मुख्य बनाकर 'देव'_- 


दिजिगीपु जन युद्ध यज्ञ करते हैं । उससे वे प्रन्तरिक्ष लोक श्र्थात्‌ मध्यम 
राजाओं पर विजय करते हैं । इससे वह भ्रन्तरिक्त में वायु के समान 
और प्रजा का प्राण होकर विराजता है । यही राजा का श्रन्तरिक्ष विजय 
है । इसी प्रकार सूये के समान प्रखर तेजस्वी को मुख्य बनाकर विजिगीषु 
गण युद्धयज्ञ करते हैं इससे वह स्वयं राजा सूर्य के समान ' द्युलोक ' 
अर्थोत्‌ समस्त राजाओं और विद्वानों पर वश पाता है वह समस्त राजाओं 
के वीच, ग्रहों के वीच सूर्य के समान विराजता ह । इन तीना दशा में 
उसको प्रजा का ऐश्वय और विद्वानों का साहाय्य प्राप्त करना आवश्यक हे । 

इस मन्त्र की योजना अ० ६ । १० के साथ लगाकर देखो ॥ 

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहां व्यानाय स्वाहां । 

अस्वे अस्विकेऽम्वालिके न मां नयति कश्चन। 

ससंस्त्यश्वकः सुभ॑द्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १८॥ 

` प्राणादयो देवताः । विराड जगती । निषाद: ॥ 


Da 
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भा०--( प्राणाय, अपानाय, व्यानाय स्वाहा ) प्राण, अपान और 
व्यान इन तीना मुख्य शरीर के प्राणों को उत्तम रीति से प्रयोग करो और 
उनको उत्तम सामर्थ्य प्राप्त हो । 


सामर्थ्यवान्‌ पुरुप के न होने से राजा से रहित राज्यलच्मी कहती है 
हे ( अस्बे ) मातः एथिवि ! हे ( अस्बिके ) मातः एथिवि ! हे (` अस्वा- 
लिके ) मातः एथिवि ! ( ञ्रश्चकः ) कुत्सित राजा तो ( ससस्ति ) 
आलस्य और श्रज्ञान से पड़ा सोता हे । ( सुभदिकाम्‌ ) उत्तम सुख- 
सम्पदा से युक्र ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुन्दर सुखप्रद, शोभाजनक वस्रौ 
से ढकी सुन्दरी खी के समान ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) सुखा के वांधनेहारे 
पति को राष्ट्रपति के अपने ऊपर चसाने में समर्थ (मा) सुको ( कः 
जिन ) कोई भी वीर-जन (न नयति) प्राप्त नहीं करता । कुत्सित 
आचरण चाला राजा मुझ राज्यलच्मी को क्या भोग कर सकता हे? 
वीरभोग्यावसुस्धरा । 


i 


'काम्पीलवासिनीस्‌~-कास्पीलनगरे हि सुभगा सुरूपा विदग्धा खियो 
भवन्तीत्युवटः । तथेव च महीधरः । काम्पीलश्देन वखविशेष उच्यते । 
तं चस्ते आच्छादयति इति कास्पीलवासिनी इति सायणस्तैत्तिरीयसंहिता 
भाष्ये । का० ७।४। १३ ॥ शङ्गारार्थं विचित्रदुकूलवखोपेते इत्यपि 
सायणः । तेप्तरीयत्राह्मशभाष्ये का० ३।६।६॥ कं सुखं पीलयति 
चध्नाति गृहणाति इति कंपीलः । स्वार्थे अरू | तं चासथितुँ शीलमस्यास्ताम्‌ 

_.लच्मम्‌ । इति दयानन्दः स्वभाव्ये । क॑ सुखं पीलयति वध्नाति इति 
कम्पीलः, अथवा कं प्रजापति पीडयति । डो लत्वं छान्दसम्‌ । सुखेन वध्नाति 
श्राश्लिष्यति थः सः पतिः प्रियतमः । तं वासयितुं शीलमस्याः खियाः राज्य- 
लच्म्याः वा 1 सा काम्पीलवासिनी । अथवा कामेन यथाकाम चा . पीडयति 
आश्लिष्यतियं: स काम्पीलः । श्रलोपो लं त्वं च छान्दसम्‌ । पृषोदरादित्वाद 
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साधुः । तं वासयति तदधीनं वा वसति या सा काम्पीलवालिनी स्री। तत्सा- 
इश्याच राजलचमीः | वेदे नगरविशोपाप्रसिद्धेर्वटमहीधरो न समीचीनो । 


उक्त मन्त्र का शुक्ल कृष्ण दोनों शाखाओं में विनियोग भेद होने से 
कमै काणडानुसारी योजना व्यमिचरित हे इसलिये उवटादिकृत कर्मकाण्ड- 


प्रक योजना असंगत, अव्यवस्थित ओर श्लील है । 

स्वर्यवरा कन्या का माता आदि बूढ़ी खिया से ऐसा कहना कि- 
साता ! चुद्‌ पुरुप तो आलस्य में सोते हैं | मुझ कल्याणी को कोई 
चैसा पुरुप न प्राप्त करे, बहुत उपयुक्क हे। उस पत्त में योजना नीचे 


लिखे प्रकार से है । 


ah? AY 


~ 


हे ( भ्रस्वे अम्वालिके श्रस्विके) माता ! हे दादी ! हे परदादी ! 
( श्वकः ससस्ति ) चुद पुरुप प्रायः ्रालस्य किया करता है । वह 
( सुभदिकाम्‌ ) उत्तम कल्याण लक्षणों से युक्क ( काम्पीलवासिनीम्‌ ) 
शुभ, सुखप्रद पति के पास रहने योग्य ( मां) सुझको ( कः चन ) वेसा 
कोई भी (न नयति ) न लेजावे । 
इससे अगले १६-३१ तक १२ सन्त्र राष्ट्र की प्रजा ओर राजा के 
प्रवल दुर्बछ ओर समवल के परस्पर भोग्य-भोक्तरूप वत्तांव का वर्णन करते 
हैं और केप से गृहपति और गृहपल्ली के परस्पर रहस्य का भी वरात 
करते हैं । यहां विशेषतः प्रथम पक्ष ही मुख्य है क्योंकि शतपथ ओर 
तैत्तिरीय ब्राह्मण दोनों में उस पक्ष को लेकर ही व्याख्यान है । और अश्वमेध 
का प्रकरण भी उसी अर्थ को पुष्ट करता हे । | 
अध्यात्म में-हे ( अस्वे ) जगत्‌ की माता स्वरूप परमात्मन्‌ सबको 
परमोपदेश देने वाली शक्के ! ( श्रश्चकः ससस्ति ) कुत्सित विषयों का भोक्का 
मनुष्य प्रमाद सें पड़ा सोता है । और (मां ) सुक पुरुप, या आत्मा को 
( सुभादेकां काम्पीलवासिनीम्‌ .) अति. कल्याण कारिणी, एवं परम. सुख 


~ 
नट 
° 
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मय ब्रह्म में रहने चाली -ब्रह्मचिद्या के प्रास ( मा कश्चन न नयति ) सुके 
कोई नहीं लेजाता । 

गणानां त्वा गणपति९० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति! हवामहे 
निधीनां त्वा निश्चिपतिर, हवामहे वसा मम । आहमज्ञाने 
शर्भघमा त्वमजासि गर्संघम ॥ १६ ॥ 

5 गणपतिदेंवता । शक्व्ररी । बेवतः ॥ 

भा०--हे ( वसो ) सब राष्ट्र को वसाने हारे ! परमेश्वर ओर 
राजन्‌ ! हे विद्वन्‌ ! हम (त्वा) तुझको ( गणानां ) समस्त गर्णो . का 
( गणपतिम्‌ ) गणपति, गणनायक ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं । 
(प्रियाणां ) सब प्रिय पदार्थों का तुकको ( प्रियपतिम्‌ ) प्रियपति, पालक 
- ( हवामहे ) स्वीकार करते हें । ओर ( निधीनां ) समस्त खजाना का 
तुको (निघिपतिम्‌) निधिपति, कोशपाल, ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं । 
हे ( वसो ) राष्ट्र को बसाने हारे राजन्‌ ! परमेश्वर ! तू ( मम ) सुक 
षथ्वीवासी राष्ट्र प्रजा का भी पति हे । ( अहम्‌ ) में प्रजा ( गर्भधम्‌ ) 
अपने 'गर्भ'>ग्रहण करने या वश करने के सामर्थ्य को धारण करने वाले 
तुझ पति को (आ अ जानि) प्राप्त होती हूँ तू ( गर्भधम्‌ ) श्रपने भीतर 
समस्त ऐश्वर्या क्रो धारण करने वाली सुझको ( श्रजास्ि ) प्राप्त हों। 

. पति-पत्नी के पक्ष में-हे पते ! में समस्त गणो में खी के समान 
अपना गणपति, समस्त प्रिय जनों में तुझको प्रियपति,' अपने समस्त 
ऐश्वर्या का निधिपति तुझको ही कहती हूं। में गर्भ धारण कराने में 
समर्थ तुकको ( आ अजानि ) ग्राप्त होती हुँ। गर्भ धारण में समथै, उर्वरा 
सुरत पत्नी को तू प्राप्त हो । 
परमेश्वर सबका गणपति, प्रियपति और निधिपति है । प्रकृति कहती ` 
है-हे ईश्वर ! हिरण्यगर्भ को. धारण करनेवाले, तुको. में (आ 

१८ 
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अजानि ) प्राप्त होती हूं और तू ( गभेधम्‌ ) समस्त संसार को अपने भीतर 
भ्रव्यक्क रूप में धारण करनेवाली सुर प्रकृति को त्वम्‌ श्रजासि ) तू प्राप्त 
होता और सृष्टि को उत्पन्न करता हे । अथवा (ग्रहम्‌) में जीव (गर्भधम्‌) 
हिरण्यगर्भ के धारक ओर संसार कों अपने वीच धारण करनेवाली 
प्रकृति के भी धत्तो तुझको जानूं, प्राप्त होऊं ओर तू प्रकृति को प्राप्त हो । 

£गसेधे '--गर्भधारक॑ कलन्ररूपं इति सायणः । ते० ब्रा० भा० । 
£गसेघात्री' इति सायणः । ते० सं० भा० ॥ 
ताऽ उभौ चतुरः प॒दः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके पोुचारथां 
घुर्षा वाजी रेतोधा रेतो दधातु ॥ ९० ॥ 

लिंगोवते राजप्रजे, पतिपत्नी च देवते । स्वराह अनुष्ठप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( तो उसे ) वे हम दोनों राजा और प्रजा मिलकर (चतुरः 
पदः) चारों पद धसे, अथे, काम और मोच इन प्राप्तव्य पुरुपार्था को ( सम्प्रसा- 
रयाव ) भली प्रकार विस्तृत करें, बढ़ावे । और ( स्वर्ग लोके ) सुखमय 
लोक में ( प्र ऊरुंवाथास्‌) एक दूसरे को अच्छी प्रकार ढापें, एक दूसरे की 
अच्छी प्रकार रक्षा करें । ( बृपा ) दुष्टा को बांधनवाला ओर राष्ट्र का 
प्रबन्ध करनेवाला राजा और ( रेतोधाः ) वीर्य, सामथ्ये, वल, पराक्रम को 
धारण करनेहारा होकर ( रेतः ) राष्ट्र में भी वीये, बल, पराक्रम को 
( दधातु ) धारण करे । 

पतिपत्नी पक्षमें--(तो उभो) वे दोनों पति पत्नी परस्पर (चतुर: पदः) 
चारों पद, अर्थात्‌ प्राप्तव्य धस, ग्रथ, काम, मोच इनको विस्तृत करें । ( स्वर्गे 
लोके ) सुखमय लोक, गृहस्थ आश्रम में ( प्र ऊर्शवाथास्‌ ) दोनों उत्तम 

रीति से अच्छे वख धारण करें या दोनों एक दूसरे को कवच के समान 


२०--तो सह चतुरः पदः । संप्रसार यावद 1 ` सुवर्गे लोके से प्रोणेवाम्‌ । 
बृपांग रेतोधा रेतो दघातु | इति तै० सं० । काणव० च । 
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आच्छादित करें, रक्षा करें । उन दोनों में से ( वृषा ) वीय सेचन सँ समथै 
पुरुष ( चाजी') वेगवान्‌ अश्व के समान वक्ष वीर्येवानू एवं (रेतोधा ) 
स्वये वीर धारण करनेहारा और कलत्र में भी चीये स्थापन करने में समय 
होकर ( रेत; ) वीये का ( दधातु ) स्थापन करै । 

महीधर शोर उवट ने इस मन्त्र को घोड़े ओर रानी के भोग में लगाने 
का जो ज्रष्ठ ओर असंगत अशर किया हे वह अमान्य है । 

' सम्प्रोर्णुवाथास्‌ ' क्षोस वखं सम्यायाच्छादयतम्‌ं । इति सायणः ते० 
सं० सा० का० ७।४।१६॥ 


दो 
र 
के 


उत्सक्थ्या ऽव गुदं घेहि सम्राञ्जञ चारया वपन्‌ । 

य स्त्राणा जावभाजन. ॥ ९८ ॥ 
हि भुरिण्गायत्री । पड्जः | लिंगोवतो वृपा देवता ॥' 

भा०-हे ( वपन्‌ ) दुणे के शाक्रे को दमन करनेवाले ! तू ( उत्‌- 
सवथ्याः ) सत्संग से वर्तमान प्रजा के बीच में ( गुदं ) उस केवल क्रीड़ा- 
शील, व्यसनी पुरुष को ( यः ) जो ( खीणां ) खिमो- केःऊपरः ( जीव- 
भोजनः ) अपनी श्राजीविका का भोग करता हे । ( अव घेहि”) नोव 
गिरा । ओर ( आधिस्‌ ) विद्या ओर न्याय के प्रकाश को: से चोरय) 

अच्छी प्रकार फेला । 

पति-पत्नीपक्षमे--दे ( बृपन्‌ ) वीयेसक्कः- पुरुप ! तू ( उत्सक्थ्याः ). 
जांघ उठाये खरी के ( गुदस्‌ अव श्रार्देज घेहि, संचारय ) उस भ्रंग में. सुख- 
पूवेक वीर्य आधान कर (खीणां ) खिर्यो का (थः) जो अंग (जीवभोजनः) 


युर 
२१--उत्सवथ्योगृदं वेशब्जिमुद्न्जिमवज । यः स्रीणां जीवभोजनो य आस्तां 
विलवावनः । प्रियः खीणामपीच्यं । य ग्रासां कृष्णे लक्मणि सर्दिगादि पराव- 
भीत्‌ । इति तै० सं० । यत्र उत्‌ इतिः । सक्थ्यो; । इति. पदपाठ; ॥ 
न्यायधीशो देवता । द० | अ्रश्व० इति सर्वा० ॥ 
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सन्तान रूप जीव का पालन करनेहारा हैँ अथवा, हे दृपन्‌ ! युवा पुरुप 
(यः ) जो तू (खणा) खिया के जीवन की रक्षा करता हैं वह तू सम्तानो- | 


रपत्ति कर इत्यादि इस रहस्य के विशेष जिज्ञासा के लिय चरक क प्रजोत्पत्ति ' ह 
विषयक शाख भारा का सनन करना चाहिये । 
ग्रजि! शुक्ल चरणः । इति सायणः ते० । से० ७। ३। १७४७ 
यकासकौ शांकुन्तिकाहलागिति चझ्च॑ति । 
हन्ति ग्रमे पसो निगल्गलीति धारका ॥ २२ ॥ 
राजप्रजे देवते | विरइ अनुप्डछ्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--~( यका' असकोल्‍ूया असो ) यह जो ( शकुन्तिका ) शक्ति 
सम्पन्न प्रजा (आहलक ) मेरा भूपति सर्वत्र कृषि के निमित्त हलादि -“- 
चलाने के कार्य में कुशल है ( इति ) इस कारण ( वन्चति ) अपने सूपति 
को प्राप्त होती है। वहे भूमिपति ( राभेत्भगे ) भास्यवान्‌ समृद्ध 
मजा में ( पसःन्सपः ) संघ बनाकर बैठे, सुसम्बद्द, सुप्रवद्ध राष्ट्र के राज्य- 
प्रवन्ध को ( आ हन्ति ) विस्तृत करता है । झोर वह ( धारका ) ऐश्वर्य 
धारण करने में ससथै प्रजा उसकी आज्ञा को ( नि गल्गलीति ) अच्छी 
प्रकार श्रवण करती है । 

“निगल्गलीति'-->गछ श्रवणे । श्वादि। ॥ 

गभः, पसः, वशोव्यत्ययेन भगः सप; । प्रप ससवाये । भ्वादिः ॥ 

शकुन्तिका!--शके एनोन्तोन््युत्यः । उणा० । पू० २।४६॥ 
शक्नोतीति शकुनः । शङुन्तः । शक्कुन्ति; । शकुनिः ॥ इति द्या उणा० ४ 
“यका',“असको', अकच्‌ प्राकू टेः ॥ 


२२--श्यं सका शक्कुन्तिका$ऽहलयिति सर्पति | भ्राहतं घभे पसो निजल्शुलीति 
भ्रा णिका इति ते० सं० । इतो दूश ग्रसिमेथिन्यः ॥ 
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दम्पति पक्षर्म---( यकां ) जो वह ( शकुन्तिका ) शक्तिमती, प्रजो- 
प्पत्ति में समर्थे खो ( असको आहलक्‌ ) यह पुरुष मेरे हृदय को विलेखनं, 
प्रेम से अंकन या आकर्षण करता है ( इति ) इस कारण से ( चञ्चति ) 
उंसका प्राप्त हो । वह प्रेमी पति, ( गभ पसः ग्राहन्ति ) उसके ऐश्वर्य 
सोभाग्य के निमित्त उससे संगत हीता हे । वह ( धारिका ) गर्भ धारण 
में समर्थ खी ( निगर्ललीति ) उसके वचन आदंर से श्रवण करती है । 
अर्थात्‌ शक्तिमती स्री समथ पति को प्रेम से प्राप्त हा । घे सुसंगत होकर 
रहें । प्रेम से एक दूसरे के वचन श्रवण करें । 
यको5सको शंकुन्तक ऽश्रांहलगिति वञ्चति । 
विच॑क्तत5 इव ते मुखमंध्ययी मा नस्त्वमभि भाँपर्था: ॥२३॥ 
भा०-~( यकास्यः ) जो पुरुप ( शकुन्तः ' शक्तिशाली है, ( असंकोर 
असो ) वह ( आहलक्‌ ) में सब प्रकार से भूमि को विलेखन करने में 
समर्थ हुं ( इति ) इस हेतु से ( वन्चति) भूमि को प्रास होता है! 
राज्य प्राप्त होजाने पर आगे उपदेश हे कि--हे ( अध्वयो ) अध्वयो ! हिसा 
रहित ! प्रजापालन के कार्यभार को संचालन करने हारे राजन्‌ ! ( विवक्षतः 
ते.) विशेषरूप से राष्ट्‌ भार को उंठाना चाहने वाले तेरा पद (सुखम्‌ इव) 
शरीर में मुख के संमांन मुख्य हे । अतः तू ( नः ) हम से ( मा ग्रमिभा- 
पंथाः ) व्यर्थ .वाते मंत किया कर । 
दम्पति पक्ष में--( यः शकुन्तः ) जो पुरुष शर्क्रिमार्न हे वंह ( आह- 
लक ) में श्रमुक खरी के हृदय की खींचने में समर्थ हूं ( इति व्चति ) 
" इंसलिये उसको प्राप्त हो । हे श्रध्वर्यो ! गृहस्थ यज्ञ के मागे मे युक्र होना 
चाहने वाले पुरुष ! (ते विवक्षतः इव सुखम्‌) तेरा मुख श्रव विवाहेच्छु 
पुरुष के संमान हे । तू ( नः मा अभिभापथाः ) अब हम सामान्य खी 
पुरुषों से अंधिक व्य्थालाप मत कर । महीधर ने इसमे भ्रष्ट श्रर्था की 
पराकाष्ठा करदी हे । जिसकी यहां गन्ध भी नहीं । 
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माता च॑ ते पिता च तेऽ वच्चस्य रोहतः । 

प्रतिलामीति ते पिता गभे मुष्रिमत छुलयत्‌॥ २४ ॥ 

भूमिसर्या देवते | निचदनुप्डप । गान्वारः ॥ 

सा०- हे राष्ट! हे सूये ! ( ते माता च) तेरे मध्य में माता 
अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ पुरुप तुरे निर्माण करने वाला, (ते च पिता ) और 
तेरा पिता, पालक राजा, चे दोनों ( वृक्षस्य ) समस्त भूमि को ग्राच्छादन 
करने वाले शासन के ( श्रप्रम्‌ ) सुख्य पद पर ( रोहतः ) आरूद होते हं । 


Ce 


ओर ( ते पिता ) तेरा पालक राजा भी ( प्रतिलामि इति ) खेह करता हूं 
इस आव से ही ( गर्भेज्सगे ) प्रजा के ऐश्वय के थाधार पर ( झुष्टिम्‌ ) 
अपने दुःखों से छुड़ाने वाले सुसंगठित राष्ट्र को अथवा शत्रु नाशक शख 7 


बल को ( अतंसयत्‌ ) सुशोभित करता है । 


“ञरग्रे ¬ श्री वे राष्ट्स्य अग्रस्‌ । श्रियमेवेनं राष्टस्थाग्र गमयति । 
विड्वे गमो । राष्ट्रं सुशिः । राष्ट्रम्‌ एव विशि आहन्ति । तस्माद्‌ राष्ट्र 
विशं घातुकः । श्री राष्ट्र का अग्र भाग है । 'गभ? प्रजा हे । राष्ट राज्य- 
प्रवन्ध या शासन सुष्टि है । अर्थोत्‌ जिस प्रकार ढीले हाथ में कुछ शक्ति 
नहीं, परन्तु उसकी सुट्टी बांध लेने पर वह वलवान्‌ होजाता है उसी 
प्रकार अव्यवस्थित प्रजा को शासन में बांध लेने पर वह एक इृढ़ मुट्ठी के 
समान होजाता है । वह राष्ट ही प्रजा के आधार पर चलता हे । इसीसे 
राष्दूपति भी प्रजा को ही प्राक्त होता है । राजा का यह सह ही हैं कि बह.. 
बिखरी प्रजा को सुट्ठि का रूप देता हे जिस खरे से पांचों अंगुलियों के 
समान पांचों जन मिलकर एक होजाते हें और यही प्रजा की शोभा हे । | 

' वृत्तस्य '-_दृत्त्वा क्षा तिष्टतीति । निरुक्षम्‌ । 

: सुष्टिम्‌ ~-मोचनाद्‌ मोपणाद्‌ , मोहनाद्वा । निर ६ | १ | १॥ 
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गृहस्थ पन्नमें--हे पुरुप ! (ते माता च पिता च वृक्षस्य अग्रं रोहतः ) 
तेरे माता पिता ही गृहस्थाश्रमरूप आश्रय वृक्ष के मुख्य पढ पर स्थित हैं। 
(ते पिता ) तेरे पिता स्नेह करता हूं इस भाव से ही ( गभे = भगे ) 
ऐश्वर्य के बळ पर अथवा खरी के आधार पर ही अपने ( मुष्टिस्‌ ) सुट्टी के 
समान एक कर देने वाली पारि बारिक स्नेहकी व्यवस्था को सुशोभित करता दै 


माता चं ते पिता च तेऽग्रे वृच्चस्य॑ कीडतः। 
विव॑क्तत5 इव ले मुखे ब्रह्मन्मा त्यै बंदो बहु ॥ २५॥ 
निचदनुष्ठुप्‌ | गान्धारः ॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! हे पुरुष ! (ते माता च) तेरी माता 
उत्पादक जननी के समान परिपालक राजसभा ओर (पिता च ) तेरा 
पिता, पालक राजा, दोनों ( वृक्षस्य) समग्र पृथ्वी पर फेले राज्य के 
(अग्ने ) मुख्य पद पर ( रोहतः ) विराजमान होते हैं। हे ( ब्रन ) 
महान्‌ राष्ट्रपते ! ओर हे वह्यज्ञान के जानने वाले विद्वन्‌ ! ( विवक्षतः 
इव ) भार बहन करने वाले के समान ( ते ) तेरा ( सुखम्‌ ) मुख्य 
कार्य है अर्थात्‌ शरीर में सुख के समान राष्ट्र की व्यवस्था करना तेरा 
मुख्य ओर दर्शनीय कार्य हे, इसलिये हे ( ब्रह्मन्‌ ) महान्‌ शक्तिशालिन्‌ ! 
(त्वं) तू ( बहु ) बहुत सा व्यर्थ ( मा वदः) मत बोला कर । उत्तरदायी 
जिम्मेवार पुरुष को व्यर्थ बहुत नहीं बोलना चाहिये । मुख्य अधिकारी 
को अपना आज्ञाकारी सुख बहुत सम्भाळ कर रखना चाहिये । उससे बहत 
अनर्थ होने सम्भव होते हैं । 


ऊध्योमेनासुच्छरापय गिरी भार& हरन्निव । 
अथास्यै मध्य॑मेधता& शीते वाते पुनन्चिव ॥ २६ ॥ 
श्रीदेवता अनुष्डप्‌ । गांधारः ॥ . 


२५--०क्रीळतः० इति कारव० । _ 
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भा०--( गिरौ ) पवते पर ( भारं ) भार, वोफा को ( हरन्‌ इव ) 
उठा कर लेजाने वाला पुरुप जिस प्रकार सिर या पीठ पर लदी पोट को 
ऊपर लेजाता है उसी प्रकार ( एनाम्‌ ) इस प्रजा, प्रथ्वी को ( ऊर्ध्वाम्‌ ) 
उन्नत पद पर ( उत्‌ श्रापय » उठा कर उन्नत कर। (ग्रथ ) चौर 
(अस्ये ) इस राष्ट्र की प्रजा का (मध्यम) मध्य भाग, बीच की 
'राजधानी का भाग ( एधताम्‌ ) बढ़े, समृद्ध हो। आर ( शीते वाते ) 
शीतल वायु में जिस प्रकार किसान अन्न को छाज से गिरा २ 
कर साफ करता है ओर वायु के बल से तुपों को दूर करता है ओर 
स्वच्छ अन्न की देरी को बढ़ाता है, उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू भी ( शीते 
याते ) शीत अर्थात्‌ बढ़े हुए वात अर्थात्‌ वायु के समान प्रचण्ड वल पर 
राष्ट्र को पवित्र कर, उसे दुष्ट पुरुषों से रहित कर । 

दम्पति के पक्षमे--( एनाम्‌ ऊध्वेम्‌ उत्‌ श्रापप ) इस खी को दू 
उच्च पद. पर स्थापित कर, हे पुरुष ! तू ( गिरों भारं हरन्‌ इव ) पर्वत पर 
चोका उठाकर लैजाने हारे के समान है । ( अथ अस्य मध्यम्‌ ) और 
` जब इसका मध्य भाग, गर्भाशय पुत्र सन्तान आदि से वृद्धि को प्राप्त हो तव 
तू उस समय पूर्वोक्त अन्न को साफ करनेवाले के समान (शीते) वृद्धिः 
कारी और ( वाते ) पवित्र पदाथा के आधार पर अपने आचार व्यवहार 
को पवित्र रख ओर बालक पर उत्तम संस्कार डाळ । खरी के गर्भिणी होने 
के काळ में पुरुष को संयम से रहना चाहिये । उसको. “शोत? अर्थात्‌ दृद्धि- 
कर, पुएिंप्रद ओर पवित्र पदार्थो पर पुष्ट करे । 

“शीतम्‌?-इयेङ्‌ वृद्धो । भ्वादिः । श्रीवेंराष्ट्स्य मार: । श्रीवेराण्टस्य मध्यम्‌, 


लेमो वे राष्ट्स्य शीतस्‌ । श० ३।३। १-४॥ 
ऊध्वेमेनमुच्छूयंताद्विरो आर& हरन्निव । 
...... अथास्य मध्यमेजतु शीते वाते पुनन्निच ॥ २७ ॥ 
अनुष्टप । गान्धारः ॥ -- 


मं० २८] अयोविशोऽध्यायः र्द 


भा०-<( गिरो भारं हरन्‌ इव ) पर्वेत पर बोझा उठाकर लेमनि वाला 
_ जिस प्रकार बोझा को पंत के शिखरं पर लेजाता है ओर स्वयं भी उपर 
चढ़ जाता है उसी प्रकार हे मजे ! ( ऊर्ध्वम्‌ ) ऊंचे पद पर स्थित ( एनम्‌) 
इस राजा को ( उच्छूयतात्‌ ) उन्नत कर। ( अथ) और जब ( अस्य॑ 
मध्यस्‌ ) इसका मध्य भाग वीच का शासनं का केन्द्रन्बल ( शीते वाते ) 
परिषुष्ट ऐश्वर्य के आधार पर ऐसे ( एजतु ) कम्पन करें, ऐसे प्रदीक्त ही 

( वाते ) वायु में ( पुनन इव) तुप, अन्न को साफ करता 
हआ पुरुष चेष्टा करता है । अर्थात्‌ राज्य का सुख्यवल देश के लुच्चे लोगों 
को दूर करे । सदा ऐसा प्रयत्न हाता रहे | 


दम्पति के पत्तं में--खी पुरुष को उन्नत करे | पुरुष का मध्येभाय, 
“घनसम्पत्ति अथवा अजनन भाग वीये बल से युक्त हो । और वह अपने 
आचार को प्रच्य से पवित्र कों। - 
यदस्या अ४हुभेद्या: कृघु स्थूलसुपातंसत्‌ । 
युष्काविद॑स्याऽ एजतो गोशफे शंकुलाबिव ॥ २८॥ 
प्रज।पतिर्देवता | निचृदनुष्डप्‌ | गांघार! ॥ 


भा०--( यद्‌) जब ( अस्याः ) इस ( अहुभेद्याः ) पाप को भेदन 
करनेवाली, स्वच्छ, हुए से रहित, प्रजा को ( कृधु ) दुष्टों का नाशक 
'( स्थूलम्‌ ) स्थूल. स्थिर बढ़ राज्य ( उपातसत्‌) प्रथवी पर जम जाता हैँ । 
तव ( श्रस्याः ) “एके ( सुण्को ) शङ्ठश्रों और अज्ञान का खण्डन या 
“ विनाश करनेदाः अथवा बन्धन से छुडानेवाले अथवा पुष्टि करनेवाले 
ज्ञान्न और बराह: दोनों (गोशफे) गो के चरण में (शकुल ) 
लगे खुर के दो रू. 1 के समान ( राजतः ) शोभा देते हैं । भ्रर्थात. जिल 
प्रकार गो के चरण ., खुर के दो भाग ही पूरे शारीर को थासे रहते हैं उस 


`. २८-~-यरुप्काइद््‌० इति कायव० | 
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प्रकार प्रजा में से दृष्टी के नाशक ज्ञात्रवल ओर भ्रज्ञान, अविद्या का नाशक 
ब्राह्म वल विद्वान्‌ गण, दोनों एथिवी के शासनरूप चरण में विराजते 


~ ७१७ 


आर प्राथचा रूप गा का भार उठाय रहत ६ 1 


: युष्कः ' सुपेः कः। ग्राणा ३ । ४१ ॥ अथवा ' मुखे खण्डन ' 
इत्यस्मात्‌ कः पत्वं छान्दसम्‌ । पुष्टिवद्‌ मोचनाद्वेति इतिनिरुक्गम्‌ः । पुपेची । 
पस्य मश्छान्दसः । 'कृधु’ कृणोति हिसाथेस्य । करोतेवा । ' स्थूलं › तिष्टतेः । 


यद्देवासो ललामंगु घ त्रि्रीमिलमार्विपुः । 
सकथना देंदिश्यते नारी सत्यस्याच्चियुवो यथा ॥ २६ ॥ 
देवाः देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जव ( देवासः ) विद्वान्‌ पुरुष ( ललामगुस्‌ ) सुन्दर 
उत्तम वाणी वाले विद्वान्‌ ( विष्टीमिनम्‌) विशेष दयालुता के भावों से 
युक्क, श्रथवा विशेष प्रजा के विविध कर्मा के विवेचक न्यायाधीश पुरुप 
को (प्र श्राविषुः ) प्राप्त होते हैं तव जैसे ( सक्थ्या ) शरीर के जंघा भाग 
से ( नारी देदिश्यते ) स्री या सादीन का पता लग जाता हे उसी प्रकार 
{ अच्षिभुवः सत्यस्य ) आंख से देखे गये सत्य और ( ग्रच्तिभुवः ) प्रत्यक्ष 
से उत्पन्न होनेवाले ( सत्यस्य ) सत्य थनुमान ज्ञान का भी ( दोदिश्यते ` 
वर्णन किया जाय । 

' ललामगुः ' ललाम सुखं कतुं गच्छति इति ललामगुः। इति उचट; 
{ विष्टीमिनम्‌ ) विविधाः ष्टीसाः ्ादींसूताः पदाथो यस्मिन्‌ अथवा 
* विष्ठी-मिनस्‌ विष्टीः कर्माणि वेतनानि वा मिनोति, माति, मन्यते, विवे 
चयति वा शब्दयति उपादेशति वा स ` विष्ठीमी तम्‌ । साङ माने शब्दे २ 
अयादिः। माङ्‌ माने । दिवादिः । ललामः ललारेश्वेत्ययुक्ठः इति सायणः 


क 
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ग्रथवा--( नारी ) नेता पुरुपी की बनी सभा में ( सवन्या ) प्रेम से, 
सम्मिलित शङ्कि से ( यथा) यथावत्‌ ( अचिञुवः सत्यस्य देदिस्यते ) 
आंख से देखे सत्य पदार्थ का प्रतिपादन करना उचित हैं । 

पच सेवने सेचने च । पच समवाये भ्वादिः | 

“नारी! इति लुसससमाकं पदम्‌ । नराणा इयं नारी तस्थाम्‌ । 

यद्धरिणो यवमत्ति न एए प॒शुं मन्य॑ते । 

गात्रा यदर्यजारा न पोपांय 'बनायति ॥ ३० ॥ 

राजा देवता । निचदनुप्दुप । गान्वारः ॥ 

सा०--( यत्‌ ) जव ( हरिणः ) हरिण ( यवम्‌ ) जो को ( श्रत्ति } 

खाता है तब क्षेत्रपति ( पशुस्‌ ) पशु को ( पुष्टं ) पुष्ट हुत्रा ( 


- नहीं मानता । अत्युत क्षेत्रपति अपने खेत का विनाश हुआ ही गिना करता हैं । 


इसी प्रकार यदि राप्ट की राजसत्ता यचरूप प्रजा को खाजाय तो प्रजा का 
स्वामी राजा ( पशुं ) राजसत्ता को पुष्ट हुथ्रा नहीं मानता, प्रस्युत प्रजा के 
विनाश को होता देखकर अधिक दुःखी होता है । इसलिये राजा को 
चाहिये कि वह प्रजा को हानि पहुंचा कर राज्य प्रवन्ध या राजशङ्गि को न 
पुष्ट करे । { यद्‌ ) जब ( शूदा ) शूद्र वर्ण की खी नौकरानी ( अर्यजारा ) 
वैश्य यः स्वामी को जार रुप से प्राप्त करती हे तव वह ( पोपाय ) अपने 
ङुटुम्च पोषण के लिये धन नहीं चाहती । इसी प्रकार जो प्रजा (शूदा ) 
केवल श्रसशील होकर ( श्रय-जारा ) अपने स्वामी की बल वृद्धि के लिये 
ही स्वयं जीणे और निवल हैती रहती हे और वह ( पोपाय ) अपने को 
सम्बृद्ध वा पुष्ट करने के लिये (न धनायति ) घन की आकांक्षा नहीं करती 
तच वह नष्ट ही होजाती हैँ । इसलिये प्रजा को चाहिये कि राजा के भोग 
श्वर्यं के बढ़ाने के लिये वह श्रपना नाश न करे । इसी कारण विद्वानूजन 
चेशी पुत्र या वेश्यबृत्ति के राजा का अभिपेक्र नहीं करते वह प्रज्ञा का 
समस्त. ऐश्वर्य हर लेता है और प्रज्ञा को घन ससद्ध नहीं करता है । 
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धद्धरिणो य्रंमत्ति न पुष्टे घडु मन्य॑ते । 
शूद्रो यदर्याये जारो न पोपमचुमन्यते ॥ ३१ ॥ 
राजप्रजे देवते । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो ( हारंणंः ) हरिण के समान राजी ( यँचंम्‌ ) 
थव के सर्भान प्रजाजन को खालेता हे वह राजा ( घुष्टम्‌ ) पुष्ट प्रजाजन कों 
( बहु ) अधिक आवश्यक ( न मन्मते ) नहीं जानता । इसी प्रकार वह॑ 
( शद्धः ) शूद्र वर्णं का पुरुप, भोकर ( यत्‌) जो ( अयौयः जारः ) 
गृहस्वामिनी कां भोग करता हे तब बह भी ( पोपम्‌ ) 'प्रपने भरण पोपण 
की आजीविका पर ( भ भ्रनुमन्यते ) विचार नहीं करता । श्र्थात्‌-जो 
राजा अपनी प्रजा को लूट कर पीडित करके खाता है वह उस हारेण के 
समान हे जो खेत मं लगे जों को खाजाता है और खेत के जा को बढ़ने 
नहीं देता । इसी प्रकार चह राजा उस शूद, नोकर के समान हे जो व्यभिचार 
से घर की मालकिन का भोग करके उसका ओर उसके यश का नाश कर 
देता है ओर उसकी सम्पदा, मान कीर्ति ओर लच्मी की वृद्धि की परवाह 
नहीं करता । चह राजा व्यभिचारी दुराचारी भ्टत्य के समान समृद्ध प्रजा 
को लूट खसोट के दरिद कर देता हे ओर उसकी समृद्धि को बढ़ने नहीं 
देता । ओर प्रजां के भी आचार, व्यवहार, भान, कीर्ति ओर घन सव कां 
नाश कर देता है । 
_ दुशिक्राइणो ऽअकारिषं ज्िष्णोरश्वंस्य वाजिनः । 

सुरभि नो सुखां कर॒त्म णा आयूछ्षषि तारिषत्‌ ॥ ३२॥ 

जिष्णुर्वाजी राजा वा देवता । अनुष्टुप्‌ । गान्धारः । दधिक्रावा ऋषि: ॥ 


भा०--( दधिक्राद्णः ) अपने धारक पोपक पुरुषों को प्राप्त होने 
घाले ( जिष्णोः ) विजयशील, ( वाजिनः ) ऐश्वर्यवान्‌ , ( अश्वस्य ) राष्ट 
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के भोक्का पुरुप को ( अकारिपम्‌ ) में नियत करता हूं । चह ( नः ) हमारे 
( सुखा ) मुख्य पदों को ( सुरभि ) उत्तम, बलवान्‌, यशसवी ( करत्‌ ) 
बनावे । (नः आयू पे) हमारे जीवना को (प्र तारिषत्‌) दीघ, चिरकाल तक 
स्थिर करे । ईश्वर पक्ष सँ--(दधिक्राब्ण;) ध्यान करने चाले को प्राप्त होन वाले 
( जिष्णोः ) सव दुखों के नाशक, पेश्वयचान्‌ परमेश्वर की (श्रकारपिम्‌) 
स्तुति करता हूं । वह (नः सुखा ) हमारे मुख्य प्राणों को ( सुरभि) बलवान्‌ 
वनाचे, हमें दीर्घ जीवन दे । 
. गायत्री त्रिष्टयू जगत्यनुष्डुप्पङ्क्तया सह । 
वरहत्युण्णिद्दां ककुप्सूचीसि: शम्यन्हु त्वा ॥ ३३ ॥ 
वाच; विद्वांसो देवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः । 

भा०--हे पुरुप! (शायत्री) गायत्री, (त्रिष्टुप्‌) त्रिप्टुपू , (जगती) जगती, 
( श्रनुप्ट्रप ) श्रनुष्पू ये समस्त छन्द ( पंक्कया सह) पक्कि छुन्द के साथ 
और (बृहती) बृहती और (कुकुप्‌) ककुप्‌ ये दोनों (उष्णिहा) उष्णिक्‌ छन्द 
के साथ मिलकर ( सूचीभिः ) ज्ञान को सूचित करनेवाली ऋचाओं से तेरे 
हृदय को शान्त करती हैं । उसी प्रकार (गायत्री) गान और उपदेश करने, 
वालों को त्राण या पालन करने वाली ( त्रिष्टुप्‌ ) तीनों प्रकारो के सुखा 
को वर्णन करने वाली ( जाती ) जगत्‌ में विस्तृत शक्ति, अनुष्टुप्‌ , सबको 
अनुकूल उपदेश करनेहारी, ( पंक्कया सहा ) परिपाक या; पुनः २ अस्यास 
करने की क्रिया के सहित और ( बृहती ) बड़े मग्रोजनवाली, ( ककुप्‌ ) 
सुन्दरपद्लालित्यवाली वाणी, ( उष्णिहा ) उत्तम स्रहमयी वाणी के साथ 
मिलकर ( सूचीभिः ) ज्ञान और साधनों की सूचना देनेचाली अथवा 
चख खण्डी के समान नानादेश के भागो को मिलाकर सीकर सन्ध्रियों द्वारा 
एक करदेन वाली नाना प्रकार की सन्धिकारिणी, वाणियों से विद्वान्‌ 
लोग, है राजन्‌ ! ( त्वा ) तुरे ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करें । 
` "३१०-१. पाच’, इति पद ४५ मन्त्रादाकृष्यते | - 
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ड्विपदा याखतण्पदाखिपद्ा याश्च परपदा: । 


विच्छन्दा याश्च सच्छुन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३३ ॥ 
वाचः देवताः । निचदनुप्टुप । गान्धारः ॥ 

सा०--हे पुरुष (द्विपदाः) दो चरणवाली. (याः च चतुप्पदा:) श्रीर जो 

चार चरणवाली (याः च पट्‌ पदाः ) और जो छः चरणवाली, ( विच्छुन्दाः ) 

विना छन्द की और ( सच्छुन्दाः ) ओ छुन्द वाली हैं वे सब प्रकार की 


+ 
~ 


वाणियां ( सूचीभिः ) विपेश २ अभिप्राय बोधक शालियों से (त्वा शम्यन्तु 
तुमे शान्ति प्रदान करें । 


सहानास्त्यो रेवत्यो बिश्वा आशा: प्रभूवरी; । 


का 


पि” 


CR) 


संघीअद्यवा वाचः खुच्चाभः शम्यन्तु त्वा ॥ २९॥ 
वाचो देवताः । भुरिगुष्णिक्‌ | शपभः ॥ 

सा०--{ सहाचास्न्यः ) ' सहानास्वी ' नासक वेद वाशियां, (रेवत्यः) 
रेवती चासक ऋचाएं और ( विश्वा; ग्राशा; ) समस्त ` आशा! शब्दचाली 
ऋचाएं, ( प्रसुवरी: ) ' प्रजु' शब्दावली, ( सधीः ) मेघ सम्बन्धी 
ऋचाएं, ( विद्यतः ) विद्युत्‌ सम्बन्धी ऋचां, ये सव ( वाचः `) 
चाणियें ( सूचीभिः ) अपनी ज्ञानसूचक शेलियो से (त्वा शम्यन्तु ) 
तुझे शान्ति प्रदान करें । उपर की तीनों ऋचाएं वाशियो के साथ २ 
प्रजाओं का सी वणन करती हैं। नसे --( गायत्री ) ब्राह्मण चशे, 
( त्रिण्टुपू ) क्षत्रिय वर्ग, ( जगती ) वैश्य वये, ( अचुष्डुपू ) सत्य वरे, 
( पंक्वि ) पञ्चजन, ( शृहती ) वढे राष्ट्र की जनपद वासिनी या बडी 
शक्विवाली, ( उब्णिहा ) सबके प्रेमी, ( ककछुप्‌ ) सवे श्रेष्ट पुरुष ये अएनी 
चान सूचक दाशिया त हृदय का शान्त कर | 


(२) (द्विपदाः) बरह्मचारी क (चतुष्पदाः ) गृहस्थ वर, (त्रिपदा) 
वानप्रस्थ, ( पट्पदा ) पट्‌-साधनी, सुसुक्षु, ( विच्छन्दा; ) त्यागी 
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( सच्छुन्दा: ) विशेष साधनानिष्ट ये सब भी तुझे ज्ञानप्रद वाणियों 
से सुखी करें । (३ ) ( महानाम्न्यः ) बड़ी यशस्विनी, ( रेवत्यः ) धन 
5. धान्य सम्पन्न, ( विश्वाः आशा ) समस्त दिशाओं में बसी, (प्रभूवरीः) प्रभूत, ` 
वल और घन सामर्थ्यं वाली, (मैंघीः) मेघ के समान सव पर सुख वषण 
करनेवाले ज्ञानोपदेशक चरै, ( विद्युतः ) विद्युत के समान प्रकाश देने- 
चाले शिल्पिवर्ग, ( चाचः ) वेद वाणियों के वक्काजन ज्ञानसाधना से तुके 
शस्यन्ठु ) शान्ति दे । | 
नार्यस्ते पत्न्यो लोम विचिन्वन्तु मनीषया । 
देवानां पत्न्यो दिश॑ः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ३६ ॥ 
भा०--ह राजन्‌ ! (ते ) तेरे राष्ट्‌ को ( पत्न्यः ) पालन करनेवाली 
( नायेः ) नेता पुरुषों की बनी राजसभाएं ओर ( नायः ) पुरुपा के हित 
के लिये बनी सेनाएँ, ( मचीपया ) बुद्धि से ( ते ) तेरे ( लोम ) काटने 
योग्य, उच्छेच शत्रु को, नाइ जिस प्रकार केशों को पकड कर काटता है 
उसी प्रकार ( विचिन्वन्तु ) विशेपरूप से संग्रह करे । और ( देवानां 
पत्न्यः ) विद्वानों की पालक ( दिशः ) दिशाओं मे रहनेवाली प्रजाएं और 
सेनापति के आज्ञा में मार्ग देखनेहारी सेनाएं ( सूचीभिः ) अपने ज्ञान 
सूचक नीतियां .खे और सेनाएं शखा से ( त्वा शम्यन्तु ) तुकको शान्ति, 
सुख, अभय प्रदान करें । 
रजता हरिंणी: सीखा युजों युज्यन्ते कर्मभिः । 
अश्व॑स्य वाजिनंस्त्वचि सिमा: शस्यन्तु शस्यन्तीः ॥ ३७॥ 
रजतादयः खियो देवताः । अनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 
भा०--( रजताः ) राग से थुक्क, ( हरिणीः ) सन को हरण करने- 
वाली, ( सीसाः ) प्रेव को बांधने चाली, ( युजः ) गृहकार्यं में चतुर, 
समस्त कार्यो में सहयोग देने, और सावधान रहनेवाली, स्य (कर्मभिः) 
शर्मोचुकूल क्रियाओं और व्रत पालन की मतिज्ञाओं द्वारा ( अश्वस्य ) 
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उनके हृदय में व्यापक, (वाजिनः) उत्तम बलवान्‌ श्रेष्ट पुरुप की ( त्वचि) 
रक्षा में, उसके साथ ( युज्यन्ते ) सदा के लिये जोड़ दी जाती हे, संग 
करदी जाती हैं । वे ( सिसा: ) वद्ध होकर ( शम्यन्तीः ) स्वयं शान्ति सुख 
प्रास करती हुई उस पति को भी शम्यन्तु ) सुख प्रदान करें । 

राजा प्रजा पत्तमें--( रजताः) अनुरक्त या सुवणोदि धनेश्वर्य से 
सम्पन्न ( हरिणीः ) हरणशाल, वलवती, ( सीसाः ) और सन्धिया से 
था वेतनों से बंधी ( युजः ) राजा का राज्य कार्या में सहयोग देनेवाली, 
प्रजाएं ( श्रश्चस्य चाजिनः ) राष्ट्र के भोक्का, बलवान्‌ पुरुप के ( त्वचि ) 
रक्षा में ( कर्मभिः युज्यन्ते ) कर्मा में नियुक्त की जांय । चे ( सिमाः ) 
बद्ध होकर ( शाम्यन्तीः ) स्वयं शान्त रह कर ( शम्यन्तु ) राजा को 
सुखी करें । 
कुविदङ्ग यर्चमन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यंनु पूर्व वियूयं । 
इहेहैपाङ्‌ कृणुहि भोजनानि ये चर्हिपो नम ७उाक्त यजञन्ति॥ ३८ ॥ 

अा?- व्याख्या देखा ० १०।३२॥ 


कस्त्वाछुग्रंति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्रांणि शम्यति । 

क उं ते शमिता कचिः ॥ ३६ ॥ 

भा०--हे प्रजाजन ! ( त्वा कः आयति) तुमको कौन विद्वान 
पुरुष सब तरफ्‌ से काटता, या तुझे दण्डित करता हे? (त्वा कः विशास्ति) 
तुझको कोन नाना प्रकारों से विविध शाखं में उपदेश करता है (ते गात्राणि) 
तेरे अगो को ( कः शास्यति ) कौन सुख पहुंचाता हे । और वतला, ( कः 
उ ) कौन सो विद्वान्‌ पुरुष ( ते शमिता ) तुरे शान्ति प्रदान करता हे । 
उन प्रश्नों का उत्तर इसके बीच में ही हैं । (कः) सुखकारक प्रजापति, प्रजा 
पालक राजा ही प्रजा को दण्ड देता है । वही उल पर शासन करता है, 

३८ ०नयउवितिनजगतुः..| . इति कायथ० । . 
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बह राज्य के समस्त अंगों को सुखी करता है, वही उसका ;( शसिता ) 
आगन्तिप्रद हे. 
ऋतव॑स्त ऽकतुथा प्न शमितारो त्रि शासतु । 
संवत्सरस्य तेजसा शमीसिंः शम्यन्लु त्वा ॥ ४० ॥ 
ऋतवो देवता; । अनुप्टुप्‌ ॥ गान्वारः ॥ 
भा०--(ऋतवः ) सत्यक्षानवान्‌ , राजसभा--के-सदस्यगण)”(अगतुथा ) 
' अपने ज्ञान फे-अजु सार (शमितारः ) शान्तिदाग्रक होकर (पवे) अजा.पालन 
करने के काग्रै.का {चि .शासतु ) :विविध पो से उपदेश या शासन करें । 
और (-संवत्सरस्य ) -समस्त आशियों और लोकों को वसान वाले सचाश्चय 
राजा के (तेजसा ) तेज, बल, प्रराक्रस .से ( शमीसिः ) शान्तिदायक उपायों 
से हे राष्ट्र ( त्वा ) तुझे ( शम्यन्तु ) शान्ति प्रदान करें, सुख पहुंचायें । 
सदस्या ऋतचो5सचन । ते० ३३ १२। ६ | ४॥ ऋतचो दे विश्वेदेवाः । 
यजु० १२।६१॥ ऋतवो चे वाजिन: | को० ₹। २ ॥ ऋतवो वे सोमस्य 
राज्ञो राजभ्रातरो यथा ममुप्यस्थ । ऐ० १। १३ ॥ 


'ज्ञिस प्रकार क़ालात्मक संत्रत्सर में ऋतुण हैं उसी .प्रकार राजा के 
अधीन विद्वान्‌, कार्यकुशल सुख्य राज़सझासद, शासक पसप हैं. बे 
सदा ग्रजापालन के नये २ उपाय सोचें । 


प्रद्धेयासाः परू%पि ते साखा आ च्छ्थन्तु शर्म्यस्त: । 
आअद्वोरात्राण मरतो व्रिलिए% सूदयन्तु.ते ॥ ४१ ॥ 
प्रजाः राष्ट्र वा देवता | अनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 

भा०--जिस प्रकार संवत्सर के पर्ची को अर्थमासां और सासें सेंविभक् 
करते हैं । उसी प्रकार हे राष्टू ! ( ते ) तेरे ( परूपि ) पालन कार्य, राज्य- 
उप्रचस्था के अंगों को ( अधमासाः ) विशेष सम्ब विद्वान्‌ पुरुष आर 
(सासा: ) .विद्वान्‌ -पुरुष ( शम्यन्तः ) शान्ति प्राप्त करानेहारे (आ 

१६ 
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च्छ्यन्तु ) सब तरफ विभक् करें । परिमाण करने या मापने में कुशल जन 
ही भूमि रूप राष्ट्र को सी साप २ कर विभाग करें । ( अहोरात्राणि ) वर्ष 
में दिन और रात्रि के समान विद्यमान ( मर्तः ) विद्वानगण श्रोर दरड 
देनेहारे नियुक्त राजपुरुप (ते) तरे व्यवस्थाकार्य में ( विलिएम ) होनेवाली 
जुटि को ( सूदयन्तु ) विनष्ट कर । सामान्य मनुष्य पच्चम--हे मनुष्य - तर 
पर्वों को मास, पक्ष श्रार दिन, रात विभक्क करें। ओर चे ठुझे शान्ति 
दें । ( सरुतः ) ।वद्दान्‌ पुरुप तेरी ( विलिष्टम्‌ ) चुटि को दूर करें। 
दैव्या 'अध्यय्येघस्त्वाच्छ बन्तु वि च शासतु । 
गात्राणि परवेशस्ते सिसा: छणवन्तु शस्यन्ती; ॥ ४२ ॥ 
भुरिखुप्णिकू । ऋषभः ॥ 
भा०--हे राष्ट्र ! ( देवाः ) विद्वानों में भी कुशल, श्रेष्ट कोटि के 
( ग्रध्वयेवः ) यज्ञ के समान न नष्ट होनेवाले राष्ट्र के पालनकत्ती पुरुप 
त्वा ) तुझे ( छुयन्तु ) विभक्क करें ओर ( वि शासतु च ) विविध उपायों 
से शासन करें । और वे ( ते ) तरे ( गात्राणि ) श्रयं को ( पर्वशः ) प्रति 
पचे या पौर २ पर ( शम्यन्तीः) शान्तियुक्क सुखी करती सिमा: ) तुझे 
बांधनेवाल्ली सयोदाएं, राज नियमाजुकूल व्यवस्थाएं ( छृण्वन्तु ) करें । 


द्योस्ते पृथिव्य॒न्तरिंक्षं वायुश्छिद्रे एणातु ते। 
सूयस्त नक्षत्रे: सह लांक कणातु साश्रया ॥ ४३ ॥ 
अनुष्ठुप्‌ । गांधार; । पृथिव्यादयो देवता: ॥ 


भा०--हे राष्ट्‌ ! (ते ) तेरे ( छिदं ) छिद को ( द्योः ) ग्राकाश 

आर उसक समान ज्ञानमय विद्वनरूप सूर्या ले प्रकाशित राजसभा ( एथिवी ) 

उथिवी और उसके समान सर्वाय राजा, ( वायुः ) वायु और वायु के 

समान दीनन वलवान्‌ सेनापति ( इणातु ) एण करे । ( सूर्यः ) सूर्य और 
) 


सूघ छ स मान तेजस्वी विज्ञान्‌ राजा ( नक्षत्र: ) नक्षत्रों ओर उनके समान 


~~ 


[-- 
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सामान्य प्रजाग्रा, अथवा युद्ध सें क्त और विचलित न होनेवाले वीर 


सेनिकों के ( सह ) साथ (ते ) तेरे में बसे ( लोकं) जन समूह को 
( साधुया ) साधु, सचरित्र ( कृणोतु ) बनावे । 


शे ते परेभ्यो गत्रेभ्यः शमस्त्वर्वरेभ्यः । 
शमस्थभ्यों मञ्ञम्य: शम्वस्तु तन्ब्रै तब ॥ ४४ ॥ 


भा०--हे राष्ट ! और हे राजन्‌ ! (ते ) तेरे ( परेभ्यः ) पर उत्कृष्ट 
अगो को (शाम्‌ अस्तु) कल्याण और शान्ति प्राप्त हो । और (अवरेभ्यः) गोण 
अंगों को भी (शम्‌) शान्ति प्राप्त हो । (अस्थभ्य:) शरीर में विद्यमान हड्डियों 
को ओर उनके समान राष्ट्र में विद्यमान उन इढ पुरुषों को जो शत्रुओं 
ओर डुष्टों पर शस्त्र फेंकत हों, या उनको परे हटाते हाँ और 


"( तब मजभ्यः ) तरी मजाओं और तुमे राष्टू के कण्टक शोधन करनेहारे, 


दसनकारी अथवा नगरों, आमां ओर वसतिस्थाना सें सफाई करानेवाले 
अधिकारी लोगों को और ( तव तन्वे ) तेरे शरीर को और तेरे सम्पूर्ण 
राष्ट को ( शसू अस्तु ) शान्ति प्राप्त हो, सदा कल्याण सुख बना रहे । 


“ अस्थि ---असे; क्थिन्‌ उणादिः । ३ ! १४४ ॥ अस्यति प्रक्षिपति 


“येन तद अस्थि । ' मजा --मजतेः मजति शुन्धतीति सजा। उणादि 


निपातनम्‌ । १ । १५७ ॥ 
स्विंदेकाकी चरति क उ स्विज्ञायते पुन: 
कि स्विद्धिमस्य भेप॒जं किस्वावपने महत्‌ ॥ ४५॥ 
सूयं ऽएकाकी चंराति छन्द्रमां जायते पुनः । 
श्रश्चिर्हिमस्य भेषजं भूसिरावपचं महत्‌ ॥ ४६॥ 


भा०--( ४५-४६ ) इन दोनो मन्त्रों को व्याख्या देखो इसी अध्याय 
के सन्त्र ६, १० में । 
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कि स्वित्सय्यसभ ज्योतिः कि& समद्रसम ११ सर: । 


on 


कि& स्वित्पृथिव्ये वर्षीयः कस्य मात्रा न विद्यते ॥ ४७॥ 
श्रनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 


न ~न 


भा०--( सूयैसमं ज्योतिः किम्‌ ) सूये के समान प्रकाशा कौनसा 
हे ? ( समुद्रसमं सरः किम्‌ ) ससुद के समान तालाब कोनसा है? 
( पएथिच्ये वर्षाय: ) एथिची से भी श्रधिक वर्षो का पुराना ( किं स्वित्‌ ) 
कोनता पदार्थ हे ? ( कस्य मात्रा न विद्यते ) किसका पारिसाण नहीं हं? 
बह सूर्यस ज्योतियों: संसद्वलम४ सरः । 
। थिव्यै 7! ७ Lo 
इन्द्रः एथिव्ये वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मादयो देचताः । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--( सूश्रेसमं ज्योतिः ) सूये के समान तेजस्वी प्रकाश ( ब्रह्म ) 
ब्रह्म, वेद, वेदश और महान्‌ परमेश्वर हे । ( ससुदरसमं ) समुद के 
"समान ( सर: ) जला को निरन्तर बहानेवाला तालाब महान्‌ जलाशय 
( द्योः ) आकाश या सूये है । ( एथिव्ये वर्षीयान्‌ ) पृथिवी से भी अधिक 
चिरकाल 'पुराना ( इन्द्रः ) परमेश्चयेवान्‌ सूये .हे । अथवा थिया के 
7्ियेः ( वर्षीयान्‌ :) अभूत जल वपोनवाला, इन्द, चायु था सेघ हे ओर 
पृथिवी से भी अधिक ( वर्षीयान्‌ ) वृद्धतर, पूज्य '(१इन्द्रः ) पेश्वर्यवान्‌ 
राजा समस्त'एथिवी का पूज्य है ।-(.गो:-तु.) गो, -चाणी ओर सूर्य की 
किरणों की (मात्रा न 'विद्यते .) मात्रा -या परिमाण कोई नह 'है । 
पृच्छामि त्वा चितयें देवसख यदि त्वम मनंसा जगन्थ । 
येषु विष्ण॒स्थ्रिषु पदेष्वेष्ट्रस्तेणु बिश्व भुवतमार्विवेशॉ ३5॥ ४६ ॥ 


no 


ब्रह्मविषयकः प्रश्नः | 


४६--०“विवेशा' इति काण्व ० । 


De 
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NANA: 


भा०--हे ( ब्रह्मनः), विदन्‌ ! ब्रह्मन्‌ ! हे ( देवस ) देवो-विद्वाचों' के 
परम. मित्र, ! सें ( चितये ) ज्ञान प्राप्ति. के लिये ( व्वा एच्छामि ) तुक से 
प्रश्न करता हूं । (बदि) क्या ( त्वम्‌; ) तू ( अन्न ) इस देवसभा में (मनसा) 
ज्ञान के साथ दत्तचित होकर ( जगन्थ ) उपस्थित है । अथवा यह प्रश्न 
स्वयं परमेश्वर से ही उपासक करता है । हे ( देवसख ) विद्वानों के सखा. 
परमेश्वर ! (त्वा ) तुक से ( चितये ) ज्ञान को उत्तम रीति से प्राप्त करने 
के लिये ( पृच्छामि ) में पूछता हू । ( यदि ) क्या ( त्वम्‌ ) तू ( अन्न ) 
यहां ( मनसा ) ज्ञानरूप से ( जगन्थ ) व्याप्त हे ? ( येषु त्रिपु पदेषु ) 
जिन तीन ज्ञान कराने वाले साधनों या ज्ञान करने योग्य पदा ओर 
लोकां, चरणों, सृष्टि, स्थिति, संहार इन त्रिविध सामर्थ्यो में ( विष्णुः ) 
तू व्यापक परमेश्वर ही ( इष्टः ) उपासना किया गया हैं ( तेपु) उनमें 
ही क्या ( विश्वं सुवनम्‌) यह समस्त उत्पन्न जगत्‌ ( आ विवेशाँ ३॥७) 
समा जाता है ? 
अपि तेपु तरिपु पदेण्वस्मि येषु विश्यं भुर्वनमाविवेश । 
स॒द्यः पथ्येंमि पूथिवीमुत द्यामेछेनाङ्गेन दिवोऽ श्रस्य पृष्ठम्‌ ॥५०॥ 

परमेश्वरो देवता । निचत्‌ न्निष्टुप । धैवतः ॥ 


(०-- [उत्तर ]-(तेपु) उन (त्रिषु पदेश) राष्ट, श्थिति और संहार, चो. 
अन्तरिक्ष और परथिवी इन तीनां जानने योग्य स्वरूपा में (अपि) भी (अस्मि) 
में ही हूं (येपु ) जिन में ( विश्वम्‌ भुवनम्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ भी 
( आविवेश ) ्राविष्ट है । में ( पथिवीम्‌ ) इथिवी को ( सचः ) बहुत शीघ्र 

या श्रव भी समान भाव से (परि एमि) व्याप्त हूं । ( उत द्याम्‌ ) और द्यो, 
सूये आदि तेजस्वी पदार्थी से व्याप्त आकाश में भी सदा व्याप्त हूँ। और 
(एकेन अगन) एक अंग या एक अंश से (स्य दिवः) इस तेजोमय सूर्य के 
सी ( एष्टम) ऊपर के भाग को या सेचन करने वाले सामर्थ्य को भी व्याप्त हूं । 


२९४ यजुवद्सदितायां [ में० ४१, ५२ 

य न अल गए आम 

केष्बन्तः पुरुप5 श्रा विवेश कान्यन्तः पुरुपेड अर्पितानि । 

एतद्‌ व्रझच्चुप वल्हामासे त्वा कि९स्विन्चः प्रति वोचास्यत्र ॥५१॥ 
पुरुपो देवता । प्रश्न: । पंक्ति: । पन्चमः ॥ 


भा०--( पुरुपः ) पुरुप, जीव ओर परमेश्वर ( केषु ) किन पदाथा 
के ( अन्तः ) बीच (आरा विवेश ) प्रविष्ट हे । और (कानि) कोन २ से छर 
कितने तत्व ( पुरुपे अर्पितानि ) पुरुष के आश्रय पर विद्यमान हं । हे 
( ब्रह्मन्‌ ) ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मवित्‌ विद्वन्‌ ! ( एतत्‌ ) यह बात हम (त्वा उप- 
वढ्हामसि ) तुझ से पूछते हैं ? तू ( भ्रत्र ) इस विषय में (नः) हमें 
( किंस्वित्‌ ) क्या ( प्रतिवोचासि ) प्रत्युत्तर कहता हे ? 

पुरुष, अर्थात्‌ जीव या चेतन शङ्कि किन २ तत्वों पर आश्रित है । 
आर चेतन तत्व में क्या २ तत्व गुंथे हैं ? यह प्रश्न है । इस प्रश्न को वैज्ञानिक 
भी अभी तक सरल नहीं कर सके । 
पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेश तान्यन्त' पुरुपेऽ आर्पितानि । 
एतत्त्वान्न घतिमन्वानो अस्मि न मायया भवस्युत्तरो मत्‌ ॥५२॥ 

पुरुपो देवता । प्रतिवचनम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ | 


भा०--( पञ्चसु भरन्तः ) पांच प्राणों के भीतर ( पुरुपः ) पुरुप, 
वात्मा चेतन, ( आविवेश ) प्रविष्ट हे, ओत प्रोत है । ओर ! तानि) 
पाचा ( पुरुपे अर्पितानि ) पुरुप, आत्मा में आश्रित हैं । इसी प्रकार 
पांचों भूत ओर उन पांचों सूच्म रूप पन्चतन्मात्राग्रो के भीतर पुरुप, 
पूर्णं परमेश्वर विष्ट है ओर वे पांचा भूत आर तन्मात्रापं पूणे परमेश्वर 
में ओत प्रोत हैं । ( एतत्‌ ) यह ( त्वा ) तुझे में ( प्रयिमन्वान: ) वतला 
रहा ( अस्मि ) हूं । हे प्रश्न करनेवाले ! ( मायया ) बुद्धि या ज्ञान से तू 
( सत्‌ ) सुक से ( उत्तरः ) बढ़कर उत्कृष्ट समाधान करने वाला (नद 
भवासि ) नहीं है । 


ज 
ba 
च 
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का स्विदासीत्पूर्वचित्तिः कि स्विदासीदू बुहहय:। | 
का स्बिदासीत्पिलिण्पिला का स्विदाखीर्पिशङ्गिला ॥ ४३ ॥ 
द्यौरांसीत्पूर्वचित्तिरश्वं आसीठ्‌ वृहृह्ठय: । 
अविरासीर्पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला ॥ ४४ 0 

भा०--( २३,१४ ) दोनों की व्याख्या देखो अ० २३।११। १२ ॥ 

काऽ ईमरे पिशङ्गिला काऽ ई कुरुपेशङ्गिला । 

क ईमास्कन्द्मधेति क ई पन्धां चिसपति ॥ ५५ ॥ 

प्रश्न; । अनुष्टुपू । गान्धारः ॥ 

भा०---( अरे ) हे विद्वन्‌ ! बतला ( का इम्‌ पिशङ्गिला ) "पिशङ्गिला? 
चया वस्तु है ? ( कुरापिशज्ञिला का ईम्‌ ) कुरुपिशङ्गिला? यह क्या वस्तु है? 
` ( आस्कन्दम्‌ ) उछल उछुल के ( कः ईस्‌ अपेति ) कोन चलता है। 
( पन्थास्‌ ) मारे में ( कः इंम्‌ ) कोन ( बिसपेति ) सरकता जाता है । 

अजारे पिशङ्गिला शब्ावित्कुरुपिशङ्गिला । 

शश ५ आस्कन्दमषेत्यहिः पन्थां बि सपैति ॥ ५६ ॥ 

प्रतिवचनम्‌ | स्वराड उष्णिक्‌ । अषभः ॥ 


भा०---( अरे ) हे प्रश्नकत्त: ! सुन, ( पिशङ्गिला ) समस्त रूपों को 
अपने भीतर निगल जाने चाली ( अजा ) अजा प्रकृति है। वह कारणरूप 
समस्त कार्य पदाथ को अपने में विलीन कर लेती हे । ( श्वावित्‌ ) सेही 
जिस प्रकार धान्यादि उत्पन्न अन्न को खाजाता है उसी प्रकार “श्वा” 
. कुत्ते के समान केवल विषय रस के पीछे भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने. वाला 
जीव, ( कुरुपिशङ्गिला ) स्वयं अपने कमी से उत्पादित रूपां को अपने में 
धारण करता हे इसलिये वह 'कुरुपिशंगिला” हे । { शशः ) शशक जिस 
अकार कूद २ कर चलतां है । उसी प्रकार ( शशः ) सबको क्षीण करने ` 
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चाला काल हीं 'शश' है वंह ( थास्कन्दम्‌ ) संव पदार्थो पर श्राक्रेमण 
करता हुँग्रां ( भ्रर्पति )' गुंजरेतों जां रहा हैं । (अंहिः) सपे जिल 
प्रकार मार्ग पर सरकता जाता हे उंसी प्रकार मेघ ( पन्थाम ) 
ग्राकाश मार्ग में ( विंसपैति ) अमण करता हे । ग्रथवा ( हिः) 
आंधात करने वाला काल या मृत्यु ( पन्थाम, विलपति ) जीवन मार्गे में 
व्यापता है । 

फत्यस्य विष्ठा; कत्यक्षराणि कति होमांसः कतिधा समिद्धः । 
यज्ञस्य त्वा विदथा पृच्छमञच कति होतार 'ऋठुशो यजन्ति ॥५७॥ 


प्रश्न: । न्िष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 


भॉ०--( श्रख ) इंसं जरत्‌ के ( कति विष्टाः ) कितने विशेष थ्याश्रत्र 
हैं, जिन में यह जगत्‌ स्थित हे ? ( कंति भ्रक्षराणे' ) इसमें कितने श्रक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी पदार्थ हैं जो कारणं रूप होने से भीं कंभी नए नेही 
होते ? (कति होमास: ) कितने प्रकार के.“ होम? अर्थात्‌ कारण पंदाथों के 
संयोग विभाग हैं ? ( कतिधा समिद्धः ) यहं कितने प्रकारो सें प्रकाशित 
एवं प्रेरित है अथवा ( कतिधा संभिद्धः ) इसमें कितने प्रकाशक 
ओर -प्रेरक तत्व हैं ? हे विद्वन्‌ ! (यज्ञस्य विदथा) इन 'यज्ञ' विपयक विज्ञानो 
को में (त्वा) तुझ से ( पच्छुम.) पूछुता हूं आर यह भी वतला कि ( कति 
होतारः ) कितने होता (ऋतुशः) ऋतुओं के अनुकूल ( यजन्ति) 
यज्ञ कर रहे हैं । 


प्रडस्य विष्ठाः शंतप्रंक्तराएयशीतिहामाः खमिधों ह तिस्रः । 
यंज्ञस्य ते विदथा प्र त्रवीसि सत्त होतार 5चऋत॒शो यजन्ति ॥ 


प्रतिप्रश्न: । यज्ञो देवंतां । त्रिं्टुप्‌ । पेवतः ॥ 


१८ -- वळस्य इति काणंव ० । 
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भा5-- (अखं) इस' ग्रंध्यात्न यज्ञ के ( विष्ठा: पट ) छः आश्रय हँ । 
जिनमें वह विंशेपरुप से स्थित हैं ₹ प्राण, दडा मन याः आत्मा । (शतस्‌ 
भ्रक्षराणि ) जीवन के सो वर्ष, सी अचर हैं। ( श्रशीतिः होमाः) इस 
पुरुष यज्ञ में ( श्रशीतिः ) अक्ग का अ्रशन, अर्थात भोजन. करना ही 
'होम' हे । (तिरः समिधः) तीन समिधा हैं बाल्य, तारुण्य ओर वार्धक्य । 
( यज्ञस्य विदथा ) यज्ञ विषयक: ज्ञाना को. ( प्र ब्रवीमि ) सें बतलाता हूं 
कि ( सक्ष होतारः ) सात होता, शिर मे. स्थित सात प्राण ( ऋतुशः ) ऋतुः 
अर्थात्‌ ग्राणो' के बलः पर ( यजन्ति ) यज्ञ करते, यहा. विपयों से ज्ञान 
प्राप्त करते हैं । 
संवंत्सररूप यज्ञ में--६ विष्ठा अर्थात्‌ आश्रय, ६ ऋतुएँ हें, ( शर्त 
` अञ्चराणि ) सो अक्षर हैं । अर्थात्‌ सकड़ों दिनः रात हैं ( अशीतिहोंमाः ) 
अन्न का भोजन ही होम योग्य पदार्थ हैं । तीन सामेधाएं तीन सुख्य 
ऋतु हैं, गर्मी, सरदी ओर वर्षा श्रार सात रझ्मियां जल. ग्रहण करने. 
से 'होता ? है 


को 5असस्‍्य वेद सुवनस्य नाभि को द्यावाप॒थिवी 5अन्तरितक्षम्‌ । 
क; सूय्यस्य वेद बृहतो जनित्रे को वेद चन्द्रमसं यदाजा: ॥५९॥ 

0 1701 0 प्रश्नः । त्रिषुपू | थेवत; ॥ 
भा०--( थस्य भुवनेस्य ) इसे उत्पन्न जगत्‌. की ( नाभिम्‌ ) नाभि, 
चन्धनस्थान, या आश्रय को ( कः वेद ) कीन जानता हे? ( कः द्यावा- 
- पृथिवी) आकाश भूमि और ( अ्रन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष को कोन 
जानता हे कि चे कहां से पैदा हुए हैं? ( बृहतः सूर्यस्य ) महान्‌ सूर्य 
के ( जनित्रम्‌ ) मूल कारण को ( कः वेद ) कोन जानता ह? ( चन्द्रमस 
कः वेद्‌) चंन्द्रमा के विषय में कान जांनंता हे कि वह ( यंत:-जाः ) 
कहा से पंदा हुंग्रा हे ? | 
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वेदाहमस्य झुवंनस्य नाभि वेद द्यावापृथिवी ऽश्नन्तरिचम्‌। 
वेद सूय्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चन्द्रमसं योजाः ॥ ६० ॥ 
प्रतिचनस्‌ । त्रिष्ट्पू । धवत! ॥ 
भा०--( श्रहम्‌ ) मं ( अस्य भुवनस्य ) इस समस्त उत्पन्न जगत्‌ 
के ( नाभिम्‌ ) परम श्राश्रय, मुख्य केन्द्र को ( वेद ) जानता हूं । और 
से ( द्यावापृथिवी, अन्तरिक्तम्‌ ) श्राकाश एथिवी और चायु स्थान, भन्त- 
रिक्ष के विपय में भी जानता हूं कि ये जहां से उत्पन्न होते हैं । ( सूयस्य 
बृहतः ) महान्‌ सूये के ( जनित्रम्‌ ) उत्पत्ति स्थान को भी ( वेद्‌) जानता 
हूँ । ( श्रथो ) और ( चन्द्रमसं ) चन्द्रमा के विषय में भी जानता हूं कि 
( यतः-जाः ) जहां से उत्पन्न होता है । वह सव परमात्मा से उत्पन्न 
होते हैं । वह सबका कत्ती है ओर प्रकृति? जगत्‌ का उपादान कारण है । 
पृच्छामि त्वा परमन्तं प्रथिव्या: पृच्छामि यत्र भुर्वनस्य नाभिः । 
पच्छाम खा वष्णा >अश्वस्य रतः प्रञ्छाम चाचः परम व्यास ६१॥ 
प्रश्नः । त्रिष्टप ¦ धेवतः ॥ 


भा०--हे विद्वन्‌ ! (त्वा) तुक से में ( एथिव्याः ) पृथिवी का ( परम्‌ 
अन्तम्‌ ) परला अन्त, परली सीमा (एच्छामि) पूछता हूं । (यत्र) जिस स्थान 
पर (भुवनस्य) इस जगत्‌ का (नाभिः) केन्द्र है, जिस पर बद्ध होकर वह 
ठहरा हे वह भी ( पच्छामि ) पूछता हूं । और ( एच्छामि ) पूछता हूं कि 
( वृष्णः ) उस महान्‌, सब सुखा के वर्षक (अश्वस्थ) सवेव्यापक परमेश्वर 
का ( रेतः ) उत्पादक वीये क्या पढाथ हे? ओर पूछता हूं ( वाच: ) वाणी ~ 
का ( परमं ) परम, सवोत्कृष्ट ( व्योम ) विशेष रच्चास्थान कोनसा हे ? 


इयं वेदिः परोऽ अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । 
अय सोमो वृष्णे 5अश्वस्थ रेतो ब्रह्मायं चाचः परमं व्योम ॥६२॥ 
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भा०--( इयं वेदिः ) यह चेदि’ ( प्रथिव्याः पर: अन्त: ) पृथिवी 
का परम अन्त हे । ( श्रयं यज्ञः ) यह यज्ञ सवे पूजनीय परमेश्वर ( भुव- 
नस्य नाभि: ) समस्त संसार का परम आश्रय है। वही उसका व्यवस्थापक, 
संयोजक, ओर प्रचन्धक है । ( श्रयं सोमः ) यह ` सोम ! सबका प्रेरक सूर्य, 
वायु, अभि, विद्युत्‌ आदि पदार्थ ससूह ही ( वृष्णः ) महान्‌ ( श्रश्चस्य ), 
व्यापक परमेश्वर का ( रेतः ) परम वीये, सवोर्पादक सामथ्ये है । ( अथे. 
ब्रह्मा ) यह ब्रह्मवेत्ता, वेदश विद्वान्‌ ब्रह्मा ही ( वाचः ) वाणी का ( परमम्‌ 
व्योम ) परम रक्षास्थान है । 

ये सव प्रश्नोत्तर राष्ट्र के पक्षमें भी नीचे लिखे प्रकार से नाना प्रश्नों का 
समाधान करते हैं । जैसे-- 
~ मं० [४७-४८] ब्रह्म, वृहत्‌ राष्ट्रपति या महान्‌ ब्रह्मज्ञ सूये के समान ` 
प्रकाशक हे । ' योः? राजसभा समुद्र के समान ज्ञानप्रसारक होने से 
अ्रगाध समुद्र के समान अगाध ज्ञान का भण्डार हे । ` इन्द्र अर्थात्‌ राजा 
पुची से महान्‌ हे. गो! अर्थात्‌ पृथिवी या वाणी का कोई परिमाण नहीं । 

मै० [ ४६-५० ] राजा तीनों पदों में विद्यमान है, राजा, शासकजन- 
ओर प्रजा । उन्हीं में सब राष्ट्र स्थित हैं । पृथिवी और (दयोः) राजसभा को 
प्राप्त करके राजा एक अङ्ग से सिंहासन पर विराजता हे । 

सं० [११-२] पुरुष, सबका पालक राजा पांचों जनों में स्थित है 
ओर पांचों जन उसमें आश्रित हैं । 

[ ४६-४७ ] राष्ट्वासी पुरुष चार प्रकार के स्वभाव वाले हें एक 
अजा' स्वभाव के हैं जो सब स्थाना से धन प्राप्त करते हैं दूसरे “श्वावित्‌” 
जो कमै करके धन प्राप्त करते हैं । तीसरे 'शशः हैं जो उन्नति की उचछ्चाल 
भरते हैं, चोथे “अहि? जो पथिक हैं । 


३०० यजुवदसंहितार्या [ मे० दरे 


(९७, ४८) ६ भ्रमाध्व राष्ट्र के ६ आधार हैं । सकड़ों अचर. अक्षय 
कोप हैं । अन्नप्राप्ति होम है । प्रज्ञा, उत्साह, सेना ये तीन समिधाएं हं । 
६ श्रमात्य थोर सातवां राजा या राज्य के सप्ताङ्ग रात होता हैं । 

[ ५६, ६० ] समस्त राष्ट्र का प्रबन्धक, राजा, राजसभा ओर 
शासक, सवका सूल, महान्‌ सूर्य राजा है । ्याइलादक राजा का उप्पत्ति 
स्थान यह राष्ट्र हैं । 

[ ६१, ६२ ] राज्याभिषेक की वेदि सवोत्कृष्ट स्थान हे यह राज्य 
प्रबन्ध राष्ट्र का प्रबन्ध है । सोम, ऐश्वये या राष्ट स्वतः राजा का चल हे । 
ब्रह्मा, वेद विद्वान्‌, वाणी अर्थात्‌ समस्त थ्ाज्ञाश्रों का उत्कृष्ट स्थान है । 

सुभूः स्त्रयम्सू' घथञ्राऽन्तसहत्यणच । 
द्ध ह गर्भमृत्वियं यतो जातः प्रजापतिः ॥ ६३ ॥ 
प्रजापतिर्देवता । विराड्‌ श्रनुष्टुप्‌ । गांधार: ॥ 

भा०-- (सुभूः) सब से श्रेष्ठ, सवात्पादक, { स्वयं भू: ) स्वयं 
अपनी सत्ता से विद्यमान, ( प्रथमः ) सबसे प्रथम, पूवे विद्यमान, जग- 
दीश्वर ( सहति भ्रणवे ) वड़े भारी अर्णव, प्रकृति के परमाणु रूप सागर 
के ( श्रन्तः ) वोच में, काव्य ) खरी के देह में ऋतुकाल क अवसर पर 
पुरूष ज५ संतति उत्पादक गर्भ को स्थापित करता है उसी प्रकार ( ऋत्वियं ) 
ऋतु श्र्थात्‌ ठीक नियत काल में ( गभम्‌ ) 1हरण्यररभे को ( दधे ) स्थापन 
करता है । ( यतः ) जहां से ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक, सूर्य या संवत्सर 
(जात; ) उत्पन्न होता हे । राजा के पक्षमें--( सुसूः ) उत्तम सामथ्यवान्‌ , 
( स्वयंभूः ) स्वयं खत्तावान्‌ , ( प्रथमः ) सब से श्रेष्ठ विद्वान्‌ (महति श्रणवे 
अन्तः ) बड़े भारी जन-सागर के बीच ( ऋत्वियं ) राजसभा के सदस्यों 
के अनुकूल ( गर्भम्‌ ) राष्ट्‌ को वश करने वाले प्रबन्ध को ( दघे) स्थापित 
करता हे (यतः) जिसमें से (प्रजापतिः ) प्रजा का पालक राजा ओर राष्ट्र 
( जातः) उत्पन्न होता ह । 
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होता यक्षत्प्रजापंति७छ सोम॑स्य सहिम्नः । 
जपतां अधरिवंत सोम७ :होतयेञं 1) ६४१ 
. भ्र[०--+ होता ) सब को अधिकार देनेहारा होता नामक विद्वान्‌ 
(प्रजापतिम्‌) प्रजापति, अर्थात्‌ प्रजा के पालक पुरुष को/( सोमस्य) समग्र 
राष्ट के ऐश्वर्य के (सहिस्नः) उडे भारी अधिकार को (यक्षत्‌) प्रदान करे । 
और वह ( सोमं ) समग्र राष्ट्रढप ऐश्वर्य को .( जपताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार 
करे । और (पितरु) उसका उपभोग करे । हे'( होतः ) होतः ! तू (यज) 
अधिकार प्रदान कर । 
प्रजपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि-ता वभूव । 
यत्कांमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त बय& स्यास पतयो स्यरीणाम्‌ ।६९॥- 
सा०--व्याख्या देखो अ० १० ॥ २०.) | 


॥ इति च्रयोविशोष्ध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीथे-प्रतिष्ठितविद्यालेकार-विरुदोपशोमितश्रीमत्पणिडतञयंदेवशमेकृते 
यजुर्वेदालोकभांप्ये त्रयोविशोडध्याय: ॥ 


त्र > छ 
॥ छथ चतषिशोऽच्णाथः ॥ 


॥ ओश्म्‌ ॥ अश्वस्तूपरो गोंमुगस्ते प्राजाप॒त्याः कुप्णु्रीचऽ 
घ्ाग्नयो रराटं परस्तात्सारस्त्रता सप्यश्वस्ठाद्वधन्याराश्वचाब चाः 
रामो वाही! सामापाप्णः शयामा नाभ्या& सायदामा श्चतब्ध 
कृष्णश्च पाश्वेयोस्त्वाप्टा लाम्रशसक्था सक्थ्याचायव्यः इवत, 
पुच्छर इन्द्राय स्वपस्य़ाय वहङण्णचा वामन: ॥ १॥ 

भुरिक संकृतिः । गान्धारः ॥ 

भा०- राजा के श्रधीन राप्टू के भ्रन्य भरग प्रत्यङ्गो का वणन करते 
हे--( ५ ) 'अश्वस्तूपरो गोगगस्ते प्राजापत्या:॥! ( अश्व: ) घोड़ा, ( तूपरः ) , 
सींगों चाला मेढा, ( गोख्गः) गोम्नुग 'अथोत नील गाय, ये तीन 
( प्राजापत्याः ) प्रजापालक राजा के स्वरूप हैं अर्थात्‌ राजा के ही स्वभाव 
के हैं। घोड़ा जिस प्रकार विजयशील हे, अपने कत्या पर दूसरों को 
उठाता हे, गाड़ी में लग कर उसको सचता हे, इसी प्रकार राजा संग्राम 
में विजयी, अपने कन्था पर प्रजाओं का भार उठाने चाला, राष्ट्र के रथ 
में आगे जुइकर राष्ट्र का संचालन करता हे । मेढा अपना सिर दूसरे 
से जोप में लड़ाता है, अपने प्राणान्त तक लड़ना नहीं छोड़ता । इसी 
प्रकार राजा प्रजापालक भी अपने प्रतिस्पर्धी शत्रु से लडे और प्राण 

हते तक प्रतिपक्ष से टक्कर ले। ' गोसृग' नर बारहसींगा या नीलगाय 
सग, नीली सादा गाय के लिये प्राण पण से लड़ता हे इसी प्रकार राजा 
अपनी भूमि के लिये प्राण दे । अथवा जिस प्रकार नीलगाय अपने चंवर 
वालों के लिये जान देती हे राजा भी अपनी शाभा और मान के लिये 
प्राण दे । इस प्रकार प्रजापति के ये तीन पशु प्रतिनिधि हैं। इनसे राजा 
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देवता की ( मेप्री ) भइ ( द्वन्वोः अधस्तात्‌ ) दोनों जबाडी क नीचे । 
ग्रथोत्‌ भेड़ का स्वभाव हे कि दो लडाऊ मेढ़ों में जो प्रवल हे वह उसको 
प्राप्त होती है । अर्थात्‌, ( हन्वोः ) परस्पर आधात प्रतिघात करने वालों 
के ( श्रघःस्तात्‌ ) मूल में, उनके नीचे जिस प्रकार उन दोनों की स्पधा 
का विपय वह मेडी होती है और जिस प्रकार (सरस्वती) सरस्वती, 
वाणी स्वयं ( हन्वोः अधस्तात्‌ ) दोनों जयाड़ों के नीचे होती ह इसी प्रकार 
( सारस्वती मेपी ) सरस्वती नामक विद्वान्‌ की प्रतिस्पद्धी सें प्रवृत्त सभा 
भी ( हन्वोः) पक्ष प्रतिपक्ष से एक दूसरे का खंडन करने वाले दोनों दलों 
के (अधस्तात्‌ ) नीचे, उनके किये "निर्णय के अधीन रहे । 


(४) अश्विनो अधोरामौ बाहो: ॥' शरीर में (वाह्वोः ) जिस प्रकार 
आहू हैं उसी प्रकार राष्ट्र शरीर में दो वाहुओं के स्थानों पर ( श्रश्चिनो ).. 
 भ्रश्चि ! देवता चाले { श्रधोरामो ) नीचे से श्वेत चण के द्रो बकरों के 
ससान स्वभाव के दो पुरुप नियुक्त किये जांय । अर्थात्‌ बकरे जिस 
प्रकार सदा चरते हैं उस प्रकार वे दोनों भी राष्टू को चर, सकें, निरन्तर 
भोग सकें, निरन्तर सोगने में ससथै होने से ही वे ( अखिनो ) आश्रि 
देवता के हैं। अर्थात्‌ चे राष्ट में व्याप्त होकर भोगने में समर्थ हैं । उनके 
-पोशाक ऊपर से काले नीचे से श्वेत हों । ऊपर से भयंकर और नीचे से 
उज्वल हों । ऐसे भीतर में हितेपी और प्रकट में कर, कठोर स्वभाव के 

“पुरुपों को राष्टू के ( वाहवो: ) वाहुओं अर्थात्‌ रक्षा के निमित्त नियुक्ष करें । 


(२ ) 'तोमापौष्ण: श्यामः नाभ्याम्‌ ॥ सोम थोर पूपा देवता लावा 
शयाम चरणे का नाभिस्थान में हो । ( श्यामः ) श्याम, हरे वर्श का खतो 


७ 


में ज्वगा हुआ अन्न ( नाभ्याम्‌ ) राष्ट्र के नामि या केन्द्रस्थान या मध्य 


भाग में हो । वे ( सोमापोष्णाः ) सोस, राष्ट के ऐश्वमै और ' पौप्ण ? 
मजा के पोषणकारी हैं । इस श्यामल वनस्पति वस के दो देव, विद्वान्‌ 
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अधिकारी है सोम, ओषधि .रस का वेत्ता वेय और पोपक अन्न का 
. उत्पादक कृपि-विभागाध्यक्ष । 


( ६ ) सोयेयामो श्वेतः च कृष्णः च पार्श्रयोः ॥ सूर्य और यम अर्थात्‌ 
वायु और आकाश इन दो के गुणों के दिखानेवाले काले और सफेद पोपाकं 
को पहनने वाले दो मुख्य अधिकारी ( पाश्चेयो; ) शरीर में दो पासों - 
या बगलो के समान राष्ट की दो वगर्ले बनावे अर्थात्‌ राष्ट में एक 
बगल श्वेत सूये के समान तेजस्वी प्रखर राजा ओर दूसरी बगल में यम 
अथोत्‌ दिन के विपरीत रात्रि के समान समस्त राष्टू में शान्तिस्थापन 
करनेवाला नियन्ता पुरुष हो। वह ' सूये ' नामक पदाध्यक्ष श्वेत हो 
»... अर्थात्‌ राष्ट्र के सव कार्यो को बढ़ानेवाला और यशस्वी, तेजस्वी हो, 
दूसरा नियन्ता 'यम' कृष्ण, रात्रि के समान सुख में प्रजा को प्रेस से खेंचने- 
वाला और पीढ़ाओं से शडओं को (कर्पण) अर्थात्‌ वन्धनागार में खंचनेवाला 
हो । राएदु-व्यवस्था की ये ही दो बगलें या पहलू हैं । एक प्रजा को वाद्धि और 
दूसरा दुर्टा का दमन । 


' (७) "त्वाष्ट्रौ लोमशसक्धो सक्थ्योः ॥” ( लोमशसक्यो ) जिनकी 
साक्थि अर्थात्‌ समवाय अर्थात्‌ एका करके शत्रुओं का छेदन करनेवाले दो 
नायक जो ( त्वाष्टे ) शत्रु सेनाओं को शस्त्रा से विनष्ट करनेवाले हों उनको 
( सक्थ्योः ) राष्ट्‌-शरीर के ' सक्थि ' अर्थात्‌ जंघा भाग समभे । 


( = ) “ चायन्यः श्वेतः पुच्छे ॥ ” पुच्छु भाय, आधार स्थान पर 
छ चा हर च ¢ ०. वद्धिशी 
( वायव्य; ) चायु के समान तीब्र प्रचण्ड बलवान्‌ (श्वेत; ) अति वाद्दिशील 
तेजस्वी पुरुप को नियुक्न करे । 


( ६ ) स्वपस्याथ इन्द्राय वेदत्‌ ॥ ( स्वपस्यःय ) “उत्तम कमे आर 
प्रज्ञावान्‌ (. इन्दाय ) इन्द्र सेनापति के कार्य के लिय ( वेहत्‌) विशेष 
१६ ` 
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रूप से या विशेष २ साधनों से शत्रुओं का नाश करनेवाला पुरुप नियुक्क 
किया जाय । 

(१० ) “वेष्णवों वामनः ॥” सर्वेव्यापक सामर्थ्येवान्‌ पद के लिये 
( वामनः ) अति सुन्दर, हृदयग्राही पुरुप को नियुक्त करें । 
रोहितो ध्रृम्नरोहितः ककेन्धुरोहितस्ते सोम्या वश्चरंरुणवं्चः 
शुकवभ्रस्ते वारुणा; | शितिरन्धोऽन्यतः शितिरन्ध्रः खमन्ताशितिर- 
न्धस्ते सावित्रा:। शितिवाइरन्यतः शिनिवाइुः समन्तशितिवाहर्ते 


बार्हस्पत्याः प॒षती क्षुद्रपंपती स्थलरप॑पती ता मैत्राचरूणय़: ॥ २॥ 
निचूत्‌ सक्तिः । गांघारः ॥ 


भा०--( ११ ) “रोहितः धूत्ररोहितः कर्केन्धुराहितः ते सोम्याः ॥” ˆ 
( रोहितः ) लाल रंग, ( धून्रराहितः ) धूं मिला लाल रंग, लाल नीला 
आर ( कर्कन्धु रोहितः ) वेर के फल का सा लाल, ये तीन रंग की पोशाक 
वाले अधीन अधिकारी (सोम्याः) सोम अर्थात्‌ राजा के पद के साथ सम्वद्ध हैं । 

( १२) ( वक्ष: ) भूरा, ( ्ररुणवञ्ुः ) लाल भूरा, ( शुक्रवञ्चः ) 
हरा भूरा ये तीन प्रकार के रंग की पोशाको चाले ( वारुणाः ) वरुण 
चाम पद के सम्बन्धी पुरुष हा । 

( १३ ) ( शशितिरन्ध्रः ) श्वेत चिरकनां वाला, ( श्रन्यतः शितिरन्ध्रः ) 
एक तरफ श्वेत चिथकनेवाला, ( समन्त शितिरन्धः ) सारे शरीर पर श्वेत 
चिटकनवाला ये तीन प्रकार के चखा के पुरुप ( सावित्राः ) सविता पद _ 
के सम्बन्ध के पुरुष हां । | 

( १४ ) “शितिबाहुः ग्रन्यतः शितिबाहुः समन्तशितिबाहुः ते वाहँ- 
-स्पत्याः ॥7 ( शितिबाहुः ) वाहु भागों पर श्वेत, ( अन्यतः शितिवाहुः ) 
केसी एक ओर की बाहू भाग पर खेत, ( समन्त शितिबाहुः ) समस्त 
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वाहुओं पर खेत, ( ते ) ऐसी पोशाक वाले सब ( वाइँस्पत्याः ) वृहस्पति 
४ अर्थात्‌ महामात्य पद के श्रधीन हों । 


(१४ ) एपती, जुदएपती, स्थूलएपती ता मैत्रावरुण्यः ॥ ( एपती ) 
विचित्र वर्ण के विन्दु या छंटवाली, ( लुदएपती ) छोटी २ छीर वाली, 
( स्थूल पुपती ) वडी २ छींटवाली पोशाकों चाली खियां ( मेत्रावर- 
ण्यः ) मित्र, न्यायाधीश और वरुण, ढुष्टौ के चारक पोलीस विभाग की 
समनी चाहिये । 

ये १४ विभाग या अङ्ग राष्ट्र के 'पर्येङ्ग' कहाते हैं । 
शुद्धवालः सर्वेशुद्धधालो मणिवालस्तऽआंश्विनाः श्येतः श्येता- 

~~ ज्ञोऽर्णस्ते रुद्रायं पशुपत॑ये कर्णोयामाऽअंवल्िसा रौद्रा नभो रूपाः 
पाञ्चेन्याः ॥ ३ ॥ 

भा०--( शुद्धवाल: ) शुद्ध श्वेत, वालों वाले, ( सवेशुद्धबालः ) 
समस्त श्वेत वाला वाले, ( मणिवालः ) मणि के समान नीले बाल वाले 
(ते आशिनाः ) वे आशिन पद के अधिकारियों के अधीन हो । 


“श्येतः श्येताच्तः अरुण: ते रदाय पशुपतये ।” (श्येतः) श्वेत वणे का 
( श्येतात्तः ) आंख पर श्वेत वणेचाला ओर ( अरुणः ) लाल ये ( रुद्राय) 
सव हुष्टों के रुलाने वाले ( पशुपतये ) पशु पालकजन के अधीन जानो । 


( करणः यामाः) कानों वाले भ्रथोत्‌ बहुश्रुत लोग ` यम? नामक 
“>-अधिकारी के हा.। 

( अवलिक्षाः रोदाः ) शरीर पर चन्दन आदि के विशेष रङ्ग का लेप 
करने चाले 'रुद' पद से सम्बद्ध जानो । ( नभोरूपाः पाजेन्याः ) आकाश 
के समान वपोवाले हलके नीले रंग के ( पार्जन्याः ) पजन्य” अर्थात्‌ सेत्र 

` के समान पुरुष जल-धाराश्रों से प्रि वुझानेवाले विभाग के हों । 
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पृश्निस्तिरश्रीनपृक्षिख्ध्वेपश्निस्ते मास्ता: फल्ग्लोहितार्णा पल" 
क्षी ताः सारस्त्रत्यः प्लीहाकणंः शुएठाकणाऽध्यालोडकयास्ते 
त्वाष्ट्राः कृष्णप्रीवः शितिकञच्तोऽञ्जिसक्थस्त पन्दाञ्चाः कुष्ण 


डिञ्ररह्पाड्जिमेहाड्जिस्त उपस्य़ाः ॥ ४ ॥ 


भा०--( पृश्निः ) चित्रविचित्र वर्ण, ( तिरश्रीनपृश्चिः ) तिरछे या 
आड़े शरीर पर चिरकने वाला, ( उध्वंपृक्चिः ) ऊपर की ओर चिन्न विन्दु- 
वाले, ( मारुताः ) 'सरुत' विभाग के हैं । 


फल्गू:, लोहितोणीं, पलच्षी ताः सरस्वत्यः ॥ ( फल्गुः ) स्वहपतल 
वाली, ( लोहितोर्णी ) लाल ऊन पहनने वाली ओर ( एली) श्वेत ऊन 
चाली अथवा अतिचन्चल आंखों चाली स्त्रियां ( ता: ) वे ( सारस्वत्यः }` 
सरस्वती, वाणी या श्राज्ञाएं पहुंचाने के कार्य में लगाई जायं । 


प्लीहाकर्णः शुण्ठाक्णः अध्यालोहकर्ण: ते व्वाष्ट्राः ॥ (प्लीहाकणः) 
तीव्र गति से भीतर प्रवेश करने वाले साधन, ( शुण्ठाकण; ) शुप्क काष्ट 
के चने अथवा छोटे उपकरण ओर ( भ्रध्यालोइकर्णः ) समस्त लोह 
के बने साधनें चाला ( ते ) ये सब ( त्वाण्टाः ) व्वप्टा ्र्थात्‌ शिल्प 
चंभ के पुरुष हैं । 

“कृप्ण्म्रीचः शितिकच्त! अन्जिसवथः ते ऐखाम्नाः ॥ काली ग्रीवा चाला 
या ग्रीवा पर काले चिह्न वाला, कक्ष अर्थात्‌ बगल में श्वेत चिह्न चाला और 
जांघ पर श्वेत चिह्न वाला ये सब भी इन्द्र, शरन्नि, सेनापति और श्रम्नणी-_ 
नेता पुरुषों के बभे के हैं । 


कृष्णाब्जञि:, अल्पान्जिः महान्जिः तेः उपस्याः । काले लंगोट के छोटे 
लंगोट के ओर बढ़े लंगोट के ये पुरुप 'उपस्याः', उपा शञ्जुदाहक या प्रकाश- 
कारी विभाग के पुरुप हो ।. - 


१ 
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~ 


शिल्पा वैश्वदेव्यो रोहिंगयरूयबयो वाचे5दिज्ञाताऽअदित्यै सरूपा 
he 


धात्रे वंत्सतर्चा देवानां पत्नीभ्यः ॥ ५ ॥ 
नित्रदू वृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--( वेश्वदेव्यः शिल्पा; ) सव प्रकारा के शिल्पा को दशोने वाले 
सभी कोटि के विद्वान्‌ गण हैं । ( रोहिण्यः ) पृथ्वी पर उत्पन्न होने 
वाली लताएं या उनके समान बढ़ती उमर की कुमारी कन्याएं 
( न्र्यवयः ) माता, पिता और गुरु इन तीन की रक्षा में रहने वाली होकर 
( चाचे ) ज्ञान वाणी की शिक्षा के लिये जावे । ( अविज्ञाताः ) ज्ञान रहित 
प्रजाएं (श्रदि्े ) पृथ्वी के ऊपर कृषि ओर खोदने आदि श्रम के काय्ये पर 
लगे । अथवा (अविज्ञाताः) अज्ञात कुल की कन्याएं पालनाथे (श्रदित्यै) अखण्ड 
स्थिर गृहस्थो को पालनाथे देदी जायं । (सरूपाः) समान रूप, गुण, कीत्ति वाली 
खिये ( धान्ने ) पोपण करने और उत्तम सन्तानार्थ चीज वपन करने में समर्थे 
पत्तियों को प्राप्त हा । ( वत्सतर्यः ) बहुत छोटी उमर की कन्याएं ( देवानां 
पत्नीभ्यः ) विद्वान्‌ गुरुओं की खियों के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त करें । 


कुष्णत्रीचा आग्नेया: शितिखवो वर्सना%रोहिंता रुद्राण श्वेता 
ऽअ्वरोकिणंऽआदित्याचां नभोरूपाः पाजैन्या: ॥ ६ ॥ 
बिराइ उष्णिक्‌ । ऋृपभः ॥ 


सा०--(कृष्णग्रीचाः आम्रेया:) गदेन पर काले चिह वाले पुरुष “अशप्लि! 

अर्थात्‌ अग्रणी सम्बन्धी हाँ । ( शितिअ्रवः वसूनाम्‌ ) भ्रर्वा पर श्वेत चिह्न 
के पुरुप “ वसु ' नाम के प्रजा बसाने वाले अधिकारियों के हों । (रोहिता: 
रुद्राणां ) लाल वर्ण के पोपाक चाले “रुद्र, नाम अधिकारियों के हा । 
श्वेत चख वाले दूसरों को घुरे काम करने और कुमार्ग से जाने में रोकने 
वाले पुरुष ( आदित्यानां ) आदित्य नाम के अधिकारियों के हैं । ( नभोख्पाः 
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पाजन्याः ) नील मेघ के चर्ण की पोशाक वाले पुरुष ' पाजन्याः' पर्जेन्य, 
मेघ के समान जलदाता विभाग के हों । 
उन्नतऋषभो चासनस्तऽपेन्द्रावैष्णचाऽउज्रतः शितिवाहुः शिति- 
पृष्ठस्तऽणेन्द्राचाहेस्णत्याः शुकरूपा चाज़िना: कल्मापाआशिमा- 
रुताः श्यामाः पौष्णाः ॥ ७॥ 
श्रतिजगती । निषादः]॥ 

भा०--( उन्नत: ) ऊंचा, ( ऋपभः ) हुए एष्ट भ्रोर ( वामनः ) 
चौना, या भ्रतिसुन्द्र रूप वाले ये तीनां प्रकार के पुरुप ( ऐन्द्रावेप्णवा: ) 
इन्द्र और विष्णु नाम अधिकारी के श्रधीन हों । ( उन्नतः शितिवाहुः 
शितिरृष्ट: ते ) उंच, वाहु पर श्वेत चख वाले ओर पीठ पर श्वेत वख वाले ये 
तीनों ( ऐन्दावाईस्पत्या: ) “इन्द्र बृहस्पति” राजा, राजमन्त्री के विभाग _ 
के हाँ । ( शुकरूपाः वाजिनाः ) तोते के समान हरे पोपाक के पुरुप 
` चेगचान्‌ अश्वो के ऊपर नियत हों । ( कल्मापाः श्राञ्निमारुताः ) श्वेत काले, 
खाखी रङ्ग की पोशाक चाले “भ्रति भ्रोर मरुत? विभाग के हो । ( श्यामाः 
पोष्णाः ) नीले रङ्ग के पूपा अर्थात्‌ कर-संग्राहक विभाग के हाँ । 
एता७ऐन्दाझा दिरूपाऽअंझीपोमीयां वामना अंनड्वाहंऽआझा- 
वैष्णचा बशा सैत्रावरुणद्रोऽन्यतंऽणन्यो मैत्र्यः ॥ ८ ॥ 

विराड बृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--( एता; ) कुर रंग के ( ऐन्दासा: ) इन्द्र और अद्चितविभाय 
के दं । (द्विरूपाः अस्निपोमीयाः) दो २ रंग की पोशाक चाले (अप्निपोमीया) 
असि और सोम विभाग के हैं। ( वामनाः ) छोटे अंग के पुरुष या पशु 
( अनड्वाहः ) जो गाडी खींच कर लेजाबें के ( भ्राझावेष्णवा: ) अशि 
आर विष्णु विभाग के हैं । ( वशाः) वशकारिणी संस्थाएं और पुरुष 
( भेत्रावरुस्यः ) “मित्र और वरुण” विभाग के हैं । एक तरफ से चित्रित 


सं० ६, १०, ११ ] चतुर्विशोऽष्यायः ३११ 


चर्ण के वस्र पहनने वाली खियाँ (सैतर्यः) “मिन्नः विभाग के अधीन हों । 
कृष्णग्रीवाउआग्नेया श्रवः सोम्याः श्वेता वायव्या5अर्विज्ञाता 
अदित्यै खरूपा धात्रे बंत्सतयो देवानां पत्नीभ्यः ॥ ६ ॥ 
निचत्पंवितः । पञ्चमः ॥ 
भा०---( कृष्णग्रीवाः आग्नेया: ) रदेन पर काले चिह्न वाले ' अञ्चि ' 
विभाग के हँ । ( वञ्रव: सौम्याः) वञ्ज, नेवले के रंग के, या भूरे रंग के 
“सोम” विभाग के हें । ( श्वेता चायव्याः ) श्वेत वणे के वायु विभाग के हँ । 
( अविज्ञाताः ) इत्यादि म० के समान । 
कृष्णा भौमा धू्राऽआन्तरिच्षा वृहन्तो दिव्याः शवलां वैद्युताः 
सिध्मास्तारका; ॥ १० ॥ 
विराड्‌ गायत्री । षड्ज; ॥ 
भा०--( कृप्णाः भौमाः ) कृषि के उपयोगी, कर्षक पुरुप ओर पशु 
( भोमाः ) भूमि के उपायोगी हों । ( धूम्रा आन्तरित्ताः ) धूम जिस प्रकार 
'्रन्तरित्त में जाता हे ऐसे धूम के द्वारा रमण करने में कुशल पुरुप 
ग्रन्तरिक्त मे जाने में कुशल हों। ( बृहन्तः ) बढ़े शक्तिशाली पुरुष (दिव्या:) 
सूये के समान तेजस्वी एवं ज्ञान, विजय ओर तेज को प्राप्त करते हैं। 
( शबलाः ) वल को प्राप्त करने वाले तीब्र गतिमान यन्त्र ( बैद्यताः ) 
विद्युत्‌ से उत्पन्न करने के योग्य हैं । ( सिध्माः ) तीव्र वेग से जाने हारे 
साधन ( तारकाः ) दूर देशों तक लजाने के लिये हाँ । 
शूस्रान्‌ ब॑खन्तायाळभते श्वेतान ग्रीष्माय कृष्णान्‌ वर्षोभ्यों5रुणा- 
ञ्छरद्‌ पुषता हमन्ताय 'पशङ्गाञ्छाशराय ॥ ११॥ 
विराड्‌ बृहती | मध्यमः ॥ 
भा०--( वसन्ताय ) वसन्त ऋतु के लिये ( धून्रान्‌) मेले रंग 
के वस्त्रादि. को ( आलभते ) प्राप्त करे । ( ग्रीष्माय शेतानू ) ग्रीप्म कालः 
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के लिये थेत वस्रं का उपयोग करे । ( वर्षाभ्यः कृष्णान्‌ ) वपी काल के 
लिये काले या नीले रंग के चख का उपयोग करे । ( अरुणान्‌ शरदे ) 
शरद्‌ काल के लिये लाल रंग के चर्चा का उपयोग करे । ( एपतः हेम- 
न्ताय ) नाना वर्ण के चिटकनेदार श्रथवा मोटे चर्चा को हेमन्त काल में 
उपयोग करे । ( पिशड्भनू्‌ शिशिराय ) पीले, वसन्ती रंग के वस्था का उप- 
योग शिशिर ऋतु के लिये करे । विशेष ऋतु में विशेष रंग के वखा, 
तथा अन्य पदार्थो के उपयोग से प्राकृतिक लाभ और चित्तप्रसाद और 
स्वास्थ्य उत्पन्न होता हे । श्रथवा ऋतु भेद से जिस प्रकार मेघा का वर्ण 
भेद है उसी प्रकार सदस्यों के भेद से राजा के कत्तव्या का भेद हे । जेसे 
वसन्त के निमित्त 'बूमाकार मेघा को प्राप्त करता हे । औप्म में खेत मेघा 
को, चपा में काले, शरद्‌ में सायं समय में लाल, हेसन्त से कई रंग के 
ओर शिशिर के लिये पीले मेघां को प्राप्त करते हैं । 

ऽयव॑यो गायज्ये पक्षांवयस्त्रष्टुभे दित्यवाहो जगत्यै त्रिवत्सा 
5अंनुष्टुभे तुयँच्राह उ ण्ण्हि॥ १२ ॥ 


पष्ठवाहो विराज $उच्ताणो दृहत्या5क्रषभाः ककुभे$नडवाह: 
प॒ङ्छ'यै घेनबो5तिंच्छन्दसे ॥ १३॥ 
विराड्‌ अनुष्ठ॒प्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--जेसे गोग्रा में अवस्था भेद से भेद हे उसी प्रकार गो रूप 
वाणी में भी छुन्दो भेद से भेद हे । गो की अवस्थाओं को वाणी के छुन्दों 
से तुलना करते हें । ( त्रवयो गायज्ये ) १३ वर्ष की गोएं गायत्री के स्थान 
पर हें । ( पन्चावयः त्रिण्टुभे ) २३ वर्ष की गोएं त्रिष्टुप की तुलना के 
लेये हैं । ( दित्यवाहः जगत्यै ) कटे धानों को पीठ पर लेकर चलने वाली 
वर्ष की गौएँ जगती के समान जानो । ( त्रिवत्सा अनुष्डुसे ) तीन तीन 
तष की गो अनुष्टुप्‌ के समान हें । .( तुर्यंवाह उष्णिहे ) चतुथे वर्ष की 
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गो-जाति उप्णिग्‌ छन्द के समान हे । ( पष्ठवाहः विराजे ) शष्ट से वोझ 
उठाने चाली यो-जाति विराट छुन्द के स॒सान हे । ( उक्षाणः वृहत्या: ) 
चीये सचन में समथ वेल बहती के समान हें (ऋषभाः ककुभे) 
ऋषभ, चढ़े वल, कऊुप छन्द के समान ससो । ( श्रनइवाहः पंत्रवेः ) 
शाकट का वोम उठाने चाले वेल, ( पंछूये ) पंक्रि छन्द के समान हैं ओर 
(घिनवः) दुधार गोव (अतिदुन्दसे) अति शब्दयुक्ग उन्द के समान जानो । 
कृष्णग्रांवा आग्नेया वभ्रर्व: खोस्याऽउपध्व्रस्ताः सादिता वत्सतर्य: 
सारस्त्त्यः श्यामाः पौष्णाः पृश्नंयो मारुता वंहुरूपा वैश्वडेवा 
व॒शा द्यावापूथिचीर्याः ॥ १४ ॥ 
भा०--( कृष्णग्रीवा: आग्नेयाः ) गर्दैन पर काले चिह्ववाले सेचक- ` 
जन ( आनम्नेय्रा; ) अप्नि' पद के सम्वन्ध के हैं । ( वश्रवः सोम्याः ) भुरे 
` पोशाक वाले “सोम? पद के सम्बन्ध के हैं । ( उपध्वस्ताः सावित्राः ) 
अन्य वर्ण से मिले २ चरणं के “सवित? पद के सम्वन्धी जन हैं। 
( वत्सतयेः सारस्वत्याः ) अत्यन्त छोटे वपे की चालक प्रजाएं (सारस्वल्याः) 
सरस्वती श्र्थात्‌ शिक्षा अथवा विभाय के श्रथवा गृहस्थ खी द्वारा पोपण 
योग्य हॅ । ( श्यामाः पौष्णाः ) श्याम, हरे धान, ' पृपा ' श्र्थात्‌ भाग- 
धुक्‌ नामक अधिकारी के हैं अथवा ( श्यामाः पोप्णाः ) नीले मेघ पृथ्वी 
के आर अन्न के निमित्त हां । ( एश्नयः ) रसा से पूर्ण गो ( मारुताः ) 
चैश्यगण की हैं । ( बहुरूपाः वेश्वदेवाः ) नाना प्रकार की प्रजाएं सामान्य 
समस्त विद्वान्‌ पुरुषों की हैं। ( वशाः ) चशकारिशी शङ्गियां ( द्याचा 
एथिवीयाः ) थी पृथिवी के समान माता पिता और राजा प्रज्ञा के बीच 
” मै प्रयुक्न हँ । 
उक्लाः सञ्चराऽपताऽपेन्दुञ्चाः कुष्ण वारुणा: पर्छयो मारुताः 


.कायास्तूपराः ॥ १५ ॥ _ 
विराड्‌ उष्णिक्‌ | ऋषभः ॥ 
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भा०--( सन्चराः ) भिन्न २ विभागों के योगा उनके शत्य श्रीर 
अनुचरो का ( उक्काः ) वर्णन कर दिया गया हे । जैसे (एताः ऐन्दाझा:) 
कुर रंग के इन्द्र और अप्नि के ( कृप्णाः वारुणाः) काले रंग के 
वरुण के, (पक्षय; सारतः) चित्र वण के मरुता के, (तूपराः कायाः) हिंसक 
स्वभाव के प्रजापति के हाँ । 
अञ्चयेऽनीकवते प्रथमजानालभते मरुद्धयः सान्तपनेभ्यः लवा- 
त्यान्‌ मरुद्धचयो गृहमेधिभ्यो वष्किहान्‌ मरुद्धथ: क्रीडिभ्यः सर 
सृष्टान्‌ मरुद्धच: स्वर्तवद्भ्यो$चुसएान्‌ ॥ १६॥ 

शक्वरी । घेवतः ॥ 

भा०--( अ्रनीकवते ) मुख्य सेना के स्वामी (श्रये) भ्रग्रणी 
सेना नायक के कार्य के लिये, ( प्रथमजान्‌ ) प्रथम श्रेणी के, एवं श्रेष्ट 
गुणों और विद्याओं में कुशल पुरुप को ( श्रा लभते ) प्राप्त करे और 
उनको अग्रणी के बलवृद्धि के लिये नियुक्र करे । 

( सांतपनेभ्यः ) अच्छी प्रकार स्वयं तपस्या करने ओर श्तुओ्ं के 
तपानेहारे ( मरुङ्गयः ) विद्वान्‌ पुरुषों या वायु के समान तीब्र वेग से 
आक्रमण करनेवाले पुरुषों के लिये ( सवात्यान्‌ ) प्राणां को या तीव्र 
वायु के समान तेज़ी से भागनेवाले, हवा से बात करनेवाले पुरुषों श्रौर 
यानादि को (्रालभते) प्राप्त करे । (गृहमेधिभ्यः मरुद्गयः) गृहस्थ विद्वान्‌ के 
रक्षा के लिये (वाष्किहान्‌ ) हिंसकों के भी मारनेवाले रक्षकों को (आलभते) 
प्राप्त करे । (क्रीडिभ्यः) क्रीडा अथोत्‌ आनन्द विनोद, या युद्ध क्रीड़ा करनेवाले 
(सरुद्दय) प्रजाओं या चीर पुरुष के लिये (संसृष्टान्‌) उनके साथ मिलकर काम 
करने सें समथे, या खूब सधे हुए साथियों को प्राप्त करे । (स्वतवन्ध यः) अपने: 
ही बल पर काये करनेवाले (मरुद्गयः) मनुष्यों के लिये ( अनुसृष्टान्‌ ) 
उनके अनुकूल चलनेवाले पुरुषा को प्राप्त करे । 

१६ -- साकमेषाः । 
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उक्ताः संञ्चरा5एतां ऐन्दाझाः प्रांशुज्ञ माहेन्द्रा वंडुरूपा वेश्व- 
कमेणाः ॥ १७॥ 

भा०--( सञ्चराः उक्काः ) इनके साथ के अनुचर पूर्व कह चुके हैं । 
ये विशेष समको कि ( पेन्दाझाः ) इन्द ऑर असि के ( एताः ) 
चित्तकवरे वणे के ( प्राश्यज्ञा: माहेन्दाः ) महान्‌ राज के अचुचर खुले 
हिंसा साधन, हथियारों को आगे थामे हुए हों । ( वेश्वकमंणा: ) विश्वकमो 

जीनियर के अधीन ( बहुरूपाः ) नाना प्रकार के कमचारी 

इस प्रकार राप्टू के भिन्न २ पदाधिकारियों के अधीन उनके भृत्य, 
साथी सद्लियों के नाना वणे के पोपाको, स्वभावा और प्रकारों का वणुन 
कर दिया । तदनुसार ही उनके विभाग में काम आनेवाले पशुओं ओर 
यान आदि के भी भिन्न २ रूप संकेतार्थ कर लेने चाहिये । 

अश्वमेध यज्ञ में प्रतिनिधिवाद से इन वणा के बकरों को ही लेकर 
२१ यूथों में बांधने का लिखा है । पर जब श्रश्व राष्ट्‌ का प्रतिनिधि हैं 
तो ये बकरे भी राप्दू के कार्या में नियुक्क पुरुषों के उपदर्शक मात्र हैं । पेसा 
जानना चाहिये । 
धुघ्रा वस्रुनीकाशाः पितृणा सोमचता वञ्चवो चूत्रनीकाशाः । 
पितृणां वर्ट्िपदाँ कृष्णा वञ्ुनीकाशाः पितृणामञ्चिप्चात्ाना कृष्णा 


पुपन्तस्रेयम्बकाः ॥ १८॥ 
भुरिग्‌ अतिजगती ( निषादः ॥ 
भा०---( सोमवतां पितृणां ) राज्य के विशेष पालन करने वाले रक्षक 
` पुरुषा के अधीन पुरुष (धूम्राः) धुमेले रंग के और (वञ्रनीकाशाः) भूरे के 
से पोशाक के हों । ( वर्हिपदां पितृणाम्‌) प्रजा पर अधिष्टित पालक पुरुपा के 
अधीन चाकर ( वञ्रवः ) भूरे रङ्ग के (धूम्रनीकाशाः) घुमेले छापवाले, हो । 
अर्थात्‌ उन के वस्रो पर धूमेले रंग पर भूरे रङ्ग की धारियां हों । दूसरों के चरं 
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पर भूरे रंग पर धूमेली घारियां हो | (अझ्निप्वाक्तानां पितृणाम्‌) विद्वान्‌ श्रशि, 
स्वभाव के अग्रणी नेता पुरुषों के अर्थान पालक पुरुषों के ( कृष्णाः 
बञ्जनीकाशाः ) काले वसा पर भूरे चिह्न हा । ( त्रेयम्वकाः ) ' त्रियम्वक 
अर्थात्‌ तीन २ अधिकारों में लगे पुरुष ( कृष्णाः प्रपन्तः ) काल रङ्ग पर 
चितकबरे नाना वणी के चिह्न के वख वाल हो । 
उक्काः सञ्चरा एता: शुनासीरीय[: श्वेता वायव्याः श्‍वेता; सोध्योः १६ 
भा०--( सञ्चरा: उक्लाः ) उनके साथ के अनुचर भी इसी प्रकार 
कहे जानने चाहिये । ( शुनासीरीयाः ) शुनासीर-विभाग, कृपि विभाग के 
लोग ( पुताः ) कुर रंग के हों । ( वायव्याः ) वायु विभाग के खेत थोर 
( सोया: श्वेता: ) सूर्य श्र्थात्‌ प्रकाशकारी विभाग के श्वेत वख के पुरुप हों । 
असन्ताय कपिञ्जलानालभत ग्रीष्माय कलबिङ्कान्धपाम्यस्तिचिरी' 
ञ्छ्र्द चासका हेसन्ताय ककराञ्छाशराय घेककरान्‌ ॥ २० ॥ 
विराड जगती । निपादः ॥ 


17--ऋतुओं के अनुसार पत्तियों का वर्णन करते हं । ( वसन्ताय ) 
चसन्त से ( कपिन्जलान्‌ ) कपिञ्चल नामक पक्षियों को ( आलभते ) 
देखता है । ( ग्रीप्माय कलविङ्कान्‌ ) ग्रीप्म में 'कलविक्क' नाम पती को देखे । 
( वपाभ्य़ः तित्तिरीन्‌ ) वपी ऋतु में 'तित्तिरे! तीतर नास के पत्तियों को 
देखे। ( शरद चत्तिकाः ) शरत्‌ काल में वटेर नामक पत्तियों को 
देखे । ( हेमन्ताय ककरान्‌ ) हेमन्त में ककर नाम के पक्षियों को 
प्राप्त करे । ( शिशिराय विककरान्‌ ) शिशिर के लिये ' विककर ? नाम के 
पत्तियों को देखे । 
भिन्न २ क्रतुग्रो सें भिन्न २ पक्षी प्रकट होते हे । उसी २ ऋतु सें ही 
उन २ पक्षियो को पत्तिशाखज्ञ प्राप्त करें, जाने आर उनका अध्ययन करे, 
विपरीत कालों में विपरीत पत्तियों का प्राप्त होना राष्ट्र के लिये देवी 
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विपत्तियों का सूचक होता है । इसलिये राप्दू प्रकरण में इसका उल्लेख 


प. 


"किया जाता है । 


सम॒द्रायं शिशमारानालभते पजञेन्याय सण्डुकानद्धयो मत्स्यान्‌ 
'मित्रायं कुलीपयान वरुंणाय चाक्रान्‌ ।। २१ ॥ 
बिराट 1 मध्यम: ॥ 

भा०--(समुदाय शिशुमारान्‌ आलभते) ससुद में शिशुमार घड़ियालें 
प्राप्त करे । ( पजेन्याय मण्डूकान्‌ ) मेघ काल में मेण्डक, ( ग्रद्धथः 
मत्स्यान्‌ ) जला में मच्छियां, ( मित्राय कुल्लीपयान्‌ ) मित्र अर्थात्‌ मित्रता 
के लिये अथवा सूर्य सेवन या जल विहार के लिये ` कुल्लीपय ' मुर्याबी 
नास के जन्तु, ( वरुणाय नाक्रान्‌ ) वरुण अर्थात्‌ भारी जलो में, या परस्पर 
चरण के निमित्त बढे २ नाकों को ग्राप्त करे, उनका स्वाध्याय करे । 
सोमाय ह्सानाल॑भते घायचे बलाकाऽइन्दाञ्चिभ्यां कुञ्चांन्‌ 


मिच्राय॑ सद्गून्‌ वरुणाय चक्रचाकान्‌ ॥ २२ ॥ 


विराड़ बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--( सोमाय हंसान्‌ ) राजा के विनोद या चांदनी सें या 
जल की शोभा के लिये, हंस को प्राप्त करे | ( वायचे वलाकानू ) चायु में 
वलाका या वक पाक्तियां देखे । ( इन्द्राप्तिभ्यां क्रब्चान्‌ ) इन्द्र, सूर्ये रोर 
असि के अवसरों पर कञ्च नाम पत्ती देखे । ( मित्राय मुदगून ) सूये या. 
सुखद जलाशय के निमित्त या मित्रता के लिये मद्गु नामक छोटे हंस को 


- देखे । ओर ( वरुणाय चक्रवाकान्‌ ) परस्पर प्रेम पूर्वक वरण के निमित्त 
- चको को देखे । हंस, वलाका, क्रञ्च, आदि पत्ती उन स्थानों पर जिस २ 
०० 


विशेषता को रखते हैं उन २ चिशपताओं का ज्ञान और श्रध्ययन करे । 
आजञ्मयें कुटरूनालंभते वनस्पतिभ्य5उलूकानशीपोमांभ्यां चार्पा- 
सश्विश्याँ मयूरान्‌ मित्रावरूणाभ्या कपातान्‌ ॥ २३ ॥ 

पंक्ति; | पन्चमः ॥ 
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भा०-- (अञ्नये) थि के प्रयोग के लिये (कुटरून्‌) कुटरू नामक सुगा, 
पत्तियों को ( आलभते ) प्राप्त करे । ( वनस्पतिभ्यः उलूकान्‌ ) चनस्पतियो 
के ज्ञान के लिये उल्लू जातियों के पत्तियों को प्राप्त करे, उनके जीवन का 
अनुशीलन करे । ( म्निपोमाभ्यां ) अम्नि और जल की परीक्षा 
के लिये ( चापानू ) चाप नामक पत्तियों को देखे । ( अ्रश्विभ्यां मयूरान्‌ ) 
स्री पुरुपा के संयमी और प्रेमी और सुन्दरता सुखप्रद श्रालाप के लिये 
( मयूरान्‌ ) मयूरों को देखे । ( मित्रावरुणाभ्यां कपोतान्‌ ) मित्र आर 
वरुण अर्थात्‌ मित्रता, स्नेह ओर परस्पर वरण के लिये ( कपोतान्‌ ) 
कपोत नाम पक्षियों को देखे । 
सोमाय लवानालंभते त्वष्ट्रे कोलीकान्‌ गोपादीदेवानां पत्वींभ्यः 
कुलीका देवज़ामिभ्योऽञ्चयें गृहपतये पारुष्णान्‌ ॥ २४ ॥ 

भा०--( सोमाय लवान्‌ ग्रालभते ) सोम, सोम्य भाव के लिये 
“ लवा ' नामक पक्षी को देखे ( त्वप्टे कोलीकानू ) त्वष्टा, थर्थात्‌ कारीगरी के . 
काम देखने के लिये ' कोलिक' वया नाम पक्षी को देखे । ( देवानां 
पत्नीभ्य: ) विद्वान्‌ पुरुषों या राजाओं की पत्नी या पालक शक्षियों के 
अच्छे दृष्टान्त के लिये ( गोपादीभ्यः ) गोओं पर वेठने वाली ' गुरुसल ' 
नामक पत्तियों को देखे । चे गो पर वेठती हैं, उनके नाशकारी कीड़ों को 
खाजाती हैं ओर गो को हानि नहीं पहुंचाती । इसी प्रकार पृथ्वी के पास 
शङ्कि को राष्ट्रवासी प्रजाग्रा को हानि न पहुंचा कर उनके बीच सें दुष्ट 
पुरुषों को पकड़ २ कर नए करें। ( कुलीकाः देवजामिंभ्यः १ ) देव, 


विद्वानों या राजाओं या विजयी पुरुषों के “ जासि? भगनियों या स्त्रियों के 


लिये दशान्त रूप से ' कुलीक ' नामक पक्षी को देखना चाहिये । ( अम्नये 
गृहपतये पारुष्णान्‌ ) गृहपति के उत्तम इष्टान्त के लिये पारुष्ण 


१-~जामिः स्वएुकुलस्भियोः । 
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नामक पत्तियों को देखना चाहिये । वे प्रत्येक अग में उष्ण होते हैं और 
अपने बच्चों को अपने अंगों से लगा कर पालते हैं । 

अन्हें पारावतानालभते राज्ये सीचापूरहारात्रयों: खन्धिभ्यों 
जतूमोसेभ्यो दात्योहानत्स॑चत्सराय सहतः सुपरणान्‌ ॥ २५ ॥ 

विराट पवितः । पन्जमः ॥ 
भा०- दिन के प्रारम्भ के लिये ( पारावतान्‌ ) कवूतरा को देखे, चे 

भोर में ही उठते हैं, धृत्कार करते हैं । वैसे मनुष्य भी शीघ्र उठे और 
'मन्त्रपाठ करे । अथवा दिन के कार्ये के लिये पारावत, कवूतरों केः 
प्रयोग करे वे दिन में दूर तक देखते हें । ( राज्य सीचापूः ) रात्रि के. 
कार्य के लिये 'सीचापू:” नाम पक्षी का ज्ञान करे । ( अहोरात्रयोः 
"' संधिभ्यः जतूः ) दिन और रात की संधिकाल या संध्या समय में 'जतू” 
अर्थात्‌ चसगीदढों का ज्ञान करे । वे उस समग्र अच्छा देखती और 

आहार पाती हैं । ( मासेभ्यः दात्यौहान्‌ ) मासा के उत्तमता के. ज्ञान के 
लिये काले काओं का ज्ञान करे । ( संवत्सराय महतः सुपणान्‌ ) संवत्सर 
की उत्तमता को जानने के लिये बढ़े २ पाक्षियों का अध्ययन करे । 


सूस्याउशाखूनासभठउन्तासरकाय पाङ्क्तान्‌ दव कशान दग्भ्या 
नकुलान्‌ वश्चनकानवाल्तरादशान्य, ॥ २६ ॥ 

भा०--( भूम्ये आखून आलभते ) भूमि की उत्तमता के लिये मूपकों 
का स्वाध्याय करे । ( अन्तारिक्ताय पांक़ान्‌ ) अन्तरिक्ष विज्ञान के लिये 
पक्कि बनाकर चलनेवाले पक्षियों को देखे । ( दिवे कशान ) प्रकाश के 
लिये ' कश? नाम के पत्तियों को प्राप्त करे । ( दिग्भ्य: नकुलान्‌) दिशाओं 
के ज्ञान के लिये ( नकुलान्‌ ) नेवर्लों को स्वाध्याय करे । ( अवान्तर 
दिग्भ्यः ) उपदिशाओं के ज्ञान के लिये ( वञ्रकान्‌ ) वभ्रक नामक 
जन्तुं को देखे । 
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वखुभ्य5अऋश्यानालंभते रुद्रेम्या ररूनादित्येभ्यो न्यङ्कून्‌ विश्वें- 
भ्यो देवेभ्यः पृप॒तान्त्डाध्येस्यः कुलुङ्गान्‌ ॥ २७॥ 
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भा०--प्रजा में वसु, रुद, आदित्य, विश्वेदेव शोर साध्य ये पांच श्रेणियां 
उसी प्रकार उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जानो जैसे चन के सखया में ऋष्य, रद, न्यङ्कु, 
पृपत ओर कुलुङ्ग ये पांच हरिण जातियां हँ । इनमे क्रम से एक के लिये एक को 
शष्टान्तरुप से ले ले । ( वसुभ्यः ऋष्यान्‌ श्रालभते ) वसु, २४ वर्ष के 
न्रह्मचारि्या के लिये मृग जाति में ( ऋष्यान्‌ आलभते ) ऋष्य नामक 
मुगा को लेले । ( रदेभ्यः रुरून्‌ ) रुदा के लिय रुद नामक सूर्गा को 
आर ( भ्रादित्येभ्यः ) ग्रादिय त्रह्मचारियां के लिये ( न्येकून ) 
न्यङ्कु जाति के सगौ को ओर ( साध्येभ्यः कुलङ्गान्‌ ) साध्य भर्थात्‌ योग 
साधनाशील पुरुषों के लिये कुरङ्ग जाति के मृगा को ग्रहण करें। श्रथवा 
उङ्कवसु आदि के लिये असुक २ झूगों के चर्म वख, श्रासनादि के लिये 
प्राप्त करे । 
ईशानाय प्स्वतऽआल॑भते मित्रार्य गोरान्‌ वरुणाय महिपान. 
चूहस्पर्तये गवयाँस्त्वप्दु उष्ट्रान्‌ ॥ २८ ॥ 
बृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--( ईशानाय ) ऐश्वर्य या सामर्थ्यवान्‌ जन के लिये ( परस्वतः ) 
प्रस्वान्‌ नामक झगों का निरीक्षण करे । ( मित्राय गोरान ) मित्र, खेही 
व्यक्ति के लिये ( गोरान्‌ ) गौर खयां का दृष्टान्त देखे । ये परस्पर बहुत ही 
सेह करते हैं । (वरुणाय महिपान्‌) वरुण, प्रतिद्वन्द्वी को वारण करने वाले 
के लिये महिष अर्थात्‌ भैंसा को देखना चाहिये । ( इृहस्पतये गवयान्‌ ) 
वृहस्पति के बढ़े राष्ट्र की रक्षा के लिये नील गायों को देखना चाहिये। 
चे अपने रेवड की बढ़ी धीरता से रक्षा करते हैं, नर गवय सादीनों के वीच 
में घेर के रक्षा करते हें। (त्वष्ट्रे उप्ट्रानू त्वष्टा, शिल्पिर्या के लिये उष्ट्‌ 
जाति के बोका उठाने वाले जन्तुं का निरीक्षण करना चाहिये । जिस प्रकार 
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लम्बी टांगों पर भारी शरीर किस कारीररी से लगा हे उसका : भ्रनुकरण 
` करना चाहिये । या भार चाले पदार्थो के उठाने के लिये ऊंटो का उप- 
योग करना चाहिये। | | ती 
प्रंजायंतठे पुरुपान्‌ हल्विन 5आलंभते वाचे प्जुयींश्व क्ुषे मशका- 
ब्छोत्रांय सूज: ॥ २६ ॥ 

भा०--( प्रजापतये ) प्रजापालक राजा की सेवा के लिये.( पुरुषान्‌ ) 
चीर पुरुषों को ओर ( हस्तिनः ) हाथियों को (आलमते ) प्राप्त करे। 
( वाचे ) वाणी के लिये ( प्लुपीन्‌ ) प्लुपी नामक जन्तुओं को 


ha ho 


प्राप्त करे। ( चक्षपे मपकान्‌ ) आंख के लिये छोटे २ मच्छरों को देखें । 
जिस प्रकार चन्नु के रूप को देखकर वे सुग्ध होते हैं ऐसे उत्तम रूपों पर 
चक्रु को लगावे । ( श्रोत्राय भृङ्गाः ) श्रचणेन्द्रिय के सुख के लिये ( मङ्गा; ) 
भङ्गो को प्राप्त करे, उनके सुन्दर झंकार श्रवण करे! 

प्रजापतय च वायन च गाम्रगा वरुणायारणया सपा यमाय कृष्णा 
मनण्यराजाव सकट. शाटलाय रा हिदिपमाय गवया ।प्तप्रश्य- 
नाय वाचका नालङ्या, काम, ससद्राय [शशमारा ।हमचद 


हस्ता ॥ ३० ॥ | 


भा०--( प्रजापतये वायवे च ) प्रजा के पालक ओर वायु के समान 
वेग से जाने के लिये ( गोम्यः ) गवय अनुकरण करने योग्य है । ( वरू 
णाय) शत्रु को वरण करने के लिये ( आरण्यः मेषः ) जंगली मेदा 
अनुकरण करने योग्य है । अर्थात्‌ शत्रु को वारण करने वाला वीर मेढे के 
समान शत्रु से टक्कर ले। ओर ( यमाय कृप्णः ) यम, नियमपालक ब्रह्म- 
चारी के लिये ( कृष्णः ) कृष्ण मेप अनुकरणीय है, वह उसके समान 
हुए पुष्ट हो । ( प्नुष्पराजाय सकेटः ) मजुष्य स्वभाव के राजा के लिये 
बानर का दृष्टान्त समझना चाहिये । अर्थात्‌ प्रायः मनुष्य़-स्वभाव के राजा 

० 


चि 


स 
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वानर के समान चपळ ओर कधी होत दे, अथवा वे उनके समान दिखावदी 
क्रोध के हों । भीतर से थे क्रोध न करं । ( थादूँलाय रोहित्‌ ) जिस प्रकार 
सिंह के लिये एक झूग पर्याप्त होता हे उसी प्रकार शादूछ के समान चोर 
पराक्रमो के लिये ( रोहित) वछ्धिशील प्रजा प्राप्त हा ( ऋषभाय गवयी ) 
जिस प्रकार बेड को भाग क लिव गो प्राप्त होती हे उसी प्रकार नरश्रप्ठ 
को यह प॒थिवो भोय के लिये प्राप्त हो । ( चिप्रश्येनाय्र वत्तिका ) जिस प्रकार 
घेग से कपटने वाले वाज का ( यत्तिका ) वटेरी शिकार में प्राप्त होती हे । 
उसी प्रकार वग से सेन पक्षी के समान परराप्ट पर आक्रमण करने में 
समर्थ वीर पुरुप को सी (वतिका ) वृत्ति राज्य से प्राप्त हो (न.लंगोः कृमिः ) 
तोडू में चेठने वाले विशेष छोटी जाति के पक्षी को जिस प्रकार भोजन के 
लिये ( कृमिः ) कृमि प्रात होता है उसी प्रकार 'नीइ ' अर्थात्‌ ग्राश्रय 
एक्षास्थान में बेठे पुरुप को उसके कर्म का फल प्राप्त हो । ( समुद्राय 
शिशुमारः ) समुद्र मं जिस प्रकार स्वयं ` शिशुमारः ? नाम का घड्याळ 
आश्रय किये रहते हैं । उसी प्रकार ऐश्वय के समुद्र राजा के पास घढ्यार 
फे ससान परशन्नु को अपने चल स खींचलछाने वाले भयंकर विजयी पुरुष 
प्राप्त हों । ( हिमवते हस्ती ) जिस प्रकार विशालकाय हाथी जस्तु हिमवान्‌ 
पर्वेत का आश्रय लेता हे उसी प्रकार हिमालय के समान उन्नत पुरुष के 
झधीन नर कुंजर ना प्राप्त हाते हैं । 


प्रथुः घांजापत्य ऽउलो इलिच्णों इषद&शस्ते धाते दिशां कड़ो 
i 
चे 


कृ 
उङ्पारवया कलावङ्का लाहेताहे, पुष्करसादस्त त्वाष्ट्रा च 
कुञ्चः ॥ ३६॥ 


त्रिष्टुप्‌ । घेवत; ॥ 


भा०--( सयुः} उत्तम आज्ञा देने वाला पुरुप (प्राजापत्यः) प्रजापति 
मरज्ञापाहक राजापद्‌ कृ यास्य हृ । अरवा (सथुः) यान, संगीत आदि के उत्तम 
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शब्द गान करने हारा ( प्राजापत्य: ) प्रजापति, राजा के सुख के लिये हो । 
( उल्लः ) ऊन के वस्र देने वाला, ( हलिच्णः ) सिंह के समान निर्भय 
'चक्ष वाला और ( वृषदंशः ) वृषभ के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई देने वाला 
(ते ) ये तीनों प्रकार के पुरुप ( धान्ने ) राष्ट्र से धाता, प्रजा के पोपणकारी 
पद के योग्य हैं । ( घुङ्च्ञा ) शत्रुओं को धुन डालने या कंपा देने वाली 
आर उसको क्षीण करने चाली सेना ( ग्राञ्चेयी ) ' अञि ' नामक अग्रणी 
नायक के अधीन रहे । (कलविङ्कः) मधुरध्वनियों को या कलायन्त्रों को प्रकट 
करने चाळा, ( लोहिताहिः ) लोहित भ्र्थात्‌ लोहादि के बने पदार्था को 
श्राधात करने वाला सोहकार शर (पुप्कर-सादः) तालाब को बनाने वाला, 
श्रथवा पुष्ट करने वाले दृढ़ दुगा को बनाने वाला (ते) ये सब (त्वाप्ट्राः ) 
` शिल्पकार के ग्रधीन हा । ( वाचे क्रुञ्चः ) उत्तम वाणी के लिये ज्ञानवान्‌ , 
चतुर पुरुप प्राप्त हो । 


बि) 


सोमांय कुलुज्ञ ७त्रॉरण्यो5जो नंकुलः शक्रा ते पौष्णाः क्रोष्टा 
~ 


मायोरिन्द्रस्थ गोरमृग: पिहलो न्यङ्कुः कक्कठस्तेऽङुमत्यै 
प्रावेश्चुत्कायं चक्रवाक; ॥ ३२। 
भुरिग जगती । निषादः ॥ 

भा०- (सोमाय कुलुङ्गः) 'सोम' अर्थात्‌ ऐश्वयवान्‌ पद के लिये (कुलुङ्गः) 
मृग के समान उछाल भर कर शत्रु पर धावा करने चाला पुरुप प्राप्त हो । 
( आरण्यः अजः ) जंगली ' अज' “ अजाशुंगी नामक पध ? या शबुओं 
को डखाढ़ फेंकने वाला पुरुष, ( नकुलः ) नेवुरा और उस स्वभाव का 
विपेद्य, ( शाकाः ) मधु-मक्खियं ओर उनसे तैयार मधु अथवा समवाय 
बनाकर शक्तिशाली हुए पुरुष (ते पौष्णाः) ये सव पुष्टि करने के लिये प्राप्त 
किये जा । ( मायोः ) ढीधे शब्द करने के निमित्त पद के लिये ( क्रोष्टा ) 
दूर तंक बुद्धाने चाला पुरुष प्राप्त किया जाय। ( इन्द्रस: गारस्टगः ) 
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ऐश्व्यचान्‌ या इन्द 'ग्राच.ये के पद के लिये ( गोरमृगः ) चाणियों में रमण 
करने और भ्रन्तःकरणाों को शुद्ध करने म समर्थ पुरुष चाहिय अथवा 
ऐेश्वथेवात्‌ होने के लिये ( गोरमूगः ) गोओं ओर भूमियों में रमण करने 
आर थनादि के खोजने वाला पुरुप चाहिये । ( पिंद्रः ) ज्ञानवान्‌ पुरुप, 
( न्यङ्कुः ) नीचे, शनेः भापणशील 'भ्रोर ( कक्कटः ) निरन्तर ज्ञान का 
ग्रभ्यास करने वाला (ते) चे ( भ्रनुमत्ये ) अनुमति, सलाह करने के 
लिये प्राप्त करने चाहिये । ( चकत्राकः ) चक्क, राजचक्र मे भापण करने में 
समर्थ, वाग्मी पुरुप ( प्र ति-धुत्काय ) सभा में स्थित प्रत्यक को राजा की 
घोपणा श्रवण कराने के लिये प्राप्त किया जाय । 


. पिद्वः ---पी गतो । भ्वादिः । हुगागमः । न्यङ्कवति इति न्यङ्कुः । 
कटी गतो । भ्वादिः, गति जञानं गमनं प्राप्षिश्चेति चयार्थोः । चक्रे चक्कीतिः 
चक्रवाकः । प्रति प्रति श्राव्यते यया क्रियया सा प्रतिश्रुत्का तस्ये । गोपु; 
वाणीषु, भूमिषु, गोपु धनेपु वा रमते इति गौर; । रूजू शुद्धी । म्ट॒गयतेचो । 
कुलुंगः कुलं गच्छति इति ङलंगः उत्वं छान्दसम्‌ । अथवा कुस्सितं लुनाति 
इति ङलुः शन्रुकुलं आकुलयति वा । अजति च्तिपति रोगान्‌ बहिरिति 
ग्रजः । अरण्ये भवः श्रारणयः। न कुत्सितं सलं लाति इति नकुलः 
शुद्धान्नोपधतापकः। शकाः शचन्ते समवायेन वत्तेन्ते, शक्वन्ती ति चा शकाः | 


: सौरी चराका शागेः संजयः शायाण्डकस्ते सैचाः सर॑स्वत्यै शारि: 
पुरुपचाक श्वाविद्धोमी शांदूलो वक; पदांकुस्ते मन्यवे सर॑स्वते 
शुकः फुरुपवाकू ॥ ३३ ॥ 

| भा०--( वलाका ) बल से जाने वाली सेना को ( सौरी ) सूये के. 
समान तेजस्वी पुरुष के लिये प्राप्त करे । ( शागेःर्‍सारग; ) सार पदाथ 
तक पहुंचने वाला अथवा ' शार-ग ' शरसमूहों सहित जाने वाला, अथवा 
( शाक: ) शाङ्ग के घवुप का धारण करने वाला, या राखघर (सूजय;) वेग 


॥॥ 
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से विजय करने वाला और (शयाण्डकः) शयन से सुख कराने वाला, (ते) ये 
तीनों (सेत्राः ) खरेही एवं प्रजा को मरण से बचाने वाले राजा के लिये 


प्राप्त करो ( सरस्वत्यै ) विद्या के अ्रभ्यास के लिये ( पुरुपवाक्‌ शारि; ) 


पुरुप वाणी बोलने वाली मेना के समान पढ़े पाठ को पुनः अभ्यास करने 
वाला पुरुष हो । (भौमी श्वावित्‌) भूमि के भीतरी तत्वों को प्राप्त करने वाला 
{ श्वावित्‌ ) सेहे के समान खोदने वाला हो । ( शादूलः ) शादूल के समान 
प्राक्रमी, ( बृकः ) भेड़िये के समान साहसी और ( पुदाकुः ) अजगर के 
समान तपस्वी ये तीनों प्रकार के पुरुष ( मन्यवे ) मन्यु? अर्थात्‌ क्रोध- 
शीलता के लिये राजा को अनुकरणीय है ( सरस्वते ) प्रशस्त ज्ञान का 
अगाध सागर होने के लिये ( पुरुपताक्‌ शुकः ) पुरुष की वाणी बोलने 
वाले शुक्र के समान पुनः २ पाठशील पुरुष को प्राप्त करो । 

छुपणः पञ्चिन्य 5आतिवीहसोा दर्विदा ते वायचे वृहस्पत॑ये वाच" 
स्पतंये पेङ्गराज्ञोऽलज आंन्तरिक्ष: प्लवोसद्गुर्मेस्त्यस्ते न॑दीपतयें 
दयावापृथिवीयः कूम: ॥ ३४ ॥ 

| स्वराट्‌ शक्करी । घेवत: ॥ 


भा?--( सुपर्णः ) उत्तम पालनशक्ति से सम्पन्न सूर्य के समान 
तेजस्वी पुरुप ( पार्जत्यः ) मेघ के समान प्रजाओं पर सुखो का प्रदाता 
हो । ( आतिः ) निरन्तर सववत्र भ्रमण करने में समय, ( वाहसः ) 
बाहनों को साथ रखने वाला ओर ( दविदा) दारु, अर्थात्‌ काष्टा के विद्वान्‌ 
(ते) वे तीनों पुरुष ( वायवे ) वायु के समान तीब्र वेग से गति करते 
में उपकारी होवें, वे शीब्रगासी रथ बनावें। 


( वाचरपतये पेङ्गराजः ) वाणी के पालकस्वरूप वाचस्पति पद के 


' लिये उत्तम उपदेश ओर अध्यापन कार्य, एवं उत्तम सूक्त पद्मादि कहने 


वालों में सर्वश्रेष्ठ पुरुप को श्राप्त करो । ( अळजः ) जो पुरुष अपने कामां 
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से दूसरों को संताप न दे ऐसा व्यक्ति ( श्रान्तरिन्तः ) श्रन्तरि्त के समान 
सब का रक्षक होने योग्य हे । ( छवः ) जहाज, ( मद्गुः ) जलकाग के 
समान जल ओर स्थल दोनों स्थानों पर विहार करने में समथयान ओर 
( मत्स्यः ) मछली के समान रचना वाला यान (ते नदीपतये) ये नदीपति 
समुद्र के संतरण के लिये चाहिये ] 

(द्यावापृथिचीयः कूर्मः) क्रिया उत्पन्न करने में समर्थ सूर्य जसे चा आर 
पृथिवी को प्रकाश करता है। इसी प्रकार [कूर्मः ) क्रियाशील, कमक्तम 
तेजस्वी पुरुष राजा थोर प्रजा दोनों का हितकारी हो । नीचे को पुथिवी ओर 
ऊपर का आकाश दोनों मिल कर महान्‌ “कूम? अर्थात्‌ कच्छप का आकार 
बनाते हैं । यह विराट्‌ कूम है, वह जैसे प्रथिवी ओर श्राकाश का मिलकर 
कूम हे उसी प्रकार एथिवी ओर उसका रक्षक राजा दोनों का मिलकर राज्य : 
रूप एक कूम बनता है । वह उत्तम राज्य राजा प्रजा दोनों का ही होने से 
द्यावा पृथिवी दोनों का कहाता है । 

“पेङ्गराज:--पिजिर्भापाथः । 'अलज:!--अज लजीभजने भ्वादिः । 
पुरुषस्गश्चन्द्रमंसो गोधा कालका दावोघाटस्ते वनस्पर्तानां 
कृकवाकुः सावित्रो हसो वातंस्य नाको मकरः कुलीपयस्ते- 
ऽकूपारस्य हिये शल्यकः ॥ ३५ ॥ 

निचत्‌ शक्करी । भेवतः ॥ 

भा०--( चन्द्रमसः पुरुषम्ग; ) पुरुषों को अपने उपदेश, आचार 
व्यवस्था द्वारा पवित्र करने वाला पुरुष “चन्द्रमा? के पदके योग्य हे । चह 
चन्द्र के समान सव का आह्लादक है। ( गोधा) गोज्रो का पालक 
( कालका ) यथाकाल, ऋतु अनुसार फल प्राप्त करने वाला और (दाची- 
घाटः ) काष्ठा को चीरचे फाड़ने चाला (ते) ये तीन पुरुप ( वनस्पतीनाम्‌ ) 


he ०० 


वन के चनस्पृतियो के पालने ओर प्रयोग के लिये हाँ । ( कृकवाकुः ) 


पुति पलक 
/ । "५ 
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कण्ठ से शुद्र वाणी वोलने वाला विद्वान्‌ ( सावित्रः) साविता, सवेप्रेरक 
आज्ञापक और सविता के समान ज्ञानी आचाय पद के याम्य हं । ( हंस 
वातस्य ) हंस क कमान जल म निलप रह कर विहार करने बाला यांसी 
(चातस्य) प्राण के संयमन से कुशल (नाक्रः) चक के शरीर के ससान बनी 
नाच, (मकरः) मगरमच्छ के शरीर के समान बनी नाच और (कुलीपयः) 
कुलीपय नामक जलजन्तु के समान रचना वाला जलयान ( अकू- 
पारस्य ) समुद के विहार क लिये बनाना चाहिये । ( हिये शल्यकः ) लज्जा . 
के लिये सेहा या जंगली कांटेदार चूहा अनुकरण करने योग्य हे वह आहट 
ओर स्पर्श पाते ही मुंह छिपाकर पढ़ जाता है 


~ 


खशण्यल्ला सयड्ुछा सूचक ।टाततारस्त खपाणा लापाश 5 ग्राश्वच, 
कष्णे राज्य कक्षा जतूः खुपिलीका त 5इतरज़नानां जहका 
चष्णवा ॥ २६ ॥ 
निचञ्जगती । निषादः ॥ 

भा०--( एणी ) नित्य आनेवाली उपा (अहः) दिन को प्रकाश 
करती है । ( मूपिका तित्तिरिः मण्डूकः ) मेंढक, मूसा और तीतर 
ये तीना ( सपाणाम्‌ ) सांपा के आहार होते हैं । ( लोपाशः आश्विनः ) 
खरी ओर पुरुष दोने का परस्पर सम्बन्ध “ले? [पाशस्लोहपाश] अर्थात्‌ लोह 
से बने पाश के समान इढ हाँ । ( कृष्णः) काला अंधकार ( रात्र्याः ) 
रात्रि का स्वरूप हे । ( ऋत्तः जतू: सुपीलिका ते इतरजनानास्‌ ) रोड, 
चमगीदढ़ ओर सुपीलिका नामक पक्षी ये तीने श्रेष्ठ पुरुषों से भिन्न २. 
जनों के स्वभाव के दृष्टान्त हैं । रीछु क्र, हे वह पशु होकर भी अपुच्छ है, 
चमगीदइ न पक्षी. हे. न पशु है। सुपीलिका पक्षी होकर विल वनाकर 
रहती हे । इस प्रकार ये जिस चरी के हैं उसमें होकर भी उनसे भिन्न स्प 
आर स्वभाव के हैं इसी प्रकार जो लोग श्रेष्ठ पुरुषों में होकर भी उनसे भिन्न 


हा 
et 
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आचार व्यवहार के हों वे इन जन्तुद्रा के समान हें । ( जहका चेश्णवी ) 
सर्वत्र फेलाने वाली व्यापक शक्ति परमेश्वर की है । राष्ट्र में व्यापक शक्ति 
राजा की हैं । 'जहका' - श्रोहाढ गतो । 
शर्यतारोऽदेमास'वालशयों सयूर: सुपणंस्ते गन्ध्रर्वाणामपामुद्रो 
मासान्‌ कश्यपो रोहित्कुग इसाची गोलत्तिका त5प्सरसा मृत्यवे5- 
सित; ॥ ३७ ॥ 
भुरिग जगती । निपादः ॥ 

भा०--( श्रन्यवापः भ्रधमासानाम्‌ ) स्वक्षत्न भे दूसरों द्वारा वीज 
वपन केवल ( भ्र्थमासाचाम्‌ ) श्राधे मास, ऋतुकाल-मात्र के लिये हो । 
उसके अति रिक्त समय नियुक्त पुरुप का क्षेत्र से कोई सम्वन्ध नहीं । जिस 
प्रकार ' अन्यवाप ' श्रथात्‌ दूसेर के बीज से उत्पन्न कोयल का काक से पालन 
मात्र का सम्बन्ध हे चाद सं वह एनः कोमल का ही बच्चा कहाता ह 


इसी प्रकार ग्रसमथ पुरुष के खो में अन्य वीय द्वारा उत्पादित नियोगज 


पुत्री का भी वीये सेक्का के साथ केवल ऋतुकाल क ११ दिना के संग- 
मात्र का सम्बन्ध हे । उसके श्रतिरिक्क वे पुत्र खी के पाणिग्रहीता पति 
के ही कहाते हें । 

( ऋष्यः सथूरः सुपर्णः ते गन्धतरीणास्‌ ) ऋष्य नामक सग जो गान 
पर मुग्ध हो जाता हे ( मयूरः) मोर जो मधुर पड्ज स्वर का आलाप 
करता हे ( सुपर्णः ) हंस ये गन्धव अर्थात्‌ गान-चिद्या के विशेष २ पुरुषों 
के लिये स्वर-निर्णय में अनुकरण करने योग्य हैं । ऋष्य मुग का स्वर 


' ऋषभ, मयूर का पड्ज ओर हंस का पञ्चस है । 


( अपाम्‌ उद्रः ) उद, श्रथोत्‌ उदक में रमण करनेहारे केट चाम 


- जोव का अनुकरण करके ( शपाम्‌ ) जलो के विददार करने के साधन 


तैयार करना चाहिये । ( कश्यपः ) खर्वप्रकाशक, सूर्य ( सालान्‌ ) मासो, 
१२.महीनों का उत्पादक होता है । ( रोहित कुण्ड्णाची, गोज्ञात्तिका ते 
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अप्सरसाम्‌ ) रोहित्‌, कुण्डुशाची और गोलत्तिका ये तीन पशुजातियें 
( श्रप्सर ताम्‌ ) स्त्रियां के स्वभाव वतलाने वाले दृष्टांन्त हैं। अथवा ये खियों 
के तान नमूने हैं, १, 'रोहित्‌' जो पुरुष का सङ्घ लाभ कर पुत्र सन्तानादि 
से फूलती फलती हैं। अथवा लता स्वभाव की हैं । वे पुरुष का आश्रय करके 
रहती हें । दूसरी ( कुश्डुशाची ) दाह या कामानल से पीड़ित होकर पुरुष 
के पास आती हैं । तीसरी 'गोलत्तिका” अर्थात्‌ गोरतिका, गो के स्वभाव की, 
अन्न दख हो से संतोष करनेवाली अथवा गो, इन्द्रियां को सुख देनेवाली. पशु 
के समान रतिमात्रफल्ा । कदाचित्‌ कामशास्त्र की दृष्टि से रोहित्‌ = भगी । 
एडुणाची = हस्तिनी ओर गोलत्तिका = चित्रिणी हों । 
( असितः ) बन्धन रहित जीव ( बलव ) सरृव्यु श्र्थात्‌ शारीर त्याग 


३ के वश हाता ह । श्र्थात्‌ खत्यु का स्वरूप दहवन्धन स छूयना ह । अथचा 


( असित्तः ) कृष्ण, पापी चन्धनरहित, निर्मर्याद पुरुष ( सृत्यवे ) खृच्यु- . 
दण्ड के योग्य है । 

वर्पाहू्कतूनाम्राखुः कशो माम्यालस्ते पिंठृणांवलायाजगरो वर्सज्ञा 
कपिञ्जलः कपोत ऽउलूंकः शशस्ते नित्म्ृत्यै वरुणायारण्यो 


सेषः ॥ ३८ ॥ 


स्वराडू जगती ) निषादः ॥ 

सा०--( वर्षाहूः ऋतूनाम्‌ ) व्षाओं को लानेवाला काल ( ऋतू- 
नामू ) ऋतुओं में सवस श्रेष्ठ हे। ( आखुः) सव ओर से भूमि को 
खनकर उसमें से रल, जल, अन्नादि प्राप्त करने वाला, ( कशः ) कशा 
के समान शासन करने हारा या सवे विद्याथ्री का प्रकाशक ओर ( सा- 
न्थालः ) मथन करके सार भाग प्राप्त करने वाला. ये तीनों प्रकार के पुरुष 
( वितुणाम्‌ ) पालक माता पिता के समान प्रिय, हितकारी होते हैं । (बलाय) 
'बल के सम्पादन के लिये ( अजगर: ) अजगर का अनुकरण करना चाहिये ! 
अर्थात्‌ जिस प्रकार अजगर सुदृढ़, यथेच्छ वलवाला होता है उसी प्रकार 
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शरीर देखने में कोमल होकर भी इच्छानुसार कठोर श्रौर बलपूर्ण हो । 
( चसूनां कपिञ्जलः ) उत्तम वचन कहने वाला पुरुष ( चसूनाम्‌ ) राष्ट्र 
चासी प्रजाओं का प्रिय होता है । ( कपोत उलूकः शशः ते निऋत्यै ) 
कपोत, उलूक और शशक ये तीना जन्तु संकट, विपत्ति की सूचना देने 
चाले ओर उस काल में सहायक हुं । उसके लिये इनकी प्रकृति का स्वाध्याय 
अथात्‌ चाहिये । ( भ्रारण्यो मेपः वरुणाय) जगली मेढा या जगली भला 
वरुण? भ्र्थात्‌ शन्नुनिचारण करने वाले पुरुप को अनुकरण करने योग्य 
। वह जसे शन्न से प्राणपण से जुट जाता है उसी प्रकार शत्र मारने के 
फाम म लग पुरुप का अपने काय म प्राणपण स जुट जाना चाहूंय । 
शचत्र 5आंदित्यान्नामुष्टा घुणीवान्‌ वार्धीनसस्ते 5मत्या अस्ण्याय 
समरो रुरू रौद्रः कार्ये: कुटरूंद्रीत्योहस्ते घाजितञां कामाय 
पिकः ॥ ३९ ॥ 


a 


स्वराट्‌ त्रिष्ठपूं । भेवतः ॥ 

भा०- ( श्वित्रः शादित्यावाम्‌ ) श्वेत प्रकाश सूयं की किरणों का 
होता है । चह धवित्र, नेशपाप चरित्र आदित्य बह्मचारियो को अनुकरण करना 
चाहिये । ( उप्टरः घृणावान्‌, वार्ध्रीनसः ते मत्यः ) उप्टू, अर्थात्‌ पापी का दहन 
करने वाला ( घृणीवान्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी ओर ( वार्धीनसः ) नाक में 
नकेल लगालेने फे समान अपने इन्द्रियां पर निग्रह करने वाला ये तीन 
प्रकार के पुरुप ( मत्ये ) उत्तम मति, ज्ञान प्राप्त करने के लिये उपासना 
करने योस्य हैं । ( अरण्याय समरः ) गवय के समान नित्य जंगलों में 
घूमने वाला पुरुष जंगल के प्रदेश के लिये पथ्रप्रदशक होने योग्य है.। 
( झुरूः ) निरन्तर उपदेश करने वाला (रोदः ) उपदेशक विद्वान्‌ होने.योग्य 
हे । अथवा भयंकर शब्द करने वाला पुरुष भयजनक हे । 

( क्कयिः कुररः दात्योहः ते ) कयि कुटरु-कुक्कट ्रोर काला काक ये तीनों 


( वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के हितकारी होते हैं । थवा वटेरा कुरकुर ग्रोर काक 
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ये तीन दृष्टान्त ( वाजेनाम्‌ ) युद्ध करनेवाला को अनुकरण करने 
योग्य हैं । ( कामाय पिकः ) काम, मनामिलापा पूर्ण करने के लिये ( पिक :) 
को 


La 


किल के समान मनोहर वाणी से वोलनेहारा हो | 
खड्गो वेश्वदेवः श्वा कृष्णः कणो गदेभस्तरच्षुस्ते रक्षसामिन्द्राय 
सूकरः सि७हो मादतः कृकलाखः पिप्पका शकुनिस्ते शर्रव्य़ाचे 
बेश्वपा दवाना पएतः ॥ ४० ॥ , 
भा०--( खङ्गः ) गण्डा नामक पशु ( वश्चदेवः ) समस्त वाजेगीघु 
योद्धा पुरुषों के ढाल बनाने के काम का होता है। अथवा ( खड्गः ) 
खड्ग, तलवार सब सैनिक के उपयोग की है। ( कृप्णः श्वा) काला कुत्ता, 
(कर्ण: गदेभः) कानों वाला गधा और ( तरः ) चीता ये पदार्थ (रसाम्‌) 
दुष्ट पुरुषों से बचने के लिये उपाय आर अनुकरणीय दृष्टान्त हैं । ( इन्दाय 
सूकरः) भूमि विदारण करने के काम में ' सूकर ' सूअर नाम का लम्बी 
थोथन वाला पशु अनुकरण करने योग्य है। ( सिंहः मारुतः ) सिंह, 
प्रयाण करने वाले योद्धा केलिये वीरता और तीव्रता के लिये अच्छा अनुकरण 
योग्य दृष्टान्त है । ( कृकलास: ) कृकलास नाम सरट. गिरगट; ( पिप्पका ) 
पिप्पका नास का छोटा पत्ती ओर ( शकुनिः ) शक्तिशाली वडा पक्षी, 
ये तीनों पदार्थ ( शरब्याये ) चाण बनाने के उपयोग के हैं। गिरगट के 
समान वाण का मुख पिप्पका के पूंळु के समान दाण की पूछ, ओर बढे 
पत्तियों के पंखों के खरडा से वाण बनाया जाता हे । ( पपतः विश्वेषां 
देवानाम्‌ ) पृषत्‌ नामक सामान्य सुग समस्त विद्वान्‌ पुरुषों के लिये 
सृगछाला आदि के आसन ओर वख के कार्य का हे । 
॥ इति चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 
इति मीमांसातीर्य-प्रतिष्ठितविद्यालकार-विरुदोपशोमितश्रीमत्पण्डितजयदेवशम कते 
यजुर्वेदालोकमाष्ये चतुर्विशोऽध्यायः ॥ 


॥ खय फुङ्का बो च्याय | 


॥ ओस्म्‌ ॥ ' शाद दद्धिरवंकां दन्तमुलेमे< चस्सैस्ते गान्दकुष्डा 
भ्या* सरस्वत्याऽ अप्रजिद्द जिह्ाया5 उत्सादमवकन्देन तालु 
बाज& हजुभ्याप्रप 5ऽआष्येन वृपणमाणडास्याम्‌ । ` आदित्या 
एमश्राधि: पन्थानं खरभ्यां द्यावापधियी चत्ताश्यां विद्युतं कनीन 
कभ्य,९शशङ्काय स्वाहा छुष्णाय स्वाहा पायाण पच्मापयवाद्ा 
इक्तवाऽवायााण्‌ पच्साण पाया इक्षवः ॥ १॥ 
भुरिक्‌ शक्वरी ( २ ) निच॒दतिशववरी । थेवत: ॥ 

भा०--( शाद॑ दद्धिः) कारने की क्रिया को दांता से सीखो । ( दन्त- 
सूलः ) दांतों के सूल भागों से (अदकाम्‌ ) रक्षा करने की विधि 
का प्रयोग सोखो । कारने का विज्ञान दाता से सीखना चाहिये कि किस 
प्रकार वे पदार्थो को काटते हैं । उसी प्रकार दन्तमूल कारने के अचसर 
पर दांता को केस रक्षा करते हँ । ( वस्वः सद ) दांतों के एष्ट-भागों से 
( सदस्‌ ) मदेन करने की क्रिया का पाठ सीखे । वे चवाये पदाथ को 
कैसे मसलते हैं । ( दंप्ट्राभ्यां तेगासू ) दांतों से तीचणता का ज्ञान करो । 
( सरस्वत्ये अग्रजिह्वम्‌ ) सरस्वती, शुद्ध वाणी के उच्चारण के लिये 
जिह्वा के अग्रभाग का उपयोग करो । ( जिह्वायाः ) जीभ से ( उत्सादस्‌ ) 
उखाड्ने के व्यापार की शिक्षा लो । वह अपनी चतुरता से दांतों सें फंसे 
अन्नादि के अवयवो को किस प्रकार उखाइती है । ( अवक्रन्देन तालु ) नीचे 
शद के प्रयोग से ( तालु ) तालु का प्रयोग सीखो ( हथृभ्यास्‌ वाजम्‌ ) 


दोनों जवाड़ो से चल की शिक्षा लो । ( आस्येन अपः ) सुख से जला के 


१ -शादंदद्धिरित्यारम्य पृथिबीं त्वचा [ २७ | ६ ] इत्यन्तः संहिता भागो 


` ब्राह्मणं न मन्त्राः इति महीधरः ॥ 


i क क 
| 2 
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प्रकट होने का विज्ञान देखो, किस प्रकार सुख में लगी ग्रन्थियों से जल 
छूट॒ता हे और नित्य सदा सुख जल से गीला रहता है। ( आण्डाभ्यास्‌ 
वृषणम्‌ ) अण्डक्षोपो से वीर्य सेचन के ज्ञान को प्राप्त करो । ( इमश्रुभिः ) 
दाढी मोंछु के वालों से ( आदित्यान्‌ ) आदित्य ब्रह्मचारियों को पहचानो, 
अथवा दाढी मोंछ के वालों से ( ग्रादित्यान्‌ ) सूर्य को किरणों का जानो । 
अर्थात्‌ मनुष्य के सुख पर दाढ़ी मांछे उसी प्रकार हैं जिस प्रकार सूयैविम्व के 
चारों ओर उससे निकलने वाली किरणें। ( श्रस्यानू पन्थानम्‌ ) भौहों . 
से मार्ग को जानो अर्थात्‌ जिस प्रकार नाक पर दो मोहे एक दूसरे के 


> _ च 


विपरीत दिशा में लगी हैं उसी प्रकार भिन्न २ दिशा में गये मार्गों को 
हि 


सूचित करना च 


ha ~ 


हेये । अथवा ( भ्रूभ्याम्‌ ) सोहा के इशारे से ही 
( पन्थानम्‌ ) जाने योग्य मार्ग को समझो । बुद्धिमान को इशारों से ही 
अपने कत्तेव्या-कत्तेव्य को जानना चाहिये । ( वत्तोभ्यां द्यावाएथिवी ) ऊपर 
नीचे की पलकों से आकाश ओर पृथिवी को जाने अर्थात्‌ जैसे दो पलकें 
ऊपर नीचे हैं वे चन्नु को अपने भीतर लिये रहती हैं उसी प्रकार आकाश 
ऊपर और एथिवी नीचे वे दोनों दो पलकों के समान सूये रूप तेज को अपने 
भीतर धारण करती हें । ( कनीनकाभ्यां ) आंख की पुतलियों से 
( विद्य॒तस्‌ ) विद्य॒त्‌ या विशेष द्यतिमय सूये को समझो । पलकों के 
वीच को पुतली उसी प्रकार है जेखे आकाश ओर भूमि के वीच विशेष 
तेजस्वी सूये है । ( शुक्लाय स्वाहा ) आंख के शुङ्ग भाग का भी ज्ञान 
करो और ( कृष्णाय स्वाहा ) कृष्ण भाग का भी ज्ञान करो । वे दोनों दिन 
और रात्रि के प्रकाश और अन्धकार के समान हैं । ( पच्माणि ) पलकों 


_ प्र के लोम ( पायाणि ) नदी के परले तट पर लगे कासा के समान हैं । 


( इक्षव: ) नीचे की पलकों के लोम ( अवायोणि ) मानो इख तीर के 


कार्सो के समान हैं । श्रथवा ( पच्याशि ) स्वीकार करने योग्य वस्तु 
(दार्याणि) पालय करने यो हैं । (इक्षवः) इच्छाजुकूल पदार्थ (अवायोणि) 
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चारण नही करने चाहिये । ओर इसी प्रकार ( पध्याणि श्रवायाणि ) 
अपने पक्ष के, ग्रहण योग्या को तिरस्कार न किया जाय । ( इत्तवः पायो ) 
इए सम्बन्धियों को पालन करना चाहिये । 
अथवा-इस सन्त्र सें राष्ट्र की सहुप्य के युँह से तुलना की गई प्रतीत होती 
जिसे (शाद दद्धिः) शाद अर्थात्‌ छेदन करनेवाले शस्त्र यल की दातों से 
तुलना करो। (श्रवका दन्तमूलेः) शवाल को दन्तसूलो से तुलना कर । श्रथवा 
टने वाले हथियारों की दांता से तुलना कर । राष्ट्र की रक्षा करने वाली 
सेना को दांतों के मूलो के तुल्य सानो । ( तेगां दंप्टराभ्यास्‌ ) तीचण शख 
की दाढ़ों से तुलना करो । ( सरस्वत्या अग्नजिह्न ) सरस्वती या बिद्वत्स- 
मिति से सुखस्य जीभ की तुलना करो । ( जिह्मायाः उत्सादम्‌ ) सुख में 
लगी जीभ की राष्ट्र में शु को उखाड़ देने की शक्ति से तुलना करो । ( अव- 
करऱ्देन ) शङ्को ललकारने चाले या दवाने वाले बल से (तालु) 
तालु की तुलना करो । जिस प्रकार भोज्य पदार्थ को तालु दवा लेता हे 
„ उरी प्रकार राजा भोग्य राष्ट्रको दबाकर भोग करे । ( वाजं हनुभ्यास्‌) राष्ट्र 
के बल वीये की सुख के जवाड से तुलना करो । ( अपः आस्येन ) राष्ट्र 
में स्थिर जला की ( आस्येन ) गीले सुख से तुलना करो । श्रथवा ( अपः 
आस्पेन ) प्रजाश्रों की समस्त खाने वाले सुख से तुलना करो । ( द्ृपणम्‌ 
आण्डास्याम्‌ ) शरीर में स्थित अण्डकोशों से वपा करनेवाले सेघ की तुलना 
करो । ( आदित्यान्‌ श्मश्रुभिः ) सूये की किरणों की मुख के 
मूळ दाढी से तुलना करो । ( पन्थाने अभ्यास) राष्ट्र में बने मार्ग की मुख 
पर लगी ओहो से तुलना करो । ( वत्तोस्यां च्ावाइथिदी ) दो पलकों 
से आकाश ऑर एथिवी की तुलना करो । ( विद्युतं कनीनकाभ्यास्‌ ) 
आकाश एृथिची के बीच स्थित विशेष कान्तिवाले सूर्य या विद्यत्‌ की 
आंखे की पुतलियों से तुलना करो । ( शुक्काय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा 
अर्थात्‌ शुक्रेन श॒क्क सुष्टु आह । कृष्शेन कृष्ण सुष्टु उच्यते । अथचा, शुङ्गः 
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शुक्र स्वम्‌ उपमानमाह कृष्णः कृष्णं स्वम्‌ उपमानस्‌ आह) आंख के 
श्वेत भोग और कृष्ण भाग के लिये भी दिन ऑर रात्रि के शुङ्ग ओर 
कृष्णं, प्रकाश ओर अन्धकार दोनों की उत्तम रीति से तुलना करो । 
( पच्माणि पायोणि ) ऊपर के पलक के लोम राष्ट्र के पालन करने वाले 
अथवा दूर के देश वासी जन के समान हैं । और ( इक्षवः) निचली 
पलक के रोम ( अवायोणि ) समीप के प्रान्तों के वासी जनों के समान 
हें । अथवा इससे विपरीत ( पच्माणि अवार्याणि पायी इक्षवः ) ऊपर 
की पलकी के लोम पास के ग्रान्तों की प्रजा ओर नीचे के पलक के रोम 
दूर के पान्तो की प्रजा के समान हैं । 

वातँ घाणेनांयानेच नासिके उपयाममधरेणोष्टेच सडत्तरेण प्रका- 


~ शुनान्तरमनूकाशेन वाह्यं निवेष्य सूचा स्तनयित्डुं निवी धेचाशारनि 
मर्तिष्केण विद्यते कनीनंकाभ्यां कर्णाभ्याछ आज? श्रोतांभ्यां 
कणा तेदनीमंधरक्णठेचापः शुण्कळण्ठेन चित्त मन्यांस्चिरदिति९? 


AC %_ 


शाष्ण 'नऋाच 'नजजस्पच शाष्णा सङाशः घाणांन्‌ रप्माग% 
स्तुपेनं ॥ २ ॥ 


सुरिगतिशक्वय्ता | धैवतः ॥ 


भा०- ( प्राणेन वातम्‌ ) शरीरगत प्राण से राष्ट्रगत वायु की तुलना 
करो । (अपानेन नासिके) शरीर की नासिका को अपान वायु से तुलना करो! 
( अधरेण ओएेन उपयामम्‌ ) नीचे की होठ से राज्यव्यवस्था की तुलना 
__ करो। ( सत्‌ उत्तरेण ) ऊपर के होंठ से राज्य के सदाचार व्यवस्था की 
तुलना करो | ( प्रकाशेन अन्तरं ) राज्य में विध्यमान विद्या, विज्ञान और 
सूर्यादि के प्रकाश से शरीर के भीतर विद्यमान अङ्गं की ज्ञानपूर्वक 
रचना की तुलना करो । ( अन्‌काशेन ) उसके अनुरूप प्रकाश से 
( वाह्यम्‌ ) देह के वाह्य स्वरूप की तुलना करो। ( सूत्रों निवेष्यं ) शरीर 


|] 
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के शिरो भाग से राष्ट के भीतर व्यापक या एक स्थान पर राजधानी में बसे ' 
सुख्य भाग की तुलना करो । ( स्तनवित्नुं निवोधेन ) शरीर में स्थित शिर 
के बीच के भेजे के श्वेत भाग की तुलना ग्राकाश में स्थित गर्जनकारी 
मेघ से करो । ( भ्रशनिं मत्तिप्केण ) मस्तक में स्थित भेजे या भूर रंग के 
भाग से मेधस्थ वज्र की तुलना करो । ('विद्यतं कनीनकाभ्यां ) चचुओं में 
स्थित पुतलियों से मेघस्थ विद्युत्‌ की तुलना करो। ( कर्शास्यां श्रोत्रम्‌ ) 
दिशाओं क दो कोनां से शरीर केश्रोत्र की, या कानां से आकाश की 
तुलना करो। ( श्रोत्राभ्यां कणों ) शारीरगत श्रवण के साधन कानों से 
(कणों ) शेप दो कोनो की तुलना करो। ( तेदनीम्‌ अघरकण्ठेन ) 
राष्ट की ' तेदनी >तेजनी, तीचण शक्तिं को शारीरगत कण्ठ के अधर 
भाग से तुलना करो । (शुप्ककण्ठेन श्रपः) शरीरगत सूखे कण्ठ से राष्ट की 
(अपः) प्रजाओं की तुलना करो । अर्थात्‌ चे सदा सूखे गले के समान अन्न जल 
की प्यासी रहती हें । (चित्तं सन्याभिः) शरीर मे स्थित चित्त.को (मन्याभिः) 
राप्द की सान करने चाली राजसभाग्रं से तुलना करो। ( अदिति: 
शीण्णो ) शरीरस्थ शिर से प्रभु की अखण्ड आज्ञा की तुलना करो। 
,( नितिं निजजंल्पेन शीष्णो ) राष्ट के नाश या विपत्ति की तुलना शरीर 
सें लगे विना बोलने वाले सुत्युध्रस्त अथवा ( निजेजेल्पेन ) अत्यन्त 
जजर, उस बेसुध शिर से करो जिसका बोलना बन्द हो चुका हो । (संक्रोशे 
प्राणान्‌ ) राष्ट में एक दूसरे के प्रति बोले हुए शब्द, वातीलाप, आह्वान आदि 
की तुलना शरीरस्थ प्राण से करो । (रेप्माणं स्तुपेन) शिर में लगे आधात 
आदि से राष्ट सें उत्पन्न परस्पर घात प्रतिघात उपव की तुलना करो । 
अथवा (प्राणन वातम्‌ आपूरय) हे अभ्यासी पुरुष ! तू प्राणवृत्ति अर्थात्‌ 
बाहर से भीतर खाल्ल द्वारा वायु को पूर्ण कर। ( अपानेन नासिके ) और 
फिर अपान अर्थात्‌ भीतर से बाहर आते हुए निःश्वास द्वारा दोनों नाको 
को रिक्त करे । ( अधरेण ओष्टेन उत्तरेण सत्‌ उपयासम्‌ ) ऊपर और नीचे 
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` के श्रोष्ठों से प्राप्त या स्वीकृत नियम, मौनसुदा या वाक्‌ संयम की साधना कर । 
( प्रकाशेन अन्तरम्‌ ) ज्ञान के प्रकाश से भीतर को उज्वल कर ओर ' 

( भ्रनुकांशेन वाह्यम्‌ ) तदनुसार स्वच्छ आचरण से अपने बाह्य शरीर को - 
` सुन्दर वना । ( सूरा: निवेश्यम्‌ ) अपने शिर से ध्यान करने योग्य 
“ ध्येय पदार्थ की चिन्ता कर ।-( निर्बाधेन ) अच्छी प्रकार रोकं लेने 
के उपाय से ( स्तनयित्नुस्‌ ) मेघ को या गजनकारी विदयत्‌ को प्राप्त करे 
अथवा ( निर्वाधेच ) निरन्तर ताइना या प्रहार से ( स्तनयिव्नुस्‌ ) शक 
करने की क्रिया को उत्पन्न कर । ( मस्तिष्केण अशनिम्‌ ) मंस्तिप्क-मस्तक 
में स्थित मज्जा तन्तु के जाल से देह में व्यापक विद्यत्‌ की साधना कर। 


( कनीनकाभ्याम्‌ विद्य॒तम्‌ ) आंख की पुतलिया से विशेष दीहि. को प्राप्त 
कर । ( कर्णाभ्यां, श्रोत्रम्‌ ) काना से श्रवण शक्ति को प्राप्त कर । ( श्रोत्राभ्यां 
कणं ) श्रवण करने वाले भीतरी इन्दिया से बाह्य कानों को शाक्षियुक्क 
कर.।. ( अधरकण्ठेन त्रेदनीम्‌ ) कण्ठ के नीचे के भाग से ' तेदनी ” भोजन 
की क्रिया को कर | ( शुष्ककण्ठेन भ्रपः ) सूखे कण्ठ से जलों का पान. 
कर |, ( मन्याभि: चित्तम्‌ ) सन्या नाम की धमनियां से या मनन करने 


न 
"२५५ 


की विज्ञान क्रियाओ से. ` चित्तम्‌ ) चित्त को तीब्र कर! ( शीप्णो, अदि 
ST 

तिम्‌ ) शिर से आविनाशिनी अर्थात्‌ न नाश होने वाली अखण्ड ब्रह्मविद्या या 

प्रज्ञा को प्राप्त ळ॑र । ( निर्जजेल्येन ) सवेथा जजर हुए शिर से (नित्र्रातिम), 


¢ 
~ 


मुत्यु को या भूमि को प्राप्त हो भ्रथोतू शिर की ज्ञान चेतना के सवथा नाश 
या लोप होजाने पर पुनः देह से मत्यु द्वारा मिट्टी में मिल जा । ( संक्रोश; - 


° 


प्राणान्‌ ) लस्वे २ आह्वान अर्थात्‌ दोघे शब्दा से प्राणो की शक्ति को बढ़ा 
( रतुपेन रेष्माणं ) हिंसा के प्रयोग से अपने हिंसक को विनाश कर । 
ˆ ` निजेल्पेन ' इतिवम्बईनिशयसागरीयः पाठः ', ` निजेजेल्पेन इत्यजमेर 
- झुद्दितृ: पाठः । ' ' नेजजढ्येन ' इति स्वाध्यायमण्डलप्रकाशितः शुद्ध: पाठ; 
२१ 


३, ७ 
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मशकान्‌ केशैरिन्दु» स्वपंसा वहन वृहस्पति शक्कानिसादेन 
कस्मीञ्छपे,राकरम॑ण्‌& स्थराभ्यामच्चलाभिः कपिछलान जव 
जङ्घाभ्यासष्वयान वाह भ्या जाम्वीलनाररयमशिमाते र्ग्थ्या पपरु 
दाभ्याप्राश्वनाव् सास्या& २६ राराभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०-राष्ट्र में स्थित (मशकान्‌) मशक, मच्छुर थादि जद जम्तुओं 
की शरीर में (स्थित (केशेः) केशों स तुलना करो । (वहन स्वपसा) उत्तम कर्म 
करने ओर भार उठाने में समर्थ रकन्ध देश से (इन्दम) राष्ट्र के इन्द्र या सुर्य 
राजा की तुलना करो, (शक्कुनिसादेन) पक्षी या शक्तिशाली पुरुष के समान पेर 
जमाकर बैठने की शक्कि से (बृहस्पतिम्‌ , राष्ट्र के बृहस्पति पद, महामात्य की 
तुलना वरो । ( शफैः कूमोन्‌ ) पेर के खुरा से राप्द के कहुग्रों या क्रियाशील 
पुरुषों की तुलना करो।(स्थूराभ्याम्‌ आकमणम्‌) स्थूल चूतढ़ीं से राष्ट का दूसरे 
राष्ट पर आक्रमण कर उभे दवा बैठने की तुलना करो । अर्थात्‌ जैसे मनुष्य 
घूतढ़ी से आसन पर वेठ जाना है और उस जगह को घेर लेता हे उसी प्रकार 
एक रास्ट्‌ दूसरे पर श्राक्रमण करके उसे अपने वश कर लेता हैं, उसे घेर 
लेता हे । ( ऋत्तलाभिः कपिकलान्‌ ) चूतइ के नीचे की नाड्या से राष्ट 
में विद्यमान कपिन्जल श्रर्थात्‌ उत्तम २ उपदेश देनेवाले विद्वानों की 
तुलना करो । ( जड़घाभ्यास्‌ जवम्‌ ) शरीर के जंघाओं से राष्ट्‌ के वेग 
कके कार्या की तुलना करो । ( बाहुभ्यास्‌ अध्वानम्‌ ) शरीर के हाथों से 
राष्दू के मार्ग की तुलना करो । ( जाम्वीलेन अ्रण्यम्‌ ) गाड़ी के लीचे 
कें भाग से राष्ट्र के जंगल के भाग की तुलना करो । ( 'अतिरुग्भ्यामू 
अझ्निम्‌ ) अ्रति दीछिवाले सुन्दर दोनों जानु आगो से राष्ट्र के 'अप्नि' , 
अग्रणी पढ्‌ से तुलना करो । ( दोभ्या पूषणं ) बाहुओं से राष्ट 
के पूपा नामक अधिकारी की तुलना करो । ( साभ्यास आधिनौ ) 
कन्धों से 'अश्वी' नामक दो सुख्य अधिकारियों की तुलना करो । ( रोराभ्यां 
स्लम). कन्धों की गांठों से रुदर “नामक अधिकारी की तुलना करो । 


॥ oN 2 
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अथवा--( केशेः मशकान्‌ ) बालों की चोग्रारियों से जिस प्रकार 
मच्छुर को दूर किया जाता हे उसी प्रकार मच्छर के स्वभाव के 
चुम्खदायी जीवा को ( केशे+न्क्केशैः ) क्लेशदायी साधनों से विनष्ट करो । 
( स्वपसा : उत्तम कर्म ओर प्रज्ञा से ( इन्दम्‌ ) आत्मा और ऐश्वर्यवान्‌ 
परमेश्वर को प्राप्त करो । ( बहेन ) उत्तम प्राप्ति के साधन रथादि से 
( वुहम्पातिस्‌ ) बृहती वेद बाणी के पालक आचार्य को, था बड़े राष्ट के 
पालक राजा को प्राप्त करो । ( शक्कुनिबादेन ) पक्षियों को पकड़ने के 
साधन जाल से ही कूर्म के जाति के जन्तुओं को जल में से जिस प्रकार 
पकडा. जाता है उसी प्रकार ( शकुनिसादेन ) पक्षियों के पुकडूने की विधि 
अरथांत्‌ प्रलोभन दिखा २ कर (कूमान्‌ )कमे करनेवाले योग्य पुरुषों को वश करो। 
( शेः आ्रक्रमणम्‌ ) खुरों से जिस प्रकार वेग से आक्रमण किया जाता है 
इसी प्रकार वेगवान्‌ साधनों से आक्रमण करो । ( स्थूराभ्यां जंघाभ्य 
जवस्‌ : हृष्ट पुष्ट जंघाओं से वेगपूर्येक गमन करो । ( क्रच्तलाभिः कपिन्ज- 
लान्‌ ) 'ऋतरा' अर्थात्‌ कपाटिकाओं से जिस प्रकार गोरप्या जैसे छोटे २ 
पंडिय़्रो को पकड़ा जाता हे उसी प्रकार ' ऋत्तरा? अथोत्‌ विद्वानों की 
तयां द्वारा उत्तम उपदेश देनेवाले विद्वानों को प्राप्त करो । ( जंघाभ्यास्‌) 
अध्चानस्‌ ) जांघों से ही मार्ग को तय करो । ( जास्वीलेन अरण्यस्‌ ) 
जस्बीर जाति के कांटेदार बृत्तों से जंगल को पूर्ण करो । ( ग्रतिरुग्भ्याम्‌ 
'पूपणं अभिस्‌ ) रुचि ओर पुष्टिकारक अन्न को ओर .दीप़ि सेअभिको 
प्राप्त करो । ( दोभ्या अंसाभ्यां ) बाहुओं और कन्धी से ( अश्विनो ) राजा 
ओर प्रजा को प्राप्त करो । अर्थात्‌ राजा अपने बाहुओं के वल से प्रजा को 
चश करे और ग्रजाएं अपने कन्धों से राजा का वहन करें । ( रोराभ्याम्‌ }. 


श्रवण ओर उपदेश द्वारा ( रुदं ) विद्वान्‌ उपदेशक को प्रास करो । 


अश्नेः पन्नतिर्ञायोर्निपंच्च तिरिन्द्रस्य तृतीया सोम॑स्य चतुथ्यदित्ये 
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पञ्चमीन्दाएये पष्टी मरुतां सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यस्णो नवमी 
शराठुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी चरणस्य द्वादशी यमस्यं चयोदशी ॥४॥ 
स्वराड धृतिः । श्रपभः ॥ 


भा०--राष्ट्र के गी की, शरीर के छाती की पसुलियों के अंगों 
से तुलना करते हैं। (रम्ने: पक्षतिः) श्रम्नि श्रथोत्‌ अग्रणी पुरुष की 
शरीर में प्रथम पसुली से तुलना करो । ( वायोनिपक्षितिः ) 
वायु की दूसरी पसली से तुलना करो | ( इन्द्रस्य तृतीया ) इन्द्र विद्युत्‌ 
की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( सोमस्य चतुर्था ) सोम, अपधि 
'्रादि की तीसरी पसुली से तुलना करो । ( पञ्चमी अदित्य ) श्रदिति 
अथोत्‌ भूमि से पांचवीं पसुली की तुलना करो । ( इन्टाण्ये षष्टी ) इन्द्र 
राजा की स्री, महाराणी, से छठी पसुली की तुलना करो । (मरुतां सप्तमी) 
वायुएं और वैश्य प्रजाओं या विद्वान्‌ पुरुषा से सातवा पसली की 
तुलना करो । ( बृहस्पतेः अष्टमी ) वृहस्पति, मन्त्री की आठवीं पसुली से 
तुलना करो । ( श्र्यम्ण; नवमी ) 'ग्रयेमा, न्यायकारी न्यायाधीश की 
नवां 'पसुली स तुलना करो । ( धातुदंशमी ) घाता, राष्ट्रपोपक से दशवीं 
पसुली की तुलना करो। ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्द, सेनापति की ११ 
वीं पसुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी) वरुण की १२ दीं 
पसुली से तुलना करो । ( यमस्य त्रयोदशी ) नियन्ता ब्रह्मचारी पुरुप 
“यस? की तेरहवीं पसुली से तुलना करो । इस प्रकार १३ अधिकारी भानो 
राष्ट्र की दायां ओर की छाती के १३ अधिकारी हें । इसी प्रकार अगले 
ममत्र मै चाम पाश्च की १३ पसुलियों से अन्य १३ अंगों का वर्णन करेंगे | 


इन्दाग्न्या: पक्चतिः सरस्त्रत्ये निपत्षतिर्धित्रस्य ततीयापां चंतर्थी 
नितऋत्यै पञ्चम्युञ्चीषोमयोः पष्ठी सर्पाणा७सप्ठमी विष्णारष्टमी 


४--तृतीयायां नतुर्थी.० ` इति कायव० | 
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'पूष्णो नवमी त्वप्टुदंशमीन्द्रस्येकादशी वरुणस्य ` द्वादशी " यम्यै 
अयोदशी द्यावापूथिव्योदेष्तिणं पाश्वे विश्वेषां देवानामुत्तरम्‌ ॥५॥ 


स्वराड्‌ विकतिः | मध्यमः ॥ 


भा०--( इन्द्राग्न्योः पक्षतिः) वाये पाश्वे की प्रथम पसुली इन्द्र ओर 
' अग्नि दोनों पद की समको | ( सरस्वत्ये निपक्षतिः ) सरस्क्ती की दूसरी 
' 'पसुली से तुलना करो | ( मित्रस्य तृतीया ) “मित्र” की तीसरी पसुली 
'से तुलना करो । ( अपां चतुर्थी प्रजां की चोथी पसुली से तुलना 
:- करो । (निऋत्यै पञ्चमी) 1नेऋति' श्रथीत्‌ मत्यु दण्ड की पांचवां पसुलीःसे 
: तुलना करो । ( अ्रञ्चि्रामयाः पष्ठी ) अभि ओर सोम की छठी पसुली से 
: तुलनां करो । ( सर्पाणां सप्तमी ) ) सर्प श्र्थात्‌ चरों की सातवां पसुली से 
'ठुलना करो । (विष्णोः भ्रष्टमा) व्यापक विष्णु या राजा. की आठवीं पसुली 
से तुलना करो । ( त्वष्टुः ) त्वष्टा अथात्‌ शिल्पशाख्रा वेत्ता की ( नवमी ) 
` नवमी ' पसुली से तुलना करो । ( इन्द्रस्य एकादशी ) इन्द्र की ११ वीं 
थूसुली से तुलना करो । ( वरुणस्य द्वादशी ) ' वरुण ' की १२ ,वा पसुली 
से तुलना करो । ( यम्य त्रयोदशी ) यमी, ब्रह्मचारिणी खिया की १३ वीं 
` 'पसुली से तुलना करो । इस प्रकार ( द्यावाएथिव्योः ) यो ओर एथिवी के 
' समान एवे राजा ओर प्रजा दोनों का (दक्षिणं पाश्चेम्‌) दायां पाश्च है ओर 
'( विश्वेषां देवानाम्‌ उत्तरम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों का वायां पाश् हे । 


| _ भर्थात्‌ राजसभा के दो भाग होगये एक में राजा और प्रजा के अधि 
कारागण आर दूसरे म समस्त वानू जन । | ,, 
:मरुता७% स्कन्धा विश्वेषां देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणो 
ड्विवी 1 at ~ । [प्‌ | च 
:ट्वितीयादित्यानां तृतीया वायोः पुच्छमन्नीषोमयोमासदौ कुञ्जो 


४---9 तृतीया सोमस्य० इति. कायव० ¦ 
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ओरणिंभ्यामित्दावृहस्पती$ऊरुभ्या मित्रावरूणावल्गाभ्यामाक्रमणर 
स्थ्राभ्य़ां बले कुष्ठांभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 
निचदतिधृति; । पट्ज; ॥ 
भा०--( मरुतां स्कन्धाः ) जैसे शरीर में कन्धे हं वेसे ही राष्टू मे 
“मरुत! अथात्‌ शत्रु को वायुवेग से झपट कर मारने वाले सेनिका के (स्कन्धाः) 
स्कन्धावार या छु'वनिय़ां ही राष्ट्र के कन्धे हँ। ( विश्वेषां दुवानामु ) 
समस्त विद्वान्‌ पुरुषों की ( प्रथमा ) सब से प्रथम, सचोत्तम ( कीकसा ) 
डंपदेश क्रिया ( प्रथमा कोकपा ) प्रथम 'कीकसा ' श्रथांत्‌ कूल्हे की पहळी 
मोहरी के समान परम आधार हे । (रुदाणां द्वितीया) रुद अर्बात्‌ दुष्टों को 
रंलाने वाले दमनकारी पुरुपा की शासन व्यवस्था दूसरी मोहरी के समान- 
है 1 ( तृतीया श्रादित्यानां ) आदित्य के समान तेजस्वी श्रखण्डित शासन 
कारी अधीशों का शामन तीसरी मोहरी के समान हे । ( वायोः पुच्छुम्‌ ) 
वायु! न्यायाधीश का पद शरीर में पृञ्ज के समान राष्ट का आश्रय अथवा 
( पुच्छम्‌ ) दुष्ट पुरुषा का नाशक हे। ( श्रम्मिसोमयोः ) प्रश्नि, 
अग्रणी, सेनापति आर सोम, ऐश्रयेवान्‌ राजा इन दोनों तेजस्वी 
पदाधिकारी राष्टू.के ( भासदो ) दो नितम्ब भागों के समान राष्ट्र के आधार 
हे । (कर्ली) हंसों के समान विशेष विवेकी, दो विद्वान्‌ ( श्रोणिभ्यामू ) 
राष्ट्र के कटीम्रदेशों से तुलना किये जाते हैं। ( इन्दा बहग्पती ) इन्दर 

ओर बृहस्पति, राजा ओर मन्त्री दाना ( ऊरुभ्याम्‌ ) राष्ट्र के न जांघों 

से तुलना किये जाते हें 1 ( अलगांभ्यां ) अति वेग से गमन करने वाले... 
ऊरुओं के दो सन्धि भागों से ( मित्रावरुण ) मित्र और वरुण इन दो 
पदाधिकारियों की चुना को जाती हे । ( आक्रमणं ) राष्ट्र का विजयाय 
' आक्रमण करना ( स्थूरास्याम्‌ ) स्थूल जांघों के आगो से तुलना क्रिया 


मित्रावरुणा अल्गा० इति काणव० । वि 
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जाता है । ( कुहांम्याम्‌ ) जांच ओर -चूंतड दोनों के वीच गहरे स्थाना से 
( चलं ) राष्दू के सन्य-वल् की तुलना की जातीं हे । 
पुणे वचनिष्डुान्तराहीन्त्स्यूलग॒दया सपोन्‌ गुदांभिर्विहूतं 
शम्रान्वेरपो चस्तिना बृषणमाण्डाभ्यां वामिन% शेपेन प्रजा 
रेतंखा चाबांन्‌ यित्तेनं प्रदरान्‌ पायुना कूश्‍माञ्छुकपिरडेः ॥ ७॥ 
भा०--( वनिप्ठुना पूपणम्‌ ) स्थूल औँता से पूपा नाम अधिकारी 
को तुलना करो । ( स्थूलगुद्रया अन्धाहीन्‌ ) अन्धे सॉर्पा की स्थूल गुदां 
के भाग से तुलना करे । ( गुदाभिः सर्पान्‌ ) गुदाश्रा से सांपों की तुलनां 
करो। (श्रान्त्रेः विहूतः) शरीर की आतों से अन्य कुटिलगामी सपौँ की तुलना 
_ करो 1 चस्तिना अपः ) राष्ट्‌ के भीतर जल, जलाशया नादिया की वस्ति 
आग से तुलना करो । । वृषणमाण्डाभ्याम्‌ ) चर्षणकारी मेघ की चीये : 
सेचन समर्थ अण्डकोशो से तुलना करो । (वाजिनं) वीर्यवान्‌ पुरुष बलवान 
को शरीर में पुं-लिङ्ग से तुलना करा । ( रेतसा प्रजां ) राष्ट की प्रजा की 
शरीरस्थ वीर्य से तुलना करो । ( चापान्‌ पित्तेन ) खाने योग्य पदार्थों की 
शरीरस्थ पित्त पदार्थ से तुलना करो । ( पायुना प्रदुरान्‌) शरीरस्थ पायु या युद 
मागे से राष्ट, के भीतर विशेष फटे २ दरार भागों की तुलना करो । (कृश्मान्‌) 
“कूष्म' अर्थात्‌ शासक पदाधिकारी श्रथवा अभि के बल से फेंके जाने वाले गोला 
शोर अञ्चिमय पदाथो को ( शाकपिण्डैः ) शङ्रिमान पिण्डों के समान शरीर 
में स्थित विष्ठा के पिण्डों से तुलना करो । 


अथवा--( 'पूषणस्‌ ) पोषक पुरुप को उससे ( यनिष्टुंना ) 
याचना-. द्वारा शक्ति ओर अन्न प्राप्त करो। ( स्थूलगुदया सहितान 
अन्धाहीन्‌ युदया सपान ) मोटी गुदा से युक्त अंधे सापों को और शुदा ` 
भाग से साधारण. सांपों को. पकड़. कर वश करो।. ( शन्त्रेः विहतः ) 
विशेष कुटिल सापो को उनकी आंतों से वश करो । (घस्तिवा शपः ) वस्सि 
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AN ANN, 


क्रिया द्वारा जला को प्राप्त करो । ( भ्रण्डाभ्याम्‌ वृषणम्‌ ) अण्ड-कोपों से 
वीर्याधार स्थान को पूर्ण करो । ( शेपेन वाजिनम्‌ ) लिझ-भाय से वीर्येबान्‌ 
अश्व या वीर्यवान्‌ पुरुष की परीक्षा करो । ( रेतसः ) वीर्य से प्रजाम्‌ ) 
प्रजा को प्राप्त करो। ( पित्तेन ) पित्त के बल से ( चापान्‌ ) झुक्न पदाथा 
से प॒चाग्रा । ( प्रदरान्‌ पायुना ) युदा भाग से पेट के भीतरी भागों को 
स्वच्छ ओर बलवान करो । ( शकापिण्ड; ) शक्ति क संघा से ( कूष्मान ) 
सासन बलों को प्राप्त करो | क 


इन्द्रस्य ळोडो५दिं-ये पाजस्ये ढिशाँ जत्रवोदिंत्ये भसज्जीमूता- 

- न्हदयोप्रशेनान्तरिक्षं पुरीतता नभ उदर्थेण चक्र शाको मतस्नाभ्यां 
दिवं वक्काथ्यो गिरीन्‌ प्लाशिमिरुपंलान प्लीहा वल्मीकान्‌ 
क्लोमभिग्लामिसुल्मान्हिरामिः स्रचन्तीइदान्‌ कुच्तिभ्या& समुद्- 
सुदरेण वेश्वानरं भस्मना ॥ ८ ॥ 


गट TH फनचदातळातः । ग्रघभ: ॥ 


भा०--( क्रोडः इन्द्स्य ) शारीर का गोद का “भाग इन्द्र, ऐश्व्यवान्‌ 

: सजा का हे | शारीर में जिस प्रकार पेट का भ्रगला भाग, नाभि स्थान 
: केन्द्र है उसी प्रकार राष्द के नाभि भाग में राजा का स्थान हे । . ( श्रदित्य 
“' फजस्यें ) अदिति एथिवी का स्वरूप शरीर में पाद या खडे. होने का 
स्थान हे । ( दिशां जन्रवः ) दिशाओं का स्वरूप शरीर में जन्न अर्थात्‌ कन्धे 
और कोखके वीच की पसुलियां है। ( अदिलै भसत ) अदिति, यो; 
आकाश ही सप्टू की ( भसत्‌ )-प्रकाशक, तेजस्वरूप होने से वह . शरीर 
में भी (भसत्‌) लिङ्गभाग, तेजामय, वीर्यवान्‌ अंग के समान हे । (जीमूतान 
हृदयोपशम्र ) राष्टू के विजयशील पुरुषों को, या मेघों को शरीर के हृदय़ भाग 
में विद्यमाच्‌ बज़. या रुधिर सब्चारक उपकरणों से तुलना करो । (पुरीतता 
अन्तरिक्तम्‌ ) शरीर में स्थित पुरीतत्‌ नामक हृदय की नादी से; अन्तरि. 


सै०८] पञ्चविशऽध्यायः ` = ३४९ 


की तुलना करो। ( उदयंण ) उद्र में स्थित यन्त्रो से (नमः) 
आकाश की तुलना करो। ( मतस्ाभ्यां ) हृदय. के दोनों पासे 
बर स्थित फुफ्फुस को ( चक्रभाको ) राण्द में स्थितः चकवा चकवी के 
समान प्रेम से बद्ध खी पुरुषा की तुलना करो। ( दिवे ठृक्काम्यामु ) 
शरीर में वृक्क अर्थात्‌ युदा से ( दिवम्‌ ) चो या आकाश की तुलना करो । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार आकाश से जल गिरता है उसी प्रकार शरीर के गुदी 
से मूत्र जल ख्रवित होता हे । (गिरीन्‌ स्ञाशिभिः) शरीर में स्थित “प्राशि” 
नामक पेट के भीतरी अन्नरस प्राप्त करने वाली नाढ़ियों से ( गिरीन ) 
राण्द सें स्थित पर्वता की तुलना करो । ( उपलान्‌ पीहा ) शरीर में स्थित 
झीहा, पिलही भाय से मेघो की तुलना करो। ( क्लोममिः बल्मीकानू ) 
राष्टू में स्थित वढ्मीक के बने ढेरों की शरीर के "क्रोम? नाम केलेमों के 
खरडा से तुलना करो । दोनों सछिद होने से एक जैसे हैं। ( ग्लामिः 
'गुक्मान्‌ ): राष्ट में विद्यमान लता आदि :से आवृत प्रदेशों को.“ स्लो.” 
नामक हदय की हष, क्षय या शोक, पीड़ा, आघात संवेदना आदि. अनु- 
.भव करने वाली विशेष नाड़ियों से तुलना करो । ( हिरामिः स्रवन्तीः ) 
शरीर. में [स्थित अन्नरस और. सुधिर को वहन करने वाली नाढ़ियां से राष्ट 
में स्थित नदियों की तुलना करो । ( इदान कुच्षिम्याम्‌ ) राष्टू में विद्यमान 
ताल, जलाशयो की शरीर में स्थित कोखों के बीच रुघिर से भरे स्थानों 
से तुलना करो ॥ (.ससुदम्‌ उदरेण ) ससुद की उदर भाय..से तुलना 
करो । जिस प्रकार समुद्र से ज उठकर समस्त भूमि पर. वषा होती और 
बलकारी भ्रन्ञरस ओपधियां उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उद्र से भन्नरस' 
उठकर सवेत्र पहुंचते हैं ओर केश, लोम, मांस, त्वचा आदि सच घुष्ट होते 
हें । ( वेश्वानरं भस्मना ) भस्म के समान निस्सार अथवा सुक्त अन्न को 
ज़ीण करने वाली कान्तिजनक जाठर, अश्नि से वेश्वानर नामक समस्त नरो 
' के हितकारी अझि की- तुलना करो । 
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इस मन्त्र की तुलना तेत्तिरीय संहिता के का० ७। प्र० ४५ । २४ से 
सथा वृहदारण्यक फे १ | १ । से करो, उसमें शश्च के अङ्गो से यज्ञ 
पुरुप, एवं विराट प्रजा ति शर राष्ट्र शरीर की तुलना की गई ह । 


विश्रठि नाभ्यां घत% रसेनापो यूष्णा मरींचीर्धिपुड्‌मिनाहार- 
अप्मणा शीनं वसया प्रष्या अभ्रुभिदांदुनीदंषीकामिरस्ता रक्षा 
छि व्रित्राएयङ्गेने पत्राणि रुपेणं पृथिवां त्वचा । 

भुरिगत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


` भा०--( विष्टतिं) विशेष रूप से लोकों को धारण पालन 
करने वाली शक्कि को ( नाम्या ) शारीर के मध्य में स्थित नाभि के भाग 
से तुलना करो। ( घृतं रसेन) घृत के समान तेजोवर्धक पदार्थ की 
बारीरस्थ चलकारी रस से तुलना करो। ( युष्णा आपः ) शरीर में पक्ताशय 
में स्थित. पक्करस से राष्ट में स्थित जनो की या पारिपक्क ज्ञान वाले विद्वान्‌ 
आप्त पुरुषों की तुलना करो। ( मरीची: वप्रुइभिः ) सूये की किरणों की 
तुलना विशेष पूर्ण रूप करने वाले शरीर के दसा आदि घातुग्रों से करो । 
(उष्मणा नीहारम्‌.) शरीर में स्थित उष्णता से राष्ट के 'नीहार” अथात्‌ प्रभात 
काल में पढे जलके श्रोस के फुहार से तुलना करो। श्रथोत्‌ जसे शरीर 
की गर्मी से सव अंग जीवित जागृत रहते हैं उसी प्रकार झोल से वनस्पति 
आदि जीवित, वर्धित होते हैं । (शीन वसया) शरीर में स्थित अंग प्रत्यंग 
सां मांस के प्रत्येक परमाणु में बसे जीवन के कारणस्वरूप जीवन शक्ति 
से शीन श्रथीत्‌ वनस्पतियाँ और प्राणियों की द्वाद करने वाली शीतलता ' 
की तुलना करो । ( प्रष्वा अश्रुभिः ) शरीर के आँसुओं से वृक्षा को सीचने 
याले फुहारा की तुलना करो । ( द्वादुनीः दूषिकाभि: ) नेत्र में उत्पन्न मल, 
गीदु से आकाश में उत्पन्न विद्युतां की तुलना करो । ( असा रचांख्नि ) 
श्वरीर के रुधिर से रक्षा करने वाले साधनों ओर रक्ता करने योग्य पदाथा 
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ति 


की तुलना करो । ( चित्राणे अक्लै: ) शरीर के भिन्न २ अज्ञा से राष्टू के 
चित्र विचित्र, स्थाना, दृश्यों और देशों की तुलना करो । (नक्षत्राणि रुपेण) 
'नज्षत्रों की तुलना शरीर के वाह्य रूप या रुचिकर तेज से करो ।-( -प्रथिर्की 
त्यचा) एथिवी या राष्ट्‌ के पृष्ठ की तुलना (त्वचा) शरीर की त्वचा से करो । 
जुम्बकाय स्वाहा ॥ ६ ॥ 
शुगिडभो मुग्डिभावा ओदन्यकऋषि: । जुम्बको वरुणो देवता । 
द्विपदा यजुर्गायत्री | षड्जः ॥ 
भा०--(जुम्वकाय) सब शत्रुश्रा के नाश करने में समर्थ, सब से अधिक 
केगवान्‌, वलवान्‌ पुरुष को यह राष्ट ( स्वाहा ) उत्तम सत्य प्रतिज्ञा करा 
` कर उसी तरह सोप दिया जाय जिस प्रकार ( जुम्बकाय ) रोगनाशन में 
समर्थ या वेगवान्‌ वलकारी, भ्रपान के ग्रधीन यह समस्त शरीर है। - 
वरुणो व जुम्बकः । श० १३।३।६।४॥ 
"हिरण्यगर्भः खमंचतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकंऽआंसीत्‌ । 
'स दाघांर प्रथितीं द्यामृतेमां कस्में देवायं हविषां विधेम ॥ १०॥ 
यः प्राणतो निंमिय॒तो म॑हिश्वेकऽइद्राज़ा जग॑तो चभूव । 
ऽयऽईशे अस्य डविपंदश्च तुप्पदः कस्में देवायं हविषां विधेम ॥ ११॥ 
भा०- ब्याख्या ( १०-१५ ) को देखो अ० २३। १, ३ ॥ 
यस्येमे डिंमतॅन्तो मंडिंत्वा यस्य समुद्र % रसया सहाहुः । 
_ बस्यमाँः प्रदिशा यस्यं दाह कर्मे देवाय इविषा विधेम ॥ १२ ॥ 
कः प्रजापतिदेवता । स्वराट्पेक्तिः । पञ्चमः ॥ कि 
भा०--( यस्य) जिसके ( माहेत्वा ) महान्‌ सामथ्ये से ( इमे ) 
मे ( हिमवन्तः ) हिमवाले वफो सें ढके पर्चत वने हैं श्रोर ( यस्य महित्वा) 
बिसके महान्‌ सामर्थ्य से (रसंया सह) स्ने गुण या जला से बद्ध, ठोस हुई 
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स्थल रूप पथिवी के साथ ( ससुदम्‌ ) महान्‌ समुद्र को वर्तमान ( श्राहुः) 
वतलाते हँ 1 और ( यस्य ) जिसके महान्‌ सामर्थ्य से वनी ( इमाः ) ये) 
( प्रदिशाः ) दिशाएं और उपादेशाएं ( यस्य बाहू ) जिसके वाहुश्रों के 
ससान फैली हैं. उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप, प्रजापालक ( देवाय ) कान्ति- 
साठू तेजस्वी परमेश्वर की ( हविपा ) स्तुति द्वारा हम ( विधेम ) उपासना 
करें । राजा के पत्त में--( यस्य महित्वा ) जिसकें महान्‌ सामथ्ये के 
अधीन ये हिमवाले पर्वत श्रोर एथ्वी सहित ससुद कहे जायं, दिशा प्रदिशा 
के चासी जिसके आधीन रहकर ( यस्य वाहू ) जिसके वाहु के समान बल 
'या सहायक हाँ उस महान्‌ प्रजापालक राजा को हम ( हविपा ) कर और 
अन्न शरोर ज्ञान द्वारा सेवा करें । 
pases च॑लदा यस्य विश्वंऽड़ पासते प्रशिषं यस्य॑ डेवाः। ` 
अस्य॑ च्छायामतं यस्य मृत्यः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ | 
निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--( यः) जो परमेश्वर ( आत्मदाः ) आत्मा, चेतन जीव को 
आणियों के शरीर में प्रदान, स्थापन करता हे और .जो ( बलदाः ) 
-जीर्वा को जीते रहने ओर बाधक कारणों को ` दूर करने का चल प्रदान 
करता है अथवा ( यः) जो ( अत्मदाः ) समस्त विश्व को अपना ऐश्वर्य 
प्रदान करता है ( यस्य ) जिसके (प्राशिषं ) उत्कृष्ट शासन को ( विश्वे देवाः ) 
समस्त सामान्य जन ओर विद्वान्‌ गण एवं छोटे बढे सूर्य आदि लोक मी 
( उपासते ) शरण के समान प्राप्त करते हैं और उसके शासनकारी 
स्वरूप की उपासना, या ध्यान करते हैं। / यस्य ) जिसकी ( छाया) आश्रम " 
खेना ( अततम ) ग्रस्त स्वरूप, अभय शोर मृत्यु पर विजय है। और 
: (:यस्य ) जिसके शासन का भङ्ग करना ही ( मृत्यु: )-सृत्यु-है । ( कस्मे 
- 'देवाय हविपा विधेम ) उस सुखस्वरूप प्रजापालक सब सुखों -के' दाता 
-पृरमेश्वर की हम ज्ञान स्तुति द्वारा उपासना करें । 


र 
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राजा के पक्ष में--जो ( श्रात्मदाः ) अपने आपको राष्ट्र में सोंपता 
ओर राष्ट शरीर में आत्म के समान ऐश्वय को भोगता है, ( बलदा ) राष्ट्र 
में बल प्रदान करता है । समस्त सामान्य जन और ( देवाः ) विजेगीघु | 
राजा सा जिसके शासन का आश्रय लेते हैं जिसकी ( च्छाया ) छत्रकाया . 
असय, अमृत के समान है ( यस्य) जिसकी श्राज्ञा भङ्ग करना, करेंने , 
घाला के लिये मृत्यु हे उसकी हम अन्न आदि द्वारा सेवा करें । ॥ 
पप्या नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदंग्घाखोऽअपंरीतालऽ उद्भिदः 1 
देवा चो यथा सदमिदु घे$अपघननप्रायुभो रक्षितारों दिते दिवे ॥१७ ` 
[१४-२३] गोतम ऋषिः । क्ट्विरेवा देवताः | [१४-१६] जगतीः । निषादः ॥ 


” भा०--( नः ) हमें ( विश्वतः) सब प्रकार से सव से, (अदव्घासः) 
अविनाशी, नित्य, ( श्रपरीतासः ) अविज्ञात, जिनको अभी तक किसी 
ने न पाया हो ऐसे, (उन्निदः) नाना फलों को उत्पन्न करने वाले, (भदा) 
सुखकारी, ( क्रतचः ) विज्ञान ओर बल ( नः) हमें ( विश्वतः) सब. 
ओर से, ( आयन्तु ) प्राप्त हों । ( यथा) जिससे ( नः रत्तितारः ) 
हमारे रक्षक ( देवा; ) देव, दिव्य पदार्थ और विद्वान्‌ पुरुष ( श्प्रायुवः ) 
दुघियु ओर श्रप्रमादी होकर ( दिवे दिवे) प्रतिदिन (बघे ) वृद्धि, 
उन्नति के लिये ( नः सदम्‌ ) हमारा सभा में ( असत्‌ ) विद्यमान हों । 
देवानां भद्रा खुप्रातिक्षुंजूयतां देवानां&रातिराभि नो निवत्तेताम्‌ । 
देवानां& सख्यसुपसेदिमा वय देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥१५॥ 

` भा०--( देवानां ) विद्वान्‌ , विद्या के दाता, ज्ञानप्रकाशक पुरुषों की 
( भदा ) कल्याणकारिणी सुखप्रद ( सुमतिः ) उत्तम ज्ञानमयी, शुभ 
सति, (नः) हमें (चि वर्चताम्‌ ) सव प्रकार से प्राप्त हो । और (ऋजूयतां) 
सरल, धर्म के मार्गों से जाने वाह या सब की वृद्धि की कामना करने वाले. 
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(देवानां) दानशील विद्वान्‌ और पुरुषों के (रातिः) ज्ञान और धन के दान (बः) 
हमें ( श्रसि निवित्तताम्‌ ) सब ओर से प्राप्त हों । ( वयम्‌ ) हम ( देवानां 
सख्यम्‌ ) विद्वानों के मित्र भाव को ( उप सदिम ) प्राप्त हाँ । ( देवाः ) 
विद्वान्‌ पुरुष ( जीवसे ) दीर्ध जीवन के लिये ( श्रायुः प्रतिरन्त ) आयु 
की दृष्टि फेरे । 
तान्‌ पूया तितिदां हमहे चये भग॑ प्रित्रमदितिं दञ्चमख्चिधम्‌ । 
अर्यसणं दरुरू% सोमंम्रश्विा सरस्वती नः सुभगा मर्य- 
स्करत्‌ ॥ १६ ॥ 

भा०--( वयम्‌) हम ( भरम्‌ ) पेश्वयचान्‌, ( मित्रम्‌ ) स्नेही, 

( अदितिम्‌ ) श्रखण्ड ब्रह्मचारी, अखण्ड विद्यावान्‌ , ( दक्षम्‌ ) ज्ञानवान्‌ , 
बलवान्‌ , कापरचतुर, ( श्रात्रिथम्‌ ) वात से न चुकने वाला, सदा सद्भाव 
युक्क, हिंसक, ( अर्यमणम्‌ ) न्यायकारी, स्वामी, ( वरुणस्‌ ) सवश्रेष्ठ, 
दुःखा के वारक, ( सोमम्‌ ) सन्मागे मे प्रेरक, ऐश्वयैवान्‌ , ( अश्विनो ) 
विद्या म निम्सात खी और पुरुप ओर ( सुभगा ) उत्तम सोभाग्य से युक्र 
( सरस्वती ) वेदवाणी, विद्वत्सभा या विद्रधी खी इन ( तान्‌) नाना 
विद्वानों की हम ( पूर्वया ) सब से पूरवे विद्यमान अथवा पूर्णभाव से युक्त, 
अथवा अथस जिस रूप में चित्त में आई, ऐसी अकृत्रिम सत्य ( निविदा ) 
ज्ञानयुक्र चाणी से ( हूमहे ) आदर सत्कार करें । वह (नः) हमें ( मयः ) 
सुख कञ्याण्‌ ( करत्‌ ) करे 1. 

' तन्नो घातो मयोभु बांतु भेषजं तन्माता एंथिची तत्पिता ्यौः। 
तदू श्रायांणः सोमझुतों मयासुवस्तद्श्चिना शरुतं धिष्ण्या | 
युवम्‌ ॥ १७ ॥ 

` भा०--( वातः ) चायु ( नः ) हमें ( तत्‌ ) नाना प्रकार के (भेपजं } 
रोगनाश्रक, ( सयोशु ) सुखकारी ओपधि ( वाहु ) प्राह करावेः या औपण 
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रूप होकर बहे । ( माता ) माता और उसके समान सर्वोत्पादक (पृथिवी) 
एथिबी और ( तत्‌ ) उसी के समान ( पिता ) पालक पिता और (चो: ) 
सूय, ( तद्‌ ) उसी के समान ( सोमसुतः ) ज्ञान ऐश्वर्य के देने वाळे 
(आवाणः ) उपदेशक विद्वान्‌ पुरुष, ये सब (मयोसुवः) सुख के उत्पादक 
हो । । तत्‌ ) और हे ( अश्विना ) विद्या में निष्णात उत्तम पुरुषो ! या खी 
ओर सारथी के सनान राजा रौर मन्त्री जनो ! ( थिप्ण्या ) प्रज्ञावान्‌ एवं 
राष्ट्र की व्यवस्था के घारक और सुख्य पदाधिकार पर स्थित होकर (युवमो 
तुम दोनें। ( नः शतम्‌ ) हम, प्रजा के हिता का श्रवण करो । 
समीर्शान जञनतस्तस्थुषस्पर्ति वियंजिन्वमवसे इमहे वयम्‌ । 
पूया नो यथा वेदंखामसंदूवृधे रक्षिता पायुरदंब्ध: स्व॒स्तयें ॥९०/॥ 
भा०--( तम्‌ ) उस ( जगतः तस्थुषः) जंगम आर स्थवर संसार 
के ( पतिम्‌ ) पालक, ( घिश्रं जिन्वस्‌ ) अपने कमे ओर ज्ञान से सबको 
तृप्त और प्रसन्न करनेहारे ( ईशानम्‌ ) परमेश्वर और स्वामी को ( वयम्‌ ) 
हम ( ्रवले ) रक्षा के लिये ( हमहे ) छुलाते हैं, प्रार्थना ओर स्तुति 
करते हैं । ( यथा ) जिससे ( पूषा ) सब का पोषक, ( रक्षिता ) रक्षक, ' 
( वायुः ) सबका पालक, ( अद॒ब्धः ) किसी से भी न पराजित होकर 
(नः) हमारे ( वेदसां ) भंनैश्वयो और ज्ञाना के (वृधे) वृद्धि 
करने के लिये ओर ( स्वस्तये ) सुख पूर्ण जीवन स्थिति या कल्याण के 
लिये ( असत्‌ ) हो । 
"स्वस्ति चऽइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति न॒स्ताच्डोऽअरिषरनेमः स्वस्ति चो दृहस्पतिंदंधातु ॥१२॥ 
इन्द्रो देवता । स्वराड्‌ बृहती | मध्यमः ॥ | 


सा०-[ पुड॒श्रवाः ) बहुत अधिक ज्ञान, यश, धन से युक्त 
आचाय, राजा और परमेश्वर ( नः ) हमें ( स्वस्ति. दुधात ) सुस प्रदान. 
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छरे । ( विश्ववेदाः ) समस्त ज्ञान रूप वेदा और संमस्त ऐश्वर्यो का स्वामी, 
{ पूपा ) सबका पोपक, परमेश्वरं ( नः ) हमें (-स्वस्ति दधातु ) कल्याण, 
सुख प्रदान करे । ( ताचये: ) रथ या श्रश्च जिस प्रकार ( श्ररिष्टमेभिः ) 
चक्र धारा के बिना टूटे, सुखपूेक मार्ग से इष्ट देश को पहुँचाता हैं उसी 
प्रकार ( श्ररिष्टनेमिः ) अ्रखण्ड, भ्रद्दटट या नित्य सामर्थ्यवान्‌ ( ताच्येः ) 
अश्व के समान वलवान्‌ राजा श्रौर व्यापक. शक्तिमान्‌ परमेश्वर (नः 
स्वास्ति दघातु ) हमें कल्याण सुख प्रदान करे 14 वृहस्पतिः ) महान राष्ट्र 
का पालक राजा श्रौर वृहती वेदवाणी कां पालक विद्वान्‌ रोर महती 
आक्कि का स्वामी परमेश्वर ( नः स्वस्ति दघातु ) हमारा कल्याण करे 1. 
पृषदश्वा मरुतः पश्चिमातर: शुमयावानो जिद्थेपु जग्मयः। अग्नि- 
जिह्वा मनेः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा5्यबसागमात्रिद्द ॥ २० ॥ 
मरुतो देवताः । गोतम ऋषि: । निपादः ॥ 
भा०--( पुपद्श्वाः ) हृ पुष्ट श्रश्वों वाले, ( पृश्निमातरः ) एथिवी को 
अपनी माता मानने चाले ( शुभ॑यावानः ) शुभ, कल्याण मार्ग प्र गमन 
करने वाले ( विदथेषु जग्मयः ) संग्रामो में जाने वाले, ( मरुतः ) वायुश्रों 
के समान तीव्र वेगगामी, (मनवः) सननशील एवं शङ स्तम्भन में समथ, 
( श्रन्मिनिह्वाः ) विद्वान्‌ को प्रमुख प्रवक्ता रखने वाले, ( सूरचक्षस: ) 
सूयं के समान तेजस्वी विद्वान्‌ को अपने. श्रॉखो के समान मार्गेदर्शक बनाने 
चाले ( देवाः ) विजयी पुरुष ( श्रवसा ) अपने रक्षण और ज्ञान सामथ्ये 
सहित ( इह ) इस राष्ट में (नः) हमें (शआ गसन्‌ ) प्राप्त हों । 
` चायु पक्ष में--( एषदश्चाः ) घुष्ट अ्रश्वों के समान तीव्रगामी थां 
महान्‌ आकाश को व्यापने वाले, ( पृश्चिमातरः ) मेघां के उत्पादक, 
अथवा श्रम्तरिक्ष में उत्पन्न, ( शुभंयावांनः ) प्रजा के कल्याण के जिये 
समन: करने चाले, ( विदथेषु ) आकाश भागों में चलने घाले ( अश्चिजिह्वा: ) 
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“विद्युत्‌रूप :जिह्मा से युक्तःयव्रा स्म॑सि की'लपरो की ज्वाला'से थुक्क (सूरच- 
तस: ) सूय /के प्रकाश ले जेरित, ५ मलचः )-जलस्तस्मक, ('देवाः .) 'सुख- 
' दायका अचसा ) "ग्रपने रक्षण, 'सामथ्ये “ऑर“अ्रन्न, जल 'ससृद्धि 'संहित 
(इह )/यहों (“आगसन्‌ )“श्रचि । 
सहं करिः शरुयाश देवा 'भद्रै 'पेण्येसाजाभिंयेजत्रा:! 
स्थिरेर्डुस्तुष्टवा७ सस्टसामेन्येशेमहि देव॑दित यदाखुः ॥ २१॥ 
भा०-र्‍हे (देवाः) विद्वान! पुरुषी '! '(:कणंमिः')'काना्से : (रुदं ') 

कल्याणकारी, न्युखजनक, 'हितवचना का'(-शुशुयाम !): श्रवण 'करं। “हे 
( यजत्राः १ ईश्वरोपासक, पवे 'सत्पगतिध्योन्य पुरुपो ! हस सदा (भदस) 
सुख कल्याणुजनक पदाथ को हो (शक्षामि: ) श्रांखों सेःदेखा करें.। हम 
-( स्थिर: ) स्थिर, इढ-( के: ,) अज्ञ से ,( तुप्टुचांस: ) ईश्वर की स्तुति 

करते हुए श्रथच्ा सत्य तल्लो का उपदेश करते हुए, ( त्रामिः ) शरीरा से 

(देवहितं) विद्वानों द्वारा (द्वित? अर्थात निश्चित क्री हुई ("यत्‌ ,) जो; ( आययुः) 

“उचित .१००-या १२ वर्ष आयु छी अवघि हे उसको (विअशेमहि) विशेष 

घकार से ओर विविध उपायों से प्राप्त करें और .उसका-आनन्द्र “लाभ करें.। 

साग्रं वर्षशतं जीवेत्‌ । -इति सुतिः ।्यश्च-शरदः-शतात्‌ इति श्रुतिः ॥ 
'शतमिन्डु शरदो नन्ति देवा यत्रा 'नश््क्राऽजरसँ ठञ्ूनाम्‌। 
पुन्नाखो शयत: पितरो भर्वन्ति:सा:तों स्या-यीरिपतायु्म्तोऽ २२ 

ब्रिप्डपू .। धेवत:1॥ 
भा०-हे ( देवाः) 'विद्वान्‌ छरुपो.! (अन्ति ) आप लोगो-के-ससीपर 

“( यन्न) जब, जिस काल में, ('शत्तम्‌ःशरदः .) स-व (:इत्‌ चु) "काही 

जीवन कम से कम ( नः) हसारे.( तनूनाझ्‌.) शरीरों, के ( जरसं, वृद्धा- 

वस्था को ( चक्र ) चनावे । ` ग्रथीत्‌ विद्वानों के सत्संग से .हम १०० वर्षी 
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के वृद्ध हाँ । ( यत्र ) जब ( पुत्रासः ) मनुष्यों को बुढ़ापे के कष्ट से बचाने 
वाले पुत्र ओर शिष्य लोग (पितरः ) बच्चो के बाप छर वूड थोर कुटुस्विया 
के पालक (भवन्ति) होजायं तव तक आप लोग (गन्तोः) गुजरते हुए (नः) ” 
(य्रायुः) आयु को (मध्या) हमारे बीच में (मा रीरिपत) सत विनए्ट करों। 

वृद्धावस्था आदि वाद्य कष्ठा को देख कर भी विद्वान्‌ लोग जीवन को बीच 
ही में विनष्ट न किया करें। मनुष्यों में जीवन भोगने दिया करें । 


आदििद्योरदितिरन्तरिज्ञमदितिमाता स 1प॒ता ख पुत्र: | 


विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदिति जीतमादिि जनित्वम्‌ ॥२३॥ 
त्रिष्डुप्‌ । पैवतः ॥ 


भा०--(दयोः) आकाश ओर सूर्यादि कारणरूप तेज (अदितिः) कभी 
खंडित या टुकड़े २ या विनर नहीं होते। ( श्रन्तरिद्षम्‌ ) थन्तरिक्त भी 
(अदितिः) अविनाशी, चत्‌ हे । (माता) सव जयत्‌ की निर्माण करने वाली 

' प्रकृति भी ( अदितिः) कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती । (खः पिता) वह 
सवका पालक परमेश्वर ऑर ( सः पुत्रः ) वह पुत्र, पुरुपदेह का पालक 
जीव, ये भी ( दितिः ) कभी नाशशील नहीं हैं। ( विश्वेदेवाः अदितिः ) 
सब दिव्य पदार्थं या सूल तत्व जो अपने गुण इन नाशवान्‌ पदार्थो को प्रदान 
कर रहे हैं चे भी नाश न होने वाले हैं । ( पञ्चजत्ताः ) पांच उत्पन्न होने: 
वासे तत्व, भी ( अदिति; ) विनष्ट होने वाले नही हैं । ( जातस्‌ श्रदितिः ) 
उन पांचों भूतो. के सूच्म परमाखुओं से उत्पन्न हुआ यह जगत्‌ भी 
(अदितिः) कारण रूप से नाशचान्‌ नहीं हे। ओर ( जानत्वम्‌ ) जो आगे . 
पैदा होता हे वह भी सत्‌ कारण रूप से विनष्ट नहीं हाता । पु 

| राजा के पक्ष सं--( चोः ) राजसभा, ( अन्तरिक्षस्‌ ) सर्वार्पारे रक्षक 
राजा, ( माता ) राजा को बनाने वाली प्रजा, ( सः पिता ) वह पालक 
राजा ओर पुन्न के समान ( सः ) वही राजा पथिवी का पुत्र हे । समस्त 
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विद्वान्‌ लोग और ( पञ्चजनाः) पांचों जन चार वर्ण और वर्णबाह्य, पांचवां 
(जातम्‌) नघ उत्पन्न सन्तान ओर ( जनिव्वं ) श्रगली उत्पन्न होने चाली 
सन्तान ये सब ( भ्रदितिः ) पृथिवी या अखण्ड राष्ट्‌ का रूप है और ये सब 
(अदितिः) ्रदीन, दीनता राहत या प्रवाह से नाश न होने वाली हां । . 
मानों मित्रो वर्णो अय्येमायुरिन्द्र ऋभुक्षा सरतः परिख्यन्‌ । ` 
यद्वाजिनो देवजातस्य सत्ते: घ्र वच्यामों बिदर्थें चीयोणि ॥ २४ ॥ 
[ २४-३६ ] दीर्वतमा ऋषिः । त्रिष्डप्‌ भेवतः । मित्रादयो देवताः ॥ 
भा०--(मिन्रः) सवका स्नेही, प्राण के समान प्रिय मित्र, (चरणः) दुष्ट 
का वारक, उदान के समान श्रेष्ठ, (ग्रयेसा) न्यायाधीश के समान नियन्ता 
. ( आययुः ) दोघे जीवत, अन्न ( इन्द्र: ) पेश्वर्यवांन्‌ सेनापीत, राजा के समान 
आत्मा, ( ऋजख़ुक्षा:) सत्य व्यवहार से उज्ज्वल पुरुषों में निवास करने 
चाले बढे पुरुष और ( मरुतः) विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें ( मा परि स्यन्‌ ) 
त्याग न करें, हमारी निन्दा और उपेक्षा न करें । ( यत्‌ ) क्योंकि ( देव- 
जातस्य ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उत्पन्न और दिष्य गुणा से प्रसिद्ध (वाजिनः) 
वेग ओर ऐश्वर्यंवान्‌ (सप्ते:) सर्पणशील अश्व के समान बलवान्‌ एवं समवाय 
बनाकर कार्य करने वाले राजा के (चीयीणि ) बल पराक्रम और पदाधिकारों 
का ही हस ( प्र वच्यासः ) विशेष रूप से वणेन करते। हैं । 
वन्निर्शेजा रेक्णंखा प्रावृतस्य राति गुंभोताम्सुखतो बयास्ति। 
, सुप्राङजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः ॥ २४॥ 
> भा०--( यत्‌) जव ( निर्णिजा) विशेष राज्य श्रभिपक और 
( धनेन ) ऐश्वर्य से ( प्रावृतस्य ) घिरे हुए सुशोभित राजा के ( रातिम्‌ ) 
प्रदान की हुई ओर पुनः ( गृभीताम्‌) स्वीकार की गई वृत्ति को सब 
अधीनस्थ लोग ( सुखतः) मुख्य रूप से ( नयन्ति ) प्राप्त करते हं। 
तभी ( सुप्राङ्‌ ) उत्तम रीति से आगे बढ़ाने वाला, उन्नतिशील ( विश्वरूपः ) 
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सब अधिकारियों के स्थख्पा को धारण करने चाला ( शज: ) सब का 
प्रेरक राजा, ( मेस्यत्‌ ) सच की आज्ञा करता हुआ { इन्प्रपूः्दोः ) इन्द, 
पृश्वयचान्‌ राआ और सव पापक पूपा, दोनों पढी के {प्रेयस्‌ ) मनोहर 
( पाथः ) पालन करने हारे सामथ्य धार भोग्य ऐश्वर्य झो { अप्येति ) 
प्राप्त करता है । 
थोत्‌ अब राजा राउवाभिपेक और राट के फश्य को गात करते 

ओर अधीन निशुक्त पुरुष उसकी दी वृत्ति ओर पुरस्कार का मुख्य रूप से 
ग्रहण करे उसी की सवेस्व माने, चे ओर सब पेश छइ ९ ओर वे सबको 
भाजा से चलावे, तभी यह राजा, प्रजा पोपक के प्रिय ऐेश्र्चे पद को प्राप्त 
करता है । वह दाच देने से “इन्द्र है, बृत्ति द्वारा पोषक होने से 

परमेश्वर के पक्ष में--( यत्‌) क्योंकि (निना ) शुद्ध स्वरूप से 
ओर ( रेक्णसा ) ऐश्वये से युक्त परभेश्वर फे दिये दाच ओर प्राप्त धत्ति 
को ही लोग सुख्य मानते हैं । वह सुख से पूरै दिशा से प्राप्त सूरय 
समान उज्ज्वल (विश्वरूपः ) 'ससस्त विश्वका प्रकाशक, देदयाणी द्वारा 
उपदेश करता सब लाका का श्रपचा आङ्गी स चेलाता ह। वह इन्द आर 
पूपा के परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है । 


विद्वान के पक्ष मे--( निर्णिजा रक्णसा प्रावृतस्य ) जो विद्वान्‌ गण 
शुद्ध, निष्पाप, ध॑न से युक्क पुरुष के दान को प्राप्त कर सुख से खाते हैं, 
वे. और विश्व के पंथां को निरूपण करने घाला विद्वान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ और 
पोषक दोनों क पिज अन्न भोग्य को प्रा करता है । ~ 


~ 


|] ५ "कु अँ... र ग nl ० ५ 
छु छान; परा डाज्वन वाजिना पण्णा आगा नीयते विश्वदेव्य:1 
र 


निच जगती । निषादः ॥ 
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भा०--( यत्‌ ) जब ( विश्वदेव्यः ) समस्त विजयी पुरुषों से, सबसे 
श्रेष्ठ, एवं सब विद्वानों का हितकारी ( एषः ) यह ( छागः ) श्री का 
` छेदन भेदन करते हारा अथवा राष्ट्र को भिन्न २ विभागों में बांटने चाला पुरुष 
( वाजिना ) ऐश्वर्य युक ( अश्वेत ) राष्ट्र के हारा ( पुरः ) सवके आगे, 
सबसे प्रथम, ( पुग्णः ) पूपा, सवे राष्ट्र पोषक के पद को ( भायः ) 
सेवन करने वाला ( नीयते ) ग्राप्त किया जाता हे । तब (त्वष्टा इत्‌ ) 
त्वष्टा, शात्रुनाशक सेनापति ही ( अपेता ) व्यापक राष्ट्र के सहित विद्यमान, 
( श्रामि प्रियम्‌ ) सबको प्रिय लगन वाले ( पुरोडाशस्‌ ) सबसे प्रथम देने 
योग्य पढाधिकार को ( सोश्रवसाय ) उत्तम कीर्ति के लिये ( जिन्वति ) 
पूर्ण करता, या राजा को. प्रदान करता हे । 

'हंबिप्यसुतशो देवयानं जिमोसुपा: पर्यश्वं नयन्ति । 
अचा पण्ण: प्रथमा भाग एत यच्ज्ञदवभ्य प्रतिवेदयत्रजः ॥२७॥ 
त्रिष्डपू । थेवतः ॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब ( हविष्यम्‌ ) श्रन्ष के समान श्रेष्ठ हवि, के रूप 
में स्वीकार करन योग्य ( देवयानं), देवों, विद्वानों, को प्राप्त करने योग्य 
( अशे ) अश्व के समानः बलवान्‌, राष्ट्र के भोक्ना. राष्ट्रपति को ( माहुपाः ); 
मनुष्य लोग ( ऋतुशः ) ऋतु, ऋतु में भिन्न २ अवसरों सें ( त्रि; ) वर्ष से 
तीन वार ( परि नयन्ति ) सर्वत्र लेजाते हैं उसको भ्रमण कराते हैं तव 
( अन्न ) इस राष्ट सँ ( पूष्णः ) पोषक, एथ्वी का ( प्रथमः भागः ) सबसे 
अधिक श्रेष्ठ, सेवनीय ( अजः ) सबका प्रेरक विद्वान्‌ ( देवभ्यः ) समस्त 
विद्वानों के हित के लिये ( यज्ञं ) प्रजापालक, सबके संयोजक राजा को. 
( प्रातिवंदयन्‌ ) विज्ञापित' करता हुआ ( एति) पास होता है । _ | 
दोतांध्डयेरावया अद्विमिन्धो प्रांवश्म उत शब्स्ता सुविप्र: । 
तेन यज्ञन स्छरङ्कतेन स्लिपेन घक्षणा आ एणध्यस्‌ ॥ * 


~ 


निचत निष्टुप्‌ | घेवत : ॥ 
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भा०--जिस प्रकार यज्ञ में होता, अध्वयु, प्रतिप्रस्थाता अग्नी, 
ग्रावस्तुत्‌, प्रशास्ता, थोर ब्रह्मा ये ऋत्विग्‌ होते हँ उसी प्रकार राष्ट्रूप 
यज्ञ में ( होता ) अधिकारी का प्रदाता, ( थ्रध्वर्थुः ) मुख्य महामात्य / 
या पुरोहित ( आवया: ) आहुति प्रदान करने वाले के समान, सत्रको _ 
परस्पर सुसंगत करने वाला, या अधनों को चेतन देने वाला, (श्रम्निमिन्धः) 
अग्नि को प्रदीप्त करने वाले श्रग्नीध्र के समान राजा को विशेष ज्ञान श्रौर 
सान से उज्वल करने वाला, (ग्रावग्राभ;) सोमयज्ञ में प्रस्तरों के ग्रहण करने 
वाले के समान राष्ट में विद्वानों का ्रादर सत्कार से ग्रहण करने वाला 
या शख्राख धर, ( शंस्ता ) राजा का प्रशंसक भ्रथवा उत्तम उपदेश, 
( सुविप्रः ) यज्ञ के ब्रह्मा के समान उत्तम मेधावी, ज्ञानी विद्वान्‌ सभापति 
पद पर स्थित हो । ( तेन ) उस ( स्वरङ्कृतेन ) उत्तम रीति से सुसनित 
सुशोभित ( स्विष्टेन ) उत्तम रीति से सुसन्चालित (यज्ञेन) सुव्यवस्थित _ 
राष्ट से ( वक्षणाः ) जले से नदियों के समान अपनी अभिलापाओं या 
प्रजाश्रों को था एणध्वम्‌ ) पुणे करो । 


. यूपव्रस्का उत ये यूपवाहाश्च पाल ये अश्वयूपाय तच्तति । 
ये चार्वते पच॑न& सम्भरन्त्युतो तेषाम्रभिगार्तिने इन्वतु ॥ २६॥ 
त्रिष्टुपू । पवतः ॥ 

भा०--(ये)जो पुरुष (युपत्रस्काः) यज्ञ के यूप को गढ़ने वालों के ससान 
शङ्ख के विनाश करने वाले राजा या उसके बल अधिकार को बनाते हैं- 
( उत ) ओर ( ये) जो ( यूपवाहाः ) उस शह्बनाशक, सूर्य समान तेजस्वी 
अधिकारी को. अपने ऊपर धारण करते हैं। जो (ये) ओर (श्रश्वयूपाय) अश्व 
के लिये खड़े यशस्तम्भ के समान राष्ट्र संचालक राजा केलिये ( चपालम्‌ ) 
यूप के छल्ले या भ्रग्र भाग के समान राजा के अग्रासन का ( तक्षति ) 
निर्माण करते हैं ओर ( ये च.) जो ( अवेत ) ज्ञानवान्‌ राजा के लिये 
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~ 


( पचनं ) पाक योग्य नाना भोग्य ऐश्वय सामग्री को ( संभरन्ति ) संग्रह 
करते हँ, लाते हैं ( तेषाम्‌ ) उन सबका ( अभिगूर्तिः ) उद्यम (नः) हमें 
( इन्वतु ) प्राप्त हो । 
उप प्रागत्सुसन्मेऽध्रायि मन्म देवानामाशा उप दातपष्ठः । 
अन्तत विप्रा ऋषयो मदन्ति देवाना पृष्टे चक्कमा सुवन्धुम्‌ ॥३०॥ 
त्रिष्टपू । घेवत: ॥ | 
भा०--जो पुरुष ( मे ) सुक प्रजाजन के हित के लिये ( चीतपषः ) 
विशाल हृष्ट पुट पीठ वाला, सवको आश्रय देने में समर्थ, अश्व के समान 
वलवान्‌ ( सुमत्‌ ) स्वयं ( उप प्र अगात्‌ ) सुके अनायास ही प्राप्त हे और 
( येन ) जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और शासकों के मन को अभिप्रेत 


.. ऐश्वर्य को ओर ( आशाः ) समस्त कामनाओं और दिशावासी प्रजाजनों 


or 


को सी ( उप श्रघायि ) धारण पोषण करता है ( एनस्‌ अनु) उसको 
देखकर ( विग्राः ) विद्वान्‌, मेधावी ( ऋषयः ) ज्ञानी, मन्त्रदष्टा, ऋषिजन 
भी ( मदन्ति ) प्रसन्न होते हें । और ( पुटे ) हृष्ट पुष्ट, धन से समृद्ध 
प्रजाजन के बीच उसको ही हम ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ओर विजयशील 
सेनिकां के ( सुबन्धुम्‌ ) उत्तम बन्धु और उत्तम प्रबन्धकत्तो ( चकृम ) 
नियत करें । 
यद्वाजिनो दाम सन्दानमर्वतो या शीषयय़ा रशना रज्जुरस्य । 
यद्वा घास्य भऱतमास्य तृखछ खवा तात आप दंवष्वस्तु ॥९१॥ 
त्रिष्डपू । बेवतः ॥ 


भा०--( यत्‌ ) जिस प्रकार ( चाजिन: ) वेगवान्‌ अश्व के (दाम ) 
दमन करने वाला बन्धन, नियन्त्रण उसके पेट पर, ( संदानम्‌) और 
असा नियन्त्रण पेरों आदिक में रहता हे । ओर ( श्रवतः ) शीघ्र वेग से 
जाने वाले अश्च के ( या ) जो ( शार्घण्या ) शिर पर बन्धी .( रज्जः ) 
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NN 


रस्सीः होती! है; उसी प्रद्र ( दाजिनः )! ऐश्र्थंदान: पुरुष पर भी (दाम) 
दमनकारी नियस्त्रण आरे. ( सेद्रानझ )|उत्तम दाता करन क नियम. या' 
दरड भय अथवा ( दाम संदानस्‌ ) सुन्दर, प्रभावशाली शिरोवेएन या: छुछुट . 
आदि होता, है (, श्रवेतः,) ज्ञानी. पुरुष. को. ( अस्य ) इलके- ( शीर्पणप्रा।): 
शिर की याः सुर्य. अङ्ग या पद केलिये. शोभा! देने, चाली. ( रशना' ) राष्ट्र 
में व्यापक ( रज्जुः) सदा सजनकारिणी, व्यवस्थानिमान्नी शक्कि या 
अधिकार प्राप्त हों । ( यत्‌.) थोर जिस प्रकार ( अस्य आसय तूणं प्रभूतम्‌ ) 
इस पशु के सुख में तृण,, घास आदि दिया जाता हे उसी प्रकार ( श्रस्यः 
आस्ये ) इसके मुख्य अधिकार के स्थान में ( तृणस ) शत्रु, ओर संकटों. 
के काटने चाले बल, ( प्रभ्तम्‌ ) भली. प्रकार श्रुति या वेतन पर नियत' 
किया जाय, ( ता ते सर्वा ) वें तेरे सब पढाथ (, देवेपु अपि, ). विद्वान, 
पुरुषों के आश्रय पर ( अस्तु ) हो । 
रएनाः---अशेरशत्चू: | अ्श्लुत-च्याप्रोतीति' रशना; ड० २१ ॥ ७४५ ॥: 


रण्जुः--संजेरसुम्‌ च "उ २ । १४ ॥ सञ्येत' रजति वा इति रज्जु: । 
तृणम॑-तहे: क्रों हलोपश्च । उ० ४ । = ॥ तृहाते हन्यते वृन्धि हिनास्त वा 
तंतः तृणमः। 

अथीत्‌ ऐश्वयै राप्ट्र ओर, राष्ट्रपति. पर भी उत्तमः व्यवस्था, और. 
नियन्त्रण हों, उसके रचना' और निमाण की शक्कि विद्वान्‌ के हाथ में हो, 
उसका नाशकारी सुख्य बल घेतनवद्ध हों चे सब विद्वानों के आश्रय 
पर हो । 
यदश्वस्य क्रविषो सक्षिकाश यहा स्वरो, स्वथितो सिक्षमस्ति ।. 
यद्धस्तया;- शसितुमेच्रखेपु लख, ता ते आपिं देवेष्ब॑स्तु, ॥ २२ ॥: 

लिच्चुत्‌ त्रिष्डपर. | चेवत; ॥! 
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सक्कल ष्रि) विजन करने योग्यः ( अश्वस्यः) अश्वा केः समानः' 
बढ़े: बलवान; सप्द! काः ( चत ) जो: अशा ( मक्षिका") शिक्षा या” उपदेश याः 
रोए का. का करने' कलीः समा या सेना (आशवः). खाजाती है (यत. वा: 
और जो अशा ( स्वरा)! अलिः तापदायक, शत्रुसन्तापकः ( स्रधिती) वन्नः 
आदि शस्त्राखा में ( रिस्तम्‌ अस्ति ) लग जाता है ओर ( चतः) जो भागा 
( शामितुः ) शान्ति, , कराने. वाले. मध्यस्थ. पुरुष, यम दुष्टः के उपद्र शान्त 
करने: चाले, के. ( हस्तयो:,)| हाथों. में. या हनन: करने: के.साधनो' और उपायों 
में है। और, (यत्‌ नखेषु) जो. भाग राप्टू के प्रबन्धकत्तोओं और प्रबन्ध, के. 
कायौ में राष्ट्र का हे ( सर्वा ता अपिं; ),यें सब भी कारये ( देवेपु.), विद्वान: 
के अधीन' हों' । 

अथीत्‌ सेना, शस्त्रागार, शान्ति, सन्धि, विग्रह आदि, राज्य प्रबन्ध 
` आदि पर होने वाले सब राष्ट के व्यय विद्वानों के अधीन हां । 

मिक्षिका---मश शाब्दे रोषकरणं च. । भ्वादि: । हनिमशिम्याँ 
सिकन्‌ । उशा० ४ ।, १४४ ॥ मशति, शब्द्यति रोषंकरोति चा सा. माइका ।॥ 


“क्रविष:” ॥ कृवि हिसाकरणयोश्च ॥ अन्न करणमणे: ॥ स्वाः 
स्त्र, शब्यूपत्तापयोद ।. अत्र उपतापाथःः | स्वाधिंतिवेज्ञः |. ' नखेछुः ° नहेः 
हेलोपश्चेतिखः, । उ ४ । २३ ॥ नह्यति बक्वालि' इतिः नखः. ॥ 
यदूवध्यसुद्रस्यापवाति या आमस्य क्रविषो गन्थो' रित 
सकता, तच्छमितारः कण्वन्ततल मशः शाळपाकं प्चन्लुः ॥२३॥ 

नूचिक्‌ त्रिष्छुफ । दक्रगः | 
भा०--( यड्‌} जो भी ( ऊवध्यस्‌ ) उच्छेंद' करने' योग्य या' सालिन' 
काये करने वाला राष्ट्र का भाग ( उदरस्त्र ) पेट से अधकचे अजींख न 
समान उप्रद्वियों के उच्छेंदकः विभाग से ¢ अप वाति' ) निकल' आगे 
ओर (य: ) जो ( आमस्य); रोसकारी, एक जन्तुओं का ( गन्धः') 
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ति 


हिंसा का व्यापार ( अस्ति ) हे । ( शमितारः ) उपद्रवो और संतापक 
दुवों ओर मानुपी विपत्तियों के शान्त करने वाले विद्वान्‌ ( सुकृता ) उत्तम 
उपाय द्वारा ( तत्‌) उसका (कृण्वन्तु ) प्रतिकार करें । ओर (मेधं } 
हिंसा योग्य दुष्टजनन को भन्न के समान ( शतपाक ) खूब परि संताप से 
( पचन्तु ) संतप्त करें । 

उदि इणातेरलचो पूत्रपदान्त्यलोपश्च । उदरम्‌' । उणा० 2 । ७६ ॥ 

अस रोगे । आस; । गन्ध चूरणने | गन्ध: । मेधः । मेधृ हिंसानादरयो: । 
यत्ते गाज्रादमिन( पच्यमानादभि शूले निह्ृतस्यावधार्घति । 
मा तद्धुश्यामार्थिपन्मा ठरे देवेभ्यस्तदुशदूभ्यों रातमंस्तु ॥२४॥ 

भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--हे राष्ट ! ( शूलम्‌) पीदाजनक शूल, हल आदि राखे से 
( अभिनिइतस्य ) सारे या खोदे गये और ( श्रसिना ) श्रम्मि के समान 
संतापक सूर्य या राजपुरुष द्वारा ( पच्यमानात्‌ ) परिपक्क किये हुए 
( गात्रात्‌ ) शरीर रूप खेती आदि से ( यत्‌ ) जो भाग भी ( अवधावति ) 
अलग प्राप्त हो (तत्‌) वह भाग ( भूभ्यान्‌ ) भूमि पर (मा) न 
( अशिक्षिपन्‌ ) पढ़ा रहे, ( मा ठृणेषु ) चह अंश तिनको में न मिल जाय 
प्रत्युत ( तत्‌) वह ( उशद्भ्यः ) चाहने वाले ( देवेभ्यः ) देवो, विद्वान 
घुरुषा को ( रातस्‌ अस्तु ) दान कर दिया जाय । 

हल भ्रादि चला कर सूये द्वारा पके हुए अन्न और ओपधि आदि जो 
पदार्थे राष्ट्र के शरीर से उत्पन्न हाँ चे मद्टी में ओर घासफूस में न मिल जाये 
प्रत्यतु वे विद्वानों को प्रास हो । वे उससे प्रजा का पालन ओर रोग 
नाश करें । | | 

ब्र्मचय पछ में--हे ब्रह्मचारि ! ( अप्लिता पच्यमानात्‌ ) . बहारूप 
अभि या तप से संतत्त ( शूलस्‌ अमि निहतस्य ) संवापकारी कामदेन से 
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फि हस 


पींढ़ित (गात्रात्‌) गात्र से जो चीये नीच के अंगों में खचित होता है वड वीर्य 
भूमि खो योनि में भी न.जावे और तिनका, या तुच्छ व्येसनों में भी न 
नष्ट हो बल्कि ( उशद्भ्यः ) वह सुरक्षित वीर्ये या बलको चाहने वाले अंगों 
की पुष्टि में लगाया जावे । कि, 
ये वाजिर्न परिपश्यन्ति पक्व य ईमाहुः सरभिर्निद्देरति । 


| ४७५ ९ 


` ये चार्वतो माश्सभिक्षामुपासंत उतो तेषामभिगूत्तिने इन्वतु ॥२५॥ 
स्वराट्‌ त्रिष्डप्‌ । भैवत्‌ ॥ 


अ०--( ये ) जो विद्वान्‌ लोग ( वाजिनस्‌ ) अन्नादि समृद्धि से थुक्क 

या संग्रामादि समृद्धि से युक्त राष्ट्‌ को खूब (पक्क) परिपक्क, पके खेतों वाला 
ओर दृढ ( परि पश्यन्ति ) देख लेते हैं ओर (ये ) जो ( ईम्‌ ) इसके प्रति 
( श्राहुः ) कहा करते हैं कि वह (सुरभिः) बढ़े उत्तम पक्त घान के गन्ध 
हक > ~ ~ ~ ~ च 
से युक्क हैं ( निः हरे ) इसे अच्छी प्रकार काट लाग्रो ओर (येच) जो 
इस ( वेतः ) भोग योग्य राष्ट के ( मांसभिच्चाम्‌ ) मन के लुभाने वाले 
५०० 


अन्न आदि पदाथों की भित्ता या याचना का ( उपासते) आश्रय करते हैं 
(तेषाम्‌) उनका (अभिगूर्तिः ) उद्यम (नः) हमें सफलता पूर्वक प्राप्त हो । 


पूर्ण ब्रह्मचारी के पक्ष मं--जो विद्वान्‌ ( वाजिनं ) ज्ञानवान्‌ बलवान्‌ 
व्रह्वाचारी.को ( परिपश्यात्ति ) देखते हैं ओर (ये) जो ( इम्‌ ) इसको 
लच्य करके ( पक्वं ) उसे परिपक्क (. आहुः ) कहते हैं ओर 
( सुरभिः ) उत्तम चीये पालक होकर उत्तम आचार के सुगन्धि से युक्त 
पुरुष ( निर्दर) हम से भित्ता ले ( इति) इस भाव से (येच) जो 
गृहस्थ जन ( अपेतः ) ज्ञानवान्‌ पुरुष के ( सांसभित्षाम्‌ ) मनको प्रिय लगने 
वाले पदार्थो की मिक्ता की ( उपासते ) प्रतीक्षा करते हैं उन हितेपी पुरुषों 
का (अभिगुत्तिः) उद्यम, प्रयत्न. (नः ) हमें ( इन्वछु ) सफलः होकर प्राप्त हो! 
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शूरवीर पुरुष के पक्ष' से--( थे; ): जोः ( चाजिनं ) वलघान, पुरुष को 
देखते हैं, ( ये ईम्‌ पम्‌ आहुः.) जो उसको परिप, शखकोशल में 
सुश्रभ्यस्त बतलाते हे ( सुरभिः निर इति ये च )सुराश्ति होकर परराष्टू 
की लक्ष्मी को लेगा इस प्रकार जो ( श्रर्वतः मांस सिच्षाम्ू उपासते) दल" 
चान्‌ पुरुष के. शरीर की. याचना की प्रतीक्षा करते हैं (तेपां) उनका ( 'ग्रमि- 
गृत्तिः ) राष्ट के प्रति. किया श्रम (नः) हमें प्राप्त हो। राजा राष्ट्‌ म बलवान 
पुरुषों को परिपक्व करे श्र फिर उनके शरीरा को युद्धादि कार्यों के लिये 
लगावे । 
यद्चीक्षण सः<स्पचन्या उखाझा या पाजांशि यूप्ण आसेचनानि । 
कुणण्यापिधानः चरूणामड्टाः सूनाः परिभूपन्त्यश्वम्‌ ॥: २६॥ 

भुरिक्‌ पंक्ति: । पन्चमः || 

भा०--( यत्‌ ) जो ( मांसपचन्याः ) मनको अच्छे लगने वाले नाना. 
फला को परिपाक करने चाली ( उखायाः ) उत्तम फल देने वाली भूमि का 
( नीज्षणं ) निरंतर देखभाल करना, या दर्शन करने योग्य दृश्य ओर (या) 
जो ( पात्राणि ) पालन करने.वाले (यूप्णः) रस या जज्ञ के (आसेचनानि ). 
सेचन करने के साधन कूप तड़ाग आदि स्थान हैं और जो ( चरूणाम्‌ ) विचरने 
वाले पथिको के निमित्त (ऊप्मण्या), औप्मकाल; में; सुखकारी: ( अपिधाना ) 
के, आच्छादित स्थान, विश्राम गुह हैं और जो. (अङ्का:)'स्थान २ पर अकिंत; 
माह और ( सूनाः ) स्ना करने के तीथ स्थान हैं बे ही सव सुखद पदाथ. 
(अश्वम्‌) अश्व अर्थात्‌ पियाल सप्टू के (परि भूपन्ति) सर्वत्र सुसूपित करते हैं.। 

उवट आदि कीः दृष्टि से--मांस' की हाँडी को खोल २ कर मोकना, 
मांसरस के पात्र, उनके गरम ठक्कन ओर मांस काटने के छाबढे ये श्रश्च 
को सुभूपित. करते हैं । अश्व को इन आमूपणों. से सजाया जाय तो बस 
समस्त संसारः के अश्व विन7 हो, जायं । - 
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अध्यात्म म--( साँस्पचत्याः उखाया: ) मांस आदि देहगत धातुओं 
को अन्न रस से परिपक्व या दह करते चाले देह रूप इस पात्र का 
६ घत्‌) जो « निर्डक्षणं ) -स्वयं झानेन्दियों द्वारा आहापदार्थों का देखना, 
ओर ( या ) जो ( पात्राणि ) कोष्ठ भाग ( 59113 ) ( चूर्ण: ) अन्न रस 
को सत्र ( आसेचनानि) सेचन करते हैं ओर .( चरूशास्‌) अगा के 
( ऊप्मण्या ) देह के ताप की रच्ता'करने वाली ( आपधाना ) त्वचाए हैं 
श्रार जो (अंका: ) वाद्य पदाथा का भीतर ज्ञान करना और ( सूनाः ) 
भीतरी सन के विचारों को बाहर प्रकट करना हैं ये सब अद्भुत बाते 
{ अशस्‌ परिभूर्पन्ति ) सोदण आत्मा के शोभाजनक हैं 1 
मा त्ठाद्चिष्नयीदू तूथ स्टरिमोद्या थाजन्त्यभिलिक्त अधि: 1 
इए दीतक्षीखभूच्ञ व्यर्कत ते देवास: ्रतिुस्णान्त्यश्वस्‌ ॥ ३७॥ 
स्वराटू पंक्ति: | पन्चमः ॥ 

'भा०-हे राष्ट ] एवं राष्ट्पते! ('घूमगन्धिः ) 'धूएँ के गन्ध'वाला 
(अनि) आरग जिस प्रकार मडुव्य को छींक और आंसू ला देता है उसी प्रकार 
(चूमगन्धि: ) परराष्द को कम्पा देने वाले बल से प्रजा को पीडित 'ऋर 
देने घाला ( अग्नि: ) कोई श्रप्रणी, श्रन्ति के समान सन्तापक पुरुप-अथवा 
विषली धूम से प्रजा को पीडित करने वाला अभि (स्वा ) तुझको ( मा धव- 
नयीत्‌ ) पोडित कर न ₹ंलावे। | आसेमयी हांडी, कृत्या था वॉस्व जिस प्रकार 
चटका २ फूट जाता है र पास वेठने वाले के 'ल्िये'भय का'क्रारण होता है 
उसी प्रकार ( जन्ती ) तेज ओरःक्रोध से आति प्रदीप्त होती 'हुई!(-उस्ा') 
एथिची, ( जघ्रिः ) प्रचर "व्याधि के समान लुरे सूघती हुई तेरा पीछा 
करती हुई, ते (सा आभिदिक्क) उह्िञ्च न छरे ग (8४) सव के 'प्रिय, (चीतस्‌) 
कान्तिमान्‌ सेजस्वी, 4 आंशियूत्त ) परिथमी, ( वपट्कृत } दानशील, |(-त्त 
` अश्वस्‌ ) उस -नरश्रेष्ट 4-शीह्षकारी “चतुर सुझष को देवासः ;) विद्वान्‌ एष 
( प्रतिगुभ्णन्ति ) अपना “वेश स्वीकार -करते हें । 
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जन्ती उखा' कदाचित्‌ विस्फोट पदाथा से फूटते वाळी विशेष घातक 
छुल्या प्रतीत होती हे जिसका वरत श्रथवेवेद का० ११ सू० १ में स्पष्ट है। 
इसी प्रकार धूमगन्धी अन्चि' धूममात्र से मार देने वालो आग विपैली गेस 
प्रतीत होती है । 
निक्रमणं निषद्ने विवत्तेने यच्च पड्वीशमर्वतः 1 
यञ्च पपी यश्च धासिं ज़धास सवी ता ते अपिं देवेप्वस्तु ॥ २८५॥ 
विराट्‌ पंक्ति: । पन्चमः ॥ 


भा०--( ्रथेतः ) 'ग्रश्च का जिस प्रकार कदम बढ़ाना, चेठना, लेटना 
पेरा का वान्धना, जल पीना, घास खाना श्रादि सव विवेक पूर्वक हो उसी 
प्रकार ( अरवतः ) व्यापक राष्ट का भी ( निक्रमणम्‌ ) सुरक्षित रुप से 
निकलने के मागे, ( निपद्नस्‌ ) सुरक्षित रुप से शुप्त वेठने के स्थान, 
( यत्‌ च पड्वीराम्‌ ) और जो पदाधिकारों पर योग्य पुरुषा का नियुक्त 
करने का कार्य, ( विवर्तनम्‌ ) विविध प्रकार के राजकीय कारवार के 
स्थान ओर राष्ट्वासी जन थोर अधिकारी राष्ट्रपति आदि (यत्‌ च पपौ ) 
जो पदार्थ पान करते थोर ( यत्‌ च घासिं जघान ) जो खाने योग्य पदार्थ 
खाते हैं (ते ) तुझ राष्ट्र और राप्दूवासी जन और राष्ट्रपति राजा के ( सवो 
ता) चे सब कार्य भी ( देवेषु ) देव अथोत्‌ विद्वानों के अधीन (अस्तु) हों। 
यदश्वाय वासं उपस्तणन्त्यीवास या हिरंशयान्य्रस्मे। . 
.संदानसर्वन्ते पड्बीशं रिया देवेष्वा थांमयन्ति ॥ ३६ ॥ 

विराट्‌ पंवितः । पन्चमः ॥ 

आए०--( यत्‌) जो ( अश्वाय ) अश्च के समान वेगवान्‌, तीब्र परा- 
क्रसी राष्टपति के आदर के लिये ( वासः ) चख ( उपस्तृशन्ति ) विछाये 
जाते हैं और (यत्‌) जो ( अधिवासं ) उपर पहनने का लस्वा शौन 
दिया जाता है और (या ) जो ( अस्म ) उसको ( हिरण्यानि ) सुव.के 
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आभूषण पहनाये जाते हैं और ( अचेन्त ) उस व्यापक, महान्‌ आषिकारवानू 
पुरुष को ( संदानं) शिर का विशेष सुकुट दिया जाता है ओर जो 
( पड्वीशं ) पेर का पीढ़ा दिया जाता हे वह सब ( प्रिया ) प्रिय, मनो- 
इर पदार्थ उसको ( देवेषु ) विद्वान्‌ पुरुषें। के अधीन ( थ्रायामयन्ति ) 
सर्वथा नियमानुकूल रूप से सुरक्षित रखते हैं । 


यत्तें सादे मखा शक्तस्य पाप्णयां वा कशया वा तुतोद । 
७०० ७ १. ce बिष | 
सुचघ ता हविषो 'अध्वरेपु सको ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि ॥४०॥ 


भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । वेवतः ॥ 


भा०--हे राजन्‌ ! ( महसा ) अपने तेज से ( शूकृतस्य ) शीघ्रता से 
काये करने वाले, अविवेक से कुपथ पर पेर रखने वाले (ते) तेरे 
(सादे) अवसाद, अर्थात कायेञ्रष्ट हो जाने पर यदि कोई पुरुष, ( पाष्ण्या ) 
प्रमादयुक्क घोड़े को अश्वारोंही जिस प्रकार "शू? करके एडी या चाबुक से 
चला देता है उसी प्रकार कोई ( पाष्ण्या ) तरे पीठ पीछे से आक्रमण 
करने दाली सेना द्वारा और ( कशया) अपनी शासन शक्ति से तुझे 
( तुतोद ) व्यथा या पीडा पहुंचावे तो (ते) तेरी ( ता ) उन 
( सवी ) सब त्रुटियों को में पुरोहित ( हविपः सुया इव ) खुवा से जैसे 
हवि, चरु दिया जाता हे उसी प्रकार उनको ( ब्रह्मणा सूदयामि ) चेद 
ज्ञान द्वारा अथवा महान्‌ साम्राज्य शक्ति से ( सूदयामि) दूर करूं 
. नष्ट करूं कश गतिशासनयों: । भ्वादिः ॥ 
चरतुखिशशद्वाजिनो देवबन्धोषेङ्कीरश्वस्थ स्वधितिः समेति । 
अच्छिद्रा गार्जा चयुर्ना कुणोठु परुष्पर्रनुघुष्या विशंस्त ॥४१॥ 


त्रिष्टुप । थेंवत: ॥ 
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भा[०--( रिति: ) स्व्यं समस्त राष्ट्र को धारण करने में ग्समथ 
चीयैवान्ञ पुरुष तथा चत्र, दरड, शासन चक्र, | चालितः ) पुव्वरथवाज्र., 
( देववन्धोः ) विद्वातो "के चन्धु ( अधस्य ) च्यापक राष्ट्र के ( 'चठुग्थिः 
शत्‌} डून 2 (चंक्री:) अंगों को (समति) सन्नी प्रकार प्राप्त "करता है, थमन 
चश करलेता हे । हे चिद्वान्‌ एरुपो ! आप लोग राए्ट के (गान्ना) खरां को 
( वयुना ) ज्ञान द्वारा ( श्रच्छिदा ) त्रुटि रहित, ननिद्राप ( कृणोतु,) करे 
ओर उसके ( पर: परः ) प्रत्येक पोरु २, अंग २ ग्र्थात्‌ अत्येक विभाग 
को ( थनुघुज्य ) चया क्रम आधोपित कर २ के प्रजाजन को ( चि शस्त ) 
विविध प्रकार से बतला ॥ 

स्पर्शकरण देखो शतपथ में पारिप्लव विधि॥ 
एकरत्वष्ट्रश्यस्या नशस्वा छा यन्तारा भवतस्तथऊउऋत: । 
यात गाजाणासतथा कुणाम ता ता [पंरंडांना प्रजुहास्य( ॥४२॥ 

'स्वराट्‌ 'पंवितः। पञ्चमः ॥ ४ 

श्वा०--संवत्सर रूप प्रजापति की :राप्ट्मय प्रजापति से'तुलना करते 
हैं ।(स्वष्टु:) सूर्य के ( अश्वस्य) आशुगामी काल का एकः वस्तु: `) 
एक पूणे बत्सर (विशरुता) उसको विभाग क़रताहै आर इसके (द्वा्यन्तारां) 
द्री अयन चित्रन्ता (:भवतः ) होते म्ह ॥ (तया ) उसी प्रकार ( तु: ) 
एक २ “वस्तु 'संवत्सर"को विभक्त व्करता'हे आर छस ऋतु 'के भी (- 

यन्तारा) दो दो मास 'नियम-सेः(भवतः)'होते हैं ।:इसी प्रकार हे'प्रजापत्ते! 

प्रजापालक राष्ट्र! :( ते ) तेरे ( 'गात्राणास् ) 'अङ्गोँ में से (य़ा ) 'जिन 
अज्ञ को में विद्वान्‌ पुरुष (ऋतुथा) संवत्सर के वरतु-क्रे-ससानन नियामक, 
बली पुरुष के सामथ्ये के अनुसार ( कृणोमि ) प्रथक्‌ २ विभक्त करूं उन 
विभक्ष (पिण्डानास्‌) अवयवो में से (ता ता )उन २ अवयवों, या राष्ट 
के विभागों “को ( यशो ) ज्ञानवान्‌ , नेता, अग्रणी पुरुष के अधीन 
(प्र जुहामि ) प्रदान करूं। ` 
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मा स्वो तपत्‌ प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वश्रितिस्तन्व॒5आ तिंष्टिपसे। 
मा तें गु उचुरविशस्तातिहाय छिद्रा गांचाएयसिना मिथू क; ॥४३॥ 


. भा०--हे राजन्‌! हे राष्ट्र! ( प्रियः आत्मा ) अपने देह. ओर 
आत्मा फे समान प्रिय पुरुप ( अपियन्तम्‌ ) प्रयाण करते समय 
(त्वा ) तुककी (मा तपत्‌) सन्तस न करे, तुझे शोकातुर न बनाये, 
अथवा तुके पीड़ित न करे । ( स्वधितिः ) वज्र, तरवार या शख-बरूं भी 
(तेःतन्वः ) तेरे शरीर के भागों पर ( मा आ आतिष्टिपत्‌ ) अपना अधिर 
कारं न करे). अर्यात्‌ शख्य-बल भो तुके व्यर्थ न सतावे। ( अविशस्ता }' 
उत्तमं शासक न होकर कोई ( गृध्नुः ) लालची महामात्य था राजा (ते. 
हिद्राणिः) तेरे सीतर विद्यमान ज्रुदियों को ( अतिहाय ) छोड़कर (मिथू) 
स्यथ,. झूठ सूठ, निष्प्रयाजन (ते गात्राणि) तेरे अंगों, राज्यांगों को 
( असिना.) शमत बळ से (मा कः ) मत काटे | राष्ट जिसको अपना 
हितू समके वह उसको पीड़ित न करे, व्यथ शख>-बळ सेना आदि प्रजा 
को न. सतावे। राजा या मन्त्री उत्तम शासक नं होकर केवल लोभ, 
जोर जबरदस्त करके अपने पेसे के लोभ में राष्द के अंग छेदन न करे 
अर्थात्‌ प्रजा को न सतावे । 

. अध्यात्म में--( अपियन्तम्‌ ) ब्रह्म में अप्यय' अर्थातूलीन होने वाले याँ 
परित्राजंक मागे या गुरुगृह में जाते हु ( त्वा प्रियः आत्मा मा तपत्‌) तेरा 
परियं देह, या बन्धु'तुझे शोक से संत सत करे । (स्वधितिः) अपनी ही विशेष 
भरण करने की अहंकार चासना अथवा स्वस्धन की कासा (ते तन्वः ) 
तेरे शरीर को. ( मा आंतिष्टिपत्‌ आस्थापरत्‌ ) न बनाये रखे । ( अवि- 
शब्ता ) अव्निद्वान्‌ , उपदेश से अनभिज्ञ, अविद्वान्‌ पुरुष (गृष्नुः) केवल लोभ 
बंश (ति छिद्राशि अतिहाय) तेरे दोषों को हाइकर, तरे अपराधों, के विचा. 
ही, ( गात्राणि ) तेरे अंगों को ( असिना इव ) तलवार के समान दुख- 

२४ 
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छेदन ओर पीढिव आदि न करे । 
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च पाथा, सम. t 
प्र 


,दायी -राखादि या वाणी से (मा मिथू कः) व्य मत काटे, ब्य्थे सँग भेदन. 
न चाऽ उ॑ऽ एतन्‌ श्रियसे च रिप्यासि देवॉर२५ इदि प 
हर ते युञ्जा पूपंती5 अभूठामुपास्थाद्चाको घरि राभस्य ॥४४।, 
स्वरा पंक्ति: । पन्चमः ॥ , 
भा०--हे रापवासीबन 1 ( एतत्‌ ) इस प्रकार सुव्यवस्था सेत 
(च वा उ ख्रियसे ) कमी मृत्यु को प्राप्त न हो। (न रिष्यसि ) त. कभी 


खा 


पीदित.च हो, ( सुरभि: पथिभिः ) उत्तम गमन करने योग्य सायो, राज- 
नियम ओर मयोंदाओं से ( दवान, ) इस उत्तम २ राज प्रजा के परस्पर 
ब्यवहारों, -भ्रे गुणों शोर उन्नत प्रजाओं और विद्वानों को (एपि) 
प्रांप हो । ( ते ) तेरे सन्वालक ( एपती हरी ) रथ में इट छट घोड़ों फे 
संमान,खंब दद राज्य के सम्चालन में, छाल हो कर ( युन्जा ) नियुक्तः 
- (आम्रतास्‌ ) हों ओर ( रासभस्य ) सनीफ्देश करने वाले महामन्त्री के 
( घुरि ) पद पर ( वाजी ) ज्ञानिश्वयेवार्न: पुरुष ( उप अस्थात्‌ ) स्थित 
हो, स्थापित किया जाय । न हे ' 
है साधक पुरुष ! तू तपस्या भ्रूलग'कर मर मत, (न रिष्यसि) कष्ट मत 

पा 1.इन (सुगेभिः) सुगम मागौ से विद्वानों को प्राप्त होते हुए तेरे एपती 
हरी ) बटवा प्राण ओर अपान ( युञ्जा ) योग द्वारा युक्त हं ओर 

. ( रासभस्य ,छुरि ) उपदेश करने वाले आचाय के पद पर ( वाजी ) 

-ज्ञानयान्‌ पुरुष ( उप अस्थात, ) “उपस्थित हो । र 

सुगद्यै । नो वाजी स्वण्व्यै - पुसः पपुत्नॉर५ उत विश्वापुषं 
रथिम्‌। अजागास्को चों ऽ अदिति: रुणोत चे वोऽ अश्वो चनता& 

हविष्मांन्‌ ॥ "४% ॥ 
हा खराद पंक्ति; । पन्चमः ॥ 
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* भा०--( वाजी ) ज्ञानेश्वयैवान्‌, संग्राम में कुशल 'राष्ट्पति- पुरुष 
( नः ) हमें ( सुगव्यम्‌) उत्तम गोधन, ( सु-अ्थवं ) “उत्तम अश्व . घन 
( पुस: पुत्रान्‌ ) पुमान्‌ , चोर पुरुष स्वभाव के मर्द, पुत्र को (उत ) ओर 
( विश्वापुषम्‌ रयिम्‌ ) समस्त विश्व को पोषण करने में समर्थ ऐश्वर्य 
प्रदान करे। हे राजन्‌ ! तू ( अदितिः) अखण्ड शासन ओर. अदीन 
स्वतन्त्र शासन वाला होकर ( नः ) हमें ( अनागाः ) अपराधों से रंहित, 
शुद्ध आचार व्यवहार चाला ( कृणोतु ) बनावे । ( न: ) हमारा ( अश्वः ) 
राष्ट्र का भोक्ता श्रेष्ठ पुरुष ( हविष्मान्‌) अन्नादिः समृद्धि से युक्त एवं 
ज्ञान और उपायों से युक्त होकर ( त्रं ) क्षात्र बळ को ( वनताम्‌ ) 
प्राप्त करे । 


इमा नु कं.सुवंना सीषध्चामेन्द्रशच विशवें च देवाः । आदित्यैरिन्दुः 
सगंशो सरुद्भिरस्मभ्यं भेषजा करत्‌। यज्ञे चं नस्तन्त्रं च. घ्रजां 
'ञादित्येरिन्द्रः खह'सींषघाति ॥ ४६ ॥ 

अयास्यपुत्रो भुत्रन ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । भुरिक्‌ शक्वरी । चैवतः ॥ 


भा०--( चुक इमा सुवनानि ) इन समस्त भुवनो, लोकों को, हम 
( सीषधाम ) अपने वश करें, ( इन्दः च.) ऐश्वयवान्‌ सेनापति, राजा, 
( विश्वे चः देवाः ) समस्त विद्वान्‌, शासकजनःया-विजयी सैनिक लोग, 
( इन्द्रः आदित्यैः ) ३२ मासो. सहित, सूर्यः के. समान राष्टू को अपने 
वस में करने हारे शासकों. से युक्क इन्द; राजा, (सगणः) अपने गणो या- 
- दला सहित ( मरुज्ञिः) वेश्यों. या तीब्र वेगवान्‌ रथों से जाने वाले वीर 
पुरुषों सहित ( अस्मभ्यं ) हमारे राष्ट्‌ का ( भेपजं करत्‌ ) यथोचित 
प्रबन्ध. करे। दोषों. को दूर कर उसे शरीर के समान हृष्ट पुष्ट करे । 
-(-इन्द्रः ) ऐश्वयवानू: राजा, ( आदित्यैः सह ) १२ मासों सहित. सूर्य के 
समाच-अपने आदित्य समान तेजस्वी विद्वान्‌ सभासदां, “या मन््रयों 
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सहित, (नः) हमारे ( यँ ) सुसंगत प्रजापाछक राष्टू को और (नः तन्वं ) 

हमारे शरीरों को आर प्रजां च.) हमारी मजा को भी (सीपधाति) 

दृष्ट पुष्ट कर छापने प्यधीन रक्खे। 

अग्ले त्वन्ञोऽअन्तमऽउत त्राता शिवो भवा वर्थ्य्ः । 

वसुरञ्चिषर्छु्वाऽअ्च्छां मक्ति दुमत्तमछ रयिं दां: ॥ ४७ ॥ 

तं त्वां शोचिष्ठ दीदिवः सुख्चाय नूनमीमहे ससिम्यः। 

स नों वोथि श्रुधी हर्वसुरुप्याणे अघायतः समंस्मात्‌ ॥ ४८॥ 
अ०-- [९७-४८] दोनों की व्याख्या देखो प्र २ । २४, २६ ॥. 

॥ इति पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ 


ना 


इति मीमांसातीेनप्रति्ितविधालंकार-बिरुदोपशोभितश्रीमत्पणिडतमयदेवशर्भ इते 
यजुर्वेदालोकमाप्ये पन्वर्विशोऽध्याय; । 


४६-- बहुन 'ससिभ्य’} इत्यन्तो मन्त्रः| ¦ ए नो बोधीति ¦ चरणद्वयं अण २] 
१६ । इत्यंस्योत्तराथमागः ॥ 


७ छथः फडक्शिऽध्णायः ॥ 
[० २६-४०] विवस्वान्‌ याशवलयश्व॒ ऋषी ॥ 


॥ ओरेम्‌ ॥ श्रम्निश्च पृथिवी च संनते ते मे संनमतामदो', 
चाचुश्चान्तरित्तं च संनते ते मे सनमताम द5 आदित्यश्च योश 
सनते ते मे सनमतामदः । आपश्च वरुणश्च संनत ते से सन्नमता- 
मदः । सप्त ख&सदों अष्टमी भूवसाघनी । कामारी 'अध्वन- 
स्कुरु संक्षानमस्तु मेऽसुनां ॥ १॥ 

अभिकृतिः । अपभः ॥ 


भा०--( अञ्चि च पृथिवी च ) अञ्चि अर्थात्‌ सूये ओर 'एथिवी दीनो 
(संनते) परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहते हैं 1 (ते) वे दोनों (अदः) अमुक 
सेरे प्रेस ओर अभिलाघा के पान्न को ( मे सेनमतास्‌ ) मेरे अनुकूल करें, उसे 
मेरे प्रति प्रेम से छुकावें । ( वायु: न अन्तरित च) वायु और अन्तरित दोलों, 
( संनते ) परस्पर एक दूसरे के उपकाये उपकारक होकर एक दूसरे के 
अन्लुकूल रहते हैं । चे दोन अपने डष्टान्त से ( अदः ) असुक को ( मे.) 
मेरे (लिये ( सनमतात्‌ ) प्रेम से संगत करें 1 ( श्रादित्यः च दो: च.) सूबे 
और आकाश दोना ( संनते ) एक दूसरे क्रे साथ उपकाये उपकारक भाव 
से संयुक्त हैं । वे (मे ) मेरे लिये असुक को ( सेनमताम्‌ ) अपने इष्टान्त 
से मेरे अनुकूल प्रेम ग्यवहार युक्न करें । ( आपः च चरुणः श्व ) जल और 
वरुण, महान्‌ समुद्र या मेघ दोनों ( संनते) एक दूसरे के अनुकूल 
होकर रहते हैं । ( ते ) ले दोना (से) मेरे 'लिये ( अदः सनसतास्‌ ) "अमुक 
को सेरे प्रति प्रेमेयुक्ग, अनुकूल करें । 


जथ खिलानि । अतः सप्तसन्नति भन्त्नाः ॥ . 
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( सक्षसंसदः ) ये सात संसद्‌ हैं इनके आश्रय समस्त जीव स्थिर हं 
इनमें ( अष्टमी ) आठवीं ( भूतसाधनी ) समस्त भूतां यर्थात्‌ प्राणियों को 
अपने वश करती हे । भर्थोत्‌ अग्नि, वायु, ग्रन्तारेक्ष श्रादित्य. द्यौ, आप 
आर वरुण ये सात 'संसत! हैं इनके आश्रय समस्त लोक विराजते हे । आर 
ग्राठर्वी पृथ्वी सब प्राणियों'को अपने वश में करती हे । चइ सबको उत्पन्न करती 
ओर पाती है । हे राजन्‌ ! तू ( घध्वनः ) समस्त मार्ग को ( सकामान्‌ ) 
अपने कासचानुकूल कर । ( 'ग्रसुना ): सुक, २ शक्ति ओर पदाथ से मे 
संज्ञानम्‌ अस्तुः) मुझे सम्यक्‌ अर्थात्‌ सत्य, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो । 
यथेमां वाचं कल्याणीमाचदांति जनेभ्यः । त्रह्मराजन्याभ्या%- 
शूद्राय चार्याय च स्वाद चारणायच । प्रियो देवानां दक्तिणाये 
दातुरिह भूयासमय मे कारः ससूव्यतासुपं सादो नंमतु ॥ २ ॥ 


स्वराड्‌ भ्रत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 


भा०--मैं परमेश्वर और राजा ( यथा ) जिस प्रकार ( इमां ) इस 
( कल्याणी वाचम्‌ ) सव फो सुख देनेवाली वाणी के ( जनेभ्यः ) समस्त 
उत्पन्न लोकों के हित के लिये ( घ्रह्मराजन्याभ्याम्‌') ब्राह्मण, क्षत्रिय (शुदाय) 
शूद और (अयोय च) वेश्य, (स्वाय च) अपने प्रिय लगने भोर (अरणाय) 
प्रियं न लगने वाले, अपने और पराये सब जनां के लिये ( आवदानि ) 
सवेत्र उपदेश करूँ । इसी प्रकार में भी सब जनों के हितकारी वाणी बोलू. 
जिससे में ( देवानां ) विद्वानों का ओर ( दक्षिणांये दातुः) दत्तिशा 
वृत्ति देनेहारे पुरुप का भी ( इह) इस राष्ट्र में या लोक में ( प्रियः 
भूयासम्‌ ) प्रिय होऊँ। (मे अयं कासः ) मेरी यह कामना, ( सम्तृध्यताम्‌ ) 
पूर्ण हो । (अदः) अमुक पुरुष और भेरा अमुक प्रयोजन (मा उपनयतु ) 
मुके प्राप्त हो, मेरे अनुकूल हो, मेरे वश या अधीन हो । 

परमेश्वर जिस मकार सब के हितार्थे वेद-चाणी का उपदेश करता है 
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इसी. प्रकार राजा भी अपनी आज्ञा वाणी को संवहिताथे बोले वह विद्वानों 
और प्रजाजनों के वृत्तिदाता घनकुबेरी-का भी .प्रिंय होकर रहे.। उसकी 
सब इच्छा पूर्ण हॉ, इस प्रकार उसके'ग्रचुकूल, प्रतिकूल समीप ओर दूर ' के 
सभी व्यक्ति ओर राप्ट्‌ भी इसके अधीन हॉ । हु 

युहस्पते अति यद्य( अहाद चमादवेभात. ऋतुमझनेष । यल्ष- 
दयच्छवस5क्रतप्रजात तदस्मास द्र्चिणँ धेहि चिज्रम्‌। उपया- 
मर्यृदीतोडासि वृहस्पतंये त्वैष ते.योनिवेहस्पतये त्वा .॥-३॥ ` 


शृत्समदो बृहस्पतिर्वा ऋषिः । दृइस्पतिर्देवता । भुरिग अत्यष्टिः । गान्धारः ॥.. 


भा०--दे ( बहस्पते ) बढ़े वदा के पालक, उनके स्वामिन्‌! उनमें 
प्रधान पुरुष ! ( यत्‌ ) जिस कारण से तू ( अर्थ: ) सवका स्वामी ' होकर 
( अहात) पुजने योग्य हे । और ( जनेषु ) समस्त जनों में ( दुमत) 
सूये के समान तेजस्वी .( ऋतुमत्‌ ) प्रज्ञावान्‌ शरोर क्रियावान्‌ होकर ('श्रति 
विभाति ) सब से अधिक चमकता हे और ( यतु) जिस कारण 'से हैं 
(ऋतप्रजात ) सत्य व्यवहार, धर्म भ्रोर ज्ञान द्वारा प्रसिद्ध एवं उत्कृष्ट“पद 
पर- स्थित चू ( शवसा ) बल-से ही ( दीदयत ) सब को रक्षा करता 
है तः तू ( अस्मासु ) हम प्रजाजना में ( चित्रम्‌ ) ` संग्रह करने योग्य 
( दविणम्‌ ) ऐश्वय का (.घेहि ) प्रदान कर, -धारण. करा । हे” विद्वान्‌ 
पुरुष. तू ( उपयामगहीतः 'ग्रसि ) राष्ट्‌ के” सुव्यवस्थित ' राजनियुमों 
द्वारा . स्वीकार किया गया हे । ( त्वा.) तुझको ( बृहस्पतये) वृह- 
स्पति पद के लिये चुनते हैं । ( एपः ते योनिः ) यह तेरे योग्य आसन 
'पदाधिकार हे । ( बृहस्पतये त्वा-) तुमे बृहस्पति पद. के लिये 'निथुक़् 
करताहुँ। - -: ०४. SE 


~ 


परमात्मा के पत्तम--हे ( बृहस्पते! ) महान्‌ लोकों ओर बृहती-बेद 
“बाणी और वृहती अथांतू प्रकृति के र्वामिच ! तू ( जनेषु क्रतुमत्‌ ) समस्त 
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उत्पन्न हेनेहारे पदाथा से क्रियावान्‌ और ज्ञानवान्‌ है,।त्‌ प्रकाशस्वरूप, 
सर्प से पूज्य ओर स्वामी रूप से प्रकाशमान है । हे ( ऋतुप्रमात ) भ्यक् 
जगत्‌ के उत्पादक ओर सत्यरूप से प्रसिद्ध हमें उत्तम पेश्वय प्रदान कर । 
तू ( उपयामगाहीतः ) यम नियमों और तप द्वारा योग से प्राप्त होता हे यही 
तेरा. स्वरूप हे, छुकको वृहस्पति करके मानता हुँ । 


इन्दू गोमत्रिद्दा याहि पिदा सोम& शतकतो वियुद्धिग्रोवमि: 
खुतम्‌। उण्यामगृहीतोऽसीन्द्राय स्वा गोमत एप ते योनिरिन्द्राय 
त्वया गोमते ॥ ४ ॥ 


भा०--हे (इन्द) पेश्वयेचन्‌ ! राजन्‌ ! हे ( योमन्‌ ) वाणी, आज्ञा 
पुवं यवादि पशु और गो == पृथ्वी के स्वामिन्‌ ! यू ( इह ) यहां इस 
राष्ट, में ( याहि ) प्राप्त हो, हे ( शतकतो ) सेकढ़ों प्रज्ञाओं 
क्रिया सामथ्यों और अधिकारों से युक्त ! तू ( विशुद्धिः ) विशेष रूप से 
विद्यमान अथवा विविध खण्डव-मण्डन करने वाले ( आवमिः ) विद्वानों 
द्वारा (सुतम्‌ ) सिद्धान्त रूप से प्राप्त किये ( सोमम्‌) शान रस का पान कर | 
अथवा ( विद्युद्भिः) विविध. शस्रा्धो से शत्रुर का खण्डन करनेवाले 
(झावभिः). शखधारिया ओर विद्वानों से ( सुतम्‌ ) प्राप्त किये गये (सोमम्‌) 
'अभिषेक द्वारा प्रदत्त सोम चास राजपद या राष्ट भोर ज्ञान का (पब ) पात 
कर,उपभोग कर । हे वीर पुरुष तू ( उपयामगृहीतः असि ) राष्ट्‌ द्वारा 
शासन व्यवस्था द्वारा स्वीकृत या नियुक्र है ( त्वा गोमते इन्दाय ) 
तुको "गोमत्‌ इन्द? अर्थात्‌ पृथिवी के स्वामी 'इन्द्र' पद के लिये 
निदयुक्क करता. हुँ । ( एष ते ) यह तेरे योग्य ( योनिः ) आश्रय, पदा- 
विकार है । ( इनदाय त्वा गोमते ) गोमान्‌ इन्द पद के लिये तुझे स्थापित 
क्रिया जाता है । 


इन्द्रा याहि वृत्रहन्‌ पिवा सोम शतक्रतो। गोमंद्भिग्रावभिः 
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खुतम्‌। उपय़ामरंहीतोऽसीन्द्राय त्या गोम॑तऽ एप ते योनिरिन्द्राय 
त्वा गोम॑ते ॥ ४ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र) हे शत्रुओं के विदारक ! हे ( वृत्रहनू ) विश" 
कारियों के माशक ! हे ( शतक्रतो ) सेकदों प्रजा ओर अधिकारों से 
सम्पन्न ! तू ( शोसद्रिः ) पृथ्वी के स्वामी, ( ग्रावमिः ) शस्त्रधारी भृपतियों 
हारा ( सुतम्‌ ) अभिपेक द्वारा प्राप्त ( सोमम्‌ ) राष्ट्र ऐश्वर्य को शिलाओं 
से कुटे सोमरस के समान (पिय ) उपभोग कर! (उपयाम गृहीत० इत्यादि) 
पूर्ववत्‌ । 
ऋतावांन वैश्वानरमृतस्य ज्योतिपस्पतिम्‌ । अजस्रं घमेमीमदे । 
उपद्वामण्हीवो सि वैश्वानराय त्वेष ते योनिचेश्वानराय त्वा ॥६॥ 

भा०--( श्वततावानं ) सत्य ज्ञानवान्‌ ( ऋतस्य ज्योतिष: ) सत्यज्ञान 
रूप ज्योति के पालक ( घर्मंम्र ) अति देदीप्त विद्वान्‌ , ( वेश्वानरमू ) समस्त 
पुरुषों के हितकारी पुरुष को ( अजख्ने ) निरन्तर .( इमहे ) प्राप्त हों । 

सूर्य के पक्ष में- ऋतावानम्‌ ) जळ को रेश्सियों से ग्रहण करने वाला 
(कतस्थ ज्योतिषः पतिम्‌) जल ओर प्रकाश के पालक, सूर्य से (धमम) अविनाशी 
'ब्योति या.दीसि, तेज को (इ महे) प्राप्त करें । (उपयाम० इत्यादि) पूर्ववत्‌ 4 
चैश्वानरस्य॑ सुमतो स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्री: । इतो 
जातो विश्वमिद विचए वैश्वानरो यंतते सूर्येण1 उ पयामगरही- 
तोऽसि वेश्वानराय त्वेप ते योनिवेश्वानराय त्वा ॥ ७॥ 

जगती १ निषाद) ॥ 


भा०--हम लोग ( विश्वानरस्य ) समस्त विश्व के, या समस्त राष्ट्र के 
यायक के ( सुमती ) शुभ बुद्धि के अधीन ( स्याम ) रहें | ( राजा ) वह 
राजा ही ( झुवनानां ) समस्त लोकों के लिये ( प्रभिश्रीः ) सब प्रकार से आश्रय 
न्रे ग्रोग्य है । बह ( जातः ) प्राढुर्भूत होकर ( इतः ) ट्रस सुख्य मद ळे .. 
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हो (विश्वम्‌ इदम्‌ ) इस समस्त विश्व को सूर्य के समान ( विचष्टे ) देखता 
है ओर प्रकाशित करता हे । इसी से ( वेश्वानरः ) समस्त राष्ट्र का नेता 
चेश्वानर नाम राजा, ( सूर्येण ) सूये कै समान तेजस्वी होकर ( यतते ) 
राप्टू के कायौ सें उद्योग करता हे । ( उपयाम० इत्यादि पूर्ववत्‌ ) ।.. 

ग्रध्यात्म में--पाञ्च ज्ञानेन्दिय थोर आठवा बाणी है । हे वाणि ! तू. 
मेरे लिये सव ज्ञान मार्गी को सफल छर शर श्रसुक अभ्यास, प्रयत्न शर 
पदार्थ से सुके यथाथे ज्ञान प्राप्त हो । ' 

पृथिवी पर जिस प्रकार अप्नितत्व प्रधान है, पाथेवी अञ्चि के अधीन' 

। झोर पृथिवी आशि का ही उपकारक है इसी प्रकार राप्दू की प्रजा का 

राजा से, स्री का पुरुप से सम्वन्ध है । इसी प्रकार अन्तरिक्ष में वायु 
च्यापक हे और स्वच्छुन्द विहार करती हे इसी प्रकार वायु के समान तीन 
चेयवान्‌ बक्षवान्‌ सेनापति अपने ्राच्छादक बल पर रहे । आदित्य सूये 
जिस प्रकार आकाश में तेजस्वी है, आकाश को प्रकाशित करता है' उसी 
प्रकार सभापति समा में विराजे, जल जिस प्रकार समुद्र के-आश्रय हे 
आप्तजन या प्रजाजन वरुण, अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ पुरुप में अपना आश्रय सममें । 
उसी से अपनी वृद्धि करें । परन्तु पृथिवी शर तत्स्थानीय राष्ट प्रजा ही 
आठवीं समस्त प्राणियों को अपने आश्रय में.रखती है । हे पुरुष ! राजन ! 
तू अपने ( अध्वनः ) सागो, राज्य के संञ्चालन के नियमों को अपने प्रयो- 
जन ओर इच्छा ओर आवश्यकतानुसार .बना । (अमुना) अमुक २ विद्वान्‌ 
पुरुष से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हो सदा ऐसा यल कर । 


वेश्वानरो न॑ऽ. ऊतय5 आ प्रयातु परावतं :। छञ्चिरुकथेन वाह॑सा । 
उपयामगृहीतोऽसि वेश्वानराय त्वेष ते योनिवेंश्वानराय त्वा.॥८॥ 


` भा०--( चैश्वानरः ) समस्त राष्ट का नेता, अथवा समस्त .नेता 
“घुरुषों का स्वामी, '(:अस्नि:-) अभि "के समान तेजस्वी :(.उक्थेन-) 
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अपने प्रशंसनीय ( वाहसा ) साधनों ओर चाहना से ( नः ऊतये ) 
हमारी रक्षा के लिये ( परावतः ) दूर देश तक भी (थ्या प्रयातु ) जाए 
ओर दूर देश से भी अजाया करे । ( उपयाम० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 
अञ्चिक्ृषिः पचमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित: । तसींमहे महागयम्‌ । 
उपयामगुहीतोऽस्यग्नय त्वा दचसऽ एप ते यानेरग्नय त्वा 
खचर्चसे ॥ ६ ॥ 
वसिष्ठभारद्वाजादृषी । अग्निदेंबताः | जगती । निषादः ॥ 

भा०--( अञ्िः ) ज्ञानवान्‌ अशनि के समान तेजस्वी, ( ऋषिः ) 
जाना, मन्त्राथो का देखने वाला, ( पान्चजन्यः ) पांचों जनों का हितकारी 
( पुरोहितः ) पुरोहित, सव कर्मा का साची हो । ( महागयम्‌ ) अति स्तुति 
योग्यः या बढ़े बिशाल गहों, धनैश्वयो और बढी प्रजावाले (तम्‌) इससे 
हम अपने अभिलपित पदार्थ की (याचामहे) याचना करें । (डउपयासगहीतः 
गसि ०) इत्यादि पुवेवव्‌ । 


महार इन्दो वञ्जहरुतः पोडशी शरमं यच्छतु । हन्तुं पाप्मानं 
योऽस्मान्‌ देष्टि । उ पयामणुहीतोऽसि मह्देन्द्राय त्वेष ते योविमे- 
'छुन्द्राय त्वा 17१० ॥ 
. `¬ वसिष्ठ ऋषिः | महान्‌ इन्द्रो देवता । निचुज्जयत्ती । निषादः ॥ 

-. सा०--( सहान्‌ ) बढ़ा भारी ( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ , शञ्जनाशक इन्र 
- राजा, (चञ्रहस्तः). खांडा हाथ में लिये इए, बलवान्‌ वीयेवान्‌ , ( शोडषी ) 
. सोलहों .-कलाओं.के समान सोलह असात्यों या राज्यांगों से चन्द्र के 
समान पूर्ण होकर हमें ( शमे ) सुख ( यच्छूतु ) प्रदान करे.। ( यः ) 
जो ( अस्मान. ) हमसे ( द्वेष्टि) द्वेप करे उस ( पाप्मानं ) पापी, दुष्टाचारी 
` पुसष.को ६ हन्तु ) दण्ड दे । ( उपयामगृहीत० ) इत्यादि पुवेचत्‌ । | 5 


तं बो दस्ममृतोपषद्दै बसोमेन्दानसन्घंसः:। - ., ; =... ` 


३८० यञ्ञुचेदसंहितायां [ मं० ११, १२ 


a 


श्रभि वत्सं न स्वसरेषु घेलव 5 इन्द्र॑ङ्गीर्भिनंवामहे £ ११॥ 


नोधा गोतमः भ्रादित्ययाशवल्क्यी वा षी । इन्द्रो देवता । गान्धारः । 
विराड्‌ श्रनुप्टुप्‌ ॥ 


भा०--(स्वसरेपु) दिनों के पूर्ण भाग सें धिनवः वत्सं न) गोवे मिस 
प्रकार अति प्रेम से अपने वच्छे फे प्रति एंभारती हे उसी प्रकार हम भी 
(वत्सं) अभिवाद्रन थोर स्तुति करने योग्य, ( दस्मम्‌ ) दशनीय, शत्रुओं के 
विनाशक, प्रियवादी और कार्यसाधक ( वसो: ) यसनेवाले राष्ट, भोर 
( अन्धस्त: ) अन्नादि नानाभोग्य पदार्थे से ( सन्दानम्‌ ) रवयं और अन्या 
को तृप्त, आनन्दित करनेवाले ( ऋतीपहम ) अपने ज्ञान, प्रयाण या चालो 
से शत्रुओं को परास्त करनेवाले ( इन्दम्‌ ) इन्द्र, सेनापति श्रोर राजा को 
हम ( गीर्भिः ) स्तुतिवाणियों द्वारा ( श्रभि नवामहे ) साक्षात्‌ होने पर ` 
स्तुति फेर, उछका आदर करं । 


यद्वाहिंष्ठन्तदग्नये बहदचे विभावसो । 
महिषीय त्वदूयिस्त्वद्वाजाऽ उदारते ॥.१२.॥ 


सयुक्रषि: । अग्निर्देवता । विराड्‌ गायत्री॥ बड्ज: ॥ 


भा०-हे मनुष्यो! (यत्‌) जो (वाहिष्ठम्‌) सव से अधिक सुख प्राप्त कराने - 
थाला; घडे जिस्मेवारी का (बृहत्‌) बढ़ा महान्‌ सद हे वह (श्रझये) झानवान्‌ 
अध्रणी पुरुष को प्रदान करो । ( श्रचं ) उसका थादुर सत्कार 'फरो 1 डे 
{ विभावसो ) तेजो रूप ऐश्वयेवान्‌ तेजस्विन्‌! { महिषी एव ) जिस 
रकार रानी अपने पति के लिये बढी उत्कंठा और प्रेम से उसके “आदराथ 
उठती. है, उसे प्राप्त होती हे, हसी प्रकार ( त्वत्‌ रयिः) तरे निमित्त ऐश्वये 
ओर ( त्वत्‌ ) तेरे निभित्त,-( वाजाः ) समस्त वीर्ये, प्रदाधिकार ( उदीरते } 
डठठे हैं ओर तुझे प्राप्त होते हैं । 
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'पञ् छु अवाणि ते5झ5इत्यतरा चिरं; । एमिवैद्धास5इन्दुभिः॥१शा 
भरद्वाज ऋषि: | अरिनिर्देवता । गायत्री । पढ्जः ॥ 


भा०--हे ( भन्ने ) अग्रणी नायक ! ( एहि ) आ । (ते') दुरे में 
विद्वान पुरुप ( इतराः ) और नाना ( गिरः ) उपदेश चाणिरयो का. (इत्था ) 
यथार्थ रूप से ( सु ब्रवाणि ) उत्तम रीति से उपदेश क&ै। ( एभिः ) इन 
( इन्डुभिः । ऐखर्या से तू ( वर्धासे ) वृद्धि को प्राप्त हो । 
ऋतव॑स्ते यज्ञ वि तन्वन्तु सासा रक्षन्तु ते दावे: । 
संवत्सरस्त यज्ञ दधातु नः प्रजां च परि पातु नः ॥ १४॥ 
भुरिग्‌ इहती 1. निषादः । संवत्सरो देवता ॥ 


भा०--ह नायक ! राजन्‌! ( ऋतवः ) जिस प्रकार जगत्‌.रूप सक . 
को ऋतु करते हैं उसी प्रकार उनके समान सदस्ययण ( ते यशस्‌ ) तेरे 
राष्ट्‌ पालन रूप यज्ञ को ( वितन्वन्तु \ विविध उपायों से करें । । मासाः) 
मास जिस प्रकार जगत्‌ के भ्रन्नादि पदाथों की रक्ता करते हैं उसी प्रकार 
( मासाः ) ज्ञानचान्‌. आर दुष्ट के नाशक अधिकारीगण (ते) तेरे 
( इविः ) अन्न और राष्ट की ( रक्षन्तु ) रक्षा करें । (ते यज्ञं ) तेरे 
यज्ञ.कों.( सेवत्सरः ) जिसमें समस्तः प्राणी सुख से बसें ओर रमण करें 
पेसे/प्रजा पालक विद्वान्‌ पुरुप वर्ष के समान सर्वगुणनिधान, ( दघाएुः) 
“धारण: करे । ओर वही - ( नः ) हमारे ( प्रजां ) प्रजा का ( परिपातु..) 
परिपालन करे | - 

प्र गिरीण८ खङ्गे च नदीनाम्‌ | 
थिया विप्रोंऽ श्रजायत ॥ १५ ॥ 
वत्स ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री | पडन! | 


भा०--( गिरीणास्‌ ):पर्चर्तों के! ( उपहुरे.) समीप में ( चदीनाँ चं . 
सङ्गमे) आर नदियों के संगम स्थान में; रह कर, ( .धिया :) .ध्यान, धारण) 
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कमे; और विद्याभ्यास करके ( विग्रः ) विविध विद्याओं से संपुर्ण, निप्णात 
होकर विद्वान्‌ सोम ओर सूये के समान जन ( श्रजायत ) प्रकट होता हृ । 

उश्या त जातमच्धसा दावे सदस्या हस्या द्द्‌ । 

उत्र&शमं महि श्रचः ॥ १६॥॥ 

[१६-१६] आमह्दीयव्धिः । गायत्रीः । पडज; ॥ 

भा -- ते ) तेरे हे ( सोम ) पेश्रयसम्पन्न ! सूये के समान 
सबके प्रेरक राजन्‌ ! ( अन्धसः ते ) तुके अ्रखिल विश्व को घारण 
करनेवाले तेरा जो ( उच्चा दिवि ) ऊँचे आकाश में ( सत्‌) सत्‌ शाक़् 
रूप से वही ( उग्रम्‌ ) बढ़ा वल, ( शर्म ) सुखकारी शरण ओर ( महि 
` शचः ) बढ़ा पेश्वर्यं ( जातम्‌ ) प्रकट होता हे उसको ( भूमि आददे ) 
भूमि स्वयं ग्रहण करती हं, अथवा उसको में प्रजाजन ( भूमि इच')-सर्वो 
त्पादक सवोश्रथ रूप से स्वीकार करता हुँ । 


स नऽ इन्द्राय यज्यव चरुणाय सरुद्भ्यः । 
वरिवाचित्परि स्व ॥ १७ ॥ 
भा०--हे सोम ! राजन्‌ ! (सः ) बह तू. ( नः ) हमारे (इन्दाय) 
शत्रुबाशक, ( यज्यचे ) दानशील, ( वरुणाय ) . सवै श्रेष्ठ, आपत्ति निवा- 
` रके और ( मरुद्भ्यः ) विद्वान्‌ मनुष्यों के.लिये ( वरिवोवित्‌ ) धनवान्‌ 
ऐश्वर्यवान्‌ सेवा करो कत्तेज्य जानकर ( प्ररि्रव ) प्राप्त हो । 


एना विश्वान्ययेडआ द्यस्तानि मानुषाणाम्‌ । 
सिषासत्तो. वनामहे ॥ १८ ॥ 
“भा०--( एना ) ये ( विश्वा ) सब प्रकार के.(-सानुपाणां घुस्नानि , 
मनुष्या के उपायोगी घर्ना. का ( अये; ) स्त्रामी ही .( आ ) प्राप्त करता 
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'है।हम ( सिषासन्तः ) उनका सेवन करना चाहते. हुए ( वनामहे ) उन्हीं 
पदार्थों की याचना करते हैं। . न ल 
अलु बीरेरलु पुण्याय गोसिरन्वशवेरन सर्वेण पणे: । 
अन्‌ द्विपदान चतुष्पदा ब्रयंदवा नो;यश्चमतथा नयन्तु ॥१६॥ 
आशीः । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः । सुगंल ऋषिः ॥ ` 
` भा०-- देवा: ) देवगण ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) परस्परं संगत, 
गुहस्य, समाज ओर राष्ट्‌ रूप यज्ञ को या प्रजापालक राजा को ' ऋतुथा) 
ऋतुओं के अनुसार, यथाकाल, यथावसर इस प्रंकार ( नयेन्तु ) ले जावे । 
इस प्रकार मार्ग रदेखावें कि ( वयम्‌ ) हेम ( वीरैः ) वीरा से ( अनुएु- 
ष्यास्म ) पुष्ट हों, ( गोभिः अनु ) गोओं से सम्दद्ध हा, (पुष्टेः अश्वेः अनु) 
दृष्ट पुष्ट अश्वो से सम्बृद्ध हों, ' (: सवेण द्विपदा चतुष्पद/ ). सय प्रकार के 
` दोपाये और चोपाये भ्वत्यु और पशुओं से ( अनु ) खूब पुष्ट हॉ । 
अग्ने पत्नीरिहा वह देवानांसुशतीरूपं । 
त्वप्टार% सोम॑पीतये ॥ २० ॥ 
| मेधातिथिश्यधिः । अग्निर्देवता । गायत्री । षड्जः ॥ | 
भा०--है (अन्न) अम्ने ! राजन्‌ श्रग्रणी ! पुरुष ! ( इह ) इस 
यरस्पर सुसंगत राष्ट्र ओर समाज के कार्य में ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों 
की उन ( पल्ली; ) ख्रिर्या को जो ( उशतीः ) कार्य के करने की आसि- 
छापा करती हो ( उप वह ) प्राप्त करा, उनको भी इस कार्य में लगा 
ओर (,सोमप्रीतये) सोम था राजापद के स्वीकार करने फे" लिये ( त्वष्टारं ) 
शन्रहन्ता, प्रजापाज्ञक पुरुप को भी प्राप्त करा । 
्रथव्रा--राष्टर के प्राज्न के लिये ( द्वेवाना पलः ) देवा विद्वानों आर 
राजा आर विजयी पुरुषा की मालन शक्षियों; सेनाओं को एकत्र कर (त्वष्टार) 
वू के त्वष्टा, शिक्षक या- मूमि आदि के मापन राजप्रासाद दुगआदि वे 
गचसाता शल्पा को भी प्राप्त कर । 
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अभि यह ग्रणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिच :ऋतुनां । 

त्व& हि रत्तधाउञखि ॥ २१ ॥ 

[२१-२२] मेभातिथिग्रषिः । अतुर्देवता । गायत्री । पड्न; ॥ 

सा०-हे ( नेष्टः ) नेता ! नायक पुरुष ! राजन्‌ ! (नः) हमारे (यज्ञ 

प्रजापालक राष्ट्र के स्वरूप को (अभि) स्पष्टरूप को (नः गृणीहो) हर्भ बतला । 
हे ( पावः ) पालक शक्ति से युक्न वाग्मिन्‌ ! इस राष्ट्र को ( ऋतुनाः ) 
झपने वल ओर ज्ञान से या अन्य अधिकारियों द्वारा ( पिब ) भोग कर । 
(त्वं हि) तू ही ( रतघा आसि ) राज्य के रत्नों. और पुरुषों का धारक 
और पोपक है। . | 
र्‌विरोदाः पिंपीपति जुहात प्र च तिष्ठत । नेष्टाद्तुमिरिप्यत ॥२२॥ 


भा०--( दाविणोदाः ) धन और यश का देनेवाला पुरुष ही ( पिपी- 
षति ) सृष्टि का भोग करना चाहता हे । ( जुहोत) उसको पदाधिकार 
प्रदान करो श्रौर ( प्रतिष्ठत च ) शाट पर प्रस्थान करो"।'( नेशद्‌ ) नेष्टा, 
नायक से ( ऋतुभिः) ऋतुश्रों के अनुसार उसके मुख्य सदस्यों सहित 
( इप्यत ) इष्ट फल को प्राप्त करो । 
तवाये सोमस्त्वमेह्यवाडश*्वत्तम% सुमना अस्य पांहि। श्रास्मि- 
न्यक्षे व्रहिप्या निपद्या दश्चिप्वेम जठर इन्डुमिन्द्र ॥ २३॥ 


भा०--हे राजन्‌! (यं सोमः ) थह ऐश्वयै युक् राज्य या राष्ट 
(तव) तेरा है । ( रवं ) तू ( सुमनाः ) शुभ चित्त होकर ( श्रख ) इस 
राष्ट्र के ( शश्वतमम्‌ ): सदा काल.से चले आये ऐश्वर्य को ( अवाछ्‌ ) 
अपने श्रधोनःरख के (पाहि) पालन करः। (अस्मिन्‌ यजे) इस सहान्‌ यञ 
में, आर इस (. बिपि ) राजगद्दी पर या प्रजा'जन के ऊपर (निषद्य) 
बिराज कर ( इमं ) इस ( इन्दुम्‌ ) ऐश्वयै शील राष्ट्र को ( इन्द्र ) ऐश 


मुं २७, २४ ] षङ्विशोऽध्यायः ३८५ 


र 


के इच्छुक ( जठरे ) पेट में अन्न के, या ओपधि रस के समान ( दधिष्व ) 
धारण कर । 


अमेव॑ नः सुहता 5आ हिं गन्तन नि वार्हिषिं संदतना ररशिष्टन । 
INA Cl 


अथां भदस्व जुजुपाणो 5अन्थसस्त्वष्टदेवाभ्रेजीनिभि: छुमद्यंण:॥२४ 


गृत्समद ऋषिः । जगती | निषादः | त्वष्टा देवत्पत्न्यश्च देवताः ॥ 


=® Ly ~ 


भा०--हे (सुहवाः) सुन्दर, शुभ नामवाली देवपल्ियों अर्थात्‌ विद्वांगू 
पुरुषों के खी जनो ! ओर हे विद्वान्‌ जनो ! आप सब लोग (ग्रा गन्तन हि) 
आइये । ( बहेषि ) उत्तम आसन पर ( नि सदतन ) निश्चिन्त होकर 
विराजिये । और ( रणिष्टन ) उत्तम उपदेश, शिक्षा प्रदान कीजिये । हे 
(त्वष्टः) विद्वन्‌ | राजन्‌ ! सूये के समान तेजस्विन्‌ ! जिस प्रकार सूये अपने 
(देवेभः) किरणों से जल को ग्रहण करता हे उसी प्रकार तू भी (देवेभिः) 
सहयोगी विद्वान्‌ पुरुषा ओर (जनिभिः) सहयोगी साता भगिनी पल्ली आदि 
आनन्द प्रसन्न खियों के सहित और ( सुमत्‌-गण; ) उत्तम गुणों वाले गणा 
अर्थात्‌ ब्त्यजनो सहित (अन्ध॑सः) अन्न आदि का (जुजुपाण:) भोग करता हुआ 
( मदुस्व | हृष्ट-पुष्ट हो । 


` स्वादिछशा मर्दिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्रा पात॑वे छतः ॥ २५ ॥ 


भा०--हे (सोम) सबके प्रेरक ! तू (इनदाय) इन्द? पंद अर्थात्‌ समद 
राज्य के लिये ( सुतः ) अभिपिक्क होकर ( स्वादिष्ठया ) अति स्वाद वाली, 
` झति मधुर (मदिष्ठया) सबको अति आनन्द देनेवाली, (धारया) प्रजा को 
धारण पोषण करने चाली, दुग्ध-धारा के समान मधुर वाणी शोर शक्ति से 
(इन्द्राय) ऐश्वय के (पातवे। पालन करने और भोग करने के लिये (पचस्व) 
निरन्तर शुद्ध पवित्र होकर रह । 
२४ 
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रोहा विश्वचपेण्रिभि योनिमयोदहँते । 
द्रोरें सघस्थमासंदत्‌ ॥ २६ ॥ 
भा०--(रक्षोहा) राक्षसा और दुष्ट पुरुषों का नाशक (विश्वचर्पणि:) 
समस्त प्रजाओं का इटा होकर सुवर्ण आदि से ब्याप्त, ऐश्वर्य युक्त (दोणे) 
राष्ट्र में ( सघस्थस्‌ ) योग्य स्थान, मान और पद के समान योग्य प्रति- 
छित पद और ( योनिस्‌ ) अपने गृह या धिकार पद पर ( श्रासदत्‌ ) 
राजे और उत्तम गृह में रहे । ग 


॥ इति पड्विंशोऽध्यायः ॥ 


¢ ~ | 


इति मीमांसातीर-प्रतिष्ठितविधालंकार-विरदोपशोमितश्रीमसपणिडतजयदेवशम कते 


यजुर्वेदालोकभाप्वे पड्विशोऽव्यायः ॥ 


॥ छथ सछविकोउध्याय; ॥ 
[ थ० २७ ] प्रजापतिक्रेषिः | अरिनिर्देवत्ता ॥ 


॥ ओरम्‌ ॥ समास्त्वाम्न 5ऋतवों वर्द्धयन्तु सवत्सरा$ ऋष॑यो 
यानि सत्या । सं दिव्येनं दीदिहि रोदनेन बिश्वा 
ऽञ्राभाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ ६॥ 

` [ १-६ ] अ्रस्निक्रेपिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । चैवत; ॥ 

भा०--हे ( ग्रझे ) विद्वन्‌ | अग्रणी नायक ! राजन्‌ ! (त्वा) तुको 
(समाः) एक समान मान, पद ओर ज्ञानवाले विद्वान्‌ पुरुप और (ऋतवः) 
बलवान्‌ सभासद्‌ गण, (संवत्सराः) अच्छी प्रकार प्रजाओं को बसाकर उनमें ' 
स्वयं रमण करनेहारे प्रजापालक नरपति लोग ओर (ऋषयः) वेदमन्त्रो और 
सत्य ज्ञाना के गूढ़ तत्वों के अध्यापक तथा अध्येता जन आर ( यानि - 
सत्या ) जितने होनेवाले सत्य, यथार्थ विज्ञान और सत्य व्यवहार हैं वे सव 
(खा ) तुकको ( सं वर्धयन्तु ) चढ़ावे, तेरे यश, बल और ऐशर्य की वृद्धि 
करें । तू ( दिव्येन ) उत्तम कान्तियुक्क ( रोचनेन ) सबको श्रच्छा लगने 
वाले तेज से (सं दीदिहि ) सूर्य के समान प्रकाशित हो । ऑर सूर्य के 
समान ही ( चिश्चा ) समस्त ( चतस्रः ) चारों दिशा उपदिशम्रों सबको 
( आभाहि ) जगसगा, प्रकाशित कर । 

सूर्यपत्ष मे--( समा: ) वर्ष ( ऋतवः ) वसन्तादि, ( संचस्सराः ). 
प्रभव आदि सव सूर्य की महिमा को बढ़ाते हैं । 
खं चेध्यस्वाग्ने प्र च बोधयेनमुः्च तिष्ठ महते सौभ॑गाय । 
मा च॑ रिपडुपसत्ता ते 5असे च्रह्मारस्ते यशसं: सन्तु मान्ये ॥ २॥ 
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भा०--हे (अन्न) असे ? विद्वन्‌ ! नायक ! रांजन ! तू (सं इध्वस्व च) 
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अशनि के समान खूब प्रज्वलित, तेजस्वी हो । ( एनम्‌) इस राष्ट्र को भी 
( प्र बोधय च ) खूब जगा, प्रबुद्ध ओर शिप्य को गुरु के समान सोते से, 
या ज्ञान दशा से जगा कर ज्ञानवान्‌ कर । तू स्वयं भी (सहते सोभ- 
याय) वड़े सोभाग्य शर पेश्व्य की वृद्धि के लिये, (उत्‌ तिष्ट) ऊँचे आसन 
प्र विराज । हे (अन्ने) तेजस्विन्‌ ! (ते उपसत्ता) तेरे समीप श्रानेवाला, तेरा 
उपासक श्रौर तेरे समीप वेठने वाला अमात्य, शिष्य, मित्र ग्रादि (मा रिपत्‌ च) 
कसी कष्ट प्राप्त न करे । हे (असे) विद्वत्‌ तेजस्विन्‌ ! (ब्रह्माणः) बरह्म वेद ओर 
ऐश्वर्य के ज्ञानी विद्वानगण ( ते ) तेरे आश्रय रह कर ( यशसः ) यशस्वी 
(सन्तु) हो 1 (ते अन्ये) ओर वे दूसरे अर्थात्‌ तेरे शत्रु जन (मा) कभी यशस्वी 
स हों । अथत्रा (यशसः ्रह्माणः अन्ये सा सन्तु) यशस्वी विद्वान्‌ ब्राह्मण तेरे 
बिरोधी शु न हो जायं । 


न्मा I शते 9 Ne I ei 
त्वामग्ने वृणते त्राह्मणा ऽइमे शिवो अन्न संचर्ण भवा नः। 
सपत्तहा नों ऽअभिमातिजिच्च स्वे गयें जागद्यमयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 


साण्न है ( अन्ने ) राजन्‌ ! तेजस्वी पुरुष ! (त्वां) तुको ( इमे 
ब्राह्मणाः ) ये ब्रह्म के जाननेहारे विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग ( वृणते) वरण 
करते हैं, अपना नेता स्वीकार करते हैं । हे ( अम्ल ) अन्ने ! तेजस्विन्‌ ! तू 
(नः) इनारे ( संवरणे ) वरण करलेने पर (शिवः) हमारे प्रति कल्याण 
और सुख का देनेहारा ( भव) हो । और तू ( सपत्नहा ) शत्रुओं का 
नाशक और (अ्भिमाति-जित्‌ च) गर्वीले, दुष्ट पुरुपां को विजय करनेहारा 
होकर ( स्वे गये ) अपने गृह और विजित राष्ट्र में ( अ्रप्रयुच्छुन्‌ ) कभी 
प्रसाद न करता हुआ ( जागुदि ) सदा सावधान होकर पहरेदार के समान 
जागता रह । 


(८५ 


> ग्ने (७७ 
इहेंबाग्ने ञ्जि धारया रयि नात्या नि कन्‌ पूवेचितो निकारिणः । 
जजमन्ने खुयममस्तु तुथ्यसुपसःता उद्धेतां ते ऽअनिष्ट्त; ॥ ४ ॥ 
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भा०--हे (अभे ) विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! तू. ( इंह एव ) यंहां ही इस 
राष्ट्र में, थी पढ पर (रयिम्‌) धन ऐश्वर्य को (अधि धारय) धारण कर । 
ओर ( पूवचितः ) तेरे पूत्र परिचित जन (निकारिणः ) तेरा श्रपमाच 
करचे सें समर्थ पुरुप सी ( त्वा मा निक्रन्‌ ) तेरा निरादर न करं । 
अथवा--( 'खेचितः ) पूवे हो आप्त अधिक विज्ञानचान्‌ पुरुप और (का- 
रिणः) निरन्त कर्मंशील, उद्योगी जन (व्वा सा नि क्रन्‌ ) तुरे नीचे न 
नगिरादे, तुझे राजसिंहासन से न उतार देँ । ( हुभ्यम्‌) तेरी रक्षां के 
बलिये तेस ( सत्रम्‌ ) वीये और च्ञात्रवल ( सुयसम्‌ ) उत्तम प्रबन्ध मे 
व्यवस्थित ( अस्तु ) हो । (ते उपसत्ता ) तेरे समीप बैठा हुआ मन्त्री, 
आदि थ्राश्रित प्रजाजन भी ( अ्रनिस्तृतः ) किसी प्रकार क्षति को प्राप्त ने 
होकर, सुरक्षित रह कंर ( वर्धताम्‌ ) संदा बृद्धि को प्रोक्त हो । 
` ज्ञत्रेणांग्ये स्वायु: स& रंसर्व शित्रेणभ्ने मित्रधेयें यतस्व । 


३ ५, 


च 


'सजाताना सध्यमस्था 5दंधि राञ्चमम्ने विहंब्यो दीदिहीह ॥ ५ ॥ 

भा०--हे ( अम्ने ) अंसे ! तेजस्विन्‌ ! राजन्‌! तू ( चत्रेण ) कात्रे 
बल, केत अर्थात्‌ छुटि के पूर्ण करने चाले, धन और मजा को क्षय होने 
' "से बचाने वाले राज्य से ( सु-आयुः, स्वं-श्रायु: ) अपने उत्तेम आयु को 
५ संरभस्व ) प्राप्त कर, अपने जीवन को सुरक्षित रखें । हे अशे ! राजन ! 
' ( मित्रश ) अपने खरेही, मित्र राजा और धार्मिक विद्वान्‌ पुरुषा से 
५ मिन्रधेये ) सित्रता के वनाये रखने का ( यतस्व) यंसन कर । और 
( सजातानास्‌ ) कुल, शील, राज्य और ऐश्वर्य और पढ में समान प्रतिष्ठा 
चाले पुरुषा के बीच में ( मध्यमस्था; ) मध्यम राजी के रूप में स्वेका 
चल तोलनें में समर्थ होकर ( एधि ) रह! हे ( अमे) 'विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
सू ( राज्ञाम्‌ ) राजाओं के बीच में ( विहृष्य: ) विशेष आदर से स्तुति 
योग्य और विशेष आदर से बुलाये जाने योग्य होकर (इह) इस राष्ट्रे स 
( दीदिहि ) पदीक्त, तेजस्वी होकर चमक। 
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अति निहो5 अति सिधोऽत्यचित्चिमस्यराठिमस्ने । 
विशदा छग्मे डुरिता सहस्वाथास्सभ्य% खहवीरा& रायदा :॥६॥ 


भा०-हे ( श्रम्ने ) भ्रन्ने ! तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( निह 
श्रति ) प्रजाके घातको को दवा कर, ( स्रिधः अति ) निन्दित आचार 
व्यवहार वालों को दवाकर, ( अचित्तिम्‌ ) भ्रज्ञानी ओर मूर्ख या हृदय- 
हीन को दवा कर भ्र ( भ्ररातिम्‌ ) श्रदानशील शत्रु को दवा कर 
( विश्वा दुरिता ) समस्त प्रकार के दुष्ट 'ग्राचरस्शे को ( सहस्व) विनष्ट 
कर। (ग्रथ ) और ( अ्रस्मभ्यम्‌ ) हमें ( सहवीराम्‌ ) वीर पुत्रों ओर 
वीर सैनिकों सहित ( रयिम्‌ ) राष्ट्र ओर ऐश्वने का ( दाः ) प्रदान कर । 


अचाधृष्यो ज्ञातवेंदा ५अनिष्टतो विराउस्नें क्तत्रभदीदिडीह । 
विश्वा ऽआशांः प्रमुञ्चन्माजुंपीर्धियः शिदेभिरचच परि पाहि नो वृधे॥७ 
भा०--हे ( अग्ने ) अग्ने ! राजन्‌ ! सभापते ! तू ( भ्रनाधुष्यः ) 
दूसरे से कभी अपमान करने एवं पराजय करने योग्य न हो। तू 
( जातवेदाः ) विद्यावान्‌ एश्वयंवान्‌ , ( अनिस्तृतः ) ग्रहिसित, ( विराट्‌ ) 
विशंपरूप से तेजस्वी, ( चन्नम्टत्‌ ) क्षात्र-बल को पालन भ्र धारण करने 
हारा होकर (इह ) इस राष्ट्र में ( दीदिहि ) हमें प्रेम कर या प्रकाशमान 
होकर रह । आर ( मानुपीः भियः) समस्त प्रकार के मनुष्या को 
या मचुप्यों से होने वाले भया को ( प्र झुन्चन्‌ ) छोड़ कर और अन्यो 
को भी भय से भुक्क करता हुआ ( नः ) हमारी ( विश्वाः आशाः ) सव 
आशाओं, मनोरथो को और दिशाश्रों को और उनसे रहने वाली प्रजाओं को 
( अय ) अब, निरन्तर (नः बधे ) हमारी दद्धि के लिये ( परिपाहि ) 
पालन कर । 
इहस्पते खावतवाधयन९१ सरुशित चित्संतरा७ स& शिंशाधि। 
चंधयन सह्त साभगाय विश्व »एनमनु सदन्तु देवा, ॥ दन 
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भा०--हे ( वृहस्पते ) वडे लोकों के पालक, बढ़े राज्यों और राज- 
कायो के पालकं, श्रबिष्टातः ! वृहस्पते ! विद्वन्‌ ! हे ( सवितः ) सूर्य के 
खमान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! आचार्य ! तू (एन) इस अपने अधीन ्रजाजन 
शर शिंप्य को ( संशितम्‌ ) और अच्छी प्रकार तप, और विद्या-अभ्यास दोरा 
तीचण, बुद्धिमान्‌ करके ( संवोधय ) अच्छी प्रकार ज्ञानवान्‌ कर । ( संतराम 
से शिशावि ) अच्छी प्रकार इसका शासन कर और उपदेश कर । ( एनं ) 
उसको ( महते सौभय़ाय ) बढ़े भारी सोभाग्य, उत्तम लक्षण, चरित्र और 
ऐश्वर्य के प्राप्त करने के लिये (वर्षय) बढ़ा । ( पुनम अबु ) इसको देखकर 
इसके पीछे २ (देवाः) समस्त विद्वान्‌ पुरुप और उसको चाहनेवाले प्रेमी तथा 
विजयेच्छुजन भी ( अचु मदन्तु ) आनन्द प्रसन्न हों । 


अमुत्र भूयादघ यद्यमस्य वृहस्पते ऽअभिशस्तेररमुञ्चः । 
प्रत्याहतामश्विनां मृत्युर्मस्माहेवांनामञ्चे भिषजा शाचीसिः ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (वृहस्पते) बृहत्‌ राप्टू के पालक ! और विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो 
( यमस्य ) राष्ट्र के नियन्ता राजा को ( अमुत्र भूयात्‌) अमुक, दूसरे 
देश में होने चाले ( अंभिशस्तेः ) अपराध, अपवाद, लोक निन्दा से और 
( अघ ) ओर ( यत्‌ं ) भी जो श्रंयुक्क वात हो उससे उसको ( ्रमुम्चः ) 
छुड़ां । हे (भन्ने) राजन्‌ ! (अ्रश्चिना ) विधा में पारंगत 'अश्वी' नामक अघि- 
कारीजन ( देवानां भिंपजा ) विद्वान्‌ पुरुषों में वैद्यो के समानं सव राज्यगर्त 
"दापो के उपाय करने में कुशल होकर ( शचीभिः ) अपनी शक्तिशाली 
सेनाओं से ( अस्मा ) इस राष्ट में ( स्त्युस्‌ ) ऋत्यु या मारनेवाले 
हुए जन को ( प्रति ्रौहताम्‌ ) यव्तपूवेक दूर करें । 
उढ्यन्तमंसस्परि स्रः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌ । 
देवे देवता सूर्यमगन्म ज्यातिरुचमम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०-वध्याण्या देखो अ० २० । २१.॥ 
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उर्ध्वा ऽअस्य समिधों भवन्त्युध्यो शुका शोची र प्डग्नेः । 
द्युमत्तमा सुप्रतीकस्य सूनो: ॥ ११ ॥ 


[ ११--१२ ] दादश थ्राप्रियः | प्रजापतिरग्निदेवता । उष्णिक । ऋषभः ॥ 


भा०--(अस्य) इस (धस्नेः) श्रम्नि के जिस प्रकार ऊपर जलते हुए काष्ठ 
उज्जवल, तेजवानू होते हैं उसी प्रकार ( समिधः ) प्रकाशक, उत्तम ज्ञान से 
उसकी बुद्धि को चमकाने चाले जन भी (ऊध्वो; भवन्ति) उच्चपद पर विराजमान 
होते हैं । ओर उस असि रुप प्रजापालक परमेश्वर श्र राजा के ( शुक्राः ) 
शुद्ध करने चाले ( शोचीपि ) तेज भी (ऊध्चोः) सबके ऊपर विद्यमान होते 
हैं । (सुप्रतीकस्य ) सुन्दर उज्ज्वल सुख वाले, उत्तम ज्ञानवान्‌ (सूनोः ) पुत्र 
ओर शिष्य के समान सोम्य स्वभाव वाले, भ्रथचा सबके प्रेरक आदित्य 
के समान तेजस्वी ईश्वर आर राजा के तेज ( युमत्तमानि ) भ्रति ऐश्वर्य- 
वान ग्रति उज्ज्वल हों । 
तचूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः । 
पथो अनकतु मध्या घतेन ॥ १२॥ 
भा०--( तनूनपात्‌ ) शरीरो को न गिरने देने वाला, ( असुरः ) 
प्राणी में रमण करने चाला, (देवः) शक्ति देने और ज्ञान के देखने 
चाला जीव ( देवेषु देवः ) श्रोत्र आदि पदार्थ द्रष्टा उपकरणों में ( देचः ) 
सबका श्रध्यक्ष हे वह ( मध्वा ) ज्ञान. से (घृतेन) ओर प्रकाश से 
( पथ: ) श्रपने जीवन के मार्गा को ( अनक्तु ) प्रकाशित करे। 


वायु के पक्ष में-शरीरों को न गिरने देने वाला ( भ्रसुरः) बलवान 
( देवः ) दिव्य गुणवाला सवेत्र व्यापक, ( देवेषु देवः) अञ्चि आदि 
पदाथा को शक्कि देने वाला, ( मध्वा ) सधुर ( घृतेन ) जल से ( पथः ) 
मार्गों को ( अनक्तु ) सींचे, वृष्टि करे । - | 
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राजा के पक्ष में--विस्तृत राष्ट्र का पालक, (विश्वेचेदाः) समस्त ऐश्रये 
वाला, (श्रसुरः) वलवान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌, ( देवेषु देवः ) दानशीलो में सब से 
श्रधिक दानशील, ( देवः ) सवका दष्टा, ( मध्या घृतेन ) मधुर आकर्षण 
और तेज से, सौम्यता और प्रखरता दोनों से (पथः ) प्रजा के व्यवस्थापक 
मार्गों, राजनियमों को ( शनक्तु ) प्रकाशित करे । 

परमेश्वर के पच में--सव शरीरो का रक्षक होने से तनूनपात है, सर्वद्ष 
होने से ' विश्ववेदा ', सव सूयोदि का प्रकाशक होने से ' देवों का देव ', 
स्वप्रद होने से देव” और सबके प्राणां का आर ऐश्चयाँ का दाता होने से 
[ वसु-र ] ' असुर? है । वह ( मध्वा ) मधुर आनन्द से और ( घृतेन ) 
प्रकाशमय ज्ञान से हमारे जीवन के समस्त ऐहिक और पारलोकिक मागो 
को वेदोपदेश द्वारा प्रकाशित करे । 

मध्वां यज्ञ नंत्तसे प्रीणानो नराशछ सो ऽअग्ने । 
सुकददेवः सविता विश्ववारः ॥ १३॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यशस्‌ ) परस्पर के आदान 
'श्रतिदान व्यवहार और प्रजा-पालन-रूप यश को, ( सध्वा ) मधुर चित्ता- 
कर्पेक वचन से, या सुन्दर, मधुर रूप से ( नके) व्याप्त है। यदि 
राजा की व्यवस्था न हो तो प्रजा के परस्पर व्यवहार बढ़े कर्कश और 
&:खदायी हो, व्यवस्था होने से वे सौम्य होणाते हैं । तू (नराशंसः) विद्वानों 
का प्रशंसक ओर सर्व साधारण से स्तुति योग्य, या सबको शिक्षा देने हारा 
ओर (प्रीणानः ) सबको तृप्त और प्रसन्न करने दारा हो। तू स्वयं ( सुकृत) 
शुभ कार्यो का करने वाला, (सविता) सबका प्रेरक और (विश्ववारः) सबको 
वरने या स्वीकारचे चाला, खव से चरने योग्य, या सवका रक्षक एवे 
शव चुरे पदार्थो का वारण करने हारा हो | 


अच्छायमेति शवसा घृतेनेडानो बहिनेमसा । 
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द्धि स्नुओों अध्चरेएु प्रयत्खु ॥ १४ ॥ 

भा०--( अयम्‌ वह्निः ) यह राज्यभार को वहस करने में समर्थ 
पुरुष, ( शषसा ) बल से, ( घुतेन तेज से ओर ( नमंसा ) दुर्टो झो _ 
नमाने या दमन करभे बाले डल से ( ईडानः ) स्तुति योग्य होता हुआ 
( श्रच्छु एति ) प्राह् होता हे । ( अध्वरेपु प्रवत्सु ) हिंसा रहित, प्रजा फे 
पालन कार्यों के प्रारम्भ होजाने पर ( खुचः ) छुवे जिस प्रकार श्रम्नि को 
उद्दीप्त करते हैं उसी प्रकार ( सुच्‌ ) दानशील प्रजाएं अपने अंशा से 
( अमिम्‌ ) इस नायक को ग्रदीक्ष तेजस्वी ओर बलवान्‌ करें । 


स यक्षदस्य महिसानंमग्नेः स5६ मन्द्रा खुंप्रयसः । 
वसुश्चतिष्टा च॑सुध्ातमशञ्चं ॥ १५ ॥ 


भा०--जो ( चसुः ) प्रजाभ्रों को वसानेहारा, ( वसिष्टः) सबसे 
अधिक ज्ञानवान्‌ , (वसुधातमः) वसनेवाली प्रजाश्रों कां धारण पॉपण करने- 
चाला, सबको पेश्वयं देनेवाला हे । वह ( अस्य अग्नेः ) इस भ्रम्नि, अग्रणी 
नामक पढ्‌ के ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामर्थ्यं को (,यत्तत्‌ ) प्राप्त केरे और 
( सः ) वही ( सुप्रयसः ) उत्तम अज्ञादि योग्य पदार्थो स सम्पन्न धनाढ्य 
पुरुष के ( मन्द्रा ) ्रानन्दप्रद सुखा को ( इंम्‌ यक्षत्‌ ) भी प्राप्त करे । . 
द्वारों देवीरन्वस्य विश्वे बता ददन्ते अग्नेः । 
-उरुव्यचखो चाम्ना पत्यमानाः ॥ १६॥ 
भा०--( हार: ) द्वार जिस प्रकार गृह के स्वामी को थने और 
जाने देते हैं शोर गुहस्वामी के ऐश्वर्य के असार ही सजते हैं, उसी के 
इच्छाचुसार खुलते ओर बंद .होते हैं । और ( देवीः ) ।खियां जिस 
प्रकार गुहस्वामी के ऐश्वर्यानुसार सजती और उसी के आज्ञानुसार कार्य, 
धर्माचरण आदि करती हैं उसी प्रकार ( अस्य ) इस ( अन्ने: ) ज्ञानवान्‌, 
अग्रणी नायक पुरुष के ( अनु.) अबुकूल,. उसके. पीछे, (-.देवीः द्वारः } 


क क 
थि 
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विजयशील शत्रु वारक सेनाएुँ ओर ( विश्वे ) समस्त पुरुष ( ब्रता ) 
नाना सत्य -भाषण आदि कर्मा को ( ददन्ते) धारण करते हैं और 
( उरुव्यचसः ) महान्‌ व्यापक सासध्य वाले इसके ही ( धान्ना ) तेज, 
ऐश्वये से ओर पराक्रम या पद से वे स्वयं ( पत्यमानाः ) ऐश्वर्यवान्‌ , 
समृद्ध हो जाते हैं । 

ते 5त्रस्य योष॑श्‌ दिव्ये न योना ५उपषासानक्का । 

इमं यश्ममंवतामध्चरं नः ॥ १७ ॥ 

भा०--( ते ) वे दोनों खी ओर लच्मी, घर की शोभा का आश्रय 

स्थान खी ओर राज्सलबमी दोनों ( उपासा नक्का न ) दिन ओर रात्रि 
के समान ( दिव्ये योषशे ) दिब्य, उत्तम गुणवती और दानशील दो 
स्त्रिया हैं। चे दोनों (नः इमं यज्ञम्‌.) हमारे इस यज्ञ और राष्ट्र को 
( भ्रध्वरम्‌ ) आविनष्ट रूप में ( श्रवताम्‌ ) पालन करें । 

“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ते पत्न्याचहरात्रे/ इत्याद २८ |'"'यजु० । 
द्व्या हातारा ऊध्बमब्वर चा5ञ्राजह्वासाभ गुणातस्‌ । 
कुतं नः स््रििम्‌ ॥ १८ ॥ 

भा०--( देव्या होतारो ) विद्वानों, भ्रात प्रसिद्ध विद्या, कला कौशल 

'की शिक्षा देने में कुशल ' नः श्रध्वरम्‌) हमारे विनए् होनेवाले ( अध्वेम्‌ ) 
संबके ऊपर विद्यमान्‌ उन्नत “यज्ञ ' राज्यव्यवस्था का ( अआभिगुणीतस्‌ ) 
सव प्रकार से उपदेश करें । और वे दोनी ( अञ्चेः ) ज्ञानवान्‌ , अग्निणी 
नायक पुरुप की ( जिह्वाम्‌ ) सुख, वाणी की श्रथवा ( जिह्वाम्‌ ) वश- 
कारिणी व्यवस्था की शिक्षा दें आर ( न: ) हम प्रजाजनो को ( सु-इष्टेम ) 
उत्तम फल देनेवाली व्यवस्था ( कृणुतस्‌ ) करं । 

तिस्रो द्रेवीवर्दिरेद ९० सदन्त्विडा सरस्वती भारती । 

मही गुणाचा ॥- १६ ॥ - ~` 


भा०--( मही ) वढी; उच्च गुणावाला, ( देदीः ) ज्ञान की प्रकाशक 


॥ 


( गुणाना ) उत्तम उपायों का उपदेश देती हुई (इडा सरस्वती, भारती) 
हठा, सरस्वती ओर भारती, एथ्वी, वाणा आर तेज को धारण करन” 
दाली ( तिः ) तीना सभाएं ( इद वर्हिः ) इस महान्‌ प्रजा या राष्ट्र प्र 


( झा सदन्तु ) आकर विराज, य तीनों ससाएं शासन कर । 


तन्न॑स्त॒रीपमछुत पुरुष त्वा खुचीयंम्‌ । 
रायस्पोप वि प्यतु नामिसस्मे ॥ २० ॥ 


भा०--( त्वष्टा ) अति दीपतिमान्‌ , अति शीघ्रता से सवत्र व्यापने- 
चाला. शीघ्रगामी । शिल्पज्ञ पुरुप ( नः ) हमे ( तुरीपम ) चेग से पहुचा 
देने और प्राप्त होनेवाले ( अद्भुतम ) ्ाश्चयकारक पुरुत ) नाना 
प्रकार के पदाथी में विविध प्रकार से विद्यमान ( सुवीयस्‌ ) उत्तम वाय 
या बलयुक्न ( रायस्पोपम्‌ ) घनश्वय के पोपण करनेवाले पश्वर्थ को 
( अस्मे नाभिम्‌ ) हमारे राष्ट्र क वाच स ( वि प्यतु ) प्रदान कर । 


` चर्चस्पतेऽवंखुजा ररांणस्त्मना देवेपु । 
श्राम्निहव्यछ शमिता खूदयाति ॥ २१ ॥ 


भा०--है (वनस्पते) सेवन करने योग्य राप्द क पालक ! (शमिता) 
शान्तिदायक, राष्ट्र के उपडवा को ज्ञान्त करदने म समने ( ग्रसि: ) 
असि के समान तेजस्वी, सेनानायक ( हव्यं ) ग्रहण करन याग्य राष्ट 
आदि ऐश्वय को ( सूदयाति ) तुक्ते प्रदान कर । आर त. ( त्मना ) स्वयं - 
( देवेपु ) विद्वान्‌ , विजयशील पुरुषा के हाथा उसका ( रराझः ) प्रदान 
-बरता हुआ ( अब सुज ) उसको अपने अधान रख । 


अन्ते स्वाहा! कणुहि जातवेद इन्द्राय हव्यम्‌ । 
१ २ न) ७ 
विश्व देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥ २२ ॥ 
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PT 


भा०--हे ( अम्ले ) विद्वन्‌ ! हे ( जातवेदः ) विद्याओं में कुशल 
पुरुष ! तू ( स्वाहा ) उत्तम उपदेशप्रद वाणी से ( इन्द्राय ) ऐश्वयचान राष्ट्‌, 
या राष्ट्रपति के लिये ( दृपम्‌.) स्वीकार करने योग्य स्तुति एव राष्ट्र ' 
पदाधिकार को ( कृणुहि ) कर । ( इद हविः ) इस स्वीकार करने योग्य 
अन्नादि पदार्थों को ( विश्वे देवाः ) सभी विद्वान्‌ शासकगण ( जुपन्ताम्‌ ) 
प्राप्त करें । 
पीवों उअन्ना रित्त: खुमेधाः श्वेतः सिंपक्ति नियुतामभिश्री: । 
ते घायचे समनसो वि तंस्थुरविश्वेन्नरंः स्वपत्यानि चक्रः ॥ २३ ॥ 

वसि 


[ २३-२४ ] ऋषि; । वायुदवता त्रिष्ट्प्‌ । धेवतः ॥ 


भा०--( नियुतास्‌ ) नियुक्त हुए शासकों को (अभि श्रीः) सब 
प्रकार से आश्रय करने योग्य, मुख्य, पुरुष ( श्वेतः ) उनकी वृद्धि करने 
चाला होकर ( पीव:-अन्ञा: ) पुष्टिकर अन्नों को खानेवाले, ( रयिदृधः ) 
ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाले, ( सुमेधाः ) उत्तम वुद्धिमान्‌ ज्ञानी पुरुषों को 
( सिंसक्कि ) अपने साथ मिलाकर समवाय बना कर रहे ।और(ते) 
चे ( समनसः ) सब एक समान चित्त होकर, ( वायचे ) अपने प्राण- 
स्वरूप, वायु के समान जीवनग्रद नेता के लिये ( वि तस्थुः ) विविध - 
कार्यो पर अधिष्टाता.या अध्यक्ष होकर विराजे । और ( नरः ) नेता. 
लोग. या सर्वसाधारण मनुष्य ( विश्वा ) सव अपने ( सु-श्रपत्यानि ) 
उत्तम २ सन्तानो को ( चक्रः ) बनावें। 
राये नु ये जशतू. रोदंसीमे राये देवी थिषणा धाति देवम्‌ । 
अध वायु नियुतः, सश्चद्‌ स्वा उत श्वेत वसुशिति' तिरेको, ॥२४॥ 
भ(०---( इसमे रादसी. ) . एथिवी ओर सूय के: समान सम्बद्ध - 
राजा और प्रजाये दोनों ( यं ) जिस मध्यस्थान अन्तरिक्ष सें व्यापक वायु: 
के समाज दोनो के धारण प्रोषण करने.में समथ. पुरुष, को. ( रागरे.) ऐश, 
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त रु र क का सकी 


की रक्ता के लिये ( जज्ञतुः ) प्रकट करते हैं । श्रोर ( घिपणा ) समस्त 
कमै और विज्ञानों ओर श्रधिकारों को छारण करने चाली (देवी) खी. 
जिस प्रकार विद्वान्‌ पतिको श्रपने पतिरूप से स्वीकाए करती हे उसी 
प्रकार यह राजसभा जिस ( देवम्‌ ) विद्वान्‌, मार्थद्रष्टा पुरुष को (घाति) 
धारण करती या मुख्य पद पर स्थापित करती है । ( अथ श्रौर जिस 
प्रकार (नियुतः) अ्रश्वयण अपने “वायु! अर्थात्‌ प्रेरक साएयी को धारण करते 
हैं उसी प्रकार ( नियुतः ) नियुक्त हुए षदाधिक्राऐ लोग भिस ( वायुम्‌, ) 
प्राण ओर जीदनदूत्ति के दाता ऋपने स्यासी शो (स्का: ) पते भ्रष्ट बन्धु- 
जनों के समान ( सश्चत ) सेक्स करते, उसका श्राधय सेस हे (उत) 
ओऔर उस ( खेतम्‌ ) परम वृद, सादर ओरग्प एुए को ( पिरेके ) निर्भय 
या बहुत से जनों से दसे स्थान सें, था ( सिरक ) प्रय को प्र ( बसु 
चितिम्‌ ) समस्त ऐश्वये की रक्षा करण डाला बचा कर ( सब्चत ) स्थापित 
करते हैं और स्वयं सकी रशा करते हैं । 

अक्षयकोप के रशक राजा या खाची को ' वायु पद प्रदान 
किया जाय । 


आपो ह यद्‌ बृहतीर्विश्‍वमायन्‌ गर्भे दाना जनयन्तीरान्तिम्‌ । 
सतो देवाना($समंवत्तेतासुरेकः कस्मे देवाय हविप। विश्वेस ॥२५॥ 


भा०---( यत्‌ ) जव ( बृहतीः आपः ) बड़ी भारी शक्षिशाली (शपः) 
प्रकृति की व्यापक तन्मान्त्राए, अथात्‌ सूइम कारणावयव (विश्वम्‌) अपने भीतर 
प्रवेश करने वाले परमेश्वर के सामथ्ये को (गर्भम्‌) गभे रूप से (दधानाः) 
धारण करती हुई ( अभ्निम्‌ ) अशि, सूये आदि तेजस्तस्य को प्रकट कर | 
रही होती हैं ( ततः) तब भी ( देवानाम्‌) सब दिव्य शङ्कियो, पृथिवी 
आदि पदार्था का ( एकः ) एक ही ( असुः ) प्राण्स्वरुप सचको स्वतन्त्र 
रूप से गति देनेहारा भ्रवर्तक होता है। ( करे ) उस सरवकत्ती 
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( देवाय ) सबको गति देनेवाले, सवै जगत्‌ के प्रकाशक परमेश्वर का हम 
( हविषा ) ज्ञान और स्तुति से ( विधेम ) प्रतिपादन करें। , 

उसी प्रकार से राजा के पत्तमें-( वृहतीः ) बढी भारी, बढ़े सामथ्ये 
वाली, वृद्धिशील, ( आप: ) जला के समान राष्ट्र में व्यापक, आप 
प्रजाएं ( यत्‌ ) जव, ( विशम्‌ ) उनमें प्रविष्ट होनेवाले, व्यापक, बलवान 
पुरुष को ( आयन्‌ ) प्रास होती हैं और ( गर्भम्‌ ) अहण करनेहारे गर्म 
को स्त्री के समान, राष्ट्रेश्वैयेचान्‌ ( अभ्निम्‌ )अग्रणी नेता को अपने वीचमें 
(जनयन्तीः) प्रकट कर रही होतीहें (ततः) तब वह (देवानां) समस्त विद्वान्‌ 
शासकों का ( एकः ) एकसात्र ( असुः ) प्रवत्तक, इन्द्रियों के प्रवत्तेक प्राण 
के समान होता द्वे । ( कस्से ) उस प्रजापालक, सर्वकत्ती ( देवाय ) 
राजा का हम ( हविषा ) ग्रहश करने योग्य ऐश्वर्य आदि से (विधेम) 
आदर सत्कार कर ।. 
यश्चिदापो मद्विना पयेपश्यदक्ञं दधाना जनयन्तीर्यद्म्‌ । 
यों ठेवेष्वाधि देव एक आछीत्कस्मै देवाय हविष विधम्‌ ॥२६॥ 

[ २५-2६ ] हिरणयगगभं ऋषिः । प्रजापति देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 

भा०--( यः चित्‌) और जो ( महिना ) अपने महान्‌ सामर्थ्य से 
( दक्षं दधानाः) बल और क्रिय्रावेग को धारण करती हुई ( यज्ञं जन- 
यम्तीः ) सुत्तगत, नियसवद्ध संसार को प्रकट करती हुईं ( आपः ) 
प्रकृति की सूच्म तन्मात्राशओरों को ( परि अपश्यत्‌ ) साक्षात्‌ देखता, उनपर 
साची रूप से विधमान्‌ रहता है । और (यः) जो ( देवेपु ) समस्त क्रीडा- 
शील, एवं फलाकांच्ती जीवा पर, ओर शथिब्यादि कान्तिमान्‌ लोकां पर 
भी ( एकः देवः ) एक अकेला सबको प्रकाशक सुखदाता परमेश्वर 
( अघि आसीत्‌ ) अधिष्ठाता रूप से विदयमान्‌ है, ( कस्म ) उस विश्व के 
कत्ता-सुखकारक प्रजापति परमेश्वर को हम ( हविषा) ज्ञान और 
क्रियायागसे ( विधेम ) परिचयो करें । 
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राजा के पक्षमें--( यः चित्‌ ) जो ( महिना ) अपने महान्‌ सामर्थ्य 
से ( दत्तं दधानाः ) अपने ही बलका धारण करती हुई, (यज्ञम्‌ ) राष्ट्‌ 
को ओर राप्ट्पति को प्रकट करती हुई ( आपः ) प्रजाश्रों को अ्रध्यक्षरूप से 
` £ परि अपश्यत्‌ ) देखता हे । और ( यः देवेषु अधिदेवः एकः ) जो एक 
ध्रकेला ही सब विद्वानों ओर शासकों पर भी शासक हे उसका हम भ्रन्नादि 
से सत्कार करें । 
प्र याभियासि द्ाश्वारंसमच्छा नियुक्धिवोयविण्यें दुरोण । 
नि नो रयि& उभोजलं युवस्च नि चीर गब्धमश्व्य च राच: ॥२७॥ 

भा०-हें ( वायो ) सव के प्राण के समान जीवनाधार चायु! 
अधिकारिन्‌ ! तू ( याभिः ) जिन ( नियुक्षिः ) नियुक्त पुरुषों के साथ 
या जिन सेवाओं के साथ ( दाश्वांसम्‌ ) दानशील राष्ट के प्रति (दुरोणे) 
अपने आश्रय स्थान, गुह में (इष्टये) दृष्टि अर्थात्‌ योग्य कार्य सम्पादन करने के 
लिये ( प्रयाति ) प्रयाण करता है ( श्रच्छु ) वह ठीक ही है । ( नः ) 
हमें ( सुभोजसं ) उत्तम अन्नादि भोग्य पदार्थों से युक्न या उत्तम रक्षावाले 
( रयिम्‌ ) ऐश्वय को ( नि युवस्व ) निरन्तर प्रदान कर । और ( चीरं ) 
चौरे, ( गब्यस्‌ ) गों और ( अश्व्यस ) अ्रश्वों से युक्त ( राधः ) घन का 
सी ( नियुवस्व ) प्रदान कर । 

“नियुत्‌' शब्द उभयलिङ्ग:, इति उवर: ॥ 
आ नो नियुद्धिः शत्तिनीमिरध्चर 0 सहालिणीमिरुप याहि यज्ञम्‌ । ` 
वायो छस्मिन्त्लवये मादयस्व चयं पात स्वस्तिभिः सदा न; ॥२८॥। 


भा०--हे ( वायो ) वायु के समान प्राणरक्षक ! वायु के समान 
प्रचण्डता; से शछुओं के उखाड़ देने हारे वीर ! सेनापते ) तू ( शत्ति- 
नीभिः ) सेकड़ों पुरुषों से सनी और ( सहास्विणीभिः ) अजूरों से वनी , 
( निधुद्धिः ) शत्रओं को छिन्ननभित्न। करनेंहारी, सेतागरोंः के साथ ( नः ). | 


जा 
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हमारे ( अध्वरम्‌) रक्षा करने योग्य ( यज्ञस्‌ ) प्रजापति, 'सवके 
व्यवस्थापक, राष्ट्पति को उपयाहि ) प्राश्त हो । तू: अस्मिन्‌ सवने ) 
उस राज्याभिपेक काल में ( सादयस्व ) सबको प्रसन्न कर । ( यूयम्‌ ) 
आप सन लाग ( स्वास्ताभ; ) उत्तम कल्याणकारी उपायां से (नः 


हमारी ( सदा ) सदा काल ( पात ) रक्षा करों । यी 


नियुत्वान्‌ चाववागंझय& शुक्रो 5अयासि ते। 
गन्ता(सि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ २६ ॥ 
गृत्समद ऋषिः । वायुर्देवत्ता । गायत्री षङ्जः || 


आ०- हे (वायो) ! ज्ञानवन्‌ ! बलत्रन्‌ ! सेनापते! तू ( नियुत्वान्‌ ) . 
सेनाओं का नियन्ता होकर ( ग्रा गहि ) आ, प्राप्त हो । ( अयं ) 
यह में (शुक्र: ) शुद्ध, ज्योतिष्मान्‌, तेजस्वी होकर (ते) तेरे पास (अयासि ) 
प्राप्त होता हुं । तू भी ( सुन्वतः ) अभिपवन या अभिषेक करनेहारे के 
( गुहम्‌ ) गुह अर्थात्‌ ग्रहण करनेहारे सामथ्ये या ग्रंधीनता को 
(गन्तासि) प्राप्त हो । 

वायो शुक्रो 5अयापि ते सध्ञो ऽअग्ने दिविशियु । 
छा याहि सोमपीतये स्पाहो देव निंठुत्वता ॥ ३० ॥ 
पुरुमीढाजमीडी ऋषी ॥ वायुर्दैवता | अनुष्टुप्‌ । गांधार; ॥ 

सा०--हे ( वायो ) वायु के समान बलवन्‌, सर्वे प्राणाधार ! में 
( शुक्रः ) युद्ध तेजस्वी होकर ( दिविष्टिषु ) ज्ञान ग्राप्त करानेव्रालः 
विद्वत्सभाओं में ( ते ) तेरे ( मध्वः अग्ने ) सछु, मधुर ज्ञान के ( अग्रद ) : 
उत्तम सार साग को (ग्रयासि। प्राप्त होऊँ । हे ( देव ) राजन्‌ ! तू ( सोम- 
पीलयरे ) सोस अर्थात्‌ राष्दू के ऐश्वर्य को प्राक्त करने के लिये ( स्पाई: ) 
अति स्पृहा, इच्छा या प्रेमवाला होकर ( नियुत्वता ) नियुक्त, शज उच्छुदन 
में समथ खेनावाले सेनापति के सहित ( आ याहि) आ । 

- ददे 


«rf 


~ 
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वायुरप्रेगा यज्ञ री: साकं गन्मनंसा यक्षम्‌ । 
शित्रो वियाद्विः शिवाभेः ॥ २१ ॥ 
भा०--तू ( अग्नेगाः ) सबके रागे चलनेहारा, अग्रणी शरीर ( शिवः ) 
कल्याणकारी होकर ( यज्ञत्री: ) राण्दू को प्रसन्न ्रनुरक्षित करके स्वयं 
( वायुः ) वायु के समान बलवान्‌ होकर ( मनसा ) अपने चित्त से 
( शिवाभिः नियुद्भिः साकप्‌ ) कल्पाणकारिणी, नियुक्त सेनाश्रों या 
शक्किया ओर नियुक्न पुरुषों सहित ( यज्ञस्‌ ग्रा गहि ) तू यज्ञ भ्रर्थात्‌ 
व्यवास्थित राष्ट या राष्ट्रपति के माननयि पद को प्राप्त हो । 
लक च > ~ re १ 
वाद्यो ये त॑ सहखिणो रथासस्तभिरा गहि । 
ln) रळ, 
नियुत्वानत्सोमपीतये ।। २२ ॥। 
गायत्री परज; ॥ 
भा०--हे ( वायो ) वाचु के समान बलवान सेनापते! (ये) 
जो ( ते ) तेरे ( सहस्रिणः ) सहस्रां पुरुषों से अधिष्ठित ( रथासः ' रथ, 
घा रमणकारी साधन हैं ( ताभः ) उनसे ( नियुत्वान्‌ ) तू विशेष शक्षि- 
शाली ओर सेना-सम्पन्न होकर ( सोमपीतये , सोम अर्थात्‌ राग्दैश्वय के 
पालन और भोग के लिये ( आ, गहि ) था, प्राप्त हो । 
1 [a > र [छ ~ ह (> | 
एकया च दशभिश्च स्त्रसूते द्वाम्याधिएये बि&शती च । 

LoS 1 + १ उता १७ पिह । 
तिएसिञ्च बहले ज्रिछुशता च चियुद्धिवोपविद्द ता विसुञ्च ॥२३॥ 
त्रिष्ट्पू घवतः ॥ 

भा०--हे ( चायो) घायो ! ऐश्वयेवन्‌ ! हे ( खपूते ) स्वयं 
ऐश्वर्यचन्‌ ! तू ¦ एकया दशभिः च ) दस दस की एक ( द्वाभ्याम्‌ विशती= 


विंशत्या च) या बीस २ की दो ओर ६ तिसाभः बरिंशता च) तीस २ की 


क. 


तांन, ( नियवः ) सभाओं आर सेनाओं से ( इऱये ) इष्ट लाभ के लिये 
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( ता ) उन नाना अधिकारियों या श्रंगां को ( वहसे ) धारण करता है 
तू ( विपुञ्ज ) उनको विविव कार्यो सें नियुक्र कर । 

परमेश्वर के पक्ष से--हे ( स्वभूते ) जगत्‌ रूप अपनी ही विभूति से 
युक्क अथवा हे राजन्‌ ! तू ११ से, २२ से ओर ३३ से राष्ट एवं जगत्‌ 
के नाना कार्या को वारण करता हे । उनको विविध कार्यों में लगा । 


तव वायवृतस्पते त्वष्टुजमातरन्ुत। अवाङस्या बुंणीमहे ॥२४॥ 


भा०--हे ( ऋतस्पते ) सत्यपालक | जगव्पालक ! ज्ञानपालक !- 
सत्य राष्ट्रपालक ! ( वायो ) बलवन्‌ ! हे ( त्वष्टुः ) तेजस्वी राजा के 
( जामातः ) जताई के समान उसको स्वयं उत्पादित सेना के पते! हे 
(अद्भुत ) ग्ाश्चयं कर्मकारक ! अभूतपूर्वं बलशालिन्‌ ! हम तेरे 
( अवोसि ) रक्षा-संधनों को ( आवृणीसहे ) सब प्रकार से वरण करते 
हैं, चाहते हैं 
शमि त्या शूर नोचुमोऽदुग्धाऽ इच घेनव: । 
इशानप्रस्य जगतः स्तदशमीशानामेन्द्र तस्थुषः ॥ ३५॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । इहती । 


भा०--हे शूरवीर पुरुष ! हे परमेश्वर ! हे स्वामिन्‌ ! हे ( इन्द ) 


ऐेश्वर्यवन्‌ ! राजन ! तुझे हम साक्षात स्तुति करते हैं ओर तेरे लिये हम 
(अ्रदुग्थाः धेनवः इव) विना दुही गाये जसे अपने बछुड को दूध पिलाने 
के लिये सदा नमती हें उसी प्रकार हम तेरे आगे ( नोनुमः ) नमते हैं । 
तू हमारा सारभूत पश्वे प्राप्त कर । और ( अस्य जगतः) इस चराचर जगत्‌ 
के ( ईशानम्‌ ) ईश्वर, स्वामी ओर इस ( तस्थुपः ईशानस्‌ ) स्थावर संसार 
के स्वामी ( स्वेशम्‌ ) आदित्य के समान दर्शनीय, तेजस्वी एवं सुखस्वरूप 


( स्वाद्‌ नोबुमः-) तेरी हम स्तुति करते हैं । 
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न त्वाची २५ घाऱ्या दिव्यो ल पार्थिडो च जातो न अनिष्यत । 
एव यन्तो मघवन्निन्द्र घाजिनो गव्यस दवामह ॥ २६॥ 
वप्तिष्ठ ऋषि: । उन्दी देवता | सता वरती | मध्यम: | 


८३ 
र 
1 
नम्र 
र 


भा०-हे (इन्द्र) परमेश्वर ! ( त्वावान्‌ ) तेरे जैसा ( प्रत्य: ) 
आर कोई ( दिव्य: न ) घोलोक सें सूर्यादि तेजस्वी पदाथ नही हे । और 
( न पार्थिवः त्वावान्‌ श्रन्यः ) एथिवी के पदार्थों में भी तेरे जैसा कोई 
शोर नहीं हे। ( न जातः )न श्रभी तक पेंढा हुआ हे श्रीर ( न जनिष्यते ) 
न पैदा होया 1 है ( सघवन्‌ ) ऐश्वर्थचन्‌ (इन्द्र ) साच्चात्‌ दर्शनीय ! परमेश्वर! 
हस ( वाजिनः ) ज्ञानवान्‌, थन्वान्‌ ओर ऐेश्वर्यवान्‌ होकर ( अश्वायन्तः ) 
अश्व और ( गव्यन्तः ) गोया के समान कर्मेन्द्रिय और ज्ञानन्दियों की 
विशेष कामना करते हुए या उन पर वश करते हुए ( त्वा हवामहे ) तेरी 
स्तुति करते हं । 

राजा के पक्ष से--( न च्वावान्‌ श्रन्यः दिव्य: ) तेरे जैसा उत्तम 
गुणवान्‌ , तेजस्वी कोई न राजसभा में, ( न पार्थिवः ) न एथिवी म कोई 
(ःत-जातो न-जनिष्यते ) न पदा हुआ है, न आगे पैदा होगा । हन (वाजिनः) 
ऐश्वर्यवान्‌ होकर भी ( गव्यन्त: अश्वायन्तः त्वा हवामहे ) गोऱ्या. ओर 
घोड़ों की इच्छा करते हुए तेरी शरण आते, तुझे राजा स्वीकार करते हैं । 

व्वामिङ्धि हवासद्द खाती वाजस्य झारव॑: । 
त्वां वृच्चोजिल्द्‌ सतपि नरस्त्वां काछास्तर्यतः.॥ ३७ ॥ 
६ ऋ० ६ | ४६ | १॥ 
शंयुऋंषि: । निचृदनुष्डप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) सूये के समान तेजस्विन्‌, राजन ! ( कारवः ) 
उत्तम कमो और शिल्पा को करनेवाले विद्वान पुरुष ( वाजस्य सातौ ) 
पृश्वयं ओर अन्न की प्राति के लिये ( वृत्रेषु ) विष्नकारियों के उपस्थित हो 
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जाने प्र सेथों में सूर्य के समान ( सत्पतिम्‌) संजर्ना के प्रंतिपर्लिक 
( त्वाम्‌ इत्‌ हि ) तुकको ही हम उसी प्रकार ( हवामहे ) स्मरण करते हैं, 
चुलाते हँ जिस प्रकार (नरः) लोग (काष्टासु) दूर की सीमाओं और दिशाओं 
को पार करने के लिये ( अर्चतः ) अश्च को याद करते हैं । 
स त्वँ वश्चिच चञ्जहस्त ध्रृष्णया मह स्तवानो उअद्विब: । 
गामश्व७ रथ्वमिन्द॒ संकिर खचा वाजे च जिग्युषे ॥ ३८ ॥ 
ऋ० ६।४६1।२.॥ 
स्वरा बृहतीः । निषादः ॥ 
भा०--हे ( वञ्रहस्त ) खङ्गहस्त ! शत्रुवारक शखाख्र युक्र सेनाग्रों के 
चशकारिनू ! ( दिवः ) प्रस्तर सेवने शाखा वाले, अथवा अभेद्य शिला के ` 
समान हुर्गचाले ! हे ( चित्र ) आश्चर्य कर्म करनेहारे ! हे ( इन्द्र ) ऐश्रर्यवन 
राजन्‌ ! ( सः व्यं ) वह तू ( ७ण्खुया ) शुगर को धर्षणं करने चाले 
सामर्थ्य ओर ( महः ) महान्‌ वल्लवान्‌ ५ स्तवाचः ) स्तुति किया जाकर 
( याम्‌ ) गौ और ( रथ्यम्‌, भ्रश्वम्‌) रथ में लगने योस्य अश्व और 
( जिग्युषे ) विजयशील पुरुप ( सत्रा ) रक्षाकारी ( वाजम्‌ ) विज्ञान और 
पेय { न ) भी ( संकिर ) प्रदान कर । 
कया नश्चित्र आ सुंबदूती सदाईशः सखा । 
कया शयिष्ठया दृता ॥ ३६ ॥ ऋ० ४।३१।१॥ 
वामदेव अधिः । अर्न्दिवता । गायत्री | पड़ज: ॥ 


सा०--हे ( चित्र) अद्भुत कमे करनेहारे वीर पुरुष ! तू ( सदावृधः 

सखा ) सदा बढ़ाने हारे पुरुष का मित्र हे । तू ( कया ऊती ) किस रक्षण 
खा्मथ्ये से ओर ( कया ) किस ( दूता) सदा विद्यमान्‌ ( शचिष्ठया ) 
- 'प्रतिशक्वि शाली रक्षा से ( त: ) हमारा (सदावः) सदा बृद्धिशील (सखा) 
सिन्नर ( आभुवत्‌ } बना रह सकता हे ! अथचा--( कया ) सुख देनहारी, 
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भ्रतिशकङ्कि मती ( वृत्ता ) व्यवहार शली और ( ऊती ) रघा द्वारा तू हमारा 
सदा दृद्धिशील मित्र बना रहता हे । 
करत्वा सत्यो मदानां मछ हिष्ठा मत्सेदन्धस: । 
दृढा चिदारुजे वर्खु ॥ ४० ॥ ऋ० ४।३१।२॥ 
निन्द्‌ गायत्री । पढ्जः | इन्द्रो देवता वामदेव ऋषिः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! सेनापते ! ( मदानां ) हर्पजनक पदार्था में से 
( मंहिष्टः ) सब से उत्तम ( श्रन्धप्त: ) भोग योग्य राप्टू का ( कः ) कोन- 
सा विशेष अश या स्वरूप ( त्वा मत्सत्‌ ) तुझे सब से अधिक सुखी और 
हर्षयुक्ष करता है । जिससे ( दडा चित्‌ ) दद ( वतु ) वास योग्य पुरो को 
भी ( आरुज ) तोइन को समर्थ करता हे, वही अंश तुरे प्राक्त हो । 
अभी पु राः सर्खातामधरिता जरिठुणाम्‌ । 
शत भसवास्यतय ॥ ४१ ॥ मू० ४। ३१।३॥ 
भा०--हे इन्द राजन्‌ ! तू ( अ्रभि ) साछात (नः) इम { सखी- 
नास्‌ ) सित्रा और ( जरितृणाम्‌ ) स्तुति ओर उपदेश करनहारे विद्वाम्‌ 
पुरुषों का ( सु-श्राविता ) उत्तम रक्षक है। ओर ( ऊतये ) रचा करने 
के लिये भी तू ( शतं ) सैकड़ों प्रकार से समर्थ ( भवासि ) हो जाता है । 
यज्ञायज्ञा वो 5अग्नयें शिरानिरा च दक्षसे । 
मघ बयमसते जातवेदसं प्रियं मित्र न शैसिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कऋ० ६। ४८ | १ ॥ 
बहती । मध्यमः । शंयुक्रेपिः ॥ 
भ०--हे सबुप्यो ! ( यज्ञे यज्ञे ) प्रत्येक यज्ञ, संग्राम और सभा में 
ऑर ( गिरा गिरा च ) प्रत्येक चाणी से ( दक्षसे ) वलवान्‌, वुद्धिमान्‌ , 
( अझ्नये ) ज्ञानी, परमेश्वर ओर विद्वान्‌ अग्रणी नायक राजा को (चयम्‌) 
हम लोग ( असतस्‌) अविनाशी, नित्य ( जातवेदस्‌ ) ज्ञानवान्‌, 
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' ऐश्व्योवान्‌, ( प्रियस्‌ मित्र न ) प्रिय मित्र के समान (प्रम शसिपस्‌ ) 
असा करं । 

पाहि नो अण्च एकया पाह्युत द्वितीयया । 

पाहि गीर्मिस्विखमिंरूजी पते पाहि चदसभिवेसो ॥ ४३॥ 

गग्ट | ४६।९६॥ 
गगे ऋषि: । अग्निर्देवता । स्वराट्‌ अनुष्डुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( अन्ने) अग्रणी नायक, ज्ञानी विद्वन्‌! (नः) हमें 
( एकया ) एक शिक्षा से ( पाहि ) पालन कर । ( उत ) ओर ( द्विती- 
यया ) दूसरी अ्रध्यापन क्रिया से भी ( पाहि) पालन कर ( तिसभिः 
रीसिः ) तीन वाणियों से भी ( पाहि ) पालन कर । ( ऊजा पते) सव 
अन्नो, वलो और परः्रमों के पालक ! ( वसा ) सबको वसानेहारे ! तू 
( चतसृभि; ) हमें चारों वाणिया से (पाहि) रक्षा कर | ( पुकयां ) 
ऋग्वेदरूप प्रथम वाणी (द्वितीयया) दो ऋक्‌ और यजुवेंद स्वरूप, (तिस्‌मि;) 
तीन ऋग्‌, यज्ञः, साम और ( चतसभि; ) चारों ऋग्‌ , यज्ञः, साम और 
श्रथव से हमारी रक्षा कर । 

अथवा-- साम दान! भेद ओर दण्ड इन चारों उपायो से, चारों प्रकार 
की आज्ञाओं से हमारा पालन कर । मित्रों में खाम, लोसियां में दान, 
शङ्श्रों में भेद और ढुष्टी पर दण्ड वाणी का प्रयोग कर के राष्ट्र को 
रक्ता कर | 

ऊर्जा नपात९$ सहि चायमस्म्रयुदीशम हव्यदातये । ` 
भुवद्वाजेष्वविता भुबद्रःघ उत जाता तनूनांम्‌ ॥ ४४ ॥ 
म ६।४८।२॥ 


अग्निर्देवता । स्वराड्‌ बृहती । मध्यमः ॥ 
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भा०--हे विद्वान्‌ पुरुष! (सः ) चह छू ( उमः नपातम्‌) बल 
पराक्रम को कभी नष्ट न होने देनेचाले, सदा बलवान्‌ सुसज पुरुष को 
सदा (हिन) बढ़ा, उन्नत पद पर स्थापित कर । ( श्रयसू ) वह ( श्रस्मयुः ) 
हमारी ही उन्नति चाहने वाला हो । ग्र उसके ( हव्यदातये ) ग्राह्म 
पदार्थो के देनेवाले, या स्तुति योग्य दानशील या उपदेश करने वाले 
अन्नादि दान के योग्य पदार्थ को (दाशम ) अन्नादि पदार्थ प्रदान करें । वह 
( चाजेषु ) संग्रामा में ( श्रविता ) रक्षक हो श्रीर वही ( वृधे) इृद्धिके 
लिये हमारे ( तनूनास्‌ ) शरीरो का ( त्राता ) रक्षक { भुवत्‌ ) ह्यो । 


इंबत्छरोभसि परिवत्सरोऽसीदायत्सरोऽसीहृत्सरोऽसि वत्ड- 
रोऽसि। उषसस्ते कल्पम्तासहोराखास्तै कल्पन्तामद्देयासास्तें 
कल्पन्दां मासास्ते कल्पन्तामृतवस्ते' कल्पन्ता&संवत्खरस्ते 
कल्पताम्‌ | प्रेत्या 5एत्ये खं चाञ्च प्र च॑ सारय । सएणेचिदा्से 
तवां देवतंयाज्ञिरस्वद घव: सीद्‌ ॥ ४५ ॥ 


अर्निदेकता । निचृदतिकृतिः । ऋषभः ॥ 


भा०--हे ( अन्ने ) सूये के समान तेजस्विन्‌ ! सूर्य जिस प्रकार पाँच 
नेप चाले युग से संवत्सर, परिवत्सर, इदाचव्सर, इद्वत्सर और वत्सर" 
हन पचरूपा स पारवातित होता ह इसी प्रकार तू भी : सवतंसरः शालि ) 
तेरे संग समस्त प्राणी आकर बसते हैं, तुरे. पेम से सब ग्रभिवादव करते 
ओर स्तुति करते हैं इसलिये तू 'संवत्सर” है । ( परिवत्सरः अलि ) चारों 
आर घर कर तेर इदागिद तरी शरण म लोग आवसते हैं, चारों ओर तू 
स्तुति आर आभिवादन किया जाता हे, इसलिये ठू 'परिवत्सर' है । ( इदा 
वत्सरः असि ) अन्न के द्वारा तू सबको बसाता है, इससे तू इदावत्सर” हे । 
(इद्वत्सरः असि) तू ईस लोक को वसाता है इससे, अथवा जल आदि से तू 
लोकों का पालन करता है इससे तू ' इद्वत्सर' है । .( वत्सरः आसे) तू 


र. 
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पुत्री के समान सव को आनन्द प्रसन्न रखता हे, उनको ऐश्वये प्रदान करता 
9 है इससे तू वत्सर ' हे । इस प्रकार राजा को संवत्सर प्रजापति 
के समान तुलना करके अच उसके अगो की तुलना भी करते 
(ति उपस: कएपन्ताम्‌) चर्ष की जिस प्रकार ३६% उपषाएं होती हैं इसी प्रकार 
तेरी उपाएं, अर्थात्‌ दुष्टों के दमन ओर राष्टू के व्यवहार प्रकाशक काये को 
सकृद्ध करनेवाली शक्तियां नित्य बढे । (ग्रहोरात्राः ते कल्पन्ताम्‌) वषे के दिनों 
ओर राती के समान तेरे राज्य में खी पुरुषों की वृद्धि हो । ( अधे 
मासाः ते कल्पन्ताम्‌ ) अर्ध सासों के समान तेरे राज्य सें अह्लादकारी, 
समृद्ध विद्वानों की वराडि हो। ( मासाः ते कल्पताम्‌ ) वषे के मासा के 
| समान तेरे राज्य में आदित्य के समान तेजस्वी विद्वान्‌ बढे । । (ऋतवः ते कल्प- 
ह: न्ताम्‌) ऋतुओं के समान तेरे राष्टू में राजसभा के सदस्या की बृद्धि हो । 
( संवत्सर: ते कल्पताम्‌ : तेरा पूर्ण संवत्सर स्वरूप प्रजापति पढ्‌ उन्नति 
को प्राप्त हो । (प्र इत्य ) आगे वहकर और ( आ इत्य च) पुनः लोट २ 
कर तू ( सम्‌ अन्च ) अपनी शक्कियो को अच्छी प्रकार प्रास कर और 
( ्रसारय च ) आगे भी बढ़ा । तू ( सुपणेचित्‌ असि ) श्रादित्य के समान 
उत्तम पालन करनेवाले साधनों से युक्त, एवं उत्तम पुष्टिकारी पदार्थो का 
संग्रह करने वाला है । अथवा--सुपर्ण, उत्तम वलवानू पक्षी जिस प्रकार 
ग्राकाशमारग को सली प्रकार तय करने के लिये अपने पंखों को संकोच करता 
भर फेलाता है ओर सुन्दर, सुखदायी किरणों वाला सूर्य जिस प्रकार अपनी 
किरणों को नित्य नियम से फेलाता और संकुचित करता है उसी प्रकार 
अस्े ! राजन्‌ ! सेनापते ! तू भी अपनी सेनाओं को ( खम्‌ अन्च ) संयुक्त 
कर, संकुचित कर और फिर (प्रसा रयच) फेला । इस प्रकार तू (सुपर्णाचित्‌) 
गरुड़ पक्षी और सूये के समान हे । अथवा प्राण जिस प्रकार (प्र 
इत्य आ इत्य च ) एकवार चाहर जाता फिर लौटकर आता है ( सम्‌ अब्च, 


i 


प्र सारय च) इसी प्रकार तू भी अपने राष्ट से एकबार विदेश में प्रयाण कर 
एकवार पुनः अपने देश सें आकर ( समूशरन्च ) धन को संग्रह कर और 
उसको राष्ट में विस्तारित कर । इस प्रकार शरीर में प्राण के समान 
राष्ट्र के वीच में तू राप्ट्र का प्राण, जीवन होकर उसको चैतन्य किये 
रह । ( तया देवतया ) उस चित्स्वरूप शरीरधारिणी देवता, आत्मा के 
समान रूप से तू ( श्रगिरस्वत्‌ ) अंग २ में रस रूप होकर राष्ट के प्रत्येक 
साग में वलरूप होकर ( ध्रुवः ) निश्चित, स्थिर होकर ( सीद ) चिरान, 
सिंहासन पर वेठ । 


॥ इति सत्तर्विशो5*्य़ाय: ॥ 
इति मीमांसातीर्म-प्रतिष्ठितविचालंकार-विरुदोपशोभितश्रीमत्पशिडतजयदेव शर्म कृते 


यजुवेंदालोकमाष्ये सप्तविंशोऽध्यायः । 


४१० यजुर्वेदस्रंहितायां [ मं० ४५ 


rarer AANA 


/ 


॥ छयाछाविकोञ्ध्याया ७ 
प्रजापत्यशिसरस्वत्य ऋषय: | 


॥ यरम्‌ ॥ होतां यक्षत्समिधेन्द्रमिडस्पदे नाभा पृक्षिव्या- 
अधि । दिवो वरष्मेन्त्समिध्यत 5ओजिष्ठञ्चपेणीसहाँ वेत्वाज्यस्य 
होतयज ॥ १ ॥ अवेद परिशिष्टे ॥ 

बृहदुक्यो वामदेव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । नित्‌ त्रिष्ुप्‌ । घेवतः ॥ 


विन तत. 


भा०--( होता ) आहुति प्रदान करने वाला पुरुष 'होता” जिस प्रकार 
( समिधा ) समित्‌ अर्थात्‌ काष्ठ से यज्ञ करता है उसी प्रकार 
“ ( इडस्पदे ) एथिवी के सर्वोच्च मान, आदर प्रतिष्ठा के पद अर्थात्‌ केन्द्र 
स्थान पर (समिधा ) अच्छी प्रकार चसकने वाले तेज से । इन्द्रम्‌) शन्रुओं 
के नाशक और ऐश्वर्य के वर्धक चीर पुरुष को (यक्षत्‌) अधिकार प्रदान करे । 
(एथिव्याः नाभौ) पृथिवी की नाभि अर्थात्‌ राष्ट्र में (अधि) अधिष्ठाता होकर 
(दिवःवष्मेन्‌ू ) आकाश से सुखा की वर्षा करने वःले मेघ के समान प्रजा पर 
सुर्खो की वर्षो करने वाले पद पर ( चर्षणीसहाम्‌ ) समस्त मनुष्या को 
अपने पराक्रम से वश करने वालों में (ओजिष्ठः) सब से अधिक पराक्रमी, 
तेजस्वी पुरुष ही ( समिध्यते ) सब से अधिक प्रकाशित होता हे । वही 
( भ्राञ्यस्य ) विजयलक्ष्मी, ऐश्वर्य का ( चेतु ) भोग करे। हे ( होतः ) 
अधिकार प्रदान करने सें समर्थ विद्वन्‌! तू (यज) एसे पुरुष को ही श्रधि- 
^ कार प्रदान कर । देखो अ० २१। २६ ॥ 
होता यक्षत्ततूनपातप्रूतिट्टिजेतारमपंराजितम्‌। इन्द्रं देव स्वर्विदं 
पथिभिमंघुंमत्तमेबेराश७संन तेज॑सा वेत्वाज्यंस्य होतयेज ॥ २॥ 
तनूनपादिन्द्रो देवता । निचज्जगती । निषादः ॥ 
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भा०--( होता ) अधिकारी को प्रदान करने हारा विद्वान्‌ ' होता ' 
( तनूनपातम्‌) समस्त राष्ट्रवासियों के शारीरो की रक्षा करने हारे, उनको 
क्षति न पहुंचान चाले ( श्रपराजितं ) कभी भी न हारे हुए, ( जेतारम्‌ ) 
विजेता, ( स्वर्विदम्‌) सुख सम्ृद्दि का लाभ करने ओर कराने वाले, (देवम्‌ ) 
विद्वान्‌ , दानशील, राष्ट्र के दरष्टा पुरुष को ( इन्दसू ) इन्द, ऐश्वर्यवान्‌ 
पद पर ( यक्षत्‌ ) संगत करे, स्थापित फरे, उसको यह पद्‌ प्रदान कर 1 
चह ( सघुमत्तमः ) अत्यन्त मधु, ज्ञान और मनोहर चित्ताकर्षक, मधुर 
( पथिभिः ) उपायों, मागो 'ग्रोर व्यवस्था-मर्योदाग्रां से ( नाराशं- 
सेन तेजसा ) समस्त नेता पुरुषा को आदेश करने में समर्थ, एवं सब द्वारा 
स्तुति योग्य तेज से, पराक्रम से ( श्रा्यस्य ) राष्ट्र के ऐश्वये को ( वेहु ) 
माह करे। है (होतः) विद्वन्‌ ! ऐसे पुरुप को (यज) तू अधिकार प्रदान कर । 
देखो ग्र० २१ । ३० । ३१ ॥ 
होता यन्ञद्डामिरिन्द्रमीडितमा जुलाचममर्त्यम्‌। 
देवो देवे; सवी वज्रहस्तः पुरन्दरो वेत्वाज्यस्य होटयञं ॥३॥ 

स्वराट पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भा०--( होता ) सर्वाधिकारप्रद विद्वान्‌ ( इडाभिः ) उत्तम प्राणियों 
खे ( इंडितम्‌ ) स्तुत, प्रशंसा प्राप्त, ( आजुद्वानस्‌ ) शडुओ को मदान में 
ललकारने वाले, प्रातिस्पडी, ( श्रमत्यस्‌ ) साधारण मजुप्या स विशेष बल- 
शाली, ( इन्द्स्‌ ) परम ऐश्वयवान्‌ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) अधिकार प्रदान 
करे। चह (देवः ) विद्वान्‌, कान्ति भ्र तेज वाला, सवको दचिकर, 
( देवः ) विजिगीपा या विजय की इच्छा करने चाले चीर सेनिकों से 
( सवीर्यः ) चीर्यचान्‌ होकर (वज्रहस्तः) शसा को अपने हाथ में अर्थात्‌ 
यश में लेकर ( पुरन्दरः ) शदुद्रा के गढ तोड़ने में समथ होकर ( आज्यस्य 
वेतु ) राज्य को प्राप्त करे । हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार प्रदान 
कर | देखो श० २१। ३२ ॥ 
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होता यदादवाङिपीन्द्र विषद्धरं वृषं नर्यापलम्‌। 
चुसी उद्देरादित्यें: खयुग्मिवर्िराखददेत्वाज्यस्य हालयेज ॥४॥ 
त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


भा०---( होता ) सबको अधिकार प्रदान करने वाला विद्वान्‌ , (निष- 
हरम्‌ ) राज-सभा से विराजने वाला में से सब से श्रेष्ठ, ( बृपभसू ) अति- 
बलवान्‌ (चयापसस्‌) सब सदुण्य-हितकारी कार्या के करने वाले ( इन्द्रस्‌) 
ऐश्वथे और उत्तम गुणा वाले पुरुष को (बाहषि) महान्‌ , वृद्धि युक्त, प्रजाओं 
के राष्ट के न्यायालय पर ( यक्षत्‌ ) संगत करे । वह ( वसुलि: ) प्रजा को 
सुख से वसाने वाले, (रुदै: ) दुष्टो को दर्डा द्वारा रुलाते वाले (आदित्यः) 
आदित्य कें समान तेजस्वी, उत्तम सदगुण प्रदान करने हारे ऑर परस्पर 
आदान प्रतिदान करने वाले ( सथुश्थिः ) लाथ योग देने वाले विद्वान 
पुरुषों, के साथ सिलकर अथवा चसु, रदे, आदित्य, क्रमले एक, दो, तीनों 
चेदा के अभ्यासी और योगी पुरुषों सहित ( वहिः ) न्यायासन या राज- 
सभा के उपर ( श्रासदत्‌ ) विराजे और ( आज्यस्य ) राष्ट्र के ऐश्वर्य, 
उत्तम न्याय, शासन को प्राप्त करे । हे ( होतयंज ) विद्रन्‌ योग्य पुरुष को 
प्राधिकार प्रदान कर । देखो अ० २१ | ३३ ॥ 


भा०--( होता ) योग्य पुरुपा को योग्याविकार देगेवाला विद्वान्‌, 
( यच्चत्‌ ) योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान करे । ( श्रोजः ) बल प्रबाह 
के समान वेगवान ( वीयस ) वीर्य ओर ( खहः ) शत्र को नाश करनेवाला 
वल आर ( द्वारः ) शछ्ु्रां को चारण करनेवाली चीर सेनाएं ये सभी 
( इन्द्स्‌ ) पेखयचान्‌ राजा को ( श्रवर्धयन्‌) बढ़ाते हें.। (द्वारः ) हार जिस 
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प्रकार ( यज्ञे ) यज्ञ गह में ( सुप्रायणाः ) सुख से निर्गम और प्रवेश कराने 
हारे बनाये जाते हैँ उसी प्रकार ( ऋतावृधः ) सत्य व्यवहारों को बढ़ाने 
घाले या ऋत श्रोत्‌ राष्ट के बल और ऐश्वर्य के चढ़ाने वाले ( द्वार: ) 
शन्नुओं के दारक चीर पुरुप । सुप्रायणाः ) शुभ, उच्च पदाघिकार स्थानों 
पर विराजमान होकर ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) परस्पर सुव्यवस्थित 
राष्ट्‌ सें ( वि श्रयन्ताम्‌ ) विविध रूपों में स्थापित किये जाय । चे 
(मीढुप) नाना सुखी ओर पेश्चयों से प्रजाश्यों का सेचन करनेवाले, चीयवानू 
( इन्द्राय ) इन्द, राजा और राज्य के ( आज्यस्थ ) ऐश्वर्य को ( व्यन्तु ) 
प्राप्त हों । उसका भोग करें । हे ( होतः ) विद्वन्‌ ! तू (यज ) योग्य पुरुषों 
को द्वार! 'ग्रथांत्‌ शनिवार पदा पर ( यज ) श्राधिकार प्रदान कर । 


'ह्वारः*~~द्रचतेवो, जवतेवी, वारयतेवो । नि० । 
होतां यक्षदुषे इन्द्रस्य छेनू सुदुधं सातरां मही | सवातये न 
तेजसा घत्समिन्द्रमचद्धतां वीतामाज्यस्य होतयेज ॥ ६ ॥ 
त्रिष्ठप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--( होता यक्षत्‌ ) पदाधिकारों का दाता विद्वान्‌ योग्य पुरु्षो 
को अधिकार प्रदान करे । (सुढुधे धेनू वत्सं न) उत्तम दूध देते ही दो गोएं 
या साता पिता दोनों मानो जैसे एक वच्चे को दूध पिलाकर पाळते हो उसी 
प्रकार अ्रतापद्युक्, तेजास्विनी, उपाओं की तरह समस्त व्यवहारो को प्रका- 
शित करने वाली ( मही ) वडी ( सातरो ) साता पिता के समान पूज्य 
एवं राष्ट्र को बनाने चाली ओर राजा को उत्पन्न करने चाली, ( सवातरी ) 
चेगवान्‌ वायु के समान बलवान्‌ पुरुषों से थुक्क होकर : तेजसा ) तेज से 
( चत्सप्र्‌ इन्द्र ) स्तुति योग्य इन्द्र को ( अवधेताझ्‌ ) बढ़ावें ओर वे दोनों 
( आाज्यख ) राष्ट्‌ क एँश्व को ( वीताम्‌ , मास करें । हे { होत ) 
पवेद्वन्‌ | { यज ) तू अधिकार प्रदास कर । 
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ये दोनों उषाएं, उपासानक्रा, उपा और रात्रि हैं। दोनों समान हैं 
जो राज्य की दो शक्षियों की प्रतिनिधि हैं। एक विजयशालिनी और दूसरी 
राष्ट्र को शान्तिपूर्वक व्यवास्यित करनेवाली । अथवा एक ज्ञान विज्ञान की 
प्रवत्तक दूसरी संस्थापक | 
होता यच्चद्दैव्या होतांशा भ्रिषज्ञा सखाया हविषेन्द्र भिषज्यतः । 
कवी देवो प्रचेतसाविन्द्रय घत्त ऽइन्दियं वीतामाज्य॑स्य होठयैजी७। 
जगती । निषादः ॥ 


भा०--[ होता यक्षत्‌) अधिकारदाता विद्वान्‌ योग्य पुरुषों को 
प्राधिकार प्रदान करे । ( देव्या ) विद्वान्‌ ओर विजिगीपु पुरुषों सें 
„ श्रेष्ट ( होतारा ) उत्तम सुख के देनेवाले, (भिपजा) उत्तम रोग चिकित्सकों 
के समान (सखायो) मित्र होकर (इविपा) उत्तम अन्नादि उपायों से इन्द) 
ऐश्वयेवान्‌ राजा को (भिषज्यतः) शारीरिक ओर मानसिक तथा राष्ट्र संबंधी 
रोगों ओर कष्टों से निवृत्त रखते हें । वे ( कवी ) उत्तम दूरदर्शी ( देवो ) 
स्वयं ज्ञान के प्रदाता, ( प्रचेतसौ ) उत्तम ज्ञानवान्‌, उत्तम चिततांवाले 
होकर : इन्द्राय ) इन्द्र, राष्ट्रपति के इन्दियस्‌ ) ऐश्वर्य युक्त एद्‌ को 
( धत्तः ) रक्षा आर पालन करते हैं वे भी ( आज्यस्य : राष्ट्र के ऐश्वर्य 
को ( चीताम्‌ ) प्राप्त करें । हे ( होत: यज ) विद्वन्‌! तू उनको अधिकार 
प्रदान कर । 


होता यक्तिखो देवीने भपज त्रयख्िधातंवोऽपख इडा सरस्वती 
ॐ भारती सही: । इन्द्रपत्नी वि'मठीव्येन्त्वाज्यंस्थ हाठयज ॥८॥ 
निचुब्बगती । निषादः ॥ 
आ०--( होता यक्षत्‌) होता, सर्वोाधिकारप्रद विद्वान्‌ अधि 


| 
प्रदान करे । शरीर में ( त्रिघातवः ) तीन घातुओं वाले ( त्रय: ) वीन 
( झपसः ) सच कम करनेवाले पदार्थ शरीर के लिये ( भिषजम्‌ ) उत्तम 
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रोग विनाशक होते हैं उसी प्रकार ( तिखः देवीः ) तीन विद्वानों की 
परिषदे राष्ट्र के लिये ( भेपजम्‌ ) उसके दोषों को दूर करने वाली ओपध 
के. समान हें । वे ( इडा, सरस्वती, भारती ) इडा, सरस्वती भारती 
इन तीन गार्मोबाली ( महीः) बढ़े आदर योग्य हं । वे तीना ( ह॒विष्मतीः ) 
विविध विज्ञानों से युक्त होकर, ( इन्दपत्नीः ) शरीर में तीन धातुएं जैसे 
जीव का पःलन करती हैं उसी प्रकार ये भी राष्ट्‌ में इन्द्र के पद की 


च र 


पालन करनेहारी, राजा के अधिकार की रक्षा करनेहारी होती हँ । चे 


2 


तीनों भी ( आज्यस्य ग्यन्तु ) समस्त राष्ट्र के पश्य को अपने 'र्घान 
करें । हे ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू अधिकार प्रदान कर । 

~ ७1" 9. ~~ ॥ छ 
होता यक्षतत्वरारामेन्द्रे देवे श्िपजंछ सुयजं चृतश्चियम्‌। पुरुं- 


रूपक युरेतसे मघोनमिन्द्राय त्वष्टा दधादिन्दियाणि वेत्वाज्यस्य 
हाँठयंज ॥ ६ ॥ * 
निच॒दु-अतिजगती । निषाद: ॥ 

सा०--(स्वष्टारं) शरीर मे कान्ति के उत्पन्न करने वाले, (मिप) रोग के 
निवारक, ( सुयर्ज ) उत्तम पुष्टि चलदायक, ( घृतश्रियम्‌) शोभा को धारण 
करनेवाले, ( पुरुरूपं ) नाना रूपां में प्रकट, ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम वीये को 
जिस प्रकार मनुष्य सदा धारण करे उसी प्रकार ( होता) सबको' अधि 
कार पद प्रदान करनेहारा होता नासक विद्वान्‌ पुरुष ( त्वष्टारस्‌ ) तेजस्वी 
(इन्द्र ) शन्नुनिचारक, ( देवम्‌) दानशील राष्ट निरीक्षक, देख भाल. 
करने में चतुर, ( भिपजं ) उसकी छुटियों: को दूर करनेवाले, ( सुयजम्‌ )' 
उत्तम संगति, व्यवस्था करने में कुशल, ( घृताश्रियम्‌ )- समस्त राज्य- 
जचमी को घारण करने में समर्थ, ( पुरुख्पम्‌ ) चाना प्रकार के पशु, 
मनुष्य, खगाडि के स्वामी; ( सुरेतसस्‌ ) उत्तम वीयवान्‌, ( मघोनस्‌ ) 
ऐश्वयेवान्‌ पुरुष के ( इन्द्राय ) 'इन्द' पद के लिये ( यक्षत्‌ ) अधिकार 
प्रदाव करे । ( त्वष्टा ) वह तेजस्वी पुरुष ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रोचित समस्त 
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अधिकारों को शरीर बलों, सामथ्यों को ( बेतु ) प्राप्त करे, उनका उपभोग 
करे शरीर (आज्यस्थ ) रॉष्ट के प्रा्त सम्भद्धि फो वह भी भोगे । ( होतर्यज) 
हे चिन्‌ ! तू उंसको अधिकार प्रदान कर । 
होता यज्ञद्वतस्पतिंदू शम्नितारं& शंतळंवु वियो जोष्टारमिन्दि- 
यम्‌ । मध्या खस ञ्जम्‌ पथिभिः सुनेसि: स्वदाति चञ् मधुना घृतेन 
चत्वांउ्यस्ग्र हाठयंज ॥ १०॥ 
स्वराड जगती । निपादः ॥ 

भा०--( होता ) योग्य श्रधिकार प्रदान करने चाला विद्वान्‌ पुरुष 
“होता? .( चनस्पतिम्‌ ) किरणों के पालक सूत्र के समान तेजरची बनों के 
संभान या घने बसें प्रजागणा के स्वामी, सेवन करने योग्य ऐश्वर्या के 
स्वामी, सहात्रृच्त के समान सबकी अपने श्रा्रय में लाकर सुख देनेवाल, 
(शमितारम ) सबको शान्ति के दाता, ( शत्तक्रुम्‌ ) खकड़ी विद्वनों 
से युक्र ( धियः) प्रज्ञा चौर कर्षं के (जोष्टारम्‌) सवन करने 
वाले ( इन्त्रियस्‌ ) इन्द के पद के योग्य, इरुप को भी ' यक्षत्‌ ) पदा- 
घिकार प्रदान॑ करें । वेह { सेध्वा ) भुर लान से और ( सुगेभिः ) सुख 
से भंमने करने योग्ये, ( पथिभिः ) पालन करने योग्य मार्गा और 
मयादाओं से ( यज्ञस्‌ ) प्रजा के पालन करने याले प्रजापति के राज्य को” 
( सम्‌ अजन्‌ ) अच्छी प्रकार सुशोभित करतां हुआ उसको ( स्वदा.त ) 
सुख खे भोगे । वह ( मधुना ) क्षानपूवेक । घृतेन ) तेजसे ( भ्राज्यत्य ) 
रांग्येश्वये को ( वेतु ) मास करे । ह ( होतः ) हात; ! (यज) तू उसक्गो 
अधिकार प्रदान कर । 
होता यल्चदिन्दुछ स्वाहाज्यस्य स्थाहा मदंछः स्यादा स्तोकाना& 
स्वाहा स्वादारताचाठ स्वाहा हुव्यरूक्तानासू । स्वाह देचा प्रह 
ज्यपा जुषाणा इन्दू आज्यस्य व्यन्तु हादयज ॥ ११॥ 

हि , निचत्‌शक्वरी । धवृतः ॥ = 
२७ 
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सा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता पुरुष ( इन्दं यक्षत्‌ ) 'इन्द' 
ऐशर्यवान्‌ और शत्रुनाशक चीर पुरुप को योग्य पद प्रदान करे । 
-( आज्यस्य स्वाहा ) “झआज्य ', राज्य, 'अथवा संप्रामोपयोगी अधिकार 
उत्तम रीति से प्रदान करे । ( मेदस; स्वाहा ) ख्हयुक्र श्रथवा हिंसा, 
करने थोर राष्ट की वृद्धि करनेवाला को उत्तम रीति से श्रधिकार दे । 
( स्तोकानां स्वाहा ) छोटे २ पदाधिकारियों पर उसका उत्तम अधिकार 
हो । ( स्वाहाकृतीनां स्वाहा ) उत्तम वचन बोलनेवाले विद्वान पर 
उसको अधिकार प्रदान करे । ( इव्यसृक्वीनाम्‌ स्वाहा ) श्रादान योग्य, 
उत्तम स्तुति वचना को स्वीकार करने का उत्तम रीति से अधिकार दे । 
( स्वाहा , उत्तम रीति से ( प्राज्यपाः ) पूर्वोक्न राज्येश्वयं का पालन और 
युत्ति से भोग करनेवाले सभी ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष श्रीर ( इन्द्रः ) राज 
( आज्यम्य व्यन्तु ) राष्ट्र को प्राप्त करें । हे ( होत: यज ) विद्वन्‌ ! वू 
अधिकार प्रदान कर । 
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देवं वर्दिरिन्द्र खुदेचं देचैवीरव॑त्‌ स्तीर्णे वेद्यामवद्धयत्‌। चस्तों 
वृते प्राक्तोभत७% राया । बर्हिष्मतो$त्यंगाद्वसवने वस॒धेयंस्य 
ब्रेत यज्ञ ॥ १२ ॥ 


प्रखिनावृषी | निच्दति जगती । निषादः ॥ 


[a 


भा०--(ब्हिः) इस लोकवासिनी प्रजाएं ओर वेश्यगण स्वयं (वीरवद्‌) 
चीर पुरुषों से युक्त घोर (वेद्याम्‌) प्रात एथिवी पर फेल कर (देवं) दिव्य गुण 
वाले उत्तम दानशील, विजयी (इन्दर) ऐश्वयेवान , इन्द पद पर विराजमान; 
( सुदेवम्‌ ) उत्तम विद्वान्‌ , दाता पुरुष को ( देवैः ) अन्य विद्वानों ओर 
विजयी पुरुषों द्वारा ( अवधेयत्‌ ) बढ़ाने । जिस प्रकार जंगल के कुशादि 
सुण दिन के समय ऊपर से कारलेने पर रात्रि के शीतल समय में. बढ़ 
नाते हैं उसी प्रकार ( नस्तो: ) दिन के प्रखर ताप फे ससान राजा फे 
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शत्रुओं के प्रति प्रचण्ठता के युद्धादि के अवसरों पर { वृतम्‌ ) काट लिया ' 
जाकर भी ( श्रक्तो: ) रात्रि के समान शान्तिदायक राज्यव्यवस्था में 
( राया ) धनेश्वर्य से ( प्रश्तम्‌ ) खूब श्रच्छी प्रकार हृष्ट पुष्ट होकर 
.( बर्हिष्मतः ) प्रजा के पालक भ्रधिकारी राजाग्रों, भूएतियां से भी 
( अति अगात्‌ ) श्रधिक समूद्विशाली होजाता हे। श्र्थात्‌ ऐश्वर्य विभूति 
से उनको भी लांघ जाता है। तत्र ( वसुचने ) चह पेश्वर्य चसु अर्थात्‌ 
राष्ट्र के भोक्गा राजा के ( चसुधयाय ) ऐेश्वये के रखने के रथान कोप के 
लिये ( वेतु ) प्राप्त हो प्रज्ञा की समृद्धि के अचसर से प्रास ऐश्वये राप्ट्चासा 
जनां के हित के लिये राष्टू काप में जमा हो । हे ( यज , होतः ! तू ऐसी 
राज्ञा प्रदान कर । 
देवीढीर इन्द्र सङ्घाते वीडवीयोमन्नवद्धयन्‌ । आ चत्सेन 
तरुणेन कुमारेणं च मीता पावीणङ रेर.क'काटं छदन्तां बसुचनें 
वसुधेयस्य व्यन्तु यजं ॥ १३॥ 

भुरिक्‌ शववरी । पञ्चमः ॥ 


भा०--( देवीः ) जिस प्रकार कान्तिमती और पति की कामना करने 
चाली 'खियां ( यामन ) उपयम अर्थात्‌ विवाह के अवसर पर (इन्द) अपने 
इच्छानुकूल पति की ठृद्धि करती हें उसी प्रकार विजय की कासना या 
इच्छा करनेवाली चिजिगीपा से युक्त, ( द्वार: ) शघ्ुश्रों का वारण' करने 
चाली सेनाएं (संघाते घीट्त्री!) संघात भ्रर्थात्‌ परस्पर एकत्र होकर च्य वस्था 
द्वारा भ्रति चलशालिनी होकर ( यामनू ) राज्य के नियम व्यचस्था के 
कार्य में ( इन्द्रम्‌) राजा या सेनापति को गृह द्वारो के समान बढ़ाते 
हैं वे सेनाएं । वत्सेन ) स्तुति योग्य, ( तरुणेन ) हृष्ट घुष्ट, जवान, 
( कुमारेण ) डुरी तरह शाञ्ुश्रों को मारनेवाले या ब्रह्मचारी । मीविता )' 
' हिंसक, घातप्रतिधात में कुशल पुरुषों द्वारा शत्रुओं का ( श्रवोण्‌ ). 
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तीब्र वेगवान्‌ अश्व, और घुइसवार सेन्य की ( रेणफ्रकाटम्‌ ) ऐसे वेग से कि 
उनकी उड़ी धूल से कूप आदि भी भर जाये ¦ श्रप नुदन्ताम्‌ ) परे भेजे । 
इस: प्रकार विजयः से प्राप्त ( चसुचते ) पेश्वय के प्राप्त करने वाले राजा के 
( चसुधेयस्य ) ऐश्वये कोष कोः वे भी और शङ्ुवारक सेनाएं भी ( व्यन्तु ) 
भोंग' करें । ( यज ) ह होतः ! ऐसी ग्राज्ञा प्रदान कर । 
डेंवी उपासानकेन्द्रं क्षे प्रयत्यद्धेदाम्‌ । दैचीर्विशः प्रावासिप्टा७ 
झुप्रीठे खुधिते वसुवने वसुधेयस्य वीतां यजं ॥ १४ ॥ 

भा०--(देवी) दिव्य गुणा वाली, व्यव्हार ओर आनन्द विनोद. करने- 
वाली ( उपासानक्वा ) दिन ओर रात्रि के समान प्रजाग्रा को ड्यांग और 
विश्वास देनेवाली, ( इन्द्रम्‌ ) इन्द, राजा को भी ( प्रयति यज्ञ ) उत्तम 
रीति से सञ्चालित राज्य-कार्य में ( ग्रह्ताम्‌ ) बुलावें । उसमें उसको 
सदा: सचेत रखें। वे ( दवीः ) राजा को ( विशः ) प्रजाओं को (प्र 
प्रयासिष्टास्‌ ) उत्तम रीति से प्राप्त कर हैं, उनको उद्यागा में लगाती 
रहें, वे दोनां ( सुप्रीत ) उत्तम री.त से. प्रसन्न होकर ( सुधिते ) सुखपूर्वक 
हित करनेचाली होकर ( चएुवत्ते) धन के विभाग कार्य में ( वसुधेयस्य ) 
राज्यकाष को ( चीताम्‌ ) उपभोग करं । ( यज ) हे होतः ! उनको यह 
आज्ञा प्रदान कर । 
देवी जोष्टी वछुखिती दवमेन्द्रमवद्धताम्‌ । अयाव्यन्याप्रा 
द्वेपा७स्यान्या वछडख चार्याखि यज॑मानाय शिक्षिते वसुवने 
वसुध्रेयस्य चीठां यज.॥ १५॥. 

भुरिगतिजगती ।' निपादः ॥' 

भा०--(देवी) दिन आर रात्रि दोनों जिस प्रकार सूर्य से प्रकाशित होतें 
हैं उसी प्रकार राजा के प्रभाव- से उत्तम गुणा,कोःधारण करन वाले स्री पुरुष 
या.दो संस्थाएं ( जोप्दी ) राष्टू की यथायोग्य सेवा करने वाली,-( वसुधिती.) 
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चसने योग्य राष्ट ओर ऐश्वर्य को धारण करनेवाली दोनों ( इन्द्रम्‌ ) 
राजा के ( अवर्धताम्‌ ) शक्ति आर पेश्चय को बढ़ाये ।('अन्या ) दोनों 
सं सेपुक ( श्रधा ) पापी (द्वेपांलि) प्रजा को दुःख देनेवाले, द्वेपसे, 
चत्ताव न करने चालें श्रो को ( अयावि ) 'दूर इरावे । और 
(भन्या ) दूसरी ( वायाशे ) चरण करने योग्य ( चसू ) ऐश्वयो-को 
( वच्चत्‌ ) धारण करे । शरोर चे दोनों ( शिक्षिते) सुशिक्षित ( यज्ञ- 
सानाय ) दानशील राज्य को च्ह करने वाले ( चसुत्रते ) 'ऐंश्र्य के भोका 
राजा के ( चमुधेयस्य ) घन को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करं । 


देवी ऊर्नोडुंती दुघे सदुधे पयसेन्द्रमचद्धताम्‌ । इपमूजैप्रन्यातरच्ञ- 
त्सण्धि सर्पीतिम्रन्या नर्वेन पूत्र दयमाने पुराणन नवमधांतामू- 
जेमूजोडुंती ऊ भेयमले वसु वार्याणि यर्जमानाय पशित्षिते बंसुचनें. 
चसुधेयस्य चीता यज्ञ ॥ १६३ 

भुरिगाक्कतिः । निषादः ॥ 


अ[०--( सुदुषे पयसा ) उत्तम रीति से दूध देनेवाली दो गोवे जिस 
प्रकार अपने स्वासी या बलछुड़ों को पुष्ट करती हैं, डसी मकार दो सस्था 
(“देवी ) उत्तम अन्न आदि देने में समथे, ( दुधे ) समस्त राष्ट्र की पूर्ण 
करनेवाली, ( ञर्जाहुती ) अन्न देनेवाली, { पयसा ) पुष्टिकारक अन्न से 
( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयचान्‌ राष्ट्रपति और राष्ट्र की ( अवधेताम्‌ ) वृद्धि केरे 1 
उन दोनों में से भी ( भ्रन्या ) एक संस्था ( ऊजेम्‌ ) राप्द के अख 
को धारण करे । ओर (अन्या ) दूसरी ( सम्धिम सपीतिम्‌ ) सव 
के एक समान जल आदि पान के योग्य पदार्थों को ( आवद्षत्‌ ) प्राप् 
करावे । वे दोनों ( नवेन ) नये अन से ( पूवेस ) पूर्व विद्यमान अन्न की 
और । पुराणेन ) पुराने गत वर्ष के अन्न से ( नवस्र ) नये ( ऊम्‌ १ 
अज्ष को ई अघाताम्‌ ) सुरादित. रवखे 1 अर्थात्‌ सया अग्र प्रास कर्क पुराने 


४२२' यजुर्वेदरसेडितायां [ में० १७, १८ 


बध 


की” रक्षा करें श्रीर पुराने अन्न को प्रयोग में लाकर उसको चीज रूप में 
खेन्रो में डलवा कर नये अन्न को प्राप्त करें। इस प्रकार चे ( ऊर्जम्‌ ) राष्टू 
को अन्न का ( ट्यमाने ) प्रदान करती हुई, श्रोर रक्षा करती हुई ही 
( ऊजोहुती ) राष्ट्‌ को अन्न सम्पत्‌ देनचाली होने के कारण ' ऊजोहुती * 
रहाती हैं । वे दोनों ( ञजयमाने ) अन्न द्वारा बल को वृद्धि करती हुई 
( शित्तिते ) नाना विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके ( वायाणि चसु ) प्राप्त 
झरने योग्य नाना उत्तम ऐश्वर्यों को ( वसुवने ) पेश्वर्य के भाक़ा ( यजमा- 
नाय ) राजा के ( वसुधेयस्य ) लाभाथ धनेश्वय को ( वीताम्‌ ) प्राप्त करें 
ओर उसकी रक्षा करें हे ( होतः यज ) होतः ! विद्वन्‌ ! तू उन दोनों 
संस्थाश्रों को उत्तम अधिकार प्रदान कर । 


देवा देव्या होतारा देचमिन्द्रमवद्धेताम्‌ । हताघंश१७सावाभाष्टा 
वसु चार्याणि यज॑मानाय शिक्षितो वंसुवने वसुधेयंस्य वीतां 
यज ॥ १७ ॥ 

भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ 


भा०--( देवो) दो विद्वान्‌ (देव्या विद्वानों और राजा के हितकारी, 
( होतारा ) उत्तम सुखा ओर ऐश्वर्या के देनवाले, . देवम्‌) विजिगीषु 
( इन्दम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ , शत्रुनाशक राजा को ( श्रवधेताम्‌ ) पुष्ट करें । 
चे.दोनां ही ( हताघशंलो ) पाप की शिक्षा देनेवाले दुष्ट पुरुषों को नाश 
करके (वायोणि) उत्तम वरण योग्य, श्रेष्ठ ( वसु ) ऐेश्वयाँ को ( श्रभाष्टीम्‌ ) 
प्राप्त करावें । वे दोनों ( शिक्षितो ) उत्तम विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करके, 
( यजमानाय वसुवने ) दानशील राष्ट के भोक्ता राजा के ( वसुधेयस्य ) 
कोश योग्य ऐश्वये को ( वीताम्‌ ) रक्षा करें । ( यज ) हे होतः! इन दोनों 
को भी अधिकार प्रदान कर | 


क. ह हच 


दवीस्तिल्लस्तिलो देवी: पत्तिमिन्द्रमवद्धयन । अस्एक्षद्वारती 
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दिव रुद्रयच्ञश%सरस्वताडा वखुमता गुहान्वसुवन वख्‌शधयस्य 
व्यन्त यज ॥ १८॥ 
श्रतिजगती । निषादः ॥ 


भा०- ( देवी ) दोवियां जिस प्रकार अपने ( पतिम्‌) पालक पति के 
बंश की वृद्धि करती हैं, उसी प्रकार ( तिस्तः देवीः) दिव्य गुण वाली 
तीन संस्थाएँ भी ( पतिम्‌ इन्दम्‌ ) अपने पति इन्द ऐश्वयेवान्‌ राजा की 
( अवर्धयन्‌ ) बृद्धि करें । उनमें से एक ( भारती ) ' भारती ? नांमक 
सस्था! हे । ( दिवम्‌ ) द्योलोक को जिस प्रकार सूर्य रूप समस्त नचत्र 
ही नक्षत्र जगमगा देते हैं उसी प्रकार “ भारती ' नामक परिषत्‌ ( दिवम 
स्पृशात्‌ ) परम विद्वान्‌ पुरुषों की बनी "दिव? नाम सर्वोच राजसभा को 
` संयोजित करती है । और ( सरस्वती ) सरस्वती नामक विद्वर्स भा (स्द्वैः ) 
दुरो के रुलाने वाले तीब्र बलवान्‌ ज्ञानोपदेश करना भी पुरुषों से ( यञ्चम्‌ 
अस्पक्षत ) सुव्यवस्थित राष्ट्र का प्रबन्ध करती है और तीसरी ( इढा.). 
इड़ा ( वसुमती ) वसु भ्र्थात्‌ राष्द के वासियों को अपने में धारण करने 
चाली जनपद सभा या प्रजासभा, ( गृहान्‌ ) गृहो का प्रवन्ध करतो है । 
(वसुवने) राजा के (वसुधेयस्य व्यन्तु) राष्ट्‌ धन की ये तीनों संस्थाएं बृद्धि: यां 
रक्षा करं । ह होतः ! ( यज ) तीनों सभाओं की तू योजना कर । भारती 
विद्वत्‌ सभा! ज्ञान की वृद्धि करती हे, 'सरस्वती' वह राजसभा है जो 
शासक पुरुपा के निमित्त उपदवकारी, दुष्टों के दमन के उपायों का विचार 
करतो हे । तीसरी “इडा ' हे जो गृहो को या जनपद वासियों की व्यवस्था 
करती हे । ध 
देव इन्दो नगाशकुसंख्िवरूथस्िवरङ्ररोः देवमिन्द्रमवद्धेयत्‌ । 
शतेन शितिपृष्ठानामादंतः खहस्रंण प्रवत्तत्त मित्रावरुणेदस्य 
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वेतु यज ॥ १६ ॥ 


कतिः । निषादः ॥ 

भा०--( देवः ) विजीगीपु, तेजस्वी ( इन्दः ) ऐशर्येवाद राजा 
( चराशंखः ) समस्त नेता पुरुषों द्वारा प्रशंसा योग्य होकर ( त्रिवरूथः) 
तीना सभाख्प गृहो का स्वामी, ( ज्ित्रन्धुरः ) तीनों के नियमों को बांधने 
चाला होकर (देवः) उत्तम गुणवान्‌, उदार दानशील, तेजस्वी, काःन्तिमानू 
( इन्द्रं ) इन्द पद को ( श्रवधेयत्‌ ) उद्धि करता हे । चह स्वये ( शित्त- 
पृष्ठानाम्‌) तीचण स्वभाव चले, तीतर चुद्धिवाले या श्यामवर्णं की पीठवाले, 
पीठ भाग पर श्याम रंग के काले गोन पहने ( शतेन ) सो राजपुत्रो और 
( सहस्रेण ) हज़ार श्रथोत्‌ अनेक सरदारों से ( आंहितः ) चारों शोर से 
चिरा ( प्रवत्तंत ) रहता हे । ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण सवेस्रही 
स्यायाधीश ओर 'वरुण' ढुष्टी का वारक पुलिस विभाग का भ्रध्यक्ष दोनों 
शरीर में प्राण अपान के समान इसके ( होत्रम्‌ भ्रहतः) अधिकार' को 
प्राप्त करके काये सम्पादन करते हैं | ( बृहस्पति: ) चृहती चेद वाणी का 
पालक विद्वान्‌ पुरुष ( स्तोत्रम्‌ ) ज्ञानोपदेश का कार्य करता है 1 और 
( श्राध्वर्यवम्‌ ) हिंसा रहित मित्र पद्‌ या राज्य शासक के कारये के 
( अश्विनो ) अश्विगण, ( अहतः ) योग्य सस्पादन करते हैं । वह इन्दर 
( चसुवने ) राष्ट्र कार्य के प्राप्त करने हारे इन्द पद के ( वसुधेयस्य ) 
धस को (चेदु) भोग करे, रक्षा करे। (यज ) हे होतः ! तू उसको 
अधिकार प्रदान कर । 
देवो देवेवेचस्पतिर्हिरणयपणो मधुशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्रम- 
चझुंयत्‌ । दिवमग्रेणास्पृक्षदान्तरित्षं प॒थिवीमदछहीद्सदने 
घसुभेयस्य बेतु यज्ञं ॥ २० ॥ 

है निचदतिशकरी | पन्चमः ॥ 


म॑०२१] ` भष्टाविशो$ध्यायः ४२५ 


भा०--( देवः ) ज्ञानव्रष्टा, विजयशील, सुखप्रदू. शर्णप्रद, विद्वान्‌ 
( वनस्पतिः ) सवै सेवन योग्य पदाधिकारो का पत्ति, स्वामी, सर्वश्रेष्ठ, 
ढेश्वयो का स्वामी, ( हिरण्यपर्ण: ) सुवर के समान तेजो युक्त पत्रों वाले 
महावृत्त के समान ( हिरण्प्रपर्णाः ) तेज ओर यश, पराक्रम युक्त पालन 
सामथ्यो ओर ज्ञानों से युक्त, ( मधुशाखः ) मधुर, मनोहर शाखाओं के 
समान व्रह्म ज्ञानमय वेद शाखाओं से युक्त, ( सुपिप्पलः ) उत्तम जानसय 
फलों से भरा हुआ, विद्वान्‌ पुरुष (देवम्‌ इन्द्रम्‌) सर्वात्तम ऐश्वयवान्‌ राजा 
के पद की ( अवधैयत्‌ ) बृद्धि करता हे । महावृक्ष जिस प्रकार ( अग्रेण ) 
चोटी से आकाश को छूता हे उसी प्रकार अपने ( अग्रेण ) मुख्य पद से, 
( दिवस्‌ ) प्रकाशसय सूर्य को, ज्ञान को ( अस्ट्रक्षत्‌ ) धारण करता है 
झर मध्य ओर चरणभाग से ( अन्तरिक्षम्‌ एथिवीम्‌ ) अरन्तरिक्ष ओर 
पृथिवी अर्थात्‌ रक्षक शासकों ओर प्रजाजनों को भी मध्यमवृत्ति और 
चरण, अर्थात्‌ विनयवृत्ति से ( अरंहीत्‌ ) बढ़ाता है। वह ( वसुवने ) 
ऐश्वय के स्वामी राजा के ( वसुधेस्य ) राष्ट्रेवर्य की ( वेतु ) रक्षा करे । 
( यज ) होतः तू ऐसे विद्वान्‌ पुरुष को अधिकार प्रदान कर । 


देय वर्हिवोरितीनां देवमिन्द्रमवद्धयत्‌ । स्वासस्थमिन्देणासन- 
सच्या बहाश्ष्यभ्यभू हुसवर्ने वसुचयस्य वेत यज ॥ २१ ॥ 


चिष्दपू । घेवतः ॥ 


भा०--( बर्हिः ) अन्तरिक्ष अर्थात्‌ वायु जिस प्रकार ( वारि- 
तोनाम ) जलां के स्थान मेघा के बीच में ( इन्द्रम्‌ देवस्‌ अवधेग्रत्‌ ) प्रकाश- 
सय विद्युत्‌ को बढ़ाता है उसी प्रकार (देवं बर्हिः) दानशील प्रज्ञागण, 
राष्ट्र, ( वारितीनाम्‌ ) शत्रुओं को वारण करने वाली सेनाओं के वीच स्थित 
( इन्द्रम्‌ देवम्‌ ) शत्रुनाशक राजा की वृद्धि करते हें । वह श्रन्तरि के 
समान अधिक शङ्कि सम्पन्न मुख्य प्रजागण या प्रजा के दानशील पुरुष (स्वान 
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सस्थम्‌ ) उत्तस रोति से राष्ट्र में जमकर ( इन्द्रेण ) पुश्चयवान्‌ राज के 
( आसन्नम्‌ ) अति समीप, होकर उस द्वारा ( अन्या वहांषि ) अन्ये 
प्रझाओं को भी (अभि अभूत्‌ ) अपने ग्रधीन कर लेते हैं । वह मुख्य 
प्रजाजन भा ( वसुवने ) ऐश्वय के स्वामी राजा के ( वसुधेयस्य ) कोप 
योग्य धन की रक्ता करे। हे होतः! तू उनको भी ( यज ) अधिकारं 
प्रदान कर । | 
देवो अप्िः स्विप्टङद्देवमिन्द्रमवरद्धयत्‌। स्विष्ट कुवैन्त्स्वंष्टरुत्‌ 
स्विएम़द्य करोतु नो वसुवने वसुत्रेयस्य वेतु यज ॥ २२ ॥ 
त्रिप्टुप । घेवतः ॥ 

भा०--( अशिः देबः ) अन्नि के समान तेजस्वी, अग्रणी विद्वान्‌ 
पुरुष ( स्विष्टकृत्‌) उत्तम यज्ञां या परिमित कायो का कर्ता भी ( देवमू 
इन्द्रम्‌ अवर्धयत्‌ ) देव, इन्द्र’ अर्थात्‌ राजा की वृद्धि करता है । वह (स्विष्टम्‌) 
शुभ इष्ट. इच्छानुकूल समस्त कायो का सम्पादन ( कुन्‌ ) करता हुआ ही 
( स्विष्टकृत्‌ ) ' स्तिष्टक्कत्‌ ' कहाता है! वह ( नः ) हम प्रजाजनों का भी 
( अद ) आज ( सु-इष्टं करोतु ) उत्तम हमारे इच्छित कायो को करे। 
श्रभिम्द्य होतारमत्रणीताय यजमान: पचन्‌ पकत्तीः पर्चन्‌ पुरो- 
डाशँ ब॒ध्नन्निन्द्राय छागम्‌ । सूपस्था अद्य देवो वनंस्पतिरभव- 
दिन्ट्राय छागेन । अद्यत्त मेदस्तः प्रतिं पचताग्रभीदर्वांवृधत्पुरो- 
ड्राशेंन त्वामद्य ऋष ॥ २३ ॥ 

कृतिः निषादः ॥ 

श्वा०--( यजमानः ) यजमान जिस प्रकार विद्वान्‌ पुरुप को अपना 
होता घरण करता है उसी प्रकार ( अयं यजमान: ) दानशील राष्ट्रवासी 
छन भी ( अग्निस्‌ ) ज्ञानवान्‌ अग्रणी पुरुष को( होतारम्‌ ) पूर्वाक्त ' होता ', 
सर्वाधिकारों के दाता ओर स्वीकर्ता पढ पर ( अघ ) झज ( अदृशीत.) 
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वरण करता है । ओर वह ( पक्की: ) पाक करने योग्य क्रियाओं को (पचन) 
॥ परिपक्व करता हुआ अर्थात्‌ जिन कायो के एवज में बाद में परिश्रमिक 
प्राप्त हो उन क्रियाओं का ( पचन्‌ ) फलरूप से परिश्रमिक निर्धारित 
करता हुआ, अथवा ( पङ्गोः ) परिपक्व ज्ञान वाली संस्थाओं को ( पचन ) 
परिपक्व, दृढ़ करता हुआ और ( पुरोडाशं पचन्‌) इसी प्रकार काये 
करत्ताओं के कार्यारम्भ में हो ( पुरोडाशं ) पुरै ही देने योग्य धनको भी 
( पचन्‌ ) परिपक्क अर्थात्‌ निश्चित करता हुआ, ओर ( इन्द्राय ) इन्द्र 
शाम पद्‌ या ऐश्वयमय राष्ट्र को रक्षा के लिये शत्रुओं को काट गिराने 
बाले प्रधान पुरुष या सैन्यबल अर सेनापति को ( बच्चन ) वेतन पर 
बांध कर, उसको भी स्थिर करता हुआ ( अग्निस्‌ होतारम्‌ अद्वेणीत ) 
? विद्वान्‌ ` होता? नामक पुरुप को वरण करे। 


( इन्दाप्र छागेन ) ऐश्वयंमय राष्टू की रक्षा के लिये, शत्रु के काट 
गिरा देने वाले सैन्यबळ के द्वारा ( वनस्पतिः देवः ) वनस्पतियां में 
श्रेष्ठ महावछ के समान सर्वाश्रय राजा, ( शरद) आज ( सु उपस्थाः ) 
प्रजा द्वारा उपासना करने योग्य, आश्रय प्राप्त करने योग्य हे । 


हे ( ऋषे ) मन्त्रदष्ट ! विद्वन्‌ ! होतः ! ( मेदस्तः ) स्नेह से या सार 

पदार्थ को स्वोकार करके अथवा हिसनीय शत्रु से रक्षा करके ( तम्‌ ) उस 
राष्ट्‌ का वह पूर्वाक राजा ( श्रत्‌ ) भोजन के समान उपभोग करे। 
उसको अपना जोवनाधार समके । हे ( ऋषे ) विद्वन्‌ ! सवंद्रषटः ! (पचता) 
छ परिपाक योग्य, तेरे श्रम के एवज में प्रदान करने योग्य फलस्वरूप 
पदाथा का भो वह ( प्रति अग्रभं,त्‌ ) तुके प्रदान करे । और ( पुरोडाशेन ) 
पुरोडाश अर्थात्‌ प्रारम्भ में श्रद्धा ओर प्रम से भी देने योग्य पदाथो द्वारा 

( स्वाम्‌ अवोवधत्‌ ) तेरा वृद्धि करे । इसो के समान देखिये अ० २१ | 

मन्त्र १३-६१ ॥ 
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होता यक्षत्समिय्राने सहयशः सुसंमिदं वरेएयमशिमिन्दर चयो- 
घसस । गायत्री छन्द॑ इन्दिये ज्यर्वि गां बच्चो दघडेत्वाज्यस्य 
होतयंज ॥ २४ ॥ 

स्वरा जगती । निपादः ॥ 

स[०--( होता ) अधिकार देनेवाला विद्वान्‌ पुरुष ( सस्‌ इधानम्‌ ): 
स्वयं अच्छी प्रकार प्रकाशमान, ( महत्‌ यशः ) बढे यश से ( सुसमिद्धं ) 
उत्तम गुणा से विख्यात, ( वरेण्यम्‌ ) वरण करने योग्य, ( श्रसिमू ) 
शज्ञाचान्‌ ( वयोधलम्‌ ) दोघे जीवन, वल, ब्रह्मच को धारण करने 
अर कराने वाले ( इन्द्रम ) दुष्ट चासनाओं को दूर करने बाले आचाय 
पुरुष को ( यच्त्‌) उच्च अधिकार प्रदान करे श्रोर चह ( यायन्ना 

छन्दः ) गायत्री छन्द, ( इन्द्रिय ) इन्द्रोचित ऐश्वय अथवा उत्तम 
इन्द्र्यो में बल, श्रार ( त्र्यविम्‌ ) मन, वाणी ओर देह तीना की 
श्छा करने वाले को (गाम्‌) वाणी को और ( चयः) वीये, श्रीर दाधजीवन 
को राष्ट्र में ( दधत्‌ ) धारण करावे । आर { श्राज्यस्थ वेतु, ) सप्द के 
ऐश्वर्य की रक्षा करें । हे ( होतः यज ) होतः ! चिद्वन्‌ ! तू योग्य पुरुषों को 
यह अधिकार ग्रदान कर । 

राज्य में विद्वान्‌ आचार्या की स्थापना की जाय । ये गुरुमन्त्र का 
उपदेश करें । २४ वषे का ब्रह्मचय का पालन करावे, लोगों में दीवजीवन 
का साधन करें । 
होता यत्तत्तनूनपांवमद्धिदे यं गर्भमदिंतिदेधे शुद्धिमिन्द्र चयो- 
सम्‌ । उष्णिहे छन्द॑ इन्द्रिय दित्यवाह गां वयो दघद्वेत्वाज्यस्य 
होतर्यज ॥ २४ ॥ 

अति जगती । निषाद: ॥ 

भ[०-- होता ) श्रधिक्कार दाता विद्वान्‌ ( तनूनपातम्‌ ) शरीरा 

के न गिरने देनेवाले, शरीरो के रक्षक ( उद्भिदं ; ज्ञान के तत्वों को 
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खोल २ कर बतझाने बाले, थवा ( यं) जिस चीज को ( भ्रदितिः } 
याथिची ( गभम्‌ दधे) गर्भ में धारण करती है ओर चह अपर की तए 
कोः तोड़ कर उत्पन्न होता है उसी प्रकार ( अदितिः ) माता के समाच 
अखण्ड राजशक्कि ( यं ) जिसको अपने ( गभम्‌) रभे में ( दधे } 
भारण करती है ऐसे ( उञ्चिदम्‌ ) इच्ष की तरह से उसके बीच सें बढ़े 
हुए, स्थिर, आश्रय वृक्ष के समान, ( छाबिम ) अति शद्ध चरित्रवान्‌, 
( वयोधसम्‌ ) वल, आयु के धारक और घर्वक ( इन्दस्‌) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुष को ( यत्तत्‌ ) आइरपूर्वक पद से युक्क करे । 
इस प्रकार चह ( उष्णिहं छन्द: ) राष्ट्‌ मे उव्थिक्‌ छन्द के समान २२ 
वर्ष के गुरु के अधीन वह्यवर्य, ( इन्द्रिय ) शारीरिक बेल, ( दित्यवाहं 
यास्‌ ) दित्यवाडू बैल के समान ( चयः ) वल वीर्य को राज्य में (दधत्‌) 
थारण करावें | उक्त विद्वान्‌ ( आज्यस्थ चेतु ) राट पुश्वय की छुः करे । 
हँ ( होतः यज ) विद्वन्‌ ! तू उसको यांग्य पद प्रदान कर । 


तेचत्‌ शक्वरीः | घेवतः ॥ 


प्रा? 
na 


भा०---( होता) योम्याविकारका दाता विद्वान्‌ ( इडेन्यस्‌) स्तुति करने 
योग्य, ( इुत्रहन्तसंसू ) सेघ या अन्धकार को रडु नमत्र करने वाले सूर्य के 
समान अज्ञान और बाधक कारणों को दूर करने वालों में संच से भेष्ट, 
(इडाभिः इव्यंन्‌') उत्तेमावाशिचों से प्रशंसा क योग्य (संहः) वलै के कारण 
(सोमस्‌) सोन अथाव-चन्व.के समान आह्लादक, या वायु के समान वलच्‌, 
( इन्दम्‌ ) विद्वन्‌ ( वयोधख न ) दीर्घ यु पुरुप को ( यच्चत्‌ ) स्थापित करे । 
( श्राङुष्टुभं छन्दः ) थबुग्डुप छन्द के समान, ३२ वर्ष के ब्रह्मचर्यं पूवेक 
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(इन्द्रियम्‌) शरीर के भीतर (इन्द्रिय) चाये ओर ( पन्चाचि गां ) ढाई वर्ष 
के वेल के समान ( चयः ) बलको ( दधत्‌ ) राष्ट्र में धारण करावे । वह 
उक्त विद्वान्‌ भी ( श्राज्यस्य वेतु) राष्ट के पेश्वये की वद्धि करे। हे ( होत 
यज ) विद्वन्‌ ! तू उसे योग्य पद प्रदान कर । 


होतां यत्तत्छुवर्हिषं पूपणवन्तममंत्य% सीदन्तं विपि प्रिशरेष्स- 
न्द्र चयोधलं॑म्‌ । बहती छन्द इन्दियं चिवत्से गां चयो दध्रङेत्वा- 
ज्यस्य होतयेज ॥ २७॥ 


स्वराउति जगती । निषादः ॥ 


सा०--( होता ) अधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ( सुवहिपम्‌ ) उत्तम 
प्रजा से युक्त, ( पूपण्वन्तम्‌ ) अच्छे पोपक अन्न ओर भूमि से युक्र, 
( 'अमत्येस्‌ ) श्रस्य मनुष्यों से कहीं श्रधिक, ( वहिंषि ) आसन पर 
( सीदन्तम्‌ ) बैठे हुए के समान ( वर्हिपि सीदन्तम्‌ ) महान्‌ राम्टू पर 
शासक रूप से विराजमान, ( प्रिये ) प्रिय ( अस्त ) अन्न ओर वीये ओर 
जल के आश्रय पर ( वयोधसम्‌ ) वल और दीधे श्रायु को धारण करने 
खाले ( इन्दम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) उत्तम पद पर स्थापित करे । 
( बृहती छन्दः इन्द्रिय ) ब्रहती छन्द के समान ३६ वर्षे का इन्द्रिय दमन 
या ब्रह्मचर्यं पालन भर ( त्रिवत्सं गां वयः ) तीन वर्ष के बैल के समान 
बल ( दधत्‌) धारण करावे । चह ( आज्यस्य वेतु ) राष्ट्र के ऐश्वये की 
रक्षा करे । ओर हे ( होत: यज ) विद्वन्‌! तू उस योग्य पुरुष को पढ 
प्रदान कर । 


होतां यज्ञद्वयच॑स्वतीः सुप्रायणा ऋतावृष्ठो द्वारों देवी हिरण्ययीं 
ब्रेझाणभिन्द्रं चयोधस॑म्‌। पङ्क्ति छन्द॑ इहेन्दिये तुर्यवाहं गां 
बयो दध्र इःबन्त्वाञ्यस्य होतयेज ॥ २८॥ 

स्वराटू शकरी । पंवतः ॥ 
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भा०--( होता ) पदाधिकार प्रदाता विद्वान्‌ ( न्यचस्वतीः ) विशेष 
रूप से ओर विविध प्रकारौं से गमन करने ओर फैलने वाली, (सुप्र-अयना:) 
उत्तम ओर अच्छे पदों श्रोर अधिकारों पर स्थित, ( ऋताइुधः ) बळ, 
राष्ट्र, ओर ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली (देवीः) विजयशील, रक्षाकारिणी, 
( हिरण्ययाः ) लोह के आयुश्रों से तेजायुक्न ( वारः) युद्ध में वेग से 
धावन करने प्रबळ वेग से आक्रमण करने ओर शत्रुका वारण करने 
बाली, सेनाओं को राष्ट्र रुप विशाल भवन में ( व्यचस्वतीः ) विविध मागो 
से लोगों के प्रवेश निगम के अवकाश वाली ( सुग्रायणाः ) सुख से गुजरने 
योग्य, । ऋतावृधाः ) ऐश्वयेवर्धक, ( हिरण्ययीः ) सुवण, ल.हादि से 
भूषित, सहाद्वारों के समान ( यक्षत्‌ ) राष्ट्र में सुसंगत करे ओर ( वयो- 
चसम्‌ ) बलधारी ( ब्रह्माणस्‌ ) महान्‌ राष्ट्र के पोषक ( इन्द्रस्‌) सेनापति 
को ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । ( इह ) इस निमित्त ( पंक्ति छन्दः इन्द्रियम्‌ ) 
पक्कि छन्द के समान ४० अचरों के समान ४० वर्ष के अखण्ड ब्रह्मचर्य 
को ओर ( तुर्यवाहं गां वयः ) ४ वर्ष के वषभ के समान बल का भी 
( रक्षत्‌ ) धारण करावे। वे वीर सेना आर शक्तिशाली सेनापति सय 
( आज्यस्य व्यन्तु ) राप्द के ऐश्वर्थ की रक्षा ओर भाग करें । ( होत; यज्ञ ) 
हे चिद्व! तू उनका योग्य पद प्रदान कर । 


|] ~ |. >! LR उभे ` क दर्शते 

होतां यक्षत्खपेशंसा खुशिस्पे बहती उसे नकतोपाखा न दर्श 
द्र ba | ~ ® 1 » > भः ७ 
बिश्वभिन्द्रै वयोश्रखंस्‌। लिप्टुर्म छन्द इहेन्दियै पष्ठवाहे याँ वयो 
RS (| he र > 
दघंद्वीतामाज्यस्य होतयं ॥ २६ ॥ 
निचुदतिशक्वरी । पञ्चम; ॥ 
भा०--( होता ) अधिकार प्रदान करने चाला पुरुष ( सुपेशसा ) 


शुभ, उत्तम स्वरूप घाली, ( सुशिल्पे ) उत्तम शिल्प, चाली, (उभे ) 
दोर्नो ( जक्कोपासा न ) दिन और रात्रि के समान (दर्शते) दर्शनीय; 
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पूर्वोक्क दोनों संस्थाश्रों को ओर ( विश्वम्‌ ) उनमें प्रविष्ट ( चंयोधसम्‌ ) 
यल फे धारण करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को ( यक्षत्‌ ) 
अधिकार प्रदान करे । ( इह ) इस कार्य से ( त्रिष्टुप्‌ छन्दः इन्डियम्‌ } 
त्रिष्टुंप छन्दं के ४४ भ्रक्षरा के समान ४४ वर्षा के भ्रक्षत वीर्य पालन या 
भह्मचय और ( पष्टवाहं गाम्‌ बयः ) पीठ से बोझा उठाने में समर्थ 
शीर वेल के संमान बल, उमर को ( दधत्‌ ) धारण करावे । घे दोनों 
संस्थाएँ शौर उनका पालक इन्द्र ( थ्राज्यस्थ वीताम्‌ ) राष्ट्र के ऐक्‍य 
की पालन, वृद्धि ओर उपभोग करें | हैं ( होतः यज ) ह होतः ! विद्वन ! द, 
ध्रधिकार प्रदान कर । 


1० १ 


होता यच्षत्म्रचेतसा देवानासुत्त पे यशो होतांरा देव्या कची खयु- 
अन्त्रं बोध सम्‌ । जगतीं छन्दं इन्दियमनडवाह गां वयो दुंधंड्री- 
वामाज्यस्थ ऐोठयेज ॥ ६० ॥ | 

निन्द्‌ अतिशक्वरी | पञ्चमः ॥ 


सा०--( होता ) योग्य अधिकार के देनेवाला विद्वान्‌ ( प्रचेतसा ) 
उत्कृष्ट कोटि के ज्ञानंवाले, ( देवाचामू ) विद्वान पुरुषों में ( उत्तम ) सब से 
ऊँचे ( यशः ) यश, वीये, परम ज्ञान ( होतारौ ) प्राक्त करनंवाले, ( देव्या 
संवे विद्वान से श्रेष्ठ, ( कवी ) दूर तक देखने चाले, दीधेदर्शी 
( सयुंजो ) मिल कर परस्पर सहयोग से विचार करनेहार दो 
विद्वान्‌ अर ( वयोधसम्‌ इन्द्रम्‌ ) राष्ट्र के बल को धारण करने चाले 
तेजस्वी पुरुष को ( यक्षत्‌ ) योग्य पद पर “गत करें। ( जगती छुन्दः 
इन्द्रियस्‌ ) जगती छुन्द॒ के ४८ अक्षरों के समान भ्रक्षय इन्द्रिय के वल 
वीर्य, ब्रह्मवय और ( अनड्वाहं गां वयः.) शकट का बोका उठा कर 
चलने में समथ बलवान, बर्खावदे के समान वल को ( दधत्‌ ) 


कक 


धारण करवि-।'चे दानों .(आज्यस्य: वीताम्‌ ) राष्ट्र के ऐश्वय को बृद्धि, 
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पालन और भोग करें । हे (.होतः ) विद्वन्‌! तू उनको ' उचित अधिकार 
( यज ) प्रदान कर । 


होतायन्चत्पेशस्वती स्तिख्चो उेवीर्हिरएययीर्भारतीवहती 3 ही: पति- 
» 


सेन्द्रे चयाश्वखम्‌ । विराज छन्द 5इहान्दय धनुं गांत वया दछ? 
इथन्त्वा्यस्य हादयज्ञ ॥ ३१ ॥ 


सरस्वती अघिः | 'तित्लो देव्य इन्द्रश्च देवताः | भुरिक्‌ शववरी 1 चैवतः ॥ 


8०... 


भा०---( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ होता? ( पेशस्वती: 
द्रेवीः ) रूपत्रती खिय को जिस प्रकार ( वयोधसम्‌ पतिस्‌ ) पूर्ण अवस्था 
को धारण करनेवाले पति को ( यक्षत्‌ ) प्राप्त कराता हे उसी प्रकारं 
( हिरण्ययीः ) हित और रमणीय गुणा को धारण करनेवाली ( तिस्रः ) 
तीन ( ब्रहती; ) बढी २ ( महीः ) अति आदर योग्य ( भारती; ) ज्ञान, 
द्रीसि और क्रियायों में कुशल ( देवीः ) विद्वानों की संस्थाओं को (वयो 
घसम्‌.) वल ओर ज्ञान, अज्न आर पुश्वय के स्तय धारण करने ओर 
राष्ट्र में धारण कराने में समथ ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वयेवान्‌, शड्डनाशक 
पुरुष को ( पतिस्‌ ) उनका पालक, पति, प्रधान पद के भोक्ता रूप से 
( यच्त्‌) सुसंगत करे, नियत करें. । वह पालक राजा ( इह ) इस 
राष्ट्र में ( विराज छन्दः ) विराट्‌ छन्द के ३३ अक्षरों के समान .३३ 
चे बह्मचये घत पालन ( गां) एथिवी को ( इन्दियं ) राष्ट्र के वलवीये 
स्वरूप ओर ( घेलुं गां न चः ) दुधार गाय के समान जान कर उस अन्न, 
बल को ( दधत्‌) धारण करें । वे सब ( आज्यस्य ब्यन्तु ) राष्ट्‌ के 
ऐश्वर्य की रक्ता ओर वृद्धि प्राप्ति करें| है ( होतः ) ` विद्वन्‌ ! (यज) 
इनको उचित र प्रदान कर । 


हो त्खुरेत॑सं तवष्टारं पुष्टिवद्धने रूपाणि बिश्रत पृथक 


४३४ यजुर्वेदं हितायां [ से० ३१, ३३ 


vow 


ere “a सी 
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पुण्द्रिमिन्द्रै वय्योधसम्‌ । विपदं छन्द इन्द्यमक्षारंं गां न वयो 
च € 


दधदवेत्वार्ज्यस्य होतयेजं ॥ २२ ॥ 
भुरिक्‌ शक्वरी | धेवतः ॥ 


भा०--थोग्याधिकार देनेवाला विद्वान्‌ ' होता ' ( सुरेतसम्‌ ) उत्तम 
धीयबान्‌, उत्पादक बल से सम्पन्न; ( व्वष्टारं ) कास्तिमान्‌ तेजस्वी, ( पुष्टि 
घर्धनस्‌ ) पुष्टिकारक श्रन्नादि सम्पत्ति के वधक, ( रूपाणि विश्रतस्‌ ) 
नाना प्रकार पशुओं को पालन पोपण करनेवाले, ( वयोधसम्‌ ) पूर्ण 
दीर्घायु को धारण करनेवाले, ( इन्द्र ) ऐश्वयेवान्‌ पुरुप को ( एथक्‌ ) 
पृथक २, अलग २ नाना प्रकार के ( घुष्टिम्‌ ) पुष्टियुक्क समृद्धि को (यक्षत) 
धारण करावे | वह राष्ट में ( द्विपदं छुन्दः ) द्विपदा गायत्री के २० 
अक्षरों के समान २० वर्षों तक ( इन्द्रियं ) इन्द्रिय-संयम का पालन 
कराये रोर ( उक्षाणं गां न वयः ) वीयं सेचन से समर्थ वेल के समान 
बल वीर्य को ( दथत्‌ ) धारण करे । और (राज्यस्य चेलु) राष्टू के ऐश्वर्य 
या वीय की रक्षा करे । है ( होत; यज ) विद्वन्‌ ! ऐसे उत्तम पुरुष को 
प्रोग्य अधिकार प्रद्रान कर | 


अर्थात्‌ धन, धातय, सम्पत्ति, भूसि आदि का एथक्‌ अधिकार वालिग 
रोने पर दिया जाय और वह अधिकार पुरुए को ( द्विपदं छन्दः ) द्विपद्‌ 
छुन्द्‌ अर्थात्‌ १२ + ८८२० त्रपे के बाद प्राक्त हो। ऐसी उमर में वह 
ब्ह्मचारी हो, सदाचारी, कमाउ हो, नपुंसक, निबेल ओर श्रल्पायु न हो । 
ha oe ~ ७ + ९ 
होता य जदवनस्प्तिछ शिवार शवक्रेतु&हिरणयपणसुक्थिनछ, 
 सशतां बित उडि भगमिन्द्र वयोधसम्‌। ककुस छन्दं 5इहेन्दियं 
बशा वें गां बच्चो दघडेत्वाज्यस्य होतयेज ॥ ३३॥ २३ 
निचृद्‌ अत्यष्टि; । गान्यार्‌; | 


NY 
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भा०--( होता ) योग्याधिकार प्रदाता विद्वान्‌ पुरुष ( वनस्पत्तिम्‌ ) 
सहा वट के समान सबको आश्रय देने में समर्थ, वन-पालक के समान 
नाना भोग्य पदाथा या जनों के पालंक, ( शमितारं ) शान्तिदायक, ( शत- 
क्रठुस्‌ ) सैकड़ों राओ ओर कमे सामथ्यों से थुक्क, ( हिरण्यपर्णम्‌ ) 


' सुवर्णं आदि ऐश्वये से सबके पालन करने चाले, अथवा भ्रति सुन्दर ज्ञान 


से युक्ष, ( उक्थिनस्‌ ) वेदोक़़ गुरु-डपदेश को धारण करने वाले ( रशनां ) 
राष्ट्र के या समाज के ओर अपने शरीर की इन्द्रियों पर दमन को ( बिश्र- 
तस्‌) धारण करने वाले, लंगोरबन्द मेखलाधारी, जितेन्दिय, (वशिम्‌) 
पूर्णवशी, ( भगम्‌ ) ऐश्वयवान्‌ , ( चयोधसम्‌ ) बल, वीर्य और दीघोयु 
“के धारण करने वाले ( इन्दस्‌ ) श्रेष्ठ पुरुष को ( यक्षत्‌ ) योग्य 'वनस्पति' 
'नामक अधिकार पद प्रदान करे । ( इह ) इस काये में वह (कक्नुभ छन्दः) 
ककुप्‌ छन्द के (८--१२--८) २८ शअ्रक्षरों के समान २८ वर्ष का 
( इन्द्रियम्‌) इन्द्रिय अथोत्‌ ब्रह्मचर्यं और ( वेहतं गाम्‌ इव) गर्भघातिनी 
गो या ( वशां ) वेशा, वांक गौ के समान ( चयः ) वल ( दधत्‌ ) धारण 
"करे । ध्र्थात्‌ जिस प्रकार ' वशा ' अर्थात्‌ वंध्या गाय नाना नरो का भोग 


करके भी विक्षत नहीं होती और गर्भ धारण नहीं करती, इसी प्रकार वह 


“ वनस्पति? नामक पदाधिकारी भी नाना भोककाओा के आजाने पर भी 
खवको वश करने में समर्थ शक्किमान्‌ बना रहे। ओर जिस प्रकार गर्भे- 
घातिनी गो नाना सांडा से भोग करके भी गर्भे में आये चीज का नाश 
कर डालती है उसी प्रकार इस पृथ्वी पर नाना भोक्का राजाओं के आजाने 
पर भी ओर उन द्वारा राष्ट्र का क्रम से या एक ही काल में यथेच्छ भोग 
कर लेने पर भी उनके भोग के प्रभाव को न रहते दे प्रत्युत उनके भुक्क 


` राष्ट्रं को भी भरा पूरा ही बनाये रक्खे । ऐसे पुरुष को 'वनस्पति' पद पर 


नियुक्त करे | इसी प्रकार सेना रूप जन चनें के पालंक सेनापति को भी 


' ऐसा वनाचे जो वशा के समान अन्या के भोग के प्रभाव को'जमने न. दे 
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'और शत्रु-राजाओ के किये क्षत विक्षत को स्थिर न रहने दे । प्रत्युत गर्भे- 


'घातिनी गो के समान उनको गर्भे में ही नाश करदे । वह ( भ्ज्यस्य वेठ) 
राष्ट के युद्धोपयोगी बल, वीये, पेश्चयै की रक्षा छादि करे । हे ( होत:यज ) 
विद्वन्‌ होतः ! ऐसे पुरुप को तू उक्त अधिकार प्रदान कर । 

» | | [a 1 ९५१ पुञ्यं . ~ क सरि 
होता यज्ञत्‌ स्वाहकृतीरांसे ग्रुहपाठ परथग्वरुणं भेपजे काव 
ऋआत्रमिन्द्रं वयोधखंस्‌ । अतिछन्दसं छन्द ५इन्दिये वृहरप्भ गा 
धयो दघड्यन्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ ३४ ॥ 


अतिशक्वरीः । पन्चम; ॥ 


भा०--( होता ) योग्याधिकार दाता विद्वान्‌ पुरुष ( स्वाहा-कृतीः ) 
उत्तम ज्ञान, वाणियों के उपदेश करने चाली संस्थाओं को ( यक्षत्‌ ) 
योग्य श्रधिकार प्रदान करे । ओर ( असिम्‌ ) ज्ञानवान्‌, तेजस्वी ( गृह- 
पतिम्‌ ) ग्रह के पालक ( चरुणम्‌ ) सवे दोषों के चारण करने में समर्थ 
श्रेष्ठ एरुप को ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, विद्वान्‌ ( भेषजम्‌ ) रोगचिक्रित्सा 
'मै कुशल वेद्य ओर (क्षत्रम्‌ ) बल, वीय से सम्पन्न राज्यकत्तो क्षत्रिय 
( चयोधसम्‌ ) दीघोयु, बल वीये, अन्न के धारक ( इन्दं ) राजा को (एथक्‌) 
प्रथक्‌ २ नाना पदा पर ( यक्षत्‌ ) नियुक्त करे । इत पदों पर नियुक्त पुरुपा 
से ( अतिछन्दर्स छुन्दः इन्दियम्‌ ) क्रम से ' अति ' शब्द से युक्त अति- 
“चति, अत्यष्टि, अतिशक्ती और अति जगती इन चार छुन्दों के क्रम से 
"७६, ६८, ६० ओर ४८ अक्षरों के समान इतन २ वर्षा का ( दहत 
इन्द्रियं ) विशाल ब्रह्मचये पालन और ( ऋपभं यास्‌ ) ऋषभ वेल के 
समान ( ऋषभं ) सर्वेश्रेष् पद को ( दधत्‌ ) धारण करे। वे ही लोग 
( आज्यस्थ व्यन्तु ) राष्टू के ज्ञान ऐश्वर्य की वृद्धि ओर पालन करें। हे 
( होतः यज ,) विद्वन्‌! डन योग्य पुरुषों को अधिकार प्रदान कर । 


देवं बर्हिवियोधले देवमिन्द्रसचद्धयत्‌ । ायञ्या छुन्दुखेन्दिय चञ्चः 


मे० ३५, ३६ ] झष्टार्विशोऽध्यायः ४२७ 


रिन्द्रे वयो दधद्व्छुचनें वसुधेयस्य वेतु यज ॥ ३४ 
इन्द्रो देवता । रिक्‌ त्रिष्टुप्‌ | धैवतः ॥ 
भा०--( देवं ) दिव्य गुणचाला ( बहिः ) आकाश 'जिस प्रकार 
( इन्द्रस्‌ देचम्‌ ) प्रकाशमान सूये को ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ाता हे, उसके 
सामथ्ये की वृद्धि करता है, उसके तेज को फेलने देता हे और वही 
प्रकाश, ( इन्दे ) जीव में (जुः इन्द्रियं चयः दधत्‌) चछु नामक 
तेजोमय इन्द्रिय को धारण कराता हे उसी प्रकार {देवसू बर्हिः ) 
दानशत्ति, करप्रद प्रजा ( चयोधसम्‌ ) बल ओर श्वे के धारण करने 
चाले ( देवं ) तेजस्वी ( इन्दस्‌) राजा की { अवर्धयत्‌ ) वृद्धि करती 
हे । चह प्रजागण, ( यायञ्या छुन्द्सा ) गायत्री छन्द अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
खूप बल से ( इन्दे ) ऐश्रयेवान राजा में ( चच्नुः इन्द्रियम्‌ ) आँख के 
समान देखने वाली शक्तिं को और ( बयः ) बल को ( दधत्‌ ) धारण 
कराचे | चह प्रजारूप गायत्री ( वसुवने ) ऐेश्वयेचान्‌ राजा के ( वसुधेयस्य ) 
ऐश्वये का ( वसु ) पालन ओर भोय करे । हे होतः ! ( यज ) तू उसको 
यह थाधेकार प्रदान कर । 
देवीद्वीरों बोध क शरचिमिन्द्रमवद्धयन्‌ । उष्ण्ट्टा छन्दसिन्दिर्य 
प्राणमिन्दे वया दर्घद्वसुवनें वसुधेयस्य व्यन्तु यज्ञ॑ ॥ ३६ ॥ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुपू । चैवतः ॥ 


भा०--( देवीः द्वारः ) उत्तम प्रकाश से युक्क ब्रढ़े २ द्वार जिस प्रकार 
५ च्रयोधसम्‌ ) दीधे जीवन प्रदान करतेचाली ( शुचिम्‌ ) शद्ध ( इन्दस्‌ ) 
वायु को ( श्रवधेयन्‌ ) गृह में बढ़ा देते हैं 1 ओर :वह चायु ( उाष्णिहा 
ऋुन्दसा) अंग बत्यंग में व्यापक स्रिग्ध पदार्थ के बल से युक्क होकर (इन्दियस) 
जीव के हितकारी ( प्राणम्‌ ) प्राण वायु को (इन्दे ) जीव में ( व्यः 
दघत्‌) दीधे जीवन ओर वलरूप् से धारण कराता हे उसी प्रकार (देव्री:) 
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विजयशील ( द्वारः ) शत्रुओं को वारण करने में समर्थ सेनाएं ( चयोघध- 
सस्‌ ) शक्तिशाली ( शुचिम्‌ ) निष्कपट ( इन्द्रस्‌ ) सेनापति और राजा 
को ( अवधेयन्‌ ) वढाती हैं, उसके वलको बढ़ाती हें । ओर वह 
( उष्णिहा ) अति अधिक ख्रह से युक्त ( छन्दसा ) छन्द श्रर्थात्‌ रक्षा 
सामव्ये से ( प्राणस्‌ इन्द्रियस्‌ ) दृढ़ प्राण के समान विशेष इन्द पद्‌ के 
उचित ऐश्वयै और वल को ( इन्दे दधत्‌ ) ऐेश्वर्यचान्‌ राष्ट्र में धारण 
कराता है । अतः हे होतः विद्वन्‌ ! ( चसुवने ) ऐश्वर्य के भोक्ता राजा के 
( चसुधेयस्य ) राञ्य-कोप को ये विजयशील सेनाएं भी ( व्यन्तु ) पालन, 
वद्धि ओर उपभोग करें । ( यज ) उनको तु यह श्रधिकार प्रदान कर । 


देवी ऽउपाखानक्ता देवमिद्रे वयोधसँ देवी देवमचडेताम्‌ । 
छासुष्ट्सा छुन्दसन्दियं वलमसिन्दे वयो दधद्वसवने वसुधेयस्य 
खीतां यज ॥ २७ ॥ 

भुरिंगतिजगती । निपाद: ॥ 


भा०--( देवी ) जिस प्रकार पततित्रता पति-प्रिया खी ( देवम्‌ ) 
झपने कामना योग्य प्रिय पति को बढ़ाती है और जिस प्रकार ( देवी ) 
प्रकाशयुक्क ( उषासानक्वा ) दिन ओर रात्रि दोनों ( इन्द्रस्‌ ) सूर्य के 
ही महिमा और बल की ( अ्रवर्धताम्‌ ) वृद्धि करते हें. । उसी प्रकार ( देवी 
उपासानक्वा ) विजय कामना से थुक्क, उत्तम व्यवहार सं कुशल, तेज से 
शत्रुओं को दाह या संताप देनेवाली 'उषा' नामक संस्था र अव्यङ्ग रूप 
से व्यवस्था करने वाली 'नक्क नामक राजसंस्था दोनों (वयोधसस्‌) वलधारी 
( इन्द ) इन्द. ऐश्वयेवान्‌ राजा ओर. राष्ट्‌ के ( अवधेतास्‌ ) बल की वृद्धि 
करती हृ । वह राजा ( इन्द्रे) समृद्ध राज्य में ( अनुष्टुभा ) प्रजा के 
अनुकूल राजा ओर राजा के अनुकूल प्रजा के परस्पर प्रशांसा. ओर गुण 
स्तुतियुक्- ( छन्दसा. ). परस्पर .रक्षा व्यापार. से. ( इन्दियं बलं दधत्‌.) 
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राजोचित उत्तम बलको धारण कराता है। हे होतः विद्वन्‌! ( वसुचने 
वसुधेयस्य वीतास्‌ ) उक्त दोनों संस्थाएं भी ऐश्वयै भोक्का राजा के कोश 
की चांद, पालन और उपभोग करें । (यज) तू उनको अधिकार प्रदान करा । 


A 


देवी ओष्ट्री वसुधिती देवसिन्ट्रं वयोधसं देवी देवमंवद्धताम्‌। 
त्या छन्दखेन्दिय& ओच्रमिन्द्रे वयो द्धडसुवने वखुश्रेयस्य 
चीतां यज॑ ॥ ३८ ॥ 
भुरिगतिजगती । निषादः ॥ 


भा०--( देवी देवम्‌ ) प्रियतमा खी जिस प्रकार अपनी कामना के 
अनुकूल प्रिय पुरुष को रन्तानादि से बढ़ाती है और ( देवी जोष्ट्री ) जिस 
, प्रकार उत्तम व्यवहार चाले, एक दूसरे को प्रेस करने वाले ( वसुधिती ) 
ऐश्वर्य को धारण करने वाले नरनारी ( देवं ) कामना योग्य ( वयोधसम्‌ ) 
दीघेजीवन और बलप्रद ( इन्दम्‌ ) शुभ सन्तान को बढ़ाते हैं उसी प्रकार 
( देवी ) उत्तम तेजोयुक्ळ, ( जोष्ट्री ) परस्पर प्रेमयुक्र, विद्या संस्थाएं 
( वसुधिती ) राष्ट में बसने चाले लोकों को धारण करने में समर्थ होकर 
( वयोधसम्‌ ) दीघेजीवी ( देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) विद्वान्‌ राजा को ( भ्रवर्धतास्‌ ) 
यढावै । और वह (बृहत्या छन्दसा) बृहती छन्द अर्थात्‌ बढी भारी वेदवाणी 
के बल से ( श्रोत्रम्‌ इन्द्रियम्‌) शरीर में श्रवण इन्द्रिय के समान ( शरोन्रमू 
वयः दधत्‌ ) श्रवण योग्य ज्ञानरूप बलको धारण कराता ह । ( वसुदे . 
चसुघेस्य वीताम्‌ ) राजा के राज्यकोष की चे दोनों संस्थाएं सी वाड, पालन 
शोर उपभोग करें। हे विद्वन्‌ ! (यज) तू उनको वह अधिकार प्रदान कर! 


देवी 5ऊर्जाहुदी दुघे सडुघे पयसेन्द्र बोध देवी देवर्मवद्धतास्‌। 
पङ्क्तया छुन्द्खन्दिय इः शुक्रसिन्दे वयो दर्धद्दसुवने वसुधेयस्य 
वीतां यर्ज ॥ ३९ ॥ 

निचत्‌ शक्वरी | धेवत; ॥ . 
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भा०-- देवी देवस्‌ ) पति की कामना कें अनुकूल रहनेवाली 
उत्तम खी जिस प्रकार अपनी अभिलापा के योग्य उत्तम पुरुष को प्रेम 
कौर सन्मान से बढ़ाती है और ( सुढुघे ) उत्तम दूध देनेवाली दो गों 
जिस प्रकार ( पयसा ) अपने दूध से ( वयोधसम. ) अन्न देनेवाले स्वामी 
फो बढ़ाती हें और जिस प्रकार ( ऊजोहुती पयसा ) अन्न भोर 
जल को प्रदान करनेवाली घौ और एथिवी दोनों ( पयसा ) भन्न और 
जल द्वारा ( हुघे ) समस्त मनोरथां की पूरक होकर ( इन्द्रम्‌) जीव प्राण 
को ( वर्धताम्‌ ) बढ़ाती हैं उसी प्रकार ( ऊर्जाहुती ) उत्तम जल और 
शन्न को प्रदान करने चाली ( देवी ) विद्वानों की दो संस्थाएं ( दुघे) सव 
कार्या को पूण करने वाली ( ) उत्तमं पंदार्थी को देने चाली होकर 


~ 


( पयसा ) अन्न रौर जल से ( वयोधसं देवम्‌ इन्द्रम्‌ ) दीधजीचन-धारीँ 
उत्तम व्यवहार थुक्क राष्ट्र की ( अवर्धताम्‌ ) वृद्धि करें । ( पङ्क्कया छन्दसां 
शुक्रम्‌ इन्द्रियम्‌ ) जिसँ प्रकार श्रज्न॑ की परिपाक क्रिया से “शुक्र चीर्य कों 
खल रूप से और ( वयः ) दीर्घे जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करतां है 
इलो प्रकार ( पङ्क्या छन्दसा ) पंक्ति छेन्द या अन्न के परिपक्क होने की 
क्रिया से ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध, वीर्य के जनक ( इन्द्रियम्‌ ) पेश्रयै वलकारी 
( चयः ) अन्न को ( इन्दे ) राष्ट में ( दधत्‌ ) धारण. करावे । ( चसुवनें 
वसुधेयस्य चीतास्‌ ) धन भोक्का राजा के ऐश्वर्य की वे दोनों संस्थाएं भी 
पोलन और उपभोग करें । हे होतः | (यज) उनको यहे अंधिकार प्रदान कर । 
देवा द्व्या हातारा इचामन्ट्र वयास दवा दवमवद्ध ताम्‌ । 
ज्रिष्डुमा छन्दसेन्द्रियं त्विपिमिन्दे वयो दधद्वसुवने वसधेयस्य 


[ता यज ॥ ४०॥ 
अति जगती । निषादः ॥ 


भा०--( देवी देवम्‌ ) विद्वान्‌, माता पिता जिस प्रकार उत्तम युण- 
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वान पुत्र को बढ़ाते हैं उसी प्रकार ( देव्या होतारा ) विद्वानों में उत्तम 
दिद्वान्‌ ( देवी ) काये-व्यवहार में कुशल ( होतारी ) योग्य पदाधिकारी 
या ज्ञानो के देने हारे पुरुष ( देवम इन्द्र वयोधसं ) ऐश्वयं के दाता बल- 
शाली राजा की भी वृद्धि करते हैं। ( त्रिष्दुभा छन्दसा) त्रिष्टुप्‌ छन्द 
अर्थात्‌ क्षात्र बल से वे ( इन्दे ) ऐश्वयैवान्‌ राष्ट में ( व्विपिम्‌ इन्द्रियं ) 
शरीर में प्राणापान जिस प्रकार कान्ति को धारण कराते हें उसी प्रकार 
वे राष्ट में तेज को और ( वयः ) बल, दीर्घ जीवन को धारण कराते 
हैं। ( वसुवने वसुधेयस्य वीताम्‌ ) चे भी राष्ट्‌ पालक राजा के धन कोश 
की वृद्धि, पालन और उपभोग करें । € यज ) हे विद्वन्‌ ! उनको पढाधि- 
करार प्रदान कर । | 

देवीस्तिजजस्तिस्रो देवीबंगरोधर्स पतिमिन्द्रमवद्धेयन्‌ । जग॑त्या 
छुन्दली दुय 9 शूपमिन्द्रे वयो दघद्वखवने वसुघेयंस्य व्यन्तु 
यजं ॥ ४१॥ 

भुरिग्‌श्रेतिजगती । निषादः ॥ 
भा०--( तिस्तः देचीः ) तीनों श्रेणियों की उत्तम स्रिया जिस 

प्रकार अपने ( पतिम्‌ ) पति की बृद्धि करती हैं उसी प्रकार ( तिस्रः 
देवी! ) तीनों पूर्वाक्क विदवत्सस्थाएँ ( चयोधसस्‌ ) राष्ट्‌ केवल को 
धारण करनेवाले ( पतिम इन्दम्‌ ) पालक राजाको बढ़ाती हें । वे 
( जगत्या छुन्दुला ) जगती छन्द से श्रर्थात्‌ चेय बल से (इन्द्रे ) 
राष्ट में : शूप ) पर राष्ट्रशोपक ( इन्दियस्‌ ) बल और ( वयः} 
जीवन को ( दधत्‌ ) धारण कराते हें । ( वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु ) वे 
भी राष्ट्रभागी राजा के कोप की वृद्धि, पालन ओर उपभोग करें। (यज) 
हे होतः | उनको तू अधिकार प्रदान कर । 


देवो नराश कसो टेवमिन्ज्र वयोधसं देवो. देवमंबद्धयत्‌। विराजा 
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छुन्द्साच्दय& झापामन्द बया दभघछसन वख चयस्य वत यज॥४२॥ 
निचदतिजगती । निपादः ॥ 


भा०--( नराशसः ) सव मनुष्यों से प्रशासित अ्रथवा जनों को उप्‌- 
देष्टा ( देवः ) उत्तम पदार्थों घोर ज्ञानां का देने हारा हे । ( देवः ) उत्तम 
विद्वान्‌ जिस प्रकार ( देवस्‌ ) विद्या के भ्रभिलापी पुरुप की ज्ञान से वुद्धि 
करता हे उसी प्रकार वह विद्वान्‌ पुरुष भी ( वयोधसम्‌ देवस इन्दम्‌ 
श्रवर्धयत्‌ ) दीर्घजीवी, बलको धारण करने वाल या श्रन्नदाता राजा 
इन्द्र की वृद्धि करता है । ( विराजा छन्दसा ) विराट्‌ छन्द, अर्थात्‌ विशेष 
कान्तिजनक ज्ञान से ( इन्दे ) राजा और राष्ट में ( इन्द्रिय रूपम्‌ वयंः 
दघत्‌ ) इन्द्र पद क योग्य रूप ओर वलको धारण कराता हे। वंह भी 
( वसुधेयस्य चेतु ) लोक के भोक्ना राजा के राज्य-कोप का उपभोग करे 

यज ) हे होतः ! विद्वन्‌ उसको आधिकार दे । 


देवा वनस्पतिदैवसिन्द्रै वयोवसँ देचोदेवसंवद्धेयत्‌। द्विपदा छुन्द॑- 
सेन्दिय भगमिन्दे वयो दघद्वसुवने वसुश्चेयस्य वेतु यज ॥ ४३ ॥ 
रि पर्ववत्‌ ॥ 

भा०--( देवः देचम्‌ ) दानशील पुरुप जिस प्रकार धनके अभिलापी 
पुरुष को धन देकर बढ़ाता हे इसी प्रकार ( वनस्पति: देव: ) चना के 
पालक, वट आदि के समान आश्रितजनां को शरण देनेवाला, विद्वान्‌ दाता 
पुरुष भी ( वयोधसं ) श्रन्न के दाता ( इन्द्‌) ऐश्वयवान राजा की 
( भत्रधयत्‌ ) व्रद्धि करता हे । वह ( द्विपदा छन्दसा ) दो चरणवाले 
शत्य मनुष्यों के वल से ( इन्द्रे ) राष्ट्‌ ओर राजा में ( इन्द्रियम्‌ ) 
इन्द्र पद के योग्य ( भगम्‌ ) ऐश्वयै और ( चयः ) बल को ( दुघत्‌) 
धारण कराता है । ( वसुधेयस्य इत्यादि ) पुवेवत्‌ ॥ 
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देवं वर्हिवोरिंतीनां वेवसिन्द्रै चद्नो घरं देवं देवसवद्धयत्‌ । ककुशा 
द॒ सुधेयस्य वेतु यजं ४४॥ 


भा०--( वारितीनाम्‌ ) जलो द्वारा अति भ्रथिक उन्नत नदियों का 
( देवं वर्हिः ) उत्तम जल निर प्रकार ! देवम्‌ ) दिव्य ससुद को बढ़ाता 
है उसी प्रकार (वारितीनाम्‌) वारण करने में समर्थ गतियों वाली सेनाओं 
का ( वर्हिः ) भ्रति विस्तृत ( देवस्‌ ) विजयशील सना वल, ( वयोधसम्‌) 
अन्नढाता, ( इन्दं देवं ) ऐेश्वर्यवान्‌ राजा केवल को ( अवर्धयत्‌ ) 
वृद्धि करता है । ( ककुभा छुःदखा ) कळुपू अर्थात्‌ दिशाओं में ब्यापक 
या सर्वश्रेष्ट, सर्वाच्छादक बल से ( इन्दे ) ) राष्ट्र और राजा में ( इन्दिय ) 
इन्दर पद के योग्य ( वयः ) बल और यशः ) यश, कीर्ति ( दधत्‌ ) 
धारण कराता है । ( वसुवने० ) इत्यादि पूयत । 
देवो अझ्िः स्विष्टकद्देवमिन्द्रै चयोश्रसं देवो देवमवद्धेयत्‌। अति- 
“च्छुन्द्सा छुन्द्सेन्दिय ज्ञत्रमिन्दे चयो दघद्वसुवने वसुधेयंस्य वेतु 
यज्ञं ॥ ४५ ॥ 

खराट अति जगती । निषादः ॥ 

भा०--(देवः देवमु) परमेश्वर जिस प्रकार जीव को बढ़ाता है, विद्वान्‌ 
जिस प्रकार ज्ञान के इच्छुक शिष्य को बढ़ाता है उसी प्रकार ( स्विष्टकृत्‌) 
समस्त राष्ट्‌ के सुख इष्ट धन जन को उत्पन्न करनेवाला ( अझ्निः ) अग्रणी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुप ( देवः ) सवे विद्याप्रकाशक होकर ( चयोधसस्‌ ) सव 
के अन्नदाता ( इन्द्रम्‌ देवम्‌ अवर्धयत्‌ ) राजा और राज्य की वृद्धि करता है । 
र ( श्रतिछुन्दसा छुन्दखा ) अति वलशाली रक्षा साधन से ( इन्दे ) राज्य 
में ( इन्दियं ) इन्द्र पद के योग्य ( चात्रम्‌ ) चात्र-बल और ऐश्वर्य 
ओऔर ( वयः ) अन्न ओर बल ( दधत्‌ ) घारण कराता है । ( वसुवने० ) 
इत्यादि पूववत्‌ । 
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'्रझिछच्य होतारमवृणीतायं यज॑मानः पचन्‌ पक्चीः पचन्‌ पुरो- 
डाशम्वव्ननिन्द्राय वयोधसे छायम्‌ । सूपस्था ऽञ्जद्य देषो वन- 
स्पतिरसवदिन्द्राय वयोधसे छागेन | अधत्त मेंदस्त; प्रतिपचता- 

ग्रभीदवीवृघत्पु रोडाशेंन । त्वामद्य 5ऋषपे ॥ ४६ ॥ 
स०--न्याख्या देखो इसी अध्याय का मन्त्र २३ । 
॥ इत्यप्राविशो$ध्याय: ॥ 
इति मीमांसातीर्य-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशो भितश्रीमत्पथिडतजयदेवशर्मङते 
यञ्चुवेदालोकमाष्ये सप्तविशोष्ण्याय: । 


[ 


॥ झघेकोनचिशोडध्याया ॥ 


[अ० २६] प्रजापतिऋंषिः ॥ 


॥ ओश्स ॥ सर्मिद्धो छञ्चन्‌ कदर मतीयां घतमग्ने मधुंसत्‌ पिः 
न्वमान; । बाजी वर्हन्त्राजिनं जातवेदो देवानां चक्षि प्रियमा 
सधस्थस्‌ ॥ १॥ 
[१-११] अभ्वः सासुद्रिः, बृहदुक्थो वामदेन्यो वा ऋषि! | आप्रियः | ` 
अग्निर्जातवेदा देवता । त्रिष्ठप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--हे ( अञ्ने ) असने ! अग्रणी विद्वान्‌ पुरुष ! हे ( जातवेदः’) 
विद्याश्रों मे निष्णात, ज्ञानप्रद बुद्धिमन्‌ ! जिस प्रकार ( समिद्धः ) खूब 
प्रदीप्त हुआ अभि ( मधुमत्‌) मधुर अन्न से युक्त ( घृतम ) धी को 
( पिन्वमानः ) सेवन करके अर्थात्‌ चरु और खिग्ध पदार्थ पाकर ( कुद 
अन्जनू ) सकल पदार्थों के छिन्नभिन्न करनेवाले गुण को प्रकट करता है 
इसी प्रकार तू भी ( सध्च॒मत्‌ घृतस्‌ पिन्वमानः ) मधुर अन्न से युक्क घृत 


आदि स्निग्ध, पुष्टिकारक पदार्थो का सेवन करता हुआ ( मतीनास्‌ ) 


मनन योग्य बुद्धियो के ( कृदरम्‌ ) संमस्त पदार्था के विवेक करनेवाले 


गुण को ( श्रन्जनू ) प्रकट करता हुग्रा ( देवानां प्रियस्‌ ) विद्वानों के 


प्रिय ( सधस्थम्‌ ) एक साथ स्थिर होने योग्य, सचैमाल्य सिद्धान्त तक 


{ वाजिनं ) वीयेवान्‌ पुरुष को ( वहन्‌ ) उठा कर जिस प्रकार ( वाजी) 


घोड़ा स्थानान्तर को ले जाता हे उसी प्रकार ( आ वचाच्षे ) पहुंचा । 
जाठरापि के 'इशन्त से जैसे--( मघृमत्‌ घृतं पिन्वमानः ) अन्न 
थुक्क युत को सेवन करके जिल प्रकार जाठरासि ( मतीनां कृदरं ) मनुष्यों 
के 'उद्र की शाङ्कि को "( अन्जन ) प्रकट “करता हे डसीअक्रार हे पुरुष 
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मधुर घृत का सेवन करके ( मतीनाम्‌ ) बुद्धियों के ( कृदरम्‌ ) विवेक- 
जनक रहस्य को प्रकट कर। ओर हे (जातवेदः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ! ( वाजिनं 
चहन्‌ चाजी) बलवान्‌ पुरुष को जिस प्रकार वेगवानू ग्रश्च उठा कर 
लेजाता है उसी प्रकार तू स्वयं ( वाजी ) संग्राम सम्पन्न, युद्धविजयी होकर 
( वाजिनम्‌ ) ऐश्वर्ययुक्क राष्ट्र को ( वहन्‌ ) धारण करता हुआ ( देवानां 
प्रियस्‌ सधस्थम्‌ ) देवों के प्रिय, एकत्र होने के स्थान सभा-भवन को 
(आ वाक्षि) धारण कर, उसका सभापति वनकर उसको चल्ला । 
श्रथोतू-जैले जठराच्नि अन्नादि खाकर सनुग्या के उदर शक्रि को 
प्रकट करता है और ( देवानां ) देव, इन्द्रियी के ( सधस्थं आवात्ति ) 
एकत्र रहने के स्थान शरीर को धारण कररता हे उसी प्रकार राजा या 
सभापति ( मधुमत्‌ ) अन्न युक्न या मधुर फलों से युक्त ( धृतस्‌ ) तेजस्वी 
सूर्य के पढ़ को सेवन करता हुआ चुद्धियों के या सबुप्यी के बाच 
राजधानी या केन्द स्थान को प्रकट करता हुआ स्त्र्थ ( समिद्धः ) अति 
वृत्त होकर ( सधस्थस्‌ ) एकत्र रहने के स्थान सभास्थल या राष्ट्र को 
धारण करे । 
धुतेनाञ्जन्त्स पथो देवयानान प्रजानन्डाज्यप्येतु देवान । अनु 
त्वा सत्ते प्रदिशः सचन्ता% स्वघासस्मै यज॑मानाय घेहि॥२॥ 


भा०-हे ( स्ते राष्ट्र में व्यापक ! हे युद्ध में सपंणशाल ! हे 
समवाय य़ा परस्पर संघ बनानेहारे ! ( घृतेन अब्जन्‌ ) जिस प्रकार आग घी 
से और विद्युत्‌ जल से प्रकट होता है उसी प्रकार तू स्वयं ( घुतेन ) तेज 
से (अञ्जन) प्रकट होता हुआ ( देवयानान्‌) विद्वानों के चलने योग्य संग्रास- 
विजयी पुरुषा के वर्ने योग्य, राजनीति, उत्तम ( पथ: ) मागो मयौदाओं 
था चाला को ( प्रजानन्‌ ) भली प्रकार जानता हुआ ( त्राजी ) संग्रामो 
में कुशल, ऐश्वम्रेवान्‌ जानवान्‌ और अश्च के समान वेगवान हाकर 
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( देवान्‌ ) विद्वान ओर विजयशील राजाओं को ( अपि एतु ) प्राप्त हो । 
हे ( सप्ते) संघ बना लेने में कुशल | समचायकारिन्‌ ! (त्वा अजु) 
तेरे भ्रमुकूल ही (प्रदिशः ) उत्तम विद्वान्‌ इुरुष अथवा ( प्रदिशः ) 
दिशा प्रदिशां के चाखीजन, ( सचन्ताम्‌ ) संघ बनाकर, सुव्यवस्थित 
होकर रहें । ओर तू (अस्मे यजमानाय) इस दानशील, करप्रद माण्डलिक 
पुरुप को (स्वधाम्‌ धेहि) अपने राष्ट्‌ धारण करने के बल, अधिकार आदि 
प्रदान कर 1 अथवा हे राष्टू ! तू ( श्रस्मे यजमानाय ) इस दानशील या 
संगतिकारक सुब्यचस्थापक राजा को ( स्वधास्‌ देहि) अपने शरीर, 
चळ, राप्टू के घन आदि के धारण करने के वल आदि प्रदान कर | 
इडयश्चाछि चन्दश्च वाजिल्नाशुश्रासि मेध्यञ्च सप्ते। | 
अझ देवेवेखभिः खजोषा; प्रीतं चिं बहतु जातवेदाः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( वाजिन्‌ ) ऐश्वयेवन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! संग्रामजयशील ! तू 
( इंड्य: च श्रासि ) स्तुति के योग्य है | और तू ( चन्धः च आसि ) अभि- 
वादन करने योग्य हे । ( आशुः च आधि ) अति शीघ्र कार्यकारी, वेगवान्‌ 
भी है । और ( मेध्यः च ) सत्संग करने योग्य है । ( रन्तिः ) अग्रणी, 
ज्ञानवान्‌ ( जातवेदाः ) विद्वान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुरुष, ( वसुभिः देवे; ) प्रजाओं 
क्रो बसाले वाले विद्वानों या स्वयं राष्ट्र में बसने वाले व्यवहारकुशंल 
' प्रजाजनों के साथ ( सोपा; ) समान भाव से प्रेसयुक्क होकर (प्रीतं त्वां ) 
_ झवि प्रसन्न तुझ ( वहिं ) राष्ट्र के वहन करने में समथ पुरुष को (वहूतु ) 
प्राप्त हो, तेरे दिये पदों को धारण करे | 
स्ती चर्हिः खु्रीमा जुपाणोरु पृथु प्रथमानं एथिव्याम्‌। 
देवेसिंशुक्कमदिंतिः सजोषा; स्योनं झण्वाना छुबिते दंघातु ॥ ४॥ 
भा०--राष्ट्रपक्ष में-हम लोग ( स्तीणम्‌ ) आच्छादित, सुराशित, 
( बर्हिः ) प्रजा जोक क्रो ( सु स्वरीम ) उत्तम रीति से विस्तृत करें | 
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गर ( एथिव्याम्‌ ) एथिबी पर ( उरू) वहुत चढ़े रूप में ( एथु ) और 
विस्तृत रूप में ( प्रथमानसू ) स्वयं फेलनेवाले ( देवेभिः युक्कस्‌ ) वीरः 
विजयी, विद्वान्‌, न्यवहारकुशल, तेजस्वी, रक्षाशील पुरुषों से युक्त अजा- 
जन को, ( सजोषाः ) भ्रति प्रेम युक्क होकर ( अदिति: ) अखण्ड शासन 
व्यवस्था, ( स्योनं कृण्वाना ) सुखदायी करती हुई ( सु-इते ) उत्तम रीति 
से संचाञ्चलित मागे में ( दधातु ) रक्खे, उसका पालन करे । | 
विद्युतूपक्ष मे--(.स्तीणेम ) आच्छादित, साङ्गोपाङ्ग यानादि यन्त्रोँ 
छो ओर ( एथु प्रथमानस्‌ ) विस्तृत, विख्यात एवं फेले हुए ( वर्हि: ) 
आकाश या जल में भी व्यापक (देवेभिः युङ्गम्‌) दिव्य पदार्थ जलादि से थुक्क 
सबको ( जुपाणा ) प्राप्त ओर सबको ( स्योनं छृण्वाना ) सुखकारी करती 
हुई ( अदितिः ) अखरड शक्कि विद्यत्‌ आदि ( सुविते ) उत्तम गतिशील 
यस्त्रादि में बल ( दघातु ) धारण करावे । 
एता5 उं चः सुभगा विश्वरूपा विपक्षोमि: श्रयमाणा5 उदातः । 
कुष्वाः सती; कषपः शुम्भमाना द्वारों देवी: सुभायणा भवन्तु ॥५॥ 


भा०--( एताः ) ये नाना उत्तम (द्वारः) गृह के द्वार और (देवीः ) 
दोपेयां दोनो समान रूप से आगे लिखे प्रकार की हों । द्वारों के पच्च सें- 
( एताः हार: ) ये द्वार ( देवीः ) प्रकाशयुक्न, ( सुभगाः ) उत्तम ऐश्वये 
से युक्र, उत्तम रीति से सेवन योग्य, सुखकारी, सुकर, ( विश्वरूपा: )' 
नाना रूपे। के (श्रातः ) बराबर चलने चाले, आने जानेवाले (विपक्तोभिः) 
विविध प्रकार के पक्षों से (उत्‌ श्रयमाणा) खूब ऊंचे तक विस्तृत ( ऋष्वाः") 
बढी ( सतीः > होकर भी (कवषः ) उत्तम शब्द करनेहारी, ( शुस्भसानाः ) 
सुशोभित ( सुग्रायणाः ) सुख से आने जाने योग्य ( भवन्तु ) हो । 

स्रिया -के पक्ष में--( ऐताः ) वे ( देवी: ) ।खियां-( सुसयाः )-उत्तम 
ऐश ओर अंग सौन्देय सेर्‍युक्त, उत्तम भगवती हों, छुसंगा न हो, थे 
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( विश्वारूपःः. ) नाना; ख्यां. ओर नाना रुचिकर गुणोंवाली, ( विपचोभिः ) 
नाना ग्राह्य पदार्थो से और ( विश्षयसाणा: ) विविध प्रकार से सेवन करने 
वाली और ( आतेः ) नाना प्रकार के आचार व्यवहारी से (उत्‌-श्रयमाणाः) 
उत्तम पदको प्राप्त होती हुईं (ऋष्वा) बड़ी (सतीः) सदाचारिणी (कवषः ) 
उत्तम मधुर शब्द बोलनेहारी, ( शुम्ममानाः ) सुशोभित, थाभूपित, 
( सुप्रायणाः ) उत्तम चाल चलनवाली, सुख से गमन करने योग्य अथवा 
उत्तम गृह स्थान आदि से सम्पन्न होकर ( भवन्तु ) रहें । 

शन्र॒वारक सेनाओं के पक्ष में--( हवारः देवीः) विजयशील, शत्रुओं 
के चारण करने सं समथै सेनाएं (सुभगाः ) उत्तम ऐश्वयंचाली, (पक्षामिः ) 
पत्तों -बाजओं ले ( आतैः ) नाना चाला से ( विश्रयमाणाः ) विविध रूप 
धारण करने चाली ( उत्‌-छयमाणाः ) उत्तम रूप को धारण करने 
वाली ( ऋष्वाः ) शब्॒ुनाशक ( सतीः ) होकर, ( कवषः ) नाना शब्द 
करती हुई, ( छम्भमानाः ) चमचमाती हुई, ( सुप्रायणाः भवन्तु ) उत्तम २ 
अयन, पदो और स्थानों से युक्त हों । 


न्तरा मित्रावरुणा चर॑न्ती सुखे यज्ञानांमभि संविदाते । 
उपासा वाऊ सुहिरण्ये सुशिल्पे ऽतस्य योनांबिह सादयामि ॥६॥ 


सा०-( अन्तरा ) शारीर के भीतर जिस प्रकार ( मित्राचह्णा ) मित्र 
और वरुण, प्राण और उदान, विचरते हैं और जिस प्रकार ब्रह्माण्ड से. 
सूये और वायु विचरते हैं उसी प्रकार राष्ट्‌ के बीच में ( मित्रावल्णी ) 
“मिन्न? अर्थात्‌ प्रजा के प्रति खेहवान्‌ श्रौर उनको रत्यु खे बचाने वाला और 
“वर्ण” हुष्टो का वारक अथोत्‌ , न्यायाधीश शर दुष्टो का दमनकारी दो 
विभाग ( उपासा ) दिन ओर रात्रि के समान न्याय-परकाशाक और प्रजा- 
पालक, ( यः्हानां ) समस्त श्रेष्ठ व्यवहारो, परस्पर की सुसंगत ब्यवस्याओं, 
या प्रजा के पालनरूप अज्ञा के (सुखम्‌) सुख्य पुरुप, राजा के साथ आमि. 

दह ih 
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भा०--( खश ) कान्तिमान्‌) दीवान पुरुष ( देवकामस्‌ ) पिद्ानें 
के प्रिय ( चीरं ) बीर पुत्र को ( जजान ) उत्पन्न करता हे । (त्वष्टा ) 
व्वष्टा के शिदपों से ही ( अबी ) गतिशील वस्त्र भी ( आश; ) वेगवान 
( अश्वः ) श्रश्च के समान मार्ग तय करने चाला ( जायते ) उव्प हाता 
हे ।( त्वष्टा ) समस्त दिख का रचयिता विश्वकमा परमेश्वर | बिर 
भुवनम्‌ ) समस्त भुवन, जगत्‌ को पेदा करता ह । इस कारण हे (होतः) 
होतः !विद्वत्‌! ( बहोः कत्तोरस्‌ ) बहुत से दार काया शर वीर पुरुष उत्पन्न 
करनेवाले बहुत से पदाथा के रखनेदाले ओर बहुत बढ़े विश्व के रचने 
वाले, उत्तम गृहस्थ और राजा, उत्तम शिल्पी शोर महान्‌ परमेश्वर क॑ 
( इह ) इस महान्‌ यज्ञ, श्रश्वमेध या राष्ट्रकाये में ओर उपासना में (यक्षि) 
क्रम से अधिकार प्रदान करता, नियुक्त करता एदं उपासना करता हे । 
अथोत्‌ वीयेवान्‌ गुइस्थ को गृहस्थ यज्ञ श्र्थात्‌ पुन्नप्रजनन कार्ये में नियुक्त 
कर्‌, शिए्पवान्‌ पुरुप को राष्टू म नियुक्क कर के देवोपासना में परमेश्वर 
उपासक यु क कर । 


अश्वों घृतेन त्मन्या ससक्त उप देदो२॥ ऋतश: पार्थ 


भतु थे पलु । वस- 
AID ह 
स्पातेदवळाक पजानन्श्निना हव्या स्वदितानि वक्षत्‌ ॥ १०॥ 


भा०--( अश्वः ) सूर्य जिस प्रकार ( घृतेन त्मन्या ) अपने तेज से 
| समक्क; ) युक्र होकर ( ऋतुशः ) प्रत्येक ऋतु में ( देवानू ) किरणों 
के द्वारा ( पाथ; एतु ) जल को अ्रहण करता हे उसी प्रकार ( अश्वः ) 
राष्ट्र का भाका राजा ( त्मन्या ) स्वयं ( घृतेन ससू अक्क; ) तेज से सम्पन्न 
होकर ( ऋतुशः ) प्रति ऋतु ( पाथः ) पने पालन कार्य के निमित्त 
( देवःन्‌ उप एतु ) देवों, विद्वानों को प्राप्त हो । ( वनस्पतिः ) मनुष्यों 
था लबरनाय पदार्था का पालक ( देवलोकं प्रजानत्‌ ) विद्वान्‌ जदो 
' को जानता हुआ, ( भम्चिवा सवद्वितानि इच्यानि ) ञ्चिद्वारा स्पदित, 


ध्या 
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स्दीक्त, सुपक्त ग्रजा को ( वक्षत्‌) प्राप्त करे । अर्थाच्‌ अन्ना को प्रथम यज्ञाप्नि 
स दकर उसक वाद स्वय अक्रा को ग्रहण करे । अथवा ( छम्नि:) अम्मी 
युस्प द्वारा प्रथम उपश्ुक्र शेप शत्तनों को धारण करे । 
प्रजापतेस्तपंसा बाव्रध्ाच: उद्यो ज्ञातो दंधिवे चज्ञमंग्ने । 
स्चाहवाकनेन हविपां पुरोगा याहि डाव्या हविस्दन्तु देवा: ॥११॥ 

भा०-हे ( ग्रज्ञे) श्रद्ध | '्रप्रणी पुरुष ! राजन ! विद्वन्‌ ! तू 
( प्रजापतेः ) प्रजा के पालक राजा पद के ( तपसा ) तप से, प्रभाव से 
( वाद््धानः ) वृद्धि का प्राप्त होता हुआ ( सचः जातः ) शीघ्र ही राजा 
बनकर ( यज्ञम्‌) र्ट्‌ रूप सव्यवस्थित कार्य को ( दविपे ) धारण कर । 
तू ( स्वाहाकृतेन.) स्वाहा द्वारा अप्िसे आहुति किये हुए ( हविपा ) 
अन्न से अथवा ( सु-य्राह-कृतेन ) उत्तम कीर्ति को जनक, उत्तम रीति से 
सम्पादित ( हविषा) उपाय से (घुरोगा: ) सबको श्रग्रगामी होकर (याहि) 
प्रयाण कर । ओर ( साध्या: ) उत्तम रीति से साधन सम्पन्न ( देवाः ) 
देव, विद्वान्गण और विजयी चीर जन ( हविः अदुन्तु ) धन्न और उपादेय 
साप्टू का' उपभोग करें । 

जिस प्रकार अशनि सँ श्राहुति किया चर भस्म होकर अन्य दिव्य 
पद्राथो में लीन हो जाता है इसी प्रकार राजा द्वारा प्राप्त किया, कर रूप 
में भ्रक्रादि पदार्थ विद्वान आर वीर, विजेता सेना पुरुषों को प्राप्त होता हैं । 
यदक्रन्दः प्रथम जायमान उद्यच्त्समुद्रादुत वा पुर्रोषात्‌ । श्येनस्य 
पक्ता हरिणस्य वाहू 5उपस्तुत्य सहिं जातं तें 5अर्वन्‌ ॥ १२॥ 

श्र १११६३ 1 १ ॥ 
[ १२-२४ ] जमदर्निर्दीर्घतमाश्च कपी । अश्वस्तुतिः । त्रिप्ठम: । थैवतः ॥ 


भा>--हे ( ग्रवेन्‌ ) वेग से प्रयाण करनेहारे राजन्‌ ! ( यत्‌ ) जब 
लू ( समुदात उद्यन्‌ ) सुद से ऊरर उठते हुए सूर्य था मेघ के समान 
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उद्य को प्रास होकर ( प्रथमं जायमानः ) पहले २ उत्पन्न दाकर, राजा 
बनाया जाकर समस्त जन-सायर में ( वा) झर ( पुरीपात्‌ ) ऐश्ववमय 
पदार्थो के वीच में से ऊपर उठता हुआ, उन्नत राजपद पर विराजता हुश्रा 
( क्रन्दः ) शब्द करता है, आज्ञा प्रदान करता हे या गर्जना या अपनी 
राजा होने की घोषणा करता हे उस समय तेरी ( पक्षा ) दोनों बाजू 
( श्येनस्य ) वाज पत्ती के समान अति वेग से शत्रु पर श्राक्रमण करने 
सँ समय दायें वाय दो सेनाओं के दस्त ( 105 ) ओर ( हरिणस्य ) 
हरिण की ( बाहू ) भ्रगली रांगा के समान अति शीघ्रगामी दो सेनादल 
( वाहू ) बाहुओं के समान शात्रु पीड़न में समर्थ श्रागे को होते हैं ओर 
उस समय (ते) तेरा स्वरूप ( महि ) बहुत अधिक (उपस्तुत्यं जातम्‌) 
वरन करने योग्य हो जाता है । 


यमेन द॒त्तं त्रित ऽएनमायुचगिन्द्र ऽफणं प्रथमो 5अध्यतिष्ठत्‌ । 
शस्वर्वी ऽअस्य रशनामग्रूभ्णात्स्राद*्व चसवो निर॑तष्ट ॥ ९३॥ 
भ्र १।१६३।२॥ 


सा०--(त्रितः) तीना वेदों का विद्वान्‌ त्रिविध शक्रिया से सम्पन्न पुरुष, 
(यमेन) नियम करने वाले पद द्वारा ( दत्तम्‌) प्रदत्त, स्वीकृत ( एनम्‌) इस 
राष्ट्र को (आयुनग्‌ ) नियुक्क करता है । (इन्दः) शन्नुनाशक, पेश्वयेवान्‌ पुरुष 
( एतम्‌ ) इस राष्टू को ( प्रथमः ) सबसे प्रथम ( अधि अतिष्ठत्‌ ) अधिष्टाता 
रूप से विराजता है । ( गन्धवेः ) गौ, एथिवी या आज्ञारूप याणी कें 
घारण करने में समथ पुरुष ( अस्य ) इस राष्ट्र रूप अश्व को ( रशनाम्‌.) _ 
रस्सी, राज्यशासन की बागडोर को ( श्रगृभणात्‌ ) धारण करता हे । 
( वसव: ) हे चसुगणो ! प्रजाजनो ! विद्वानों ! ( सूरात्‌ ) सबके प्रेरक सूये 
तेज से ( ग्रश्चम्‌ ) इस व्यापक राज्य को ( निर्‌ अतष्ट ) निसोय करो । 
'बनाओ, सुव्यवस्थित करो । : 
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अध्यात्म में--( यमेनदत्त ) प्राण वायु से धारण किये हुए इस 
शरीर को ( त्रितः ) तीन धातुओं से युक्त अन्न या आत्मा ( आयुनक्‌ ) 
युक्क करता है । ( इन्दः ) जीव इसका अधिष्ठाता है । गन्धवे मन इसको 
“रशना' चागढोर को सम्भालता हे । ( वसवः ) वसनेवाले चक्च आदि 
इच्दिय ( सूरात्‌ ) प्रेरक प्राण से ही इसको निर्माण करते हैं । 


असि य॒मो ७अस्यादित्यो ऽअर्वन्नसिं चितो गुहोन बतिनं । आसि 
सोमेंन समया विपुक्त 5आहस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥ १४ ॥ 
ऋ० १।॥ १६३ (३५) 


भा०--हे राजन्‌ ! तू (यमः असि ) स्वयं प्राण वायु के समानं 
राष्ट्र का नियामक हे । (आदित्य; आसे) तू सूये के समान सव कार्या का 
प्रकाशक, सूर्य. के समान प्रजा से कर लेनेहारा है तू ही ( भवेन्‌ असि ) 
शीघ्र यतिवाला होकर ( गुह्येन ब्रतेन ) रक्षा करने योग्य हम से ( त्रितः ) 
तीनों लोको में ब्यापक वायु के समान उत्तम मध्यम ओर अधम, च राजा 
शासक ओर प्रजा तीनो में व्यापक है ओर ( सोमेन ) ऐश्वर्य मय राष्ट्र 
स ( समया विषङ्ग: ) सदा संयुक्त रहता है । ( ते ) तेरे ( दिवि ) राज- 
सभा में ( त्रीणि बन्धनानि ) तीनों प्रकार के बंधन के ( आहुः ) 
चतलाते हैं । सूर्य लोक को बांधने वाले तीन बंधन, आकर्षण प्रकाश, 
ओर प्राण हे | परस्पर समाज के तीन वेधन शरीररक्षा, वाणी की 
प्रतिज्ञा आर मानस प्रेम । राजा इन तीनों से बंधा रहे। वह आचार 
में पवित्र रहे, वाणी में सच्चा रहे ओर मन में प्रजा के प्रति प्रेमी रहे । 
सूर्य के चौ लोक में तीन बांधने के साधन हैं आकर्षण, तेज ओर 
गति या चेतन सामधथ्ये । इसी प्रकार उत्पन्न जीव के भी ज्ञानमय जीवन 
में तीन बंधन हैं देव ऋण, पितू ऋण ओर ऋषि ऋण जिनके प्रतिनिधि 
यञ्चोपवीव के तीन सूत्र हैं । 
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जीणि तऽ आहर्दिवि वन्धनानि चीण्यप्सु चीएयन्तः समुद्रे । 
उतेवं भे वरुणश्छुन्त्स्यवैन्यत्रां ऽहः परमं जनित्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
क्र०१।१६२। ४१ 


भा०--हे राजन्‌ | हे विद्वन्‌ ! हे ग्रात्मन्‌ ! ( दिवि ) था लोक में 
जिस प्रकार सूर्य के ( त्रीणि बन्धनानि) तीन वांधनवाले बल ह श्रार 
( ऋण अप्सु) तीन ही बंधन जला म ह, अन्न, स्थान आर वीज । भार 
इसी प्रकार ( त्रीणि अन्त: समुद्रे ) तीन ही बंधन' अन्तरिक्ष में वृष्टि के 
उत्पादक हैं मेघ, विद्युत्‌ ओर गर्जन । उसी प्रकार हे राजन! ( दिवि) 
ज्ञान प्रकाश करनेवाली राजसभा में (ते त्रीणि वंधनानि ) तेर तीन 
प्रकार के बंधन या मयोदाएँ हैं । ( त्रीणि अ्रप्सु ) तीन वंधन आपजनों 
या प्रजाश्ं के बीच में है ओर ( त्रीणि श्रन्तः समुद्दे ) समुद्र के समान 
अपार अनंत सुखजनक पदार्था के उत्पादक, राष्ट्र या सेना समुदाय में 
भी तीन प्रकार फे बंधन कहे जाते हैं । हे (अवैन ) श्रवन्‌ ! राजन ! 
विद्वन्‌ ! ( उतेव) ओर ( वरुणः) सवैश्रेष्ठ होकर तू (मे) सुक 
राष्ट्र जन को ( छुन्त्सि ) सन्माग का उपदेश कर ( यत्र ) जहां जिस काये 
में (ते ) तेरा ( परमं ) परम, सब से उत्कृष्ट ( जनित्रं ) जन्म या विकास 
हुआ ( आहुः ) बतलाते हैं । 


इमा ते वाजिच्घमार्जनाचीमा शफानाछ सनितुर्निधानां। अचा 
ते भद्रा रशना उअपश्यमृतस्य या 5अशिरत्तन्ति गोपाः ॥ १६॥ 


भा०--हे ( वाजिन्‌ ) संग्रामशील, ऐश्वयेवान्‌ ! राजन! (ते) 
तेरे ( इमा ) ये ( अवसाजनानि ) राष्ट -के कण्टक शोधन करने के उपाय 
हैं। और ( लनिलुः ) राष्ट्र के विभाग करनेहारे तेरे ( शफानां ) चरणों 
या पदा के ये ( निधाना ) रखने के स्थान या ( शफानां निधाना ) खुरा 
के समान आश्चरयभूत राज्याडं या अधिकार पढें के लिये खजाने हैं। 
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जल 


ओर ( अत्र ) यहां ( ते) तेरे निमित्त ( सदाः ) कल्याण करनेवाली 
{गोपाः ) रक्षण करनेवाला ( रशनाः ) रस्सियों के समान बांधनेवाली 
मर्यादाएँ हैं ( चाः ) जो ( ऋतस्य) सत्य व्यवहार, यज्ञ, राष्ट्‌ की ( अभि- 
रक्षन्ति) रचा करती हें । 
श्रात्मार्न ते मनखारादजानाञ्चवो दिवा पतय॑न्त पतङ्गम्‌ ! 
शिरो ऽञअपश्यस्प्रथिभिः सुगेमिररेणुभिर्जहमान पतत्रि ॥ १७॥ 
सा०--मैं ( दिवा ) दिन के समथ आकाश मार्ग से ( पतयन्तं ) 
जाते हुए ( पतङ्गम्‌ ) सूर्य के समान ( ते आत्मानम्‌ ) हे राष्ट्पते ! तेरे 
आत्मा, स्वरूप को ( मनसा ) मन से, ज्ञानपू्वेक ( आराद्‌ .) सदा निकट 
में ही ( ग्रजानाम्‌) जानता हूँ, समीप ही विचारता हूँ । ओर ( अरेशुभिः) 
श्रृलि आदि से रहित ( सुगेभिः ) सुगम, सरल ( पथिभिः ) मार्गी से 
( जेहमानं ) जाते हुए ( पतत्रि ) नित्य गमन करते हुए ( शिरः ) तेरे 
शिर अर्थात्‌ सुख्य भाग को, सुख्य पदपर स्थित व्यक्ति को ( अपश्यम ) 
देखू । अर्थात्‌ राजा स्वयं साक्षात्‌ आकाश में सूर्य के समान तेजस्वी होकर 
रक्षा कार्ये में रहे । उसका शिर, मुख्य भाग उत्तम विशुद्ध मार्गा से गमन 
करे । वह सात्विक सन्मार्ग पर चले । 
आत्मा के पक्ष मॅ--हे जीव ! तेरे आत्मा को में आकाश में जाते सूर्य 
के समान जानू । (सुगोमिः) सुखदायी ( थरेयुमिः.) राजस्‌ तामस विकारों 
से रहित ( पथिभि; ) मार्गा से जाते हुए ( शिरः ) झुख्य, मनको जाता 
हुआ देखूं । अर्थात्‌ थात्मा को सूर्य के समान तेजस्वी जानूं और मस्तक 
को सद्ठिचारों से युक्क स्वच्छ मागी सें जाता पाऊ । 
शत्रा ते रूपसुत्तमसं॑पश्यं जिगींबमारयिष आ पदे गोः | 
यदा ते मो ऽअनु भोगपानडादिद्अलिप्ठ ओवब॑बीरजीगः ॥१८॥ 
भा०--हे राजन ! ( अन्न ) इस ( गो: पदे ) एव्वी के शासनाधिकार 
पद पर विराजमान ( इपः ) अन्नादि पदाथा या सेनाओं को ( जिगीपसा- 
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रम्‌ ) विजय करने की इच्छा वाले (ते) तेरे ( उत्तमम्‌ ) उत्तम 
( रूपम्‌ ) रूप को ( अपस्यम्‌ ) देखता हुं । ओर ( यदा ) जब (ते) तेरे 
श्रधीन रहने वाला ( मत्तः ) मनुप्यजन, ( भोगम्‌ अनु आनड्‌ ) भोग- 
योग्य सम्पत्ति प्राप्त करता है ( 'ग्रात्‌ इत्‌) तभी तू ( ग्सिष्ठः ) 
बहुत खाने वाला जीव जिस प्रकार ( श्रोपघीः ) 'प्रत्मादि पदार्थ खाता हे 
उसी प्रकार तू भी ( ्रसिएः ) श्रां के राज्यों और घनां को सब से 
अधिक असन में समर्थ होकर ( ओषधीः ) संताप देने चाले श्या को, 

( अजीगः ) ग्रस खेता है । 


आत्मा के पक्ष में--हे आत्मन्‌ ! (गोः पदे) वाणी के या गमन योग्य, 
प्राप्तत्य अपने ( पदे ) ज्ञानमय स्वरूप पर विजय चाहने वाले तेरे (रूपम्‌) 
सुन्दर रूप को में देखूं । ( ते म्तः ) तेरा मरण्धमौ शरीर जब ( भोगम्‌ 
अचु आनङ्‌ ) भोग को चाहता है तभी ( ग्रसिष्ठ: ) बहुत खाने वाला 
भोक्ला होकर ( ओपधीः अजीगः ) जीचनासि देनेवाले अन्नादि ओपधियों 
र उनके समान तापदायी भोगों को ग्रसता हे । 


अजु त्वा रथोऽ अनु मर्या 5अवेज्ननु गावोऽनु भर्गः कनीनाम्‌। ` 
अनु ब्रातासस्तवं सख्यमांयुरजु देवा ममिरे चीयन्ते ॥ १६ ॥ 


सा०- हे ( अवेन्‌ ) ज्ञानवन्‌ , व्यापक ! राष्ट्र ! हे राप्ट्पते ! जिस 
प्रकार अश्व के पीछे (रथः, मर्य, गावः) रथ, मनुष्य ओर अन्य पशु आदि रहते 
हैं उसी प्रकार (त्वा अनु) तेरे पीछे २ (रथः) रथ आदि यान, एवं रमण योग्य 
पदार्थ, ( अनु सयेः ) तेरे पीछे समस्त मनुष्य, ( अनु गावः ) तेरे पीछे, 
समस्त गो आदि दुधार पशुगण, ( अनु कनीनां भगः ) तेरे पीछे २ तेरे. 
अधीन कन्याग्रा का सोभाग्य, ( अनु घ्रातासः ) तेरे अधीन समस्त मनुष्य 
गण ( सख्यम्‌ ईयुः ) तेरे अधीन. होकर ही मित्रता को प्राप्त होते हैं 
(देवाः) देवगण, {ते वीयेमू) तेरे ही बल॒ का (अनु समिरे ) तेरे अनुकूल 
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निर्माण करते हें । राजा के सुव्यवस्था कारी रहने पर रथ, जन, पछ, सियो 
की रक्षा, मनुष्य संघ, उनके परस्पर मैत्री भाव आदि स्थिर हैं । हे 


हिरंणयशुङ्गोऽयों ऽअस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र, आसीत्‌ । 
देचाऽ इद॑स्य दविरद्यमायन्यो5 अवेन्ते प्रथमा ऽञ्जध्यतिष्ठत्‌ ॥२०॥ 

भा०--( यः ) जो ( प्रथमः ) सब से प्रथम, सवेश्रेष्ठ, सब से मुख्य 
होकर ( अर्वन्तम्‌ ) व्यापक शक्ति चाले, अतिवेगवान्‌ इस राष्ट्र पर (अधि 
अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता होकर विराजता है ( देवा: ) देव, विद्वान्‌ एवं विजयं 
शील शूरवीर पुरुष भी ( स्य ) इसके ( हविरक्नम्‌ ) अन्न के समान 
भोग्य वस्तु ( आयन्‌ ) बन जाते हैं । ( हिरण्यशङ्गः ) लोह के बने हिंसा 
साधनों, हथियारों से युक्क ( इन्द: ) इन्द, शन्ुनाशक सेनापति भी ( झस्ं 
प्रवरः ) इसके अधीन नीचे पद पर ( आसीत्‌ ) होता हे । और ( प्रस्थ ) 
इसके ( मनोजवाः पादाः ) मनके समान अति वेग वाले पैरी के समान 
इसके शेष अङ्ग अथोत्‌ नाचे के पदाधिकारी भी ( मनाजवाः ) इसके मन 
को अनुकूल वेग से कार्य करने वाले ओर ( अयः ) सुवर्णादि वेतन 
से बद्ध हैं । 


ईमोन्तांस: सिलिकमध्यमासः स& शरणासो दिव्यासो 5अत्या: । 
हसा ५इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्यां: ॥ २१॥ 


_भा०--( इंमान्तासः ) इंमे अर्थात्‌ बाहुरूप से एथ्वी के परले अन्न 
को विजय करनेवाले, ( सिलिकमध्यमासः ) कृश पेट चाले, अथवा घपून् 
'बीच मुखिया को रखनेवाले ऐसे ( शूरणासः ) शीघ्र युद्धविजयी, 
( दिव्यासः ) तेजस्वी ( झत्या; ) सित्य गतिशील, वेगवान्‌, ( थश्वाः ) 
अश्वारोहीगण (यद्‌) अब ( दिज्यस्‌) विजय करने योग्य ( अज्मम्‌ ) संग्राम 
(सम्‌ आत्तिषु) प्राप्त करते हैं तब (हंसा इव) प्रेक्रिवद्ध सारस पक्षियों के समान 
( भ्रेणिश; ) आणि, दुल या दस्ता बना २ कर ( यतन्ते) युद्ध करते हैं ।; 
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अध्यात्म योगिया के पक्षमें--( ईर्मान्तासः ) भ्ररित प्राप्त भ्रत्न वाले, 
सिद्धान्त के विज्ञ, या उद्देश्य तक पहुँचे हुए ( सिलिकमध्यसासाः ) 
सध्यम भाग जिनके क्षीण, कृश हो गये हें ऐसे ( शूरणासः ) भ्रति पीर, 
(अत्याः) नित्य गतिशील श्रात्मा, (अश्वा.) ज्ञानी होकर यदा (दिव्यम्‌) दिव्य 
( अज्मम्‌) “जनिः अर्थात्‌ मोक्ष को ( समाक्षिपुः ) प्राप्त हाते हैं तत्र ( हंसा 
इव ) हंसा के समान ( श्रेशिशः ) श्रेणि बना २ कर एक दूसरे के पीछे 
सन्मार्ग पर चलने का अभ्यास करते हैं । 

'ईर्मान्तास:'--ईमों इति घाहू । समीरितान्तः एथ्व्यन्ताः चा (निरु०) । 
'सिलिकमध्यमाखः ससत मध्यमाः, शीपमध्यसाः ( निरु० ) संलग्न 
सध्यसाः इति दया० । मध्ये निबिडा इति सायणः । संशिष्टोदरा, निरुद्रा 
इति उवटः । छृष्णोदराः इति महीधरः । 

'हंसाः ~ “ष्नन्त्यध्वानं’ इति ( निरु० ) । 

अज्मस!--श्रजनिम्‌, श्राजिम्‌ (निर्‌०)। अजन्ति गच्छन्ति यम्‌ मार्गम्‌ 
इति दया० । अ्रज्समम्‌ संग्रासम्‌ इति सही० । 

श्रेण्शि:- बद्धपंक्कयः इति दया० । शीघ्रधावनाय श्रेणिशः पंक्ती 
भूय । इति सा० । 
तव शरीरं पतयिष्ण्ववेन्तव चित्तं वा्तऽ इव भ्रजीमान । 
तव शुङ्काणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येय जर्भुराणा चरन्ति ॥ २२ ॥ 

भा०--हे ( अचे) वीर पुरुष ( तव शरीरम्‌ ) तेरा शरीर 
( पतायेष्णु ) वेग से जाने में समर्थ हो । ( तव चित्त ) तेरा चित्त ( वातः 
इव ) वायु के समान ( ध्रजीमान्‌ ) बहुत आधिक बल से युक्त हो। तेरे 
(झुङ्गाणि) सींगो के समान हिंसा करने वाले सेना दल ( शरण्येपु ) जंगला 
में (रद्रा) नाना स्थानों पर ( चिष्टिता) विविधरूपों में स्थित होकर ( जर्शु- 
राणाः ) खूब परिएष्ट होते हुए, श्रथवा राष्ट का निरन्तर धारण पालन 
करते हुए ( चरन्ति ) वे चरें । 
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वाज्यया देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । 
नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यस्ति रेभाः ॥ २३॥ 


उप प्रागाच्छुसं 
ज्ञः पुरा नीं 


नै 


23 


भा०--( वाजी श्रवा ) वेगवान्‌ ग्रथ के समान तीब्र गति हो 
बलवान्‌ पुरुप (देवीचा) देव अर्थात्‌ विजयशील पुरुषों ओर विद्वानों से प्राप् 
होनेवाले ( मनला ) ज्ञान से ( दीध्यानः) स्वर्यं प्रकाशित, तेजस्वी 
होता हुआ ( शसनम्‌ ) शासन-कार्य पर ( उप प्र रगात) नियुक्क होता 
है । (अजः) शत्रुओं को दूर हटाने व.ला और उन पर शर चषा करने वाला 
वीर पुरुष ( नाभिः ) सव को बांधने या व्यवास्थेत करने में समर्थे होकर 
(चस्य ) इस राष्ट्र के ( उरः ) आगे, सुख्य पद पर ( चीयते ) लाकर 
देठाचा जाता है । ( पश्चात्‌ ) पीछे उसके पोषक रूप से ( रेभाः ) विद्यार्थी 
के उपदेश करने में कुशल । कचयः ) से शवी, विद्वान्‌ पुरुष ( अबु यान्ति ) 


es 


अनुगमन करते हैं, उसका साथ देते हैं । 
उप प्रजात्पप्म यत्सच स्थमर्ाद२॥ अच्छा पितरं मातर च । 
द्या देवाञ्छुष्टंतसो दि गस्याऽ अथाशास्ते दाशुषे वायाणि ॥२४॥ 

भा०--( अर्वान्‌ ) ज्ञानी, वलवान्‌ पुरुष, ( यत्‌) जव ( परमम्‌ ) 
सब से उत्तम ( सधस्थम्‌ ) एकत्र रहने के स्थान, सभा भवन, देश या 
स्थान को ( उप अगात) प्राप्त होता है और जव ( पितरं मातरं च } 
पालक पिता और मानयोग्य साता को भी साक्षात्‌ करता है 1 ( ग्रद्य ) 
तब चह ( जुषटतमः ) ति प्रेमयुक्क होकर { देवान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरुषों 
को ( शम्याः ) प्राक्त होता है। (अथ) आर ( दाशुषे } दानशील 
पुरुप के लिये ( वात्राणि) उत्तम २ पदार्थो को ( आशास्ते ) प्रदान 
करता है । | 

अध्यात्म मे --जीव ज्ञानी होकर ( परमं सधस्थं ) परम एकत्र होये 
के स्थान, सोच को प्राप्त दोता दै, वहां वद -पिदा पंरसेथ्र और मादा 
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प्रकृति का सालात ज्ञान करता हे । देव, दिव्य पदाथो श्रोर भोगो को भी 
पाता है । दानशील परमेश्वर से नानावरण योग्य पदार्थ प्राप्त करता हे । 
समिद्धो 5श्द्य मज्नुषो ठुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 
आ च वह सित्रमहकश्भिकित्वान्त्वं दूतः कविरखि प्रचेताः ॥ २५ ॥ 
० १०।११०।१॥ 

[ २५-३६] जमदग्नी रामो वा जामदग्न्य ऋषि: । आप्रियः समित्तनूनपादादयो 
| देवताः । त्रिष्ठप्‌ | घेवतः ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) अप्ने | ज्ञानचन्‌ ! जातप्रज्ञ ! विद्वन्‌ ! ( अद्य ) 
खाज तू ( समिद्धः ) अच्छी प्रकार ज्ञान से अञ्नि के समान प्रकाशित एवं 
प्रजप्रलित, तेजस्वी, स्वयं ( देवः ) दानशील राजा के समान, सवेदश होकर 
(मजुपः दुरोणे ) मनुष्यां के दुःख से रक्षण करने योग्य गृह के समान इस 
राष्ट्र में (देवान्‌ यजसि) विद्वान्‌ एवं विजयशील शूरवीर पुरुषों को (यजसि) 
आदरपूर्वेक सुसंगत कर । और ( मित्रम्‌) मित्र राजा को भी (आ वह च) 
प्राप्त कर । ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर (त्वं) तू ( दूतः ) शत्र को 
उपताप देने में समर्थ, ( कवि: ) क्रान्तदशी और (प्रचेताः) उत्कृष्ट 
ज्ञानवान्‌ ( श्रसि ) होकर रह । 

सामान्य विद्वान्‌ के पक्ष में-वह ज्ञानवान्‌ होकर मनुष्य के गृह में 
श्चि के समान ( देवान्‌ ) विद्वानों और प्रेमी पुरुषों फा सत्कार करे, मित्र 
छो प्रगत करे । मेधावी, ज्ञानी बने । 

दूत के पक्ष में -स्वयं तेजस्वी होकर राजाओं को ( यज'सि ) संगत 
करे, मित्र राजा को प्राप्त कर । 
तनूनपात्यरथऽ कतस्य यानान्यध्या सपञ्जन्स्बदया खुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमूँन्धन्देजा च कृणुह्यध्वरं नः ॥ २६॥ 

भू १०।११०।२॥ | 
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भा०--हे ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत राखू को पतन न होने देने वाले, 
डसके रक्षक ! हे ( सुजिह्व ) उत्तम वाणी वाले ! तू ( ऋतस्य ) सत्य के 
( यानान्‌ पथः ) आचरण करने योग्य, चलने योग्य मार्गी को ( मध्वा ) 
मधुर उपदेश रस से ( सम्‌ अन्जन ) अच्छी प्रकार प्रकाशित करता हुआ 
( स्वदय ) सत्रके लिये रुचिकर बना । श्र्थात्‌ धमे के कार्यो को उत्तम 
आकपक भाषा में लोगों के सामने रखकर उन पर उनको चलने की प्रेरणा 
कर । और ( धीभिः ) अ्रपनी वुदधिर्या से ( मन्मानि ) मनन करने योग्य 
जञात्तच्य विषयों को ( उत ) और ( यज्ञम्‌ ) परस्पर संगत राष्ट्र को, 
समाज को, अथवा उपास्य देव को ( ऋन्धन्‌ ) श्रति समृद्ध, सुशोमित, 
करता हुआ, ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) हिंसा से रहित या अविनाशी 
यज्ञ, राप्टू्पालन के कार्ये को ( देवत्रा च ) देवों, विद्वानों, कार्यकुशल 
ब्यवहार श्रेष्ठ पुरुषों के आधार पर ( कृणुहि ) सम्पादन कर । 
नराशकुसंस्य महिमानमेपासुपंस्तोपाम यजतस्य॑ यैः 1 
ये सुक्रतवः शुचयो थियन्धाः स्वदन्ति देवा ऽउभयानि इच्या ॥२७॥ 

भ०--( यज्ञैः ) सत्संग आदि उत्तम, आदर सत्कार के कायां से 
( यजतस्य ) सत्कार करने योग्य, ( नराशंसस्य ) समस्त पुरुषों द्वारा 
प्रशंसनीय, प्रजापालक या विद्वान्‌ उत्तम पुरुप के ( महिमानम्‌ ) महिमा, _ 
महान्‌ सामर्थ्यं की हम ( एपाम्‌ ) इन प्रजाजनों के बीच ( उपस्तोपाम ) 
वर्णन करें। (ग्रे ) जो (सुक्रतवः ) उत्तम कमै ओर ज्ञान वाले (शुचयः ) 
शुद्ध, निष्कपट, ( घियन्धाः ) तुद्धिमान्‌, उत्तम कर्मशील, ( देवाः ) विद्वान्‌ 
अभिलाएुक होकर ( उभयानि ) शरीर ओर आत्मा के सुखकारी अथवा 


राजा ओर प्रजा दोनों के ट्रितकारी ( हव्या ) प्राप्त करने योग्य पदार्था या 
पदाधिकारी का ( स्वदन्ति ) भोग करते हं । 


छाजुहांन ५६डथो वन्दञ्चा याह्यन्च वसुलिः सजोपा: । 


खे देवानांमालि यह दाता स 5५नान्यक्तीपितो यजीयान्‌ ॥ २८ |। 
ऋ० १० | ११० | ॥| 
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भा०--हे ( भन्ने ) विद्वत ! 'यरजि के समान तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! दू 
( ग्रालुह्वानः ) सव अपने समान वल चाला से स्पद्धो किया जाता है या 
दुःखितों से पुकारा जाता हे श्रथवा सबको स्वयं अपने राष्ट्र में या स्पद्धा 
में बुलाने हारा, ( इंड्यः ) सबके आदर योस्य, ( वन्यः ) सबके अ्रमि- 
चादन करने योग्य, ( वसुभिः सजोषाः ) राष्ट्रवासी प्रजाजनों का समान 
रूप से प्रेम पात्र, ( देवानां ) विद्वानों, राजाओं में से ( यहूः ) सहान्‌ 
(होता) सबको योग्य श्रधिकार, मान, पद और घन का दाता, (यजीयान्‌) 
सबको उत्तम सुसंगत करने वाला, होकर ( एनान्‌ ) इच सत्र पुरुषों को 
( इपितः ) प्रेरित या स्वयं अभिलापा युक्त होकर ( यक्षि ) सुसंगत कर । 


धाचोने वर्दिः प्रदिशा एशिव्या वस्तोरस्या वृज्यते ऽअ "अहम । 
वणु प्रथते वित॒रं वसया देवेभ्या 5आदितये सश्च ॥ २६ ॥ 


० १० 1११० । ४ ॥ 


सा०--जिस प्रकार ( अक्लाम्‌ अग्रे ) दिनों के पर्व भाग में वेदि पर 
बिछाने के लिये पूर्वामिसुख आसनाथ कुशा ब्रिछाई जाती हे उसी प्रकार 
( अस्याः एथिव्याः ) इस एशिवी की ( प्रदिशा ) समस्त उत्तम दिशाओं में 
था उत्तम शासन से ( प्राचीनं ) उत्कृष्ट दिशा में जाने बाला उन्नतिशील 
उत्तम जानवान्‌ प्रजाजन ( वस्तोः ) क्सने के लिय ( ग्रह्माम्‌ श्रमे ) दिनो के 
पूर्व भाग सें ( चस्तोः ) सूर्य के आच्छादक, विरतृत प्रकाश के समान 
( इज्यते ) लाया जाता है । वह ( देवेभ्यः ) बिजयी, दीर पुरुषों विद्वानों 
और ( अदितये ) आदित्य के समान तेजस्वी राजा के लिये भी ( वितरं ) 
विस्तृत ( खोनस्‌ ) सुखकारी ( वरीयः ) धन ऐश्वय को ( वि प्रथते उ ) 
विविध प्रकार से फेलाता है । 


[oe ha 


व्यत्रस्वतोरुदिया विश्रयन्तां पर्तिभ्त्रो न अजयः शुर भप्रानः । 
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देवीद्वीरो वृहतीर्विश्वमिन्वा देवेश्यो भवत छुप्रायणा! ॥ ३० ॥ 
ऋ ०१० [११० 1 < ॥ 
देवीद्वरो देवता । त्रिष्टप्‌ | थेवतः ॥ 


3, 


भा०--( न ) जिस प्रकार ( पतिभ्यः) अपने पतियों के लिये. 
( जनयः ) ख्य, ( देवीः ) ग्रहदेविर्ये ( व्यचस्वतीः ) विविध प्रकार से 
गमन करने वाली ( उर्चिया ) सव प्रकार से आश्रय लेती हैं ओर उसके 
प्रति अपने को समर्पण कर देती हैं, उसके प्रति अपने अङ्गो को प्रकट 
करती हैं, उसी प्रकार (द्वारः) गृह के द्वार भी (व्यचस्वती: ) विविध 
प्रकार के श्रावागमन करने वाले, ( उविया ) अपने दो बढे बढ़े कपार्टा को 
खोलें । हे ( देवी: ) पतियों! की कामना करने चाली गृह देवियों ! आप 
( दृहतीः ) विशाल हृदयवाली, ( विश्वमिन्वाः ) समस्त जगत्‌ को 
उत्पन्न करने वाली हो । अतः ( देवेभ्यः ) तुसारी ग्रभिलापा करने वाले 
पुरुषों के लिये ही तुम ( सुम्रायणाः ) सुख पूवेक प्राप्त होने वाली होकर 
सुखप्रद उत्तम अयन अर्थात्‌ गुह बनाकर ( भवत ) रहो । इसी प्रकार दे 
(द्वारः देचीः) प्रकाश वाले द्वारो ! तुम (बृहतीः) बढ़े २ और (विश्वामिन्वाः) 
सबको अपने भीतर गुजारनेहारे हो । तुम ( देवेभ्यः ) उत्तस विद्वान्‌ पुरुषों 
के लिये ( सु-प्र-अयना: भवत ) सुख से आने-जाने के साधन होचो । 
सेनाओं के पचमे-जेंसे खिय अपने पतियों के प्रति अपने को 
खोलती हैं उसी प्रकार ( व्यचस्वतीः ) विविध देशों में जानेवाली, अथवा 
विविध प्रकार की चालों और व्यूहों में जानेवाली, आप सनाएँ (पतिभ्यः) 
अपने सेनापतिया के प्रति ( उद विश्रयन्ताम्‌) अपने विशाल स्वरूप 
को प्रकट करें । हे ( देवीः ) विजयेच्छु, ( द्वारः ) शङ्ठ्ओं को वारण करने 
वाली सेनाओ ! ( बृहतीः ) वढी भारी (विश्वमिन्वा; ) पूर्ण राष्ट्र या शत्रु- 
देश में ओर युद्धबूमि में व्यापने दाली होकर भी ( देवेम्य: ) चिजिगीपु 

३० 
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पुरुषों के लिये ( सुग्रायणाः भवत ) सुख से श्रपने २ उत्तम श्रयन भ्र्थात्‌ 

नियत स्थान में स्थित रहो । 

ध्सुप्रायणाः--अयनेपु च सर्वेछु यथाभागजवस्थिताः' । गीता । 
गा सप्वय॑न्ती यज़ते5 उपांके5 उपासानक्ता सदतां नि योनी । 
दिव्ये योष॑णे बहती सुरुक्‍्से अघि थिय& शुक्रपिश दुधाने ॥३१॥ 
उपासानक्ते देवते | त्रिष्ठप्‌ | धेवतः ॥ 


भा०--( उपासानक्ता ) दिन ओर रात्रि के समान खी ओर पुरुप. 
( उपाके ) परस्पर एक दूसरे के पास आकर ( यजते ) सुसंगत होकर 
( सुष्वयन्ती ) लेटते हुए, ( दिव्ये ) परस्पर की कामना करके ( योपणे ) 
परस्पर संगत होनेवाले दोनों ( दहती) प्रजा को वृद्धि करने वाले, 
( सुरुक्मे ) सुख पूवेक एक दूसरे को चाहने वाले, कान्तिमान्‌, होकर 
( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी को और ( शुक्रपिशं ) चीर्याशों को ( दधाने ) स्थापन 
और धारण करते हुए ( योनी ) एक ही गृह मे (आ निसदतास्‌ ) विराजे 
(२) उसी प्रकार राष्ट्र में दिन रात्रि के समान उपा; और नक्न नास की दो 
संस्थाएं ( यजते उपाके ) परस्पर मेल कर रहने के स्थान में समीप २ 
आकर ( सुरुवमे ) अति रोचन स्वरूप धारण करती हें और ( शुक्रपिशं 
दधाने ) राष्टू के शुद्ध स्वरूप को धारण करती हैं। इसी प्रकार राजा प्रजा 
परस्पर एक ही राष्ट्र में लच्मी, धारण करके रहें । 


देव्या होतारा प्रथमा सुवाचा सिमाना यज्ञं मनुपो यज 
प्रचोदयन्ता डिद्थेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्ता ॥३२॥ 


भा०--( देव्या } विद्वानों में कुशल, ( होतारा ) उत्तम शिक्ता के 
का दि. स Ns ~ ~ च 
देनेवाल, ( सुवाचा ) शुभ चाणियों के बोलने वाले, ( सनुपः यजध्ये ) 
भजुष्यों को परस्पर सुसंगत रखने के लिये ( यज्ञ सिमाना ) यज्ञ, सुब्य- 
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वस्थित राष्ट्र का निर्माण करते हुए ( विदधेएु ) उत्तम विज्ञाना और 
लाभ के कार्या में ( प्र चोदयन्ता ) भली प्रकार प्रेरणा करते हुए ( कारू ) 
क्रिया कुशल होकर ( प्राचीन ज्योतिः ) प्राचीन, पुरातन, सनातन से प्राप्त 
चेदमय, ज्ञानसय ज्योति को ( प्रदिशा ) अपने उपदेश से ( दिशन्ता ) 
उपदेश करते हुए दो विद्वान्‌ रहें । | 
च्या नों यज्ञं भारती तूरयसेत्विडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
विस्रो देवीवेर्हिरेद& स्योन& सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ३३॥ 
भा०--( भारती ) भारती, ( इडा ) इडा, और ( सरस्वती ) सर- 
स्वती {तिरः देवीः) ये तीनों दिव्ययुण वाली, ज्ञान प्रकाश से युक् संस्थाएं 
( महुष्वत्‌ ) मननशील पुरुप के समान ( चेतयन्ती ) ज्ञान का प्रकाश 
करनेवाली और (स्वपसः ) उत्तम ज्ञानो ओर कर्मा को सम्पन्न करने वाली 
होकर (इह) यहां ( नः यज्ञस्‌ ) हमारे यज्ञ और राष्ट्र को ( तूयम्‌ ) शीघ्र 
( एठु ) प्राप्त हों । ( इदं वहिः ) इस लोक को (स्योने) सुखपूरवेक 
( आ सदन्तु ) आसन के समान सुशोभित करें । 
य इभे दयाचांप्रथिची जनित्री रूपैरपिठशडुवंनानि विश्वा | 
वमद्य होवरिपितो यर्जीयान देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ॥ ३४॥ 
भा०--( यः) जो परमेश्वर ( जनित्री ) संसार को उत्पन्न करने 
चाले ( द्यावाएथिवी ) आकाश और एथिवी या सूरये और शथिची (इमे ) 
इन दोनों को ओर ( विश्वा सुचना ) समस्त लोकों, ओर प्राणियों को 
( ख्पैः ) नाना रूपों और रुचिकर पदाथौं से ( अपिंशत ) प्रत्येक अवयवः 
अवयव में वनाता है । हे ( होतः ) ज्ञानप्रद ! तू ( इपितः ) प्रेरित होकर 
( यजीयान ) नाना पदार्थों को सुसंगत करने में कुशल होकर ( तम्‌ 
व्वष्टारम्‌ ) उस विर्माणकत्ता, विधाता (देवं) देव, परमेश्वर की (शरद्य) आज, 
सदा, (इह) इस राष्ट्र, या संसार में ( विद्वान ) सबको भली प्रकार जान 
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कर ( यत्ति ) उपासना कर, उसके बनाये पदार्थो की रचना के अनुसार 
इस राष्ट में भी नाना कोशल के पदार्थों को सुसंगत कर और वना । 


ऊपाव॑रूज़ त्मन्या समञन्देवानां पाथ5 ऋतुथा हंवी&र्पि । 
वनस्पति: श्रिता देचोऽ अग्निः स्वद॑न्हु हव्ये मुना एतेन ॥ ३९ ॥ 

सा०-हे विद्वन्‌ ! ( देवाना ) विद्वानों के { पाथः ) पान, भोजन 
करने योग्य जल, दुग्ध और ( हर्यापि ) भन्नों को ( ऋतुथा ) ऋतुओं 
के अनुसार ( त्मन्या ) स्वयं अपनी बुद्धि से (सम्‌ श्रक्षन्‌ ) प्रकट 
करता हुआ ( उप अवसूज ) प्रदान कर । इसी प्रकार ( हब्यं ) हवन 
करने योग्य चर्‌ को ( मछुना ) मुर गुण युक्क ९ घृतेन } घृत से ( सम्‌ 
प्रञ्जन्‌ ) मिला कर ( उप अचसूज ) आहुति प्रदान कर जिससे (वनस्पतिः) 
किरणों का पालक सूय, ओरं ( शमिता देवः ) शान्तिदायक मेघ ओर 
( देवः अच्चिः ) तेजस्वी, आग, तीनों ( स्वदन्तु) अहण करें । 


राष्ट्र और गृहपत्त में--विद्वान्‌ पुरुष मधुर घृत आदि से भ्रनना को मिला- 
कर ऋतु २ के अनुसार अन्नो का प्रदान करे । (वनस्पतिः) वनस्पति के समान 
सर्वाधय राजा, या गृहपति (शमिता) शाल्तिप्रद ब्राह्मण विद्वान्‌ और (अन्निः 
देवः ) श्र्रणी सेनापति आदि प्रसुख पुरुप उन सब पदार्थो को यथावत्‌ 
उपभोग करें । उत सुख्य पुरुषा का भोजन विद्वान्‌ चेच के निरीक्षण में 
हो, वह ऋतु अनुसार एुष्टिकारी पदार्थो के साथ मिलाकर उनको भोजन दे! 


खद्यो जातो व्यमिमीत शशषश्चि्वार्वामभवत्पुरोगाः । छस्य 
होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाह छत& हविरंदन्ठु देवा; ॥ ३६ ॥३ 
भा०--( ग्रधिः ) अन्नि जिस प्रकार ( यज्ञं वि श्रमिसीत ) यञ्च 

३, ~ 


को विविध रूपों में प्रकट करता है । ओर चह 'अंजि ही ( देवानां एुरोगा: 
अभवत्‌ ) समस्त चायु आदि दिव्य पदाथों का अग्नगासी है । और ( अस्थ- 
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चाचि स्वाहा इते हवि: देवाः भ्रदन्ति ) इस आश्नि के ज्वाला से स्वाहा 
यरे हुप हृविए को अन्य वायु, जल आदि भी प्राप्त करते हैं उसी प्रकार 
( श्रंसिः ) अग्रणी ज्ञानवान्‌ पुरुप जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों और विजय 
की कामना करने चाले और व्यवहार कुशल पुरुषों का ( पुरोगाः ) अग्न- 
रामी, नेता ( श्रभवत्‌ ) हो जाता है। वह ( सथ; जातः ) शीघ्र ही 
सामध्येचान्‌ होकर ( यज्ञम्‌ ) परस्पर सुसंगत, सुव्यवस्थित, प्रजापालन 
करने वाले राष्ट्र का ( वि भ्रमिमीत ) विशेष २ रूप से और विविध 
प्रकारी से निर्माण कर लेता है । ( अस्य होतुः ) सबको यथा योग्य 
पदाधिकार प्रदान करनेवाले इस विद्वान्‌ के ( प्रदिशि ) उत्कट शासन में 
ओर (नतस्य वाचि) सत्य व्यवहार, या ज्ञान, शासन विधान की वाणी, था 
याजा के श्रधीन रहकर ( देवा: ) समस्त सुख चाहने वाले विद्वान्‌ शासक 
क आर प्रजागण्‌, ( स्वाहाकृतं ) उत्तम रीति से न्यायानुकूल या आदर 
प्रदान किये ( हविः ) अन्न और भोग्य पढाय को ( अदन्तु ) भोग करें । 
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करएवञ्केतवरे पेशो मया5 'अपशखे । समपद्धिरजायथा; ॥३७॥ 


मधुच्छन्दा ऋषि: । अग्निदेवता । गायत्री । पढ्जः ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य ( उपद्विः ) दाहकारी किरणों के सहित 
उदित होता है उसी प्रकार जो ( मया: ) मनुष्य ( ्रकेतवे ) अज्ञानी 
पुरुष को ( केतुम्‌ ) ज्ञान प्रदान करते हैं और जो ( श्रपेशसे ) धन हीन 
पुरुष को ( पेशः ) धन प्रदान करते हैं उन ( उपद्रिः ) अज्ञान और 
दारिद्रय का नाश करने वाले तेजस्वी पुरुषों के साथ २ तू भी हे राजन्‌! 
( अकेतुस्‌ ) प्रज्ञाहीन पुरुप के ( केतु कृण्वन्‌ ) प्रज्ञा प्रदान करता हुआ 
और (अपेशले) सुवणोदि से रहित पुरुष को (पेशः झण्वन्‌) सुवर्णं प्रदान 
करता हुश्रा तू ( अजायथाः ) प्रसिद्ध हो । 


जीसूतस्येच भवति पर्तीक यद्ठरमी याति खमदासुपर्थे । 
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अनाविद्धया तन्वा जय त्व& स त्वा वर्म॑णो महिमा पिपत्तु ॥३८॥ 
कऋ० ६। ७२। १ ॥ 
पायुर्भारद्दाज ऋपिः । सन्नाहादीनि संग्रामाङ्गानि देवताः | त्रिष्ठप्‌ । पेवतः ॥ 


भा०--( यत्‌) जब ( वर्मा ) कवच पहने हुए योद्धाजन ( ससदाम्‌) 
संम्रामा के ( उपस्थे ) समीप ( याति ) जाता हे तब ( प्रतीकम्‌ ) सेना 
का मुख ( जीमूतस्य ) मेघ के ( इव ) समान होता हे । भ्रथात्‌ जिस 
प्रकार मेघ निरन्तर बिजुलियों, गजना ओर बराबर पड्नेवाली बोहछारों 
से सर्यकर होता है उसी प्रकार ग्राझेयाखा की लपट, शस्त्रा की चमक, उनके 
गर्जन ओर शस्त्रो की वर्षा से सेना का सुख भी वड़ा विकट भयेकर होता हे । 
अथवा (प्रतीक) उस कवचधारी चीर का ही स्वरूप मेघ के समान होता है। 
शरीर पर मेघ के समान श्याम कवच ओर हाथ में बिजुली के समान तीब्र 
तलवार और वर्षेण करने को शाखा होते हैं । हे वीर पुरुप ! (त्वं) 
तू ऐसे रण संकट में भी ( अनाविद्धया ) बिना चोट खाये, सुरक्षित 
( तन्वा) शरीर से, या अनष्ट विस्तृत सेना से ( जय ) विजय कर। 
( चमंणः ) कवच का (सः महिमा) वह महान्‌ सामथ्यं ही ( त्वा पिपतु ) 
तेरी रक्षा करे । 
घचन्वचा गा चन्वचाज जयम चन्वना ताबा; समदो जयम । 
घन; शत्रोरपकाभं कृणोति धन्वना सवाः प्रदिशो जयम ॥ ३६॥ 
हु ऋ० ६।७५।२॥ 


भा०--( धन्वना ) धनुष से हम (गाः जयेम) गोश्रों और भूमियों 
को विजय करें । ( धन्वना आजिस्‌ ) धनुष के वल से हम संग्राम का 
( जयेम ) विजय करें | ( धन्वना ) धनुष के बल से (तीव्राः) अति 
तीब्र आनेवाली ( समदा: ) मद॒ और हर्प से भरी शु सेनाओं का 
( जयेम ) विजय करें । ( धडुः ) धुप ( शन्नोः ) शत्रु के ( झपकामस््‌ ) 
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मन चाहे फल का नाश ( झणोति ) कर देता है । और ( धन्वना ) धडुप 
से हम ( सर्चोः प्रादेशः ) समस्त दिशाओं का ( जयेम ) विजय करें| 


वच्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर ग्रिय& सखायं परिषस्वजाना । 
योषेव शिङ्क्ने वितताधि धन्वन्‌ ज्या इय& सम॑ने पारयन्ती ॥४०॥ 
ऋ० ६।७५।३॥ 
भा०--( योपा इच ) खी जिस प्रकार ( चच्यन्ती इव इत्‌ ) मानों 
कुछ कहती हुईं सी ( कर्णम्‌ ्रायनीयन्तिं ) कान के समीप आती और 
( प्रियं सखायम्‌ ) अपने प्यारे सखा, पति को ( परि-सस्वजाना ) 
श्रार्लियन करती हुई ( समने पारयन्ती ) एक चित्त हो करने योग्य 
गृहस्थोचित कृत्य पुत्रोत्पत्ति आदि कार्यो के पार लगा देती हे उसी प्रकार 
( इयम्‌ ज्या ) यह घच्चुप की डोरी, ( अधिधन्बन्‌ ) धनुष पर ( वितता ) 
कसी हुई ( वच्यन्ती इव इत्‌ ) सानो कुछ कहती हुई सी (कर्णम्‌ 
ग्रागनीनल्ति ) कान के पास तक आती हे । और अपने ( सखायं प्रियं 
परि सस्वजाना ) मित्र के ससान प्रिय धनुर्दण्ड को आलिंगन करती हुई, 
( शिडूक्के ) ध्वनि करती है वही ( समने ) संग्राम में ( पारयन्ती ) पार 
पहुंचा देती है या पालन करनेवाला था पूर्ण सामथ्येवाचू करती है । 
तेऽ आचरन्ती समनेव योषां ग्रातेवं पुत्र वि्तासुपस्थें। अप॒ शत्रू" 
न्विध्य ता& संविदानेऽ आत्नी$ इमे बिंष्फुरन्तीऽ अमित्रान्‌ ॥३१॥ 
ऋ० ६ ७९1४पे 


भा०--( समना योपा इव ) एक चित्त होकर रहने वाली प्रियतमा 
खी अपने पति की और ( माता इव ) माता दोनो ( सं विदाते ) परस्पर 
मिलकर अपने उस ही प्रेसपात्र ( पुत्र ) पुत्र को ( उपस्थे ) अपनी गोद 
या होड़ में आलिंगन कर ( विद्धुतामु ) धारण करती हैं। उसी मकार 
( इमे आत्नों ) ये दोनों धनुप की डोरियां भी घवुंदरड को अथवा 
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( पुत्र ) पुरुषों की रक्षा करने याले वीर सेनापति को ( विन्ठताम ) पोपण 
करती हैं । और ( ते ) वे दोनों ( आचरन्ती ) उसके दोनों तरफ पत्नी 
और माता के समान रक्षक और सेवक रूप से आचरण करनेवाली होकर 
( तान्‌ शत्रून्‌ अपविध्य ) उन श्रो को दूर से ही ताइन करके और 
( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( विस्फुरन्ती ) विविध प्रकारो से विचष्ट करती 
हुईं राजा की ( बिभृताम्‌ ) रक्षा करें । इसी से घबुब्यूह की दोनों सेनाओं 
का भी वर्णन कर दिया है । 

ब॒द्घीनां पिता बहुरस्य पुत्रड्चिश्चाकुणोति सर्मनाव॒गत्यं। | 
इषुधिः सङ्गाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रस्तूत: ॥४२॥ 


भा०--( बह्वीनां पिता ) वहुतसी कन्याओं का पिता और जिसके 
( बहुः घुत्रः ) बहुत से पुत्र भी हाँ वे सव वच्चे मिल कर जिस प्रकार 
( समना अवगत्य ) एकत्र होकर मिलने के स्थान में आकर ( चिश्चा 
कृणोति ) चां चां करते हैं उसी प्रकार ( इपुधिः ) वाणों को धारण करने 
चाला तूणीर या तरकस ( बह्वीनां पिता) बहुत से तीरों का “पिता” 
पालक है । ( अस्य पुत्रः बहुः ) इसके गर्भ से निकलने वाले पुत्र भी 
बाणरूप (बहु: ) संख्या में बहुत से हैं। वे सब ( समना भ्रवगत्य ) युद्ध 
स्थान में आकर ( चिश्चा कृणोति ) च, चा, इत्यादि ध्वनि करता हे। वह 
( इषुधिः ) तरकस ( सर्वाः ) समस्त ( सङ्काः ) संघ वता कर खड़ी हुई 
( उतना; ) समस्त शत्रु सेनाओं को ( एष्ठे निनद्धः ) पीठ पीछे बंधा रह 
कर भी ( प्रसूतः सन्‌ ) जब अपने गर्भ से बाणं को पैदा करता है 
तब शत्रु का ( जयति ) विजय कर लेता है । 
रथे ति्ठक्नयति वाजिनः पुरो यत्र॑ यत्र कामयते सुषाराथिः। 
अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥४३॥ 


भा०--( सु-सारथिः) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ , रथका चलाने वाला; 
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( रथे तिष्ठन्‌ ) रथ पर वेठा हुआ भी ( यत्र यत्र कामयते ) जहाँ जहां सी 
चाहता है वहां २ ( वाजिनः ) वेगवान्‌ अश्वो को ( पुरः नयति ) अपने 
आगे २ लेज़ाता है। ( मनः ) मन जिस प्रकार इन्डिया को अपने दश 
रखता हे उसी प्रकार ( रश्मयः ) रासं ( पश्चात्‌ ) घोढ़ों को पीछे से 
( श्रनु यच्छन्ति ) नियम में बांधे रहती हैं । हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( श्रभी- 
शूनां) इन मन की प्रवृत्तियों के समान वेग से सव तरफ लेजाने वाली राखा 
के ही ( महिमानम्‌ ) महान्‌ सामथ्ये की ( पनायत ) स्तुति करो उनको 
ही बढ़े महत्व का जानो। उनही के चश करने के कार्ये को बढ़ा 
आवश्यक जानो । 


A ~ 


अध्यात्म मे--मन रासे रूप है । उसकी ही सब महिमा हे कि वह 
इन्द्रियों को वश करता है। इन्दियों को वश करने के लिये भी मनको 
चश करना बढ़ा आवश्यक कार्ये है । 
| श्रात्मानं रथिनं विद्वि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु खारथिं विद्धि मनः प्र्रहमेच च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविंपयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
बुद्धीन्द्रियमनोयुक्क भोक्षेत्याहुविचक्तणा: ॥ 
काठकोपनिषत्‌ वज्ञी ३ । ३,४ ॥ 
तीव्रान्‌ घोपांन्‌ कृणवते दृषपाणयोऽश्डा रथेभिः छह वाजयन्तः । 
अवकराम॑न्तः प्रपदैरमित्रान्‌ छिणभ्वि शँर॥ रन॑पव्ययन्तः॥४४॥ 
क्र००६ 1 ७९] ७॥ 
भा०--( वृपपाणयः ) शस्त्रा के वर्षेण करने चाले, धनुषो को हाथ 
में लिये वीर पुरुष ( तीव्रान्‌ घोषान्‌ कृण्वते ) तीत्र, कणेकड शब्दा को 
रते हें । इसी प्रकार ( रथेभिः सह ) रथों के साथ २ ( वाजयन्त: ) 
चेग से जाने हारे ( अश्वाः ) घोडे भी ( अवक्रासन्तः ) भागते २ मी 
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( प्रपंदेः ) अगले पाओं से ( अनपव्ययन्तः ) स्वामी का अपव्यय न करते 
इए, अथवा-स्वयं दूर न भागते हुए, खरे रहकर भी, या स्वयं नष्ट न 


होते हुए मी ( श्रमित्रानू शत्रून्‌) मित्रों से भिन्न, द्वेपी शङ्ओों को (चिणन्ति) 
विनाश करते हैं। 


रथचाहण छावेरस्य नास यत्रायुध्ध ।नाहेदमस्य चम । 
तजा रथसुपशग्म& संदंम विश्वाहा वय छुमचस्यसानाः। ४% ॥ 
ग्र०६1।1७४४1७॥ 
भा०--( यत्र ) जिस रथ पर ( रथवाहनं ) रथ को चलाने योग्य 
उपकरण ( हविः ) खाने पीने, पहचने की भन्नादि सामग्री, ( नाम ) 
शङ्र््रो का नमाने चाले ('ग्रायुधं ) शस्त्र भ्र, ओर (श्रस्य) इस वीर सेना- 
पति, रथी का ( वर्मे ) कवच भी ( विहितम्‌ ) रखा जाता हे ( तत्र) उल 
( शग्मं ) सुखकारी ( रथम्‌ ) रथ को ( वयस्‌ ) हम सब ( सुमनस्य- 
माना; ) उत्तम सन वाले, शुभ चित्त होकर ( विश्वाहा ) सब दिनों ( उप 
सदेम ) प्राप्त हां । 
अध्यात्म में--( रथम्‌ ) रस स्वरूप उस आत्मा को हम प्राप्त हों 
वही ( रथवाहनं ) रस को प्राप्त कराने हारा हे । जिसमें ( आयुधस्‌ ) सब 
प्रकार के आनन्द ( वर्मे ) परम रक्षा स्थान ओर ( हविः ) परम उपादेय 
ज्ञान भरा हे । 
स्वादष९०सखद: पितरो वयोधाः रूच्छाश्रतः शक्कीवन्तो गभारा; । 
चित्रसेना 5इज बला खुवा: सतावीरा 5३ रवो व्रातखाहा, ॥४६॥ 
ऋ० ६।७५।६॥ 
भआभा०--( स्वादु-संसदः ) स्वाडु, रसवान्‌, उत्तम पदार्थों को सब 
मिलकर आनन्द लाभ करने हारे, अथचा-स्वादु अर्थात्‌ सुख से एकं स्थान 
यर खडे हुए, ( पितरः ) राष्ट पालन करने में समर्थे, (चयोधाः) बंल वीये 


~ ही 


के धारण करने वाले, ( कृच्छेश्रितः ) संकट समय में विपात्तिया मं रहकर 
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भी ( शक्षिवन्त: ) शक्षिमान्‌ , सदा वलवान्‌, या शक्ि नाम अष्टचक्रा 
तापा को धारण करने वाले ( गभीराः ) गम्भीर स्वभाव वाले ( चित्र 
सेनाः ) नाना प्रकार की -सेनाओं के स्वामी ( इपुवलाः ) असों द्वारा 
फॅकेजाने वाले वाण आदि के वल से युद्ध करने में कुशल, ( अमध्राः ) 
अहिसनीय, दृढ़ शरीर, ( सतोवीराः ) विद्यमान सेनाके बीच में विद्यमान, 
अथवा अति विस्तृत, वलवान्‌, वीर पुरुषों से युक्त, ( व्रातसाहाः ) वीर 
समूहों भी पराजय करने में समर्थ ( उरवः ) विशाल थाहुओं ओर 
शरीर चालेहाँ। 
बराह्मणासः पितर: सोम्यासः शिवे नो दार्वापशियी 5अनेहर्सा। 
पूषा नः पातु दुरिताददात्रृधो रक्षा माकिनी 5शघशछस 
5ईशव ॥ ४७॥ क्र० ६।७५।१०॥ 
भा०--( ब्राह्मणासः ) ब्रह्म के जाननेहारे वेदञ्च विद्वान्‌ ओर 
(पितरः) पालकजनः क्षत्रिय लोग (सोम्यासः) सोम अर्थात्‌ राष्ट्र के हित- 
कारी और सौम्य स्वभाव के हों । वे दोनों (चावाशथिवी ) आकाश 
ओर भूमि या सूर्य और प्रथिवी के समान प्रकाशक ओर सब के आश्रय 
( शिवे ) कल्याणकारी, ( अनेहसा ) निष्पाप, बुरे कमा से रहित हों । 
( पूपा ) सर्वे पोषक राजा ओर ( ऋतावृधः ) सत्य व्यवहार रौर यथार्थ, 
ज्ञान “ऋत? सत्य ज्ञान के प्रतिपादक, या वेद के धर्म के बढ़ानेहारे जन 
(नः) हमें ( दुरिताद्‌ ) हुए आचरणों से ( पाठ ) वचावें भर (रक्ष ) 
पालन करें । ( अघशंसः ) पाप की शिक्षा देनेवाला जन ( नः माकिः 
हेशत ) हम पर कभी स्वासी न हो, वह कभी अधिकार प्राप्त न करे । 
खपरी वस्ते ग्रो ऽआस्या दत्तो गाश: सन्धा पतावि प्रसूता। यज्ञा 
नरः से च वि छ द्रव॑न्ति तञ्ास्मभ्वसिषवः शस यसन ॥४८॥ 
ऋ० ६।७५।११२॥ 
भा०--( श्यः ) तीब्र शुग के समान ग्रति शोऊ बाण ( सुपस १ 
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शोभन पत्तों को (वस्ते) धारण करता है । शोर (अस्याः दन्तः) इस बाथ 
का सुख या फला केवळ दन्त के समान हो काटने वाला होता है । अथदो-- 
वांश ( सुपर्णं चस्ते ) पक्षी के पंखों को धारण करता' ओर ( अस्य दन्शः 
मगः) इसका कारने का साधन मग अर्थात्‌ व्याघ्र के दांत के समान सीद 
होता है । वह स्वयं ( गोभिः) गो चरसे झी चवी ताँतों से ( सगळा ) 
खूब बधो जकड़ा हुआ ओर ( प्रसूता ) घय द्वारा प्रेरित होकर ( पंतति ) 
चढी दूर जा पड़ता है ( यत्र ) जहां ( नरः ) महुष्य ( संद्रवन्ति ) पर- 
स्पर एक दूसरे के साथ वेग से भागते हैं ओर ( विद्रवन्ति च ) एक दूसरे 
के चिपरोस होकर दोढ़ते हैं । (सत्र) उस युद्ध काळ में भी ( इपवः ) वाण 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमें ( शमे ) सुखप्रद 'ग्राश्रय ( यंसन्‌ ) प्रदान करते हैं । 

'सुपणे?, ग’, “गो?, इत्यादिशब्दाः कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति 
इस्ति यास्क्रवचनात्‌ तद्विकारबाचका भवन्ति । 

ऋते परि बुङ्ग्धि सोऽशमां भवतु नस्तनूः । 

सोमो ऽश्रथिं ्वीतु नोऽदिंलिः शमं यच्छतु ॥ ४६ ॥ 

ऋ० ६ 1 ७४। १२ | 
विराट्‌ अनुष्ठपूं गांधारः ॥ 

भा०--हे ( ऋजीते ) सरल, सीधे मार्ग से जाने वाले वाण! 
( नः परिवृद्ञग्धि ) तू हमें आधात करने से छोड़ दे, या हमें बढ़ा। 
छाथवा--हे राजन्‌ ! ( ऋजीते ) सरळ व्यवहार में हमें ( परि वृङ्ग्धि ) 
चला । ( नः तनूः) हमारा ( तन्‌ः) शरीर ( अइमा भवतु ) पत्थर 
के समान कठोर हो । (सोमः) सबका प्रेरक विद्वान्‌ राजा हमें (अधि घ्रवीतु) 
उत्तम मार्स का उपदेश करे । ओर ( अदिति; ) अखण्ड राजनीति या 
पुथिवी ( नः ) हमें ( शर्म ) शरण, सुख ( यच्छतु ) प्रदान करे । 


छा जङ्घन्ति सान्वेषां जघनॉर 5उप जिघ्नते । 
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अश्वांजनि प्रचेतसो5वन्त्समत्खु चोदय ॥ ५० ॥ 
ऋ० ६1 ७५।१३॥ 
अश्वाननिर्देवता | जनुप्टुप्‌ | गांवारः ॥ 
भा०--( प्रचेतसः ) उत्कृष्ट ज्ञान वाले विद्वान्‌ पुरुष (एपां) 
इन श्रश्वों के ( साडु ) टांगों पर ओर ( जघनान्‌ ) जांधों के भागों पर 
( आजंबल्ति ) थोड़ा २ मारते हैं ओर ( उप जिब्नते ) हलका २ ताढ़ते 
हैं, तव दे (अश्वाजनि ) अ्रश्ों के प्रेरणा देनेवाली कशे ! या उसको धारण 
करने वाले सारथे! तू ( अश्वान्‌) अश्वों को ( समत्सु) संग्रामॉ में 
( चोदय ) प्रेरित कर । 


७० ae 


अहिरिव भोगे; पथ्येति दाह ज्यायां होति प॑रिवाध॑मानः । हस्त- 
घनो विश्वा घ्युनाचि विद्टान्‌ पुमान्‌ एमा&से परिपातु विश्व- 
तः ॥ ५१ ॥ ऋ० ६।७५।९१४॥ 

सा०--( हस्तव्नः ) हांथ में बंदी ठोरी के आधातों से वार २ 
ताडित ह्योचेवाला हाथवन्द नामक जिस प्रकार (वाहु ) वाहु को 
( अहि: इव भोगेः ) सांप के समान अपने अंगों ले ( वाहु परि एति ) 
वाहु पर चारों ओर से लिपट जाता है ओर (ज्यायाः) डोरी के ( हेतिम्‌ ) 
श्राचात को ( परिवाधमानः ) दूर से ही बचाता हुआ मचुष्य की रक्षा 
करता है उसी मकार ( हस्तव्मः ) अपने हाथों से ही दाखाख् चलाने में 
कुशल वीर पुरुष ( भोगः ) अपने पालन करनेवाले साधनों से ( ग्रहि 
इव ) मेघ के समान ( परि एति) नगर को चारों ओर से घेर लेता 
है ( बहु ) दाधा, पीड़ा देनेवाले शन्न को ओर ( ब्याया हेतिमू ) ढोरियों 
से पेंळे राये बाणों को ( परि बाधमानः) दूर से ही नष्ट करता हुआ 
{ विश्वा वयुचानि ) सव प्रकार के ज्ञानों ओर युद्ध कौशलो को जानने 
द्वारा ( विद्वान्‌ घुमान) ज्ञानी पुरुष (एुसांसं) नगरवासी जन को (विश्वतः) 
सद प्रकारों से ( परि पाए ) रक्षा करे 1 
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ड्वरङ्गो हि भूया ऽश्रस्सत्संखा प्रतरणः हुवीरः । 
गोध्रिः सत्नद्धो 5आखि चीडय॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वानि ॥५९॥ 
ही ऋ० ह । ४७ । २६॥ 
गर्या भारदाज अपिः । वनस्पतिदेंवता । भुरिकूपंवितः । पन्चम; ॥ 

भा०--हे ( वनस्पते ) किरणों के पालक सूर्य, जलों के पालक मेघ 
के समान मुख्य सेना पुरुषों के पालक सेनापते ! तू ( अस्मत्सखा ) हमारा 
सित्र, ( प्रतरणः ) युद्ध आदि सकटों के अवसरों से रथ के समान नदी 
पर नाव के समान पार कराने वाला, ( सुवीर; ) उत्तम वीर योद्धाओं से 
युक्त, एवं स्वयं भी वीर होकर (दीइवङ्गः ) दृढ़ अरो वाला (` स्याः ) 
होकर रह । तू, ( गोभिः ) रथ जिस प्रकार गोचमे से ढका एवं रासा से 
बेधा हुआ होता है उसी प्रकार तू भी (गोभिः) दूध के बने नाना पदाथो से 
या अपने सुख्यनायक की आज्ञां से ( संन ) अच्छी प्रकार वद्ध 
है। तू (वीडयस्व ) खूब वीरकमे कर । ( ते अस्थाता) तेरे आश्रय पर रहने 
बाला तेरा अधिष्ठाता सी रथी के समान ( जेत्वानि) विजय करने योग्य 
सभी पदाथो को ( जयतु ) जीते । 
दिवः एंथिव्याः पर्योज उद्धत वनस्पतिभ्यः पर््याब्चत$? सह: । 
छापामाोज्माने परि गोश्चिरातृंदसिम्द्र॑स्य बज्न ९ हाविषा रथं यजा१३। 

ऋ० ६।४७।२७॥ 
विराड्‌ जगती । निषादः ॥ 

भा०--( दिवः ) सूये या चोलोक, आकाश से और ( एथिव्याः } 
एथिवी से सब प्रकार का ( ओजः ) बल ओर पराक्रम ( प्रिस्ठतं उद्भ्य- 
ते च ) प्राप्त किया जाता ओर उत्पन्न किया जाता है । और (वनस्पतिभ्यः) 
बट आदि वृक्षा से भी ( सहः ) शञ्ञओं के विजय करने में समथे वल को 
( परि आयतम्‌ ) संग्रह किया जाता है । इसी प्रकार ( अपास्‌ ) जलो 
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के ( श्रोज्मान ) बल को ( परि) सब तरफ छे एकत्र करके प्राप्त कर । 
( इन्द्रस्य ) सूये के ( गोभिः ) किरणों से ( आप्रतम्‌ ) घिरे हुए ( बच्र ) 
प्रकाशसय तीचण ताप रूप वज़ को भी ( हविपा ) उसके ग्रहण करने 
चाले उपाय द्वारा ( रथस्‌) रथया रस, या सार रूप से (यज) 
प्राप्त कर । 


राष्ट्र पक्ष मे-( दिवः ) आकाश से जिस प्रकार सूये का प्रकाश रूप 
श्रोज प्राप्त होता है उली प्रकार झानंचानू पुरुषों से विज्ञान को प्राप्त करो । 
पृथिवी से जिस प्रकार अन्न उत्पन्न किया जाता है उसी प्रकार शाथेवी 
निवासी प्रजा से अन्न संग्रह ळरो । वनस्पतिया से जिस प्रकार थोपघ 
संग्रह किया जाता है उसी प्रकार प्रजाओं के पालक साण्डल्िक राजाओं से 
शत्रुओं के पराजयकारी सेनावल का संग्रह करो । जला. से जिस प्रकार 
नहर आदि एवं यन्त्री के चलाने का वल प्राप्त किया जाता हे उसी प्रकार 
आप्त प्रजाओं का संगुहीत पुरुपवल प्राह थिया जाय । सूर्य की किरणों 
से जिस प्रकार आतसी शीपे द्वारा तेज प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार 
{ इन्दस्य ) सेनापति के ( गोभिः ) आज्ञाओं द्वारा ( आवृतस्‌ ) उनके 
भीतर छिपे ( वज्रं ) वल दीर्य को (रथं ) रथ, साररूप रस के समान 
या शिल्पी जिस प्रकार रथ के नाना अंगो को जोड़ कर रथ बनाता है 
उसी प्रकार ( यज ) संगत कर, उन सब बलों को प्राप्त करके ( हविषा ) 
उपाय से, ज्ञान से संयोजित कर । 
इन्द्र॑स्य वज्रो मरतामनींक सिस्य गर्भा वरुणस्थ नाभिः । 
सेमां नो डवब्यदार्ति जुपांणो देव॑ रथ प्रति हव्या शुभाय ॥ ५४॥ 

ऋ० ६ । ४७ | १८ ॥ 
निचृत्‌ त्रिष्डपू । पैवतः ॥ 
भा०--( इन्दस्य वञ्रः ) सेनापति या राजा का जल वर्षक सेघ के 
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विद्युत्‌ के समान प्रखर (वज्रः) शत्रु निवारक बल चीये, और (मरुताम्‌) 
प्रचण्ड वायुश्रों के समान तीब्र वेगवान्‌ एवं शत्रुमारक सेनापतियों का 
( अनीकस्‌ ) सेन्य है और ( मित्रस्य गर्भः) सूर्य के समान तेजस्वी, 
खेही मित्र का ग्रहण सामर्थ्य और ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुष, दुष्ट निवारक 
बलवानू स्वयं वृत्त राजा का ( नासिः ) प्रबन्ध वल या संघ बल हे (सः) 
वह सब हे ( देव ) राजन्‌ तू ही हे । हे ( रथ ) रथ के समान वेग से जाने 
वाले अंग प्रत्यंग सें इढ़ एवं रमणीय गुणों से युक्त | वह तू ( नः ) हमारे 
( हव्यदाति ) अज्नादि के दान को ( जुषाणः ) स्वीकार करता हुआ 
( हव्या ) समस्त य्राह्म पदाथा को ( प्रति ) ग़भाय ) ग्रहण कर । 
उप॑ श्वासय पृथिवीसुत द्यां पुरुचा ते मञ्च॒तां विष्ठितश्ंगत्‌ । 
ख डुन्दुभे खञ्जूरिन्द्रेण देवेद्राइबीयो 5अप॑ सेछ श्न ॥ ५५॥ 
क० ६ | ४७।२७॥ 
दुन्दुसिर्दवता । भुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ । धैवतः ॥ 


भा०--हे ( दुन्दुभे ) नगारे के समान गम्भीर गजेन करनेहारे एव 
शत्रुगण को निरन्तर सारनेहारे अथवा शत्रु बल को वृक्ष के समान चीर 
देनेहारे परशु के समान तीचण ! तू ( एथिचीम ) एथिवी निवासिनी प्रजा 
को ( द्याम) आकाश के सम्मान उन्नत पुरुषों या राज सभा फो भी ( उप 
श्वासय ) आश्वासन दे, उनको प्राणयुक्क कर । ( जगत्‌ ) समस्त जगत्‌ 
( विश्तिम्‌ ) विविध प्रकारो से स्थित सुरक्षित होकर (ते ) एसे (सुस्ता) 
बहुत प्रकार से ( मबुतास्‌ ) जाने । (सरः ) चह तू ( इन्द्रेण ) राजा 
आर सेनापति के साथ (देवैः) ओर देवों विद्वान्‌ पुरुपा के साथ ( सजूः ) 
मिलकर ( दूरात्‌ दवीयः ) दूर से भी दूर के ( शत्रन ) शत्रुओं को ( अप- 
सेध ) पराजित कर । जिस प्रकार दुन्दुभिः अपने भयेकर शब्द से 
दूर से ही शत्रुओं को इहलाकर नाश करता है उसी प्रक्रार राजा भी 
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अपनी भेद नीति, गर्जना और मन्त्र बळ से अपने राष्ट्र की रक्षा करे और 
प्र वल का नाश करे । 

दुन्दुभिः--” हुन्हुभिरिति शब्दानुकरणं । हुमो भिन्नमिति वा दुंदुभ्य- 
वेची स्याद्‌ वधकर्मणः ॥ निरु० । 


आ कन्द्य वलमोजों न ऽआ धा नि्टनिहि दुरिता वार्धमानः। 
अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरासि वीडयंस्व ॥५६॥ 
० ६।४७।३०॥ 
त्रिष्टुप्‌ । थेवतः ॥ 
- भा०-हे ( दुन्दुसे ) इुन्दुमे ! भेरी के समान भैरव गर्जन करने 
हारे, शत्रुओं को पछु के समान काट डालने ओर भेदने हारे नीतिमान्‌! 
तू ( वरम्‌ आक्रन्दय ) अपने सैन्य-वल को सव तरफ़ से बुलाकर 
तैयार रख। ( नः ) हम प्रजाओं में भी ( ओजः ) पराक्रम को (आधाः ) 
सव प्रकार से धारण करा (निः स्तनिहि ) खूब गर्जना कर या सेना वळ 
की वृद्धि कर । ओर ( इरिता ) दुष्ट व्यसनों को ( वाधमानः ) दूर करता 
हुआ ( दुच्छुनाः ) पागल कुत्तों के समान दुःखदायी पुरुषों को ( इतः ) 
हमारे राष्ट्र से ( अप प्रोथ ) दूर अगा । तू ( इन्द्रस्य सुष्टिः असि ) इन्द्र 
अर्थात्‌ राजा के प्रहार करने वाले सुक्के के समान प्रवल प्रहार करने वाला 
(असि) है । तू ( वीडयस्व ) सदा अपने को दड बनाये रख । 
` दुन्दुभि के पक्ष से--दुन्डुभि वल को एकत्र करे । सेना वळ में बल 
फूंक दे, बुरे भावों को वाधकर वीर भाव संञ्चारित करे । सेनापति के सुक्के 
के समान दुःखदायी शत्नुओ के दिलों को छुन डाले | 
ग्रासरज प्रत्यावत्तयमाः कत॒ममइन्दासव'वदात [ 
_समश्चपणाोँञ्चरन्ति नो नरो$स्माकमिन्द्र राथनों जयन्ठु ॥५७॥ 
ऋण ६ ७७-३१ ॥ 


भुरिक्‌ पोक: । पञ्चम; 1, . . .. .::,. ॐ 
३१ 


NS 
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भसो०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌! सेनापते ! ( अमूः.) इन परायी शत्रु 
सेनाओं को ( आसज ) सम्मुख से परे फेक दे । (.इमाः प्रति आवत्तय ) 
इनको लोटा डाळ । ( केतुमत्‌ हुन्टुभिः ) ध्वजा वाळा नगारा जिस प्रकार 
बड़े जोर से शब्द करता है, उसी प्रकार यह ( केतुमत्‌ ) प्रज्ञावान , शन्नु- 
हिंसक, सेनापति ( वावदीति ) बरात्रर आज्ञाएं देता चला जाय । और 
( नः ) हमारे ( अश्वपर्णाः ) अश्वों से दौड्ने वाले, घुड सवार (नरः ) 
चीर सैनिक पुरुष ( चरन्ति ) गति करें, वेग से चळे, और ( अस्माकम्‌) 
हमारे (रथिनः) रथारोही वीर गण (जयन्तु) शत्र पर विजय प्राप्त करें। 
आग्नेयः कृष्णग्रीवः सारस्व॒ती मेषी वश्चः सोम्यः पोष्णः श्यामः 
गशातपछएा वाहस्पत्यः 1शाल्पा वश्वदव 5ऐन्द्रोषरुणो मारुतः कल्माष 
ऽएन्ट्रर्नः सझुाहुळाऽचाणामः साइजा चारणः कण्ण एकशिति 
पात्पेत्वः ॥ ५२८॥ . 

भा०--राष्ट्र के भिन्न २ अधिकारियों के अधीन नियुक्त पुरुषों के भिन्न 
लक्षण दर्शाते हैं। ( कृष्णग्रीवः आग्नेयः) अभि नामक प्रधान अग्रणी 
पुरुष गदेन में कृष्ण वण का चिन्ह रखें । (सारस्वती मेषी) सरस्वती नामक 
सभा के विद्वान्‌ पुरुष मेषी अर्थात्‌ भेडी के समान श्वेत वस्र बाळे अथवा 
ऊन का वख धारण करं । ( सौम्यः बभ्नः ) 'सोम? नाम पदाधिकारी 
पुरुष बन्न' अथात्‌ भूरे रग की पोशाक पहने । ( पाप्णः श्याम; ) 
पूषा अधिकारी के पुरुष श्याम रंग के पोषाक पहने । ( बाहंस्पत्यः शिति- 
पृष्ठः ) वृहस्पति के अधीन पुरुष पीठ पर काले रंग के पोशाक वाला हो. । 
(वैश्वदेवः शिल्पः) विश्वे देव अर्थात्‌ सामान्य प्रजा के सेवक जन नाना वर्णो 
के पोशाक वाले हों । (ऐन्द्रः अरुण) ईन्द्र' सेनापति के लाळ केसरिया । 
(. मारुतः कल्माषः ) सरुत्‌, तीन्न वेगवान्‌ सेना के सैनिक जन कल्माष, 


५८, ५,९, ६०--इमानि आाह्मणवाक्यानि द्रुव्यदेवताप्रतिपादकानि नतु 
मन्त्राः इति महीधरा याहिकोऽनन्तद्वश्च ॥ 
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चितकवरे यां खाखी रंग की पोशाक पहने । (ऐन्दाग्नः संहितः) इन्द्र और 
अभि दोनों के समान रूप से कर्ता जन, मिले हुए पोशाक पहने । (सावित्रः. 
अधोरामः ) “सविता? के नीचे से श्वेत हों, (वारुणः कृष्णः) वरुणं के सत्य 
काले पोशाक के हों, परन्तु ( पेत्वः ) अति वेग से जाने वाले का या पूरे" 
सवारी से ( एकशितिपात्‌ ) एक पेर काले रंग का हो । वी 
ये चिह्न भिन्न २ विभागों के कार्यकर्ताओं के नियत किये जायं: 
अथवा उन २ विभाग के चिह्नों पर इस २ प्रकार के पझु का चित्र हो । 


अग्नय.$नाकवत रोहिताञ्जिरनडवानधोरामो सांता पाण्णी. 
रजतनासा वश्‍वडदवा 1पशङ्गा तूपरां मारुतः कल्माप ऽञआरचयः” 
कृष्णो5जः सारस्वती मषी वारुणः पेत्वः ॥ ५६ ॥ 

भा०--( अंनीकवते अग्नये रोहिताजिः अनडान्‌ ) अनीकवान्‌, सेनाः 
सुख के स्वामी, अग्रणी पुरुप का लक्षण लालं वणे का दृपभ हो । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार लाल लंगोटी का वेळ शकट को ढोता है उसी प्रकार वह अग्रणी 
पुरुप सेना व्यूह के अग्र में रह कर सेना व्यूह को मार्ग पर छेजाता है । 
इसी से उस अग्रणी नेता का .च्यंग्य लक्षण लाल चिन्ह का शकटवाही 
बैल है । (अधोरामौ सावित्रो) सविता अर्थात्‌ पुत्र प्रजनन करने में समर्थ 
स्त्री पुरुप अपने अधो भाग, इन्द्रियो से रमण करते हैं इससे उनके प्रति-: 
निधि चिह्न “अधोराम'--नीचे को शुक्र वाले या अघो' भाग में शुक्र = श्वेत 
भाग वाळे बकरे नियत जानो । ( पौणष्णी ) प्रजाओं के पालन पोषण 
करने वाळे धनाढ्य स्त्री पुरुप दोनों ( रजतनाभी ) मानो सबको सुवर्ण 
: चान्दी, धन से अपने साथ बांध लेने में समर्थ होते हैं । इसलिये उनके, 
लक्षण नाभि में स्थित श्वेत वर्ण वाळे दो पछु कल्पित हैं । ( वेश्वदेवो. 
विशज्ञी ) विश्वदेव, सामान्य प्रजा के खी पुरुप निःशख हाचे से, 
' ( तूपरो ) विना सींग के पछु ही उनकाचह्न है । (मारुतः कल्मापः) वायु. 
जिस प्रकार वेग से आकाश को धूलिधूसरितं या चाना मेघाडृत कर देता, 
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है उसी प्रकार मरुत्‌ के समान तीव्र वेगवान्‌ सेना के जन युद्धस्थल को नाना 
वंणों से रंग देते हें इसलिये उनका निदर्शक चिह्न चितकबरा या खाखी पशु. 
है । (आग्नेयः कृष्णः अजः) अञ्चि अस्र आदि के विभाग का चिह्न श्याम अज 
है, क्योंकि उनके अझ्नि-अख में इयाम अर्थात्‌ काला वारूद, मसाला और अज: 
अर्थात्‌ गोले आदि के दूर फेंकने के लिये बल प्रयुक्त होता है इस इलेप से 
उनका निदशक “कृष्ण अज” है । ( सारस्वती मेपी ) भेड़ जिस प्रकार शिर 
झुका कर चलती है और मेप जिस प्रकार माथे से प्रहार करता है उसी प्रकार 
सरस्वती के उपासक विद्वान्‌ विनय से रहते हैं और मस्तक से विज्ञान द्वारा 
स्पद्धा करते हैं, इसलिये उनकी सभा सरस्वती का लक्षण मेपी है । 
(वारुणः पेत्वः) जल जिस प्रकार अति शीघ्रगामी है कौर जिस प्रकार दुष्टो 
का वारक दमनकारी सिपाही भी अति शीघकारी है उसका का चिह्न भी 
( पेत्वः ) शीघ्रगन्ता अश्व हे । 
अग्नये गाय॒त्रायं त्रिवृते रार्थन्तरायाष्टाकपाल ऽइन्द्राय तरैष्ट॑साय 
पञ्चडशाय वाईवायेकांदशकपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्यः 
सत्तद्शस्या चरूपस्या दादशकपालासत्रावरुणास्यामान ए साभ्या- 
सकाव छठ शास्या व्राजाथ्या पयस्या बृहस्पतय पाङ्क्ताय गन्गण- 
वाय शाक्वराय चरुः सावित्र ऽओष्णिहाय अयस्त्रिशशाय रेच- 
ताय द्वादशकपालः प्राजाप्रत्यश्चरुरदित्ये विष्णुपत्न्यै चरुरञ्चये 
चेश्वान्नराय -द्वादशकपालो ऽनुमत्या अष्टाकपालः ॥ ६० ॥ 
भा०---( गायंत्राय ) गायत्री छन्द से जाने गये ब्राह्म बल से युक्त 
और ( राथन्तराय ) रथं, बळ या आत्मज्ञान से तरण करने वाले ( अग्नये ) 
अशि अर्थात्‌ अग्रणी, प्रधान पुरुष के लिये ( अष्टाकपालः ) आठ कपारों में 
परिपक्क विचार आवश्यक है । वह अपने अधीन विचारार्थ आठ विचारवान्‌ 
पुरुषों को नियुक्त करे ।' ( त्रष्टआय ) क्षात्र बळ से युक्त ( पञ्चदशाय ) 
अंगों ले' युक्त "ए इन्दाय ) : ऐश्रयेवानू राजा. के लिये ( एकादश 
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कपालः ) ११ कपालों अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरुषों से परिपक्क विचार आवश्यक 
है । ( जागतेभ्यः ) जागत अर्थात्‌ वैश्यां से ससद्ध (.वेरूपेभ्यः) नाना 
प्रकार की रुचि चाले (( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) समस्त दानशील पुरुषों के 
लिये ( द्वादशकपालः ) १२ कपालों अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित 
परिपक्क विचार आवश्यक है । ( मैत्रावरुणाम्याँ आजुष्ठुभाग्या एकविद्याभ्यां 
- चैराजाभ्यां पयस्या ) प्राण और अपान के समान मित्र और वरुण, दोनो 
आजुष्टभ अर्थात्‌ इस सामान्य जनों के हितकारी २१ अधिकारियों से युक्त 
विशेष कान्ति दोनों को 'पयस्या' चरु हो अर्थात दूध जिस प्रकार छद 
सात्विक एवं पुष्टि ग्रद है उसी प्रकार शुद्ध सात्विक ओर पुष्टिप्रद पुरुष ही 
प्रजा के न्याय निर्णय और दुष्ट दमन के कार्यो का विधान करें । ( पाक्ताव 
त्रिनवाय, शाक्तराय बृहस्पतये चरुः ) पाचों जनों के हितकारी २७ विभागों 
से युक्त शक्तिशाली बृहस्पति के लिये ( चरुः ) अन्नमात्र भोग्य पदार्था 
की व्यवस्था होनी चाहिये । ( सवित्रे ) प्रजोत्पत्ति करने वाले ( औप्णि- 
हाय ) अति अधिक स्नेहवान्‌ ( त्रयः त्रिशाय ) तेतीस विभागों से युक्त, 
( रेवताय ) धनधान्यवान्‌ के लिये ( ट्वादशकपालः) १२ कपालो में 
संस्कृत अर्थात्‌ १२ विद्वानों द्वारा सुविचारित ( प्राजापत्यः ) प्रजा पालक 
पिता माता के निमित्त ( चरुः ) विधान होना चाहिये । ( अदित्यै विष्णु- 
पत्ये चरुः ) राजा की अखण्ड पालक शक्ति के लिये भी परिपक्क विचार 
होना आवश्यक है ।-( वेश्वानराय अझये द्वादशकपालः ) समस्त ' नरनारी 
` के हितकारी नेता के लिये द्वाद कपाल अर्थात्‌ उसके अधीन १२ विद्वान्‌ 
विचारक हों । :( अनुमत्या अष्टाकपालः ) अनुमति नाम सभा के लिये 
आठ कपाळ अर्थात्‌ आठ विद्वान्‌ आवश्यक हैं । 
कपाल दाव्द॒ केवर विभागप्रदर्शक है । 
इत्येकोनत्रिशाध्यायः । - 


हह. अश 


तन 


oS शगः 
छथ 'कशऽच्णायः ः 
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॥ श्रोंश्म्‌ ॥ देवं खावितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति भगाय । 
दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पलिर्वाचं नः स्वदतु ॥१॥ 
| सविता देवता । त्रिष्ठुप । धैवतः ॥ 

. सा०--हे ( सवितः ) सव जगत्‌ के उत्पादक ! हे (देव) सव के 
द्रा और प्रकाशक परमेश्वर ! एवं विद्वन्‌ ! (यज्ञ) परस्पर संगति से होने 
: चाले कार्य का (. प्रसुव ) भली प्रकार संचालन कर । और ( भगाय ) 
' ऐश्वयं की वृद्धि के लिये ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञ, प्रजापालक, राष्ट्र के पालक 
(राजा का ( प्रसुव ) उत्तम रीति से अभिषेक कर । ( दिव्यः ) ज्ञान ओर 
प्रकाशक गुणों से युक्त होकर. ( गन्धर्वः ) गो, वाणी ओर पृथ्वी का 

धारण करने वाला परमेश्वर, विद्वान्‌ और राजा ( केतपूः ) अपने ज्ञान से 
सब को पवित्र करने हारा होकर ( नः केतं) हमारे ज्ञान और चित्त को 
( पुनातु ) पवित्र करे । और वह (वाचस्पतिः) समस्त वाणियों का पालक 
प्रभु, विद्वान्‌ , समस्त आज्ञाओं और वाणियों का .स्वामी ( नः ) हमारी 
` ( चाच ) वाणी को ( स्वदतु ) स्वादयुक्त, मधुर करे,. अथवा स्वयं स्वीकार 
करे । दात० १३।६।२।९ ॥ 

तत्संवितुवरेण्यं भगो देवस्यः धीमहि । ; ` 

थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ २॥ 

गाय॒त्री । षड्जः ॥ 


सा०--(सवितुः देवस्य) सवोत्पादक सर्वप्रेरक ओर सब के प्रकाशक 


* अथ पुरुषमेधः । शत० १३।६।२।१--२० ॥ 
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प्रभु, परमेश्वर के ( चरेण्यम्‌ ) सवंश्रेट पद को प्राप्त करने वाले, एवं सबों 
.से वरण करने योग्य, सर्वोत्तम ( भर्गः) पापों के भून. डालने वाळे तेज का 
/( धीमहि ) हम ध्यान करते हें। (यः) जो (नः) हमारे ( धियः ) 
बुद्धियों, कर्मों और स्तुति-वाणियां को ( प्रचोदयात्‌) उत्तम मार्ग में 
प्रेरित करे । दात० १३।६।२।९ ॥ EO 

विश्वानि देव सवितर्दैरितानि पर्रासुव । 

यद्भद्रं तञ्ञ आखुब ॥ ३॥ 

वयावाश्च ऋपिः । सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ | 

भा०--हे ( देव सवितः ) सवं प्रकाशक ! सर्वोत्पादक परमेश्वर ! 

( विश्वानि ) सव प्रकार के ( दुरितानि ) दुष्ट आचरणों और दुःखदायी, 
दुरे व्यसना को ( परासुव ) दूर करो। ( यत्‌ भद्रम्‌) जो सुखदायक, 
कल्याणकारी है ( तत्‌) उसे (नः ) हमें ( आसुव ) प्राप्त कराइये ॥ 
दात० १३।६।२।९॥ 

विभक्तार<४ हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः । 

सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ ४॥ 


“> 


मेघातिथिऋषि: । सबिता । देवता । गायत्री । षड्जः ॥ . 
भा०--( चित्रस्य ) विचित्र, ( वसोः ) इस पृथ्वी पर वसने वाले 
` चराचर जीवसंसार रूप संसार के वसाने वाले प्रभु के ( राधसः ) धन 
के :( विभक्तारम्‌) विभाग करने वाले, उनको नाना वर्गों, श्रेणियों 
और कर्मा में विभक्त करने वाले, ( नृचक्षसम्‌) सब भनुप्यौ के ष्टा, सव॑ 
साक्षी, ( सवितारम्‌) सर्वोत्पादक, परमेश्वर ओर सर्वप्रेरक सविता” नाम 
विद्वान और परमेश्वर की ( हवामहे ) हम स्तुति करते हैं । | 
ब्रह्मणे ब्राह्मण ज्ञत्रायं राजन्यं सरुद्धयो वेश्यं तपसे शुदं तमसे 
तस्करे नारकाय वीरण पाप्मने क्लीचर्साक्रयाया ऽश्रयोगूं 
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कामाय एुँश्चलूमतिक्रुष्टाय मागधम्‌ ॥ ५॥ 

भा०--( $ ) (ब्रह्मणे ब्राह्मणम्‌) बरह्म, परमेश्वर की उपासना, 
ब्रह्म ज्ञान, वेदाध्ययन, अध्यापन इन कार्यों के लिये ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता, 
वेदज्ञ विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

(२) ( क्षत्राय राजन्यम्‌ ) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने, राज्य 
पालन और वीर्य पराक्रम के कार्य करने के लिये “राजन्य” अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
राजा को नियुक्त कर। 

(३ ) ( मरुद्भयः चैश्यस्‌ ) मनुष्यों के हित के लिये, उनके अन्न 
आदि उत्पन्न करने, गो पालन और प्रदान और अन्य नाना व्यवसाय 
बढ़ाने के लिये ( वश्य ) वेश्य को नियुक्त करो । 

(४) (तपसे ) श्रम के कार्य के लिये ( झाट्रम्‌) शीघता से दुत 
गति से जाने वाले, श्रमशीळ पुरुप को नियुक्त करो । | 

(५) ( तमसे ) अन्धकार के भीतर कार्य करने के लिये (तस्करम्‌) 
उसमें जो पुरुप कार्य करने में समर्थ है उसको ही नियुक्त करो । 

( ६ ) ( नारकाय चीरहणम्‌ ) नीचे की योनि के कष्ट भोगने के लिये 
(वीरहणम) पुत्रों और अपने ही वीर्यवान्‌ पुरुषों के नाश करने वाले को पकडो । 

(७) ( पाप्मने क्लीवम्‌) पाप को नष्ट करने के लिये कार्य में 
“क्लीव? अर्थात्‌ ऐसे शक्तिहीन पुरुष को नियुक्त करो कि वह पाप कर 
ही न सके । अथवा, उसका अनुकरण करो, पाप के प्रति स्वतः नपुंसक के 
समान उदासीन होकर रहो । | 

( ८ ) ( आक्रयाय अयोगूम्‌ ) सब प्रकार के पदार्था के क्रय विक्रय 
करने के लिये 'अयोगू' अथात्‌ चांदी साने आदि के परिमाण सिक्कों की 
गणना और व्यवहार विज पुरुष को नियुक्त करो । 


r 


[ ५-३ ० ] नह्मणे ब्राह्मणमिति द्वे कण्डिके, “'तपसे”० चुवाकश्च ( इत्यष्यायपारः 
समासिपयन्ता नुवाकश्च ) ब्राह्मणम्‌ इति सर्वानुक्रसणिका । _, 
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(९) ( कामाय पुंश्चछूस ) कास के उपभोग में गिरने के निमित्त 
पुरुषों में अति चंचल स्वभाव की पुरुष या स्त्री को दोष युक्त फंसा जानो । 

(१० ) ( अतिक्रशय मागघस्‌) अवि राग से आलाप करने के 
लिये मागध' को उपयुक्त जानो । शत० १३।६।२।१०॥ 
नृत्ताय सूतं गाताय शेलूष घर्माय सभाचर नरिष्ठाये भोसले 
'नमोय' रेभ% हसाय कारिमानन्दाय आपस प्रमदे कुमारीपुच 
मेधायै रथळारं घैय्यौय तक्षाणम्‌ ॥ ६॥ 

निचद्ष्टि: । मध्यमः ॥ 

भा०--( ११ ) (नृत्य) नाव्य के लिये ( सूतम्‌) दूसरे से. 
प्रेरित होने वाले अथवा नाव्य के पात्रों के प्रेरक पुरुष को नियुक्त करो । 

सूतम्‌ क्षत्रियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातस इति दयानन्दस्तञचिन्त्यस्‌ । 

( १२ ) ( गीताय शैलम्‌ ) गीत कर्म के लिये 'दोळूप' अर्थात्‌ ऐसे 
नट को उपयुक्त जानो जो नाना भाव विकारों को दशति हुए गा सके । 

( १३ ) (धर्माय सभाचरम्‌ ) घम, अर्थात्‌ स्मृति शाख राज-नियम 
या विधान के निर्णय के लिये सभाचर' अर्थात्‌ घर्मसभा में कुशल पुरुप 
को उपयुक्त जानो । 

( १४ ) ( नरिष्ठायै ) नेता के पद पर स्थिति प्राप्त करने के लिये 
(भीमलम्‌) भयङ्कर, भीतिप्रद पुरुष को नियुक्त करो जिसके भय से प्रजाजन 
उस पद का सान कर । 
| ( १५) ( नमांय ) कोमल वचनों के प्रयोग करने के कार्य में 
( रेभम्‌ ) सुन्दर बचनों को प्रयोग करने वारे स्तुति करने में चतुर पुरुप 
को प्राप्त करो । 

(१६) ( हसाय ) आनन्द विनोद ओर उपहास के काम में 
( कारिम्‌) नकल उतारने चाले को चतुर जानो । [i 
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(१७) ( आनन्दाय ) आनन्द, गृहसुख प्राप्त करने में (खी- 
-सखम्‌ ) अपनी खरी के साथ मित्र रूप से रहने वाले पति को योग्य जानो। 
(१८) (प्रमदे) अति अधिक हप, काम वेग के उत्पन्न 
करने के कार्य में ( कुमारीपुत्रम्‌ ) कुमारी दक्षा में व्यभिचार से उत्पन्न 
"कानीन बच्चे को जानो । अर्थात्‌ कुमारी दशा में विना विवाह फे जो 
नाजायज पुत्र पैदा होते हैं वे अयुक्त काम व्यसना में फसकर प्रायः दुरा" 
नारी होते हैं इसलिये उनको दर करने का यत्न करो । 
( १९ ) ( मेघाय ) बुद्धि के काय में ( रथकारम्‌ ) रथकार को 
. दृष्टान्त के रूप से जानो । रथकार जिस प्रकार नाना कोशल से रथ के 
नाना प्रकार के अवयवों को डिस बुद्धिमत्ता से लगाता है उसी प्रकार 
बुद्धिपूर्वक कार्ययोजना के लिये रथकार शिल्पी का अनुकरण करना 
चाहिये । | 
(२० ) ( घेयांय ) धेय की शिक्षा के लिये ( तक्षणम्‌ ) तरखान 
को दृष्टान्त रूप से जानो । जिस प्रकार श्रम से तरखान अपने छोटे से 
ओज़ार से बडी घीरता से अपने हाथ पांवों को बचाते हुए लकड़ी को गढ़ 
'कर उत्तम कपाट, मेज, कुर्सी आदि बना देता है उसी प्रकार हम पैये से 
अपने साधनों का प्रयोग करके श्रम से पदार्था को तैयार करें । अधीर 
होकर जरूद॒बाज़ी से कार्य बिगड़ जाते हैं अपने ही औजार अपना नाश 
करते हैं । | 
तपसे कोलाले मायाये कमार रूपाय मणिकारछ शुभे चप 
शरव्याया इषकार७ हेत्यै घनष्कारं करमेण ज्याकार दिष्टां 
रज्जुसज मृत्यवे सगयुमस्तकाय श्वनिनम्‌॥ ७॥ 
भा०--( २१) (तपसे कौलालम्‌) अभि से तपाने के कार्य में 
.(कौलालस्‌) कुलाल अर्थात्‌ घडे के बनाने वाले कुम्हार का अनुकरण करो । 
वह जिस प्रकार कच्चे भाण्डों को बढी विधि से रख कर अञि से उनको 
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तपाता है इसी प्रकार हम भी मां वाप आचार्य अपने श्रिप्यां और राजा 
'अपने प्रजा और राष्ट्र के कार्यो की रक्षा करते हुए उनको परिपक्क करे । 

( २२ ) ( मायायै कार्मारस्‌ ) बुद्धि और आश्चर्यं के कार्यं करने के 
'लिये लोहकार का अनुकरण करो । जैसे वह बुद्धिमत्ता से लोहे आदि पदार्थों 
के नाना द्रव्य बनाता है वैसे ही बुद्धिपूर्वक नाना पदार्थों को उत्पन्न करने 
का कौशल उससे सीखना चाहिये । 

(२३ ) ( रूपाय मणिकारम्‌) रुचिकर, सुन्दर जड़ाऊ पदार्थ को 
बनाने के लिये मणिकार' का अनुकरण करो । मणिकार, भणियों के आभू- 
पण बनाने वाले जिस प्रकार सूक्ष्मता से मणियाँ को धेयं से जड़ता है वह 
- सुन्दर आभूषण बन जाता है उसी प्रकार धैर्य से पदार्थों को सुन्दर बनाने 
का यत्न करो । 


(२४) (झुमे ) सुख की शोभा के लिये ( वपस्‌ ) केश डाढी 
के कारने वाले नाई को लो । इसी प्रकार राष्ट्र की समृद्धि के लिये (वपस्‌) 
चीज वपन करने वाळे किसान को लो । सुन्दरता को पैदा करने के लिये 
जिस प्रकार नाई अपने औजारों से सुख पर की शोभा के विघातक वालों को 
छांट कर सुन्दर वना देता है उसी प्रकार राजा भी राष्ट्र के उत्तम पदार्थ 
की शोभा के नाशक कारणों को दूर करे । महामारी दुमिक्षादि को दूर 
करने फे लिये कपको को भी नियुक्त करे । या क्कृपक के समान ही सनुष्य 
अपनी शोभा, शुभ सन्तान के लिये धै से खी रूप भूमि में वीज वपन 
करे और उसके समान ही सन्तानों की रेख देख करे । 


लिये 


( २५ ) ( शरव्याये ) बाणों को प्राप्त करने के लिये ( इपुकारम्‌ ) 
“बाण बनाने वाले को प्राप्त करो, उसे राष्ट्र म बसाओ । 
( २६ ) ( हेले धनुप्कारम्‌ ) दूर फेंकने वाले अखो के लिये धनुष 
आदि बनाने वाले शिल्पि को ग्राप्त करो । 


( २७ ) ( कमंणे ) अधिक देर तक युद्ध काथ करचे के लिये (ज्याकॉ- 
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रम्‌') डोरी के बनाने वाले को प्राप्त करो । अधिक कार्य से डोरी वार २ 
टूना सम्भव है, इसलिये उसके बनाने वाले से वरावर डोरियां “प्राप्त हो 
सकेगी । 

( २८ ) ( दिष्टाय) बहुत लम्बी रचना करने के लिये ( रज्जुसजम्‌) 
'रस्वी रब्सी बनाने वाले का अनुकरण करो । चह जिस प्रकार छोटे २ 
तृणों से भी रम्बा रस्सा बना लेता है उसी प्रकार राजा अल्प ज्ञक्ति वारे 
मनुष्यों की भी लम्बी और इढ्‌ सेना बनावे । ओर उनको उसके समान 
पुनः आवत्तेन या अभ्यास द्वारा परिपक्क करे । 


( २९) (झत्यवे मगयुम्‌) मत्यु अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियों के वध के लिये 
९ मगयुम्‌ ) व्याध को उपयुक्त जानो । दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिये राजा 
व्याध का अनुकरण करे । उसी के समान खोज २ कर दुष्ट पुरुषों को नाना 
उपाय से प्रलोभन आदि के जाल में फांस कर पकड़े और उनको निदेय 
होकर रूत्युद॒ण्ड दे । 


(३० ) ( अन्तकाय श्वनिनम्‌ ) दुष्ट प्राणियों का अन्त करने के लिये 
“श्वनी' अर्थात्‌ कुत्ते पालने वाले शिकारी को नियुक्त करो । अथवा--जिस 
अकार कुत्तों को साथ लेकर शिकारी अपने शिकार को चारों ओर से घेर कर 
व्याघ्र आदि को भी मार डालता है उसी प्रकार राजा भी शत्रु और दुष्ट 
पुरुषों को घेर २ कर नष्ट करे। 

दिष्टाय रज्जुसरपम्‌ और अन्तकाय स्वनिनम्‌' ऐसा पाठ मान लेना 
श्री प० श्री पाद दामोदर भटजी का असंगत है । वह उन्हीं के प्रकाशित 
शुद्ध यजुर्वेद के पाठ से विपरीत भी है । 
नदीभ्यः पोज्जिप्ठसक्तीकाश्यों नैषांद पुरुषव्याप्राय॑ दुमेदे गन्ध- 
.बोप्सरोभ्यो बात्ये धयुग्भ्य ऽउन्मत्त& सर्पदेचञनेभ्यो ऽप्रतिपदम- 
यस्यः !कतवसायताचा $अर्कितर्व [पशाचसश्या [बदलकारा यातु” 
'धार्नेभ्यः करटकीकारीसू॥८॥ _ | 
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( ३१ ) (नदीम्यः ) नदीयों के पार करने के लिये ( पौषम्‌ ) 
, काष्टखण्डो के पुञ्जों पर बैठ कर नदी पार करने वाले या बड़े पशुओं की 
` खालों की सशक वना कर-उस पर तैरने वाले पुरुषों को नियुक्त करे । 

(३२ ) ( ऋक्षीकाभ्यः नैपादस्‌ ) च्छ छाति के वनचारी जन्तुओं 
के लिये नैपाद, अर्थात्‌ निपाद या जंगली जाति केघुरुपों को नियुक्त करो । 
वे ऋक्ष आदि को ,सुगमता से वघ कर देते हें । अथचा--(नक्षीकाभ्यः) 
कुटिल चालो को चलने वाली खियाँ को वश करने फे (नेपादस्‌ ) 
नीच धम से रहने वाले पुरुषों को ही नियुक्त करे । 


(३३ ) ( पुरुपव्याप्राय ) पुरुषों में व्याघ्र के समान शुरुवीर पुरुषों 
के पद के लिये ( दुर्मदम्‌ ) ुर्दान्त, अदभ्य पुरुष फो नियुक्त करे । 

( ३४ ) (गन्धर्वाष्सरोस्यः) युवा पुरुप और युवतिं खियों की रक्षा के 
लिये (घात्यम्‌) घात अर्थात्‌ मनुष्यों के हितकारी विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

(३५) ( प्रयुम्भ्यः ) उत्कृष्ट योगाम्यासों के लिये प्रवृत्त, (उन्मत्तम्‌) 
उत्तम कोटि के हर्प से युक्त योगी को जानो । 

(३६) ( सर्वदेवजनेभ्यः अप्रतिपदस्‌ ) सवे, राष्ट्र भर में गुप्तचर 
कें काम करने के लिये और 'दिवजन' अर्थात्‌ युद्ध के विजय करने निसित्त 
सैनिक के कार्य करने के लिये ( अम्रतिपदस्‌ ) अर्थात्‌ अज्ञात पुरुष को 
प्राप्त करे अर्थात्‌ जिसको कोई जान न सके ऐसे को चर बनावे और जो 
किसी को कुछ नहीं समझे ऐसे को सिपाही बनावे । 

(३७ ) ( जयेभ्यः ) पासा के खेलने के लिये ( कितवस्‌ ) 
पुरुप को दोषी जाने । 

(३८ ) ( इर्यताये अकितवम्‌ ) दूसरों को सन्मार्ग पर ले चलने के 
लिये छल कपर से रहित सज्जन पुरुष को नियुक्त करे । | 

(३९ ) ( पिशाचेभ्यः ) कच्चे सांस पर गीध की तरह रूप भोग 
पर पड़ने वाले पुरुषों को वश करने के लिये ( विदुलकारीम ) विरुद्ध. 


४६७ - यजुवेदसे हितायां [ सं० & 
दल खडा करा देने वाली सांसपिण्ड पर गीधों के समान आपस में फोड़ 
डाल देने वाली नीति का प्रयोग करे । 

( ४०) ( यातुधानेभ्यः कण्टकीकारीम्‌ ) कुटिल मार्गों से धन प्राप्त 
करने वाले और प्रजाओं को पीड़ा देने वाले, ठगों, चोर लुटेरा के वश करने 
के लिये कण्टकी अर्थात्‌ हिंसा करने वाली नीति को अपने व्यवहार में 
लाने वाली सेना को अथवा उन पर आंख रखने की नीति का प्रयोग करे। 

कण्टकः कन्तपो वा कन्ततेवा कण्टतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणः। निरु० ॥ 
कण्टति पश्यति परान्‌ इति स्कन्दस्वामी । 

| ७ क. भे, &.. ७. क्र > ~ 
सन्धये जारं गेहायोपपतिमात्ये परिवित्तं निऋत्ये परिचिविदान- 

| र्ड Ae ® | _ 
अराद्ध्या एदिधिषुःप॒ति निष्क्त्य पेशस्कारी} संज्ञानाय स्मर- 
का ७० । कव | ७. [यान ७. | ~! 
कारा प्रकामोद्यांयोप॒सदं वणीयानुरुधं बलायोपदाम्‌ ॥ 2 ॥ 

भा०--( ४१) (संधये) परखीगमन के छिपे जाने चाले 

( जारम्‌ ) जार, व्यभिचारी पुरुष को राष्ट्र से दूर करे अथवा--(सधये) 
परराष्ट्र से संधि करने के लिये ( जारम्‌ ) उत्तम रीति से बात कहने वाले, 
वाक्य-कुशल विद्वान्‌ को यां वृद्ध पुरुष को नियुक्त करे । 

(४२ ) ( गेहाय ) घर में विद्यमान स्त्री के प्रति दुबुद्धि से ( उप- 
पतिम्‌ ) पति के समान भोग करने में प्रवृत्त उपपति पुरुष को राष्ट्र से 
दूर करे । 

(४९ ) ( आस्ये ) आत्ति अर्थात्‌ क्षुधा आदि पीडा को दूर करने के. 
लिये ( परिवित्तम्‌ ) पर्याप्त धनवान्‌ पुरुष को प्राप्त करो । 

( ४४ ) ( नित्ऋत्यै ) निऋति अर्थात्‌ भूख, मंहाभारी आदि कष्टों को 
दूर करने के लिये ( एरि-विविदानम्‌) सब तरफ़ से साधनों को प्राप्त 
करने वाले को नियुक्त करो । | 


-( ४५ ) ( अराद्धया ) कार्य में सिद्धि न होती हो तो उसको या' दरि” 


* 
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दता को दूर करने के लिये ( एदिधिषुः पतिम्‌) पूर्वं ही धारण करने. 
योग्य सम्पत्ति के पालक स्वामी को प्राप्त करो । 

परिवित्त, परिविविदान और एदिधिषुः पति इन शब्दों का लौकिक 
संस्कृत में अर्थ इस प्रकार है । छोटे भाई के विवाहित होजाने पर जो बडा 
अविवाहित है वह 'परिवित्त' कहाता है । और वह छोटा भाई 'परिवि- 
चिदान' कहाता है । इसी प्रकार बढी बहिन के विवाह के पूर्व ही छोटी 
बहिन विवाह करे तो चह 'एदिधिपु' या “अग्रे दिथिएु' है उसका पति: 
“एदिधिपूपति' कहाता हे । महर्षि के मत सें--( आत्यें ) काम पीड़ा में 
प्रवृत्त हुए ( परिवित्तम्‌ ) विवाहित छोटे भाई के अविवाहित बडे भाई को 
दूर करों । अर्थात्‌ उसका भी विवाह करो । या राजा ऐसा नियम चनावे 
कि बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह न हो । इससे खी की अभि“ 
लापा के कारण गृह कलह न होंगे । ( निक्फत्ये परिविविदानम्‌ ) निर्कति 
अर्थात्‌ एथिवी के लेने के लिये प्रवृत्त परिविविदान बड़े भाई की उपेक्षा 
करके दाय भाग लेने वाले छोटे भाई को दूर करो । अर्थात्‌ राजा नियम 
चना दे कि वडे भाई की उपेक्षा करके छोटे भाई को जायदाद न मिले । 

इसी प्रकार ( अराद्वये एदिधीएुः पतिम्‌ ) बडी कन्या के अविवाहित 
रहते हुए भी छोटी कन्या को विवाह करने वाले पुरुप को अराधि' अर्थात्‌ 
अविद्यमान सिद्धि में प्रवृत्त जान कर उसे दूर करो । इसका तात्पर्य यह 
हे कि वढी कन्या के विवाह योग्य होजाने पर यदि कोई पुरुष अप्राप्त” 
काला छोटी कन्या से ही विवाह करने में प्रवृत्त हो तो राजा उसको दूर 
करे । अर्थात्‌ राजा ऐसा नियम चना दे कि आप्तकालछा बड़ी कन्या के होते 
हुए अध्राक्षकाला छोटी कन्या को कोई विवाह न करे । 

(२६) ( निष्कृत्यै ) निष्कृति अर्थात्‌ प्रायश्चित्त, संताप आदि द्वारा 
मलझोधन करना निष्कृति’ है उसके लिये ( पेझस्कारीम्‌) सुवर्ण को 
तपा २ कर शुद्ध करने की शैली का प्रयोग करो । महर्षि के मव खे--माय- 


४९६ यजुवदसोडितायां [ में० ६. 


पा जप 


श्रित्त के लिये ( प्रवृत्त ) पेशस्कारी” अर्थात्‌ रूप बनाकर बैठने वाली 
ज्यभिचारिणी खरी को दूर करो । अभिप्राय स्पष्ट नहीं है ।अथवा--(निप्छव्ये) 
प्रायश्चित्तों द्वारा मानसिक: मला को दूर करने के लिये ( पेशस्कारीम्‌ ) 
रूप बना कर छुभा लेने वाली व्यभिचारिणी ,खियों को दूर करे अर्थात्‌ 
उनके प्रलोभनों से बचे । 

( ४७ ) ( संज्ञानाय स्मरकारीम्‌ ) ज्ञान को भली प्रकार प्राप्त करने 
के लिये ( स्मरकारीम्‌ ) स्मरण, अचुचिन्तन, पुनः २ ध्यान, मनन कराने 
चाली क्रिया का अभ्यास करो । कठिन बातों का चार २ अभ्यास और मनन 
करने से उत्तम ज्ञान हो जाता है । 

महर्षि के मत में--( संज्ञानाय प्रवृत्ताम्‌ स्मरकारीं परासुव) भली 
प्रकार काम चेष्टा को जगाने में लगी स्मरकारी अर्थात्‌ काम जगाने वाली 
दूती को दूर. करो । इससे काम-प्रबोध न होगा । 


(४८ ) ( प्रकामोद्याय ) उत्तम कामनाओं से कार्य करने में उद्यत 
पुरुष के लिये ( उपसदम्‌ ) जो उसके {निकट तम व्यक्ति हो उसको ही 
लगाओ । 

अथवा--(प्रकामोद्याय = प्रकास-उद्याय) उत्तम इच्छाओं के कथन या 
यथेष्ट विषयों पर विचाद या कथनोपकथन द्वारा निर्णय करने के लिये 
( उपसदस्‌ ) समीप २ स्थित होकर विचार करने वाली उपसमिति को 
अयुक्त करो । अथवा--यथेष्ट बात चीत करने के लिये निकटतम मित्र को 
प्राप्त करो । 

(४९ ) (.वर्णाय ) किसी बात को स्वीकार करा देने के लिये (अनु- 
रुधं ) अनुरोध करने वाले पुरुष को नियुक्त करो । 

` (५०) ( बलाय उपदास्‌ ) बल अर्थात्‌ सैन्य बल की वृद्धि के लिये 
उनमें अधिक. उत्साह बढ़ाने के लिये ( उपदास्‌ ) भेट पुरस्कार देने वाले 
पुरुष को पनियुक्त करो । : i 
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उत्खादस्यः कुच्ज प्रमुदे चामन दवाभ्यः खाम स्वप्वायान्धमध- 
माय वघिरं पवित्राय सिपज प्रहानाय नक्षदर्शमाशिक्षाये प्रश्नि- 
नसुपशिच्ताया श्रसिप्रण्नि्नं सयोदाये प्रश्नविवाकस्‌ ॥ १०॥ 

५५ ) ( उत्सादेभ्यः ) विनाशकारी कार्या के लिये ( कुब्जस ) 
कुत्सित मार्ग से चलते चाछ पुरुप का दाण्डत करे । 

( ५२ ) ( प्रमुदे ) विनोदकारी कार्यों के लिये ( वामनम्‌ ) वौने 
पुरुष को निवुक्त करो । 

(५३ ) ( द्वाभ्यः ) द्वारों दीं रक्षा के लिये ( रामं ) जिसकी आखो 
से सदा जळ बहता हो पेसे चक्षु दोप के रोगी पुरुष को मत रकखो । द्वारों 
की रक्षा के लिये तीन दृष्टि और ग्रभावजनक चक्षु-वाला चाहिये । 

(५४ ) ( स्वयाय ) सुखपूर्वंक शयन करने के लिये ( अन्धस्‌ ) 
अन्धे, नेत्रहीन पुरुष को सत नियुक्त करों । अत्युत अच्छे देखने वाले को , 
पहरेदार बनाओ । अथवा जिस प्रकार अंधे को रूप का ज्ञान न होने 
से उसको रूप के स्वस नहीं आते इसी प्रकार स्वमदोप से घचने के लिये 
( अन्धम्‌ ) अन्धे, छोचनहीन पुरुष का अनुकरण “करो । बुरे पदार्थों 
और व्यसनों के लिये अन्ये के समान बने रहो, उनकी तरफ़ दृष्टि न करो । 

' ( पप) ( अधसांय वधिरम्‌ ) अधे के कार्यो के लिये वघिर, चहरे 
कान से न सुनने चाळे का अनुकरण करों | अर्थात्‌ अधर्म की चात पर कान. 
सत्त दो । अथवा अधर्माचरण के लिये वहरा कर दो । 

( ५६) ( पवित्राय भिपजस्‌ ) शरीर और राष्ट्र को पवित्र करने रोग” 
और मलो से रहित करने के लिये भिपग्‌' अथात्‌ रोग निवारक, आर रांग 
कारी मेले पदार्था को दूर करने वाळे पुरुष को नियुक्त कर । 

अथवा--पदार्थों को स्वच्छ पवित्र रखने के लिये वैद्य या भिपगू को 
स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष नियत करो । 

(५७ ) ( प्रज्ञानाय ) दूर के पदार्था का ज्ञान करने के लिये ( वक्षः 
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त्रदशस्‌ ) नक्षत्रों को देखने वाले या नक्षत्रों को दिखा देने वाले दूरवीक्षण 
अन्त्र के समान दूरदर्शी विद्वान को नियुक्त करो । 

( ५८ ) (आशिक्षार्य) सब प्रकार की विस्तृत शिक्षा के लिये (प्रश्नि- 
मम्‌) प्रश्न करने वाले अध्यापक को नियुक्त करो । जितने ही प्रश्न प्रति" 
प्रश्न उठाए जायंगे उतना ही विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। 

(४९) ( उपशिक्षाये अभि प्रश्चिनस्‌ ) समीप स्थित विद्यार्थियों की 
शिक्षा या अति सूक्ष्म विषयों की शिक्षा के लिये उनके सन्सुख नाना प्रश्न 
करने वाले विद्वान्‌ को नियुक्त करो । 

( ६० ) ( मयादाय ) मर्यादा, न्याय अन्याय की व्यवस्था के निर्णय 
के लिये ( प्रश्नविवाकस्‌) प्रश्नों को विविध प्रकार से कहने वारे विवेचक 
घुरुष को नियुक्त करो । 


अमेभ्यो हस्तिपं जवायाश्वपं पुष्टयै घोपाले वीयौयाविपाल तेजसे 5 
जपालमिराये कीनाश कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहप <श्रेय॑से- 
वित्तधमाध्यक्ष्यायानुच्तत्तारम्‌ ॥ ११.॥ 

भा०--( ६१ ) ( अमंभ्यः ) बड़ी सवारियो के लिये ( हस्तिपम्‌ 9 

हाथीवान को नियुक्त कर । 

(.६२ ) ( जवाय अश्वपम्‌ ) वेग से देशान्तर पहुँचने के लिये अर्थो 
के पॉलक पुरुष को नियुक्त करो । 

(६३ ) ( पुष्व्ये ) अन्न, गोहुग्ध आदि पुष्टिकारक पदार्था के प्राप्त 
करने के लिये ( गोपालम्‌ ) गौओं के पालक पुरुष को रक्खो । 

( ६४ ) ( वीर्याय अविपाल्म्‌ ) वीर्य की वृद्धि के लिये मैडाँ के पालने 
बाले पुरुष को नियुक्त करो । 

( ६५ ) ( तेजसे अजपालम्‌ ) स्फूत की इद्धि के लिये बक- 
रिया के पालक पुरुष को नियुक्त करो । 

यहां अश्व-्पालन के अनुभवी पुरुषों की यह अनुभवसिद्ध वात है क्कि 
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भेल का दूध सुस्ती बढ़ाता है, गौ का दूध पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक है और 
वकरी का दूध कान्ति और स्फूर्ति पैदा करता है । 

धन्वन्तरि के मत से गोदुग्ध-<- 

पथ्य रसायन बल्यं हृद्यं मेघ्य गवां पयः ॥ 
अजादुग्थ--डागं कपायं मधुर शोतं घाहितरं लघु । 
अविदुग्ध--आविक तु पयः स्निग्धं कफपित्तहरं परम्‌ । 
स्थौल्यमेहहर पथ्य लोमशां गुरुदृद्धिदम्‌ ॥ 

( ६६ ) ( इराये ) अन्न की बृद्धि के लिये ( कीनाझस्‌ ) किसानको 
नियुक्त कर । 

(३७) ( कीलालाय ) अन्न ओपधि के सार-भाग को ग्रास करने 
के लिये ( सुराकारम्‌ ) सुरा विधि से अपके द्वारा चुवाने चाळे पुरुप को 
नियत कर । 

( ६८ ) ( भद्राय गुहपम्‌ ) सुख और कल्याण की वृद्धि के लिये गुह 
के पालक पुरुषों को नियुक्त करे । 

( ६९ ) ( श्रेयसे वित्तधम्‌ ) सवके कल्याण के लिये धर्म कार्य करने 
के निमित्त वित्तधारण करने वाले धनाढ्य पुरुषों को प्रेरित कर । 

(७० ) ( आध्यक्ष्याय ) अध्यक्ष के कार्य के लिये ( अञुक्षत्तारस्‌ ) 
क्षत्ता अर्थात्‌ अश्वो को चलाने वाले सारथि या कोचवान के समान अपने 
अधीन पुरुषों को सन्मार्ग पर चलाने चाले पुरुप को नियुक्त करो । 
भार्यै दाबीहारं प्रभार्या ऽञ्रम्स्येचे रध्नस्यं व्िष्टपायासिपेक्तारं 
वर्षिष्टाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकार्य पेशितारे मनुष्यलोकायं 
प्रकरितार छ सर्वेभ्यो लोकेम्यै ऽउपखेक्तारमवं उऋत्ये व॒धायो- 
पमन्थितारं मेधाय चाखःपर्पूलीं प्रकासाय रजयित्रीम्‌ ॥ १२॥ | 

[०--( ७१ ) { भाय ) असि के लिये ( दावाहारस्‌ ) रकद्हारे 
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को नियुक्त करो । पञ्जाब के पश्चिम प्रान्त सुलतान आदि स्थाना सें अभी” 
तक भा अभि का वाचक हैं । 


( ७२ ) ( प्रभाये अग्न्येधम्‌) और अधिक तीब्र अञ्नि के लिये अझि 
को और अधिक प्रदीप्ष करने वाले पुरुष को नियुक्त फर । 


( ७३ ) ( ब्रन्नस्यः विष्टपाय अभिपेक्तारम्‌) सूयं के समान तेजस्वी 
पुरुप के विशेष तापकारी बल या तेजस्वी पद को प्राप्त करने के लिये अभि” 
क्ता? अर्थात्‌ राज्य-अभिषेक करने वारे विद्वान्‌ को प्राप्त कर । अथवा सूर्य 
के विशेष ताप को दूर करने कै लिये जल से स्नान कराने वाले को नियुक्त. 
कर । अथवा, अश्व के मार्गे पर जल सेचने वारे को नियुक्त कर ( दया०) 


` - (७४ ) ( वषिष्ठाय ) अति अधिक सर्वश्रेष्ठ ( नाकाय ) दुःख रहित 
परमसुख प्राप्त करने के लिये ( परिवेष्टारम्‌ ) सर्वत्र व्यापक या सब सुखं. 
के दाता परमेश्वर की उपासना कर । 


( ७५ ) ( देवलोकाय ) विद्वान्‌ जनों के कार्य के लिये (पेशितारं) 
प्रत्येक' अवयव २ के ज्ञान करने वाळे को प्राप्त करो । अथवा-(देचलोकाय) 
विजयेच्छु पुरुषों या विद्वानों के लिये ( पेशित्तारस्‌ ) दान्नुओं. को पीस: 
डालने चाळे नेता को नियुक्त कर । पिशा नाशने । चुरादिः । | 

७६ ) ( मनुष्य लोकाथ ) मनुष्यों को अपने वश करने के लिये 
( प्रकरितारम्‌ ) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वारे को अथवा (मनुष्यलोकाय) 


मनुष्यों के हित के लिये उत्तम ज्ञान आदि पदार्थों के प्रदान करने वाले को 
नियुक्त कर | 


( ७७ ): ( सवभ्यः छोकेभ्यः उपसेक्तारस्‌ ) समस्त आपणियों के हित 
क लग्रे मेघ के समान या' माली केसमान जळ और सुखों का सेचन करने 


चाळे उदार पुरुष को नियुक्त करो, अथवा समस्त लोको और प्राणियों की 
सन्तंतिःदद्धि के लिये वीर्य सेचन से समर्थ, नर-जीवों को प्राप्त करो 1 
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( ७८ ) (अव ऋत्यै) नीचे की ओर, दुष्टाचरणा की तरफ जाने और 


,( वधाय ) प्राणि-वध को रोकने के लिये ( उपमन्धिवारम्‌ ) दुष्टाचरण 


करने वालों ओर वधकारी पुरुषों को दण्ड देने चाले प्रचल पुरुष को 


नियुक्त कर । स्पष्टता के लिग्रे देखो भक्ति? अधिकारी का वर्णन। अ० छा ३ ७॥ 


( ०९ ) ( मेधाय ) ताइना करने या दण्ड देने के लिये ( वासः 
पर्पूलीम्‌) चख को धोने चाली धोविन का अनुकरण करो । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वस को धोने वाला तभी तक वस्त्र को छांटता, कूटता है जद तक उसमें मळ 
रहता है इसी प्रकार अपराधियों को राजा उतनी ही ताडना करे जिससे 
उनके मलिन आचार नष्ट हो जायं! इसी बात का अध्यापक और साता पिता 
भी अपने शिप्य और पुत्रों की ताडना के समय ध्यान रक्स । 

अथवा--( सेघाय ) बुद्धि की धृद्धि या सत्संग लाभ के लिये.( वासः 
पठपूलीं ) वसो को शुद्ध करने वाली थोविन उसकी क्रिया का अनुकरण 
करे । जिस प्रकार खार लगाने से वख शुद्ध हो जाता है इसी प्रकार सत्संग 
राभ करके मनुप्य सदाचारी होजाय । 

अथवा--संग के चख के समान स्वच्छ अपने उपसेवनीय अंगों और 
पदार्थों को भी स्वच्छ रखने वाळी खी को आस्त करो । 

चास उपसेवायाम्‌ । चुरादिः । पढ्पूल प्रक्षाळनच्छेदनयोः । पल्पूल 
छवनपवनयोः । चुरादिः ॥ 

(८० ) ( ग्रकासाय ) उत्तम कामना, कास्य शुइस्थ सुखको आश्व 
करने के लिये ( रजयित्रीम्‌ ) हृदय को रंगने वाली अथात्‌ अनुराग, प्रेम 
करने वाली, शुभ स्ती को माप्त करो । - र्ग 
` अथवा--उत्तम अभिलापा के लिये ( रजयित्रीम्‌ ) रगने- वाली सी 
का अनुकरण करो । जिस प्रकार रंगने वाली वस्न को स्वच्छ कर के रंग से 
रंग देती है इसी प्रकार हृदय को स्वच्छ करके मनुंप्य कामना. करे तो 
उसकी अवश्य सिद्धि होतीहै।. ' "` ह i 
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धतये स्तेनह॑दयं वेर॑हत्यांय पिशं विचिंक्त्यै चत्तारमो पद्रष्रया- 
यानुचत्तारं बलायालचरं भ्रस्ने परिष्कन्द धियायं प्रियवादिचिम- 


रिशया अश्वसाद% स्वगाय लोकाय भागदुघ चाषष्ठाय नाकाय 
पारवेष्टारस्‌ ॥ १३ ॥ 


( ८१ ) ( ऋत्तये ) अर्थात्‌ 'ऋति' हत्या आदि के कार्य के लिये 
( स्तेनहदयस्‌ ) स्तेन और-चौर के समान भीर हृदय को पकड लेना 
चाहिये । हत्यारे आदि दण्ड से भागते हैं। उसको दिल से परख कर 
पकड़ना चाहिये । | 


अथवा--(ऋतये) शत्रु नाश करने के लिये ( स्तेन-हृदयम्‌ ) चोर के 
हृदय के समान अप्रकट, छुपे आकार विचार के पुरुष को नियुक्त करे । 


(८२ ) ( वैरहत्याय ) वैर से हत्या के कमे को रोकने के लिये 
(पिछुनम) उन अपराधों को तुरन्त सूचित करने चाले पुरुषों और साधनों 

` को नियुक्त करे । 

( ८३ ) (विविक्तये) विवेक के लिये ( क्षत्तारम्‌ ) सारथि के समान 
इन्द्रियां को, सन्मार्ग में चलाने चाले मन एवं मनुष्यों को सन्मागे में चलाने 
वाले पुरुष को नियुक्त करे । 

( ८४.) ( ओपदरष्ट्याय अनुक्षत्तारम्‌ ) सूक्ष्मता सब पदार्थों को दिखाने 
वाले के कार्य के लिये मार्गदर्शक एवं अश्वों के समान उच्छुखर दृत्तियों 
को नियम में रखने चाले, तपस्वी पुरुष को नियुक्त करे । महाभारत काल 
में तरार का सञ्जय और दुर्योधन का विदुर क्षत्ता” पद पर नियुक्त थे । 

` दशरथ का क्षत्ता' सुमन्त्र था । यह भी एक आवश्यक पढ्‌ था जो राजा 
को संदिग्ध कार्या में सलाह देने और सूक्ष्म बातों का विवेचन करने और 
मोहादि के समय में ज्ञानप्रदर्शन करने का काम करता था । यह कार्य संजय 
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विदुर और सुमन्त्र ते अच्छी प्रकार किया था । जाति जन्मादि का इसमें 

कोई विचार नहीं है । 

(८५ ) ( बलाय अचुचरस्‌ ) अपने वळ बढाने के लिये अपने आज्ञा 
में चलने वाले घुरुषों को स्वीकार कर । 

( ८६ ) ( भूस्वे परिष्कन्दम्‌ ) बहुत से प्रजा को उत्पन्न करने के 
लिये सर्वन्न वीर्य सेचन में समर्थ पुरुषों को आज्ञा करे । अर्थात्‌ यह राज- 
नियम हो कि नपुसक, निवी पुरुष गृहस्थ में प्रवेशा न करें उनको विवाह 
करने का हक न हो । अथवा--( भूम्ने ) वहुतसे सेनावळ के लिये 
९ परिस्कन्दस्‌ ) विशेष छावनी, स्कन्धावार को नियुक्त करे । | 

( ८७) (प्रियाय प्रियवादिनम्‌ ) अपने प्रिय कार्य के लिये सघुर- 
भापी पुरुष को नियुक्त करे । 

(८८ ) (अरिप्ये अश्वसादम) राष्ट्र को नाश न होने देने और उसमें 
शान्ति स्थापन और कुशल क्षेस करने और विध्व नाश करने के लिये 
अश्वारोही सैन्य को नियुक्त करे । 

( ८९) (स्वर्गाय छोकाय भागढुघम्‌ ) विशेष सुख प्राप्त करने ओर 
कोक के हित के लिये कररूप से राजा के भाग को एकत्र करने वाले 
पुरुष को नियुक्त करो । 

(९० ) ( वर्षष्टाय नाकाय परिवेष्टारम्‌) सबसे उत्तम सुख, आनन्द 
को प्राप्त करने के लिये विज्ञान को सर्वत्र प्रदान करने चाले विद्वान्‌ ओर 
ऐश्वर्य देने वाले धनाव्य को नियुक्त करो । 
सन्यचेंऽयस्तापं क्रोर्घाय निसरं योगाय योक्तार छ शोकायाभिस- 

चीरं क्षेमाय विमोक्तारमुत्कूलनिकूलेश्यखििनं वपुषे मानस्कृत&; 
शीलांयाञ्जनीकारी निक्तेत्ये कोशकारीं यमायासूम्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०-( ९१ ) (मन्यवे) मन्यु अथाव राष्ट्रके भीतरी क्रोध को शान्त 

करने के लिये ( अयःस्तापस्‌ ) लोहे को तपाने चाले लोहार को इषटान्त 
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के रूप.सें.लो । वह जिस. प्रकार. तपे लोहे को ` एक दम शीतल जल में 
डालता है या वह उसको संडासी से पकड कर उसं पर चोटै मार कर 
'यथैष्ट वस्तु बना देता. है उसी प्रकार राजा क्रोधान्ध पुरुषों को भी उपाय 
से वश करे ओर शान्ति के उपचार. करे । : 

(९२ ) ( क्रोधाय निसंरस्‌ ) राष्ट्र के बाह्य क्रोध को शान्त करने के 


किये ( निसरस्‌ ) नियसपूवक शत्र के प्रति अभिसरण या चढ़ाई करने 
चाले को नियुक्त करे । 


(.९३ ) ( योगाय योक्तारम्‌ ) योग अर्थात चित्त वृत्ति के निरोध के 
अभ्यास के लिये ( योक्तारम्‌) योग करने वाले पुरुष की आराधना करे । 

(३४ ) ( शोकाय ) शोक” अर्थात्‌ तेजस्वी होने के के कि ( अभि- 
सत्तारम्‌ ) शान्नुओं के प्रति सुकाबले पर अभिसरण या प्रयाण करने हारे 
पुरुष को नियुक्त करो.1 

(५५ ) (.क्षेम्रायः विमोक्तारम्‌) रक्षण आदि कुशल प्राप्ति के लिये 
दुःखों और संकटों से सुक्त करने वाले को नियुक्त करो । 

(९६) ( उत्कूरनिकूलेभ्यः त्रिष्ठिनम्‌ ) ऊंचे नीचे स्थानों और अव- 
सरो कें लिये तीनों प्रकार के ऊंचे, नीचे और सम एवं तीनों, प्रकार के 
कालों सें स्थिति करने में कुशल पुरुष को नियुक्त करो । 


( ९७.) ( दपुषे सानस्कृतम्‌ ) शरीर के हित के लिये विचारंपूर्त क 
कसे करने वाले को नियुक्त करो । 


( ९८ ) ( शीळाय आञ्जनीकारीम्‌ ) शील स्वभाव की रक्षा के लिये 
आश्नी-अन्जन लगाने वाली सुशील, सुरूप खरी का अनुकरण करो । 

(-९९ `) ( नित्ररत्यं कोशकारीम्‌ ) विपत्ति आदि दुर 'करनें-के लिये 
( कोझकारीम्‌.). कोश सञ्चय करने वाली स्री या नीति का अनुकरण करो । 
` अथवा ( नित्य ) भूमि के प्रांघ करवे के लिये ( कोशकारीस्‌ } 
कोश-घनैश्चय की वृद्धि करने वाली भूमि को आह करो | - - 
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` (३००) ( यमाय असूस्‌ ) यम अर्थात, ब्रह्मचारी ` पुरुष के लिये 
( असूम्‌ ) जिसने अभीतक पुत्र न जना हो ऐसी ब्रह्मचारिणी छुमोरी 

'खी को प्राप्त कराओ । अथवा--( यमाय) नियन्ता राजा के लिये 

`या नियन्त्रण के |लिये ( असूस्‌ ) शत्रुओं पर वाखादि फेंकने चाली सेमा 
को प्राप्त कर । 

' य॒माय॑ यससूमर्थवभ्यो$वंतोका शसंवत्सरारयं पय्योयिणी परिव 
त्सरायाविंजातामिदावत्छरायातीत्व॑रीमिद्वव्छरायांतिप्कद्धरीं ब- 
त्सराख विजरजरा< संवत्सराय पलिक्नीसभुभ्योडजिनसंछ 
साध्येभ्यश्रश्नेम्नम ॥ १५॥ 

(१०१ ) (यमाय ) नियन्ता पुरुष के लिये ' ( यमसूम्‌) यस 
नियन्त्रण करने वाले नियमों को बनाने चाली या, नियामक पुरुषों को 
आशा [चलाने वाली राजसभा प्राप्त हो । 

(१०२ ) ( अथवभ्यः ) अजापालक विद्वान्‌ पुरुषों के लिये ( अब- 
तोकां ) शान्नुओं को अपने नीचे दवा कर दुःख देने वाली सेना प्राप्त हो । 

(१०३ ) ( संवत्सराय पर्यायिणीम्‌ ) संवत्सर ज्ञान के लिये “पर्याय” 
अर्थात्‌ क्रम से कालो का ज्ञान कराने वाली यन्त्रकला या गणितविया को 
ग्राप्त करो। _ 

( १०४ ) अथवा जो स्री “अवतोका” है अर्थात्‌ जिसका बालक गर्भ 
में नष्ट हो जाते हैं उस खी को अथर्चा' नामक उन विद्वानों के पास चिकि- 
स्सार्थ लेजाय जो बालक के प्राणों को नए न होने दें। अथवा अवतोका 
चह खरी है जिसका -बालक प्रसवकार में नीचे की ओर बाहर को आने 
को हो ऐसे प्रापप्रसवा खी को वालरक्षा के विज्ञ विद्वानों के सुपुदे करे । 
( यमाय मयसूम्‌ ) जो खी जोड़ा जनती है उसको 'यम' अर्थात्‌ संयमी 
पुरुष के त पालन के लिये अधीन रक्खो । | 

( १०५ ) ¦ संवत्सराय पर्यायिणीस्‌ ) एक वार नर आए ` एक वार 
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मादा सन्तान उत्पन्न करने वाली खी को ( संवत्सराय ) एक वर्ष के लिये 
' संयम से रक्खे । उसका यह दोप नष्ट हो जायेगा । 

(१०६ ) ( अविजाताम्‌ परिवत्सराय ) विशेष कारण से सन्तान 
जो न उत्पन्न करती हो तो उसको परिवत्सर' अर्थात्‌ द्वितीय वर्ष में 
वैद्य की चिकित्सा करानी उचित है । 

(१०७) ( अतिष्कद्दरी इदावत्सराय ) अति अधिक पतिसंग करने 
'चाली-अति कामिनी खरी को पुत्र लाभ के निमित्त तीसरे वर्ष तक प्रतीक्षा 
करे । 

` (१०८ ) ( अतिष्कद्वरीं इद्दत्सराय ) अति अधिक रजःखाव करने 
हारी खी की सन्तान के निमित्त पांचवें वर्ष तक प्रतीक्षा करे । 

( १०९ ) ( वत्सराय विजजेराम्‌ ) विशेष रोगादि कारण से कुशा या 
जजेर शरीर की खी को ( वत्सराय ) एक वर्ष के लिये संयम से रहने दे । 

( ११०) ( संवत्सराय पलिक्कीम्‌ ) जिस स्त्री के उमर से पहले ही 
पलित आजाय ऐसी स्री को सन्तान के निमित्त ४ वर्ष तक प्रतीक्षा करे । 

( १११ ) ( अजिनसंधं ऋशुभ्यः ) शिल्पी लोगों के कार्य के लिये 
अजिन संघ' अर्थात्‌ चर्म के पदार्थों को सीने जोड़ने वाळे कारीगर को नियुक्त 
करो । अथवा विद्वान्‌ पुरुषों या ऋत” अर्थात्‌ राष्ट्र से चमकने वाले राजाओं 
के कार्य के लिये ऐसे पुरुष को नियुक्त करो जो ( अजिनसंघं ) अजेय राष्ट्रों 
को भी चमा के समान परस्पर संधि या मेल कराने में समर्थ है । इससे 
राजाओं और विद्वान्‌ विज्ञानी पुरुषों की हत्या न होकर परस्पर सहयोग से 
विज्ञान कला कौशल ओर व्यापार, राज्य, ऐश्वर्य की उन्नति होती है । 

( ११२ ) ( साध्येभ्यः चर्मम्नस्‌ ) साध्य अर्थात्‌ बनाने योग्य चर्मो 
को जिस प्रकार चमड़े घोटने वाळा रगड़ २ कर झुलायम कर लेता है 
इसी प्रकार ( साध्येभ्यः ) वश करने योग्य उद्दण्ड पुरुषों के वश करने के 
लिये. उनपर बराबर दण्ड का प्रयोग करने बारे पुरुष को नियुक्त करे । 
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सरोभ्यो वेचरसंपस्थावराभ्यो दाश वेशुन्ताभ्यों बैन्द न॑डचचला- 
भ्यः शोण्कलं पाराय मागोरसवाराय केवर्स तीर्थभ्य आन्दं चिर्ण- 
भभ्यो सेचाल ९ स्वनेभ्यः पराके गुहाभ्यः किरात, सानभ्यो 
जम्भकं पर्यैतेभ्यः किम्पूरुपम्‌ ॥ १६॥ 

भा०--( ११३ ) ( सरोभ्यः ) सरोवरों के स्वच्छ रखने के लिये 
( धैवरम्‌ ) धीवर को नियुक्त करो । अथवा ( सरोभ्यः ) उत्तम ज्ञानो 
के प्राप्त और शिक्षण के लिये (धीवरस्‌) बुद्धि में श्रेष्ट पुरुष को नियुक्त करो । 

( ११४ ) ( उपस्थावराभ्यः दादा ) उपवन में लगे छोटे २ स्थावर 
वृक्षों की चाटिकाओं के कार्य के लिये या उपस्थित तुच्छ कार्यो के लिये 
( दादा ) वेतन बद्ध अत्य को नियुक्त कर लो । 

(१६५ ) ( चैशन्ताभ्यः ) छोटे २ ताळ तलैयों के प्रबन्ध और 
रक्षा के लिये ( चेन्दम्‌ ) वेन्द |अर्थात्‌ उससे लाभ लेने वाले पुरुष को 
नियुक्त करे । उन ताल तलैया को वे ही अच्छा रकखें जो उससे कुछ फ़ायदा 
उठाते हैं । 

(११६ ) ( नडलाभ्यः शोप्कलस्‌ ) जिन भूमियों में नद्‌, सरकण्डे 
आदि उत्पन्न हों उन दलदल वाली भूमियों को बसाने के लिये ( शौप्क- 
लम्‌ ) शोषण करने या उनके सुखा डालने वाले उपायों से विज्ञ पुरुप को 
नियुक्त करे । 

(११७ ) ( पाराय मागोरस्‌ ) परळे पार या दूर के देशों को जाने 
के लिये जल जन्तुओो के शत्रु, उनके नाशक पुरुप को नियुक्त कर । और-- , 

(११८ ) ( अवाराय केवर्तम्‌ ) उरले पार आने के लिये जल के 
भीतर रहने वाले, उसी में आजीविका करने वाले को नियुक्त करो । 

( ११९ ) ( तीर्येस्यः आन्दम्‌ ) तीर्थ, जलो के भीतर उतरने की 
सीढियों के या घाटों के बनाने के लिये वांध लगाने सें चतुर, जो किनारा 
इढ्ता से बांध दे ऐसे पुरुप को नियुक्त करो । 
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(१२० ) ( विपसेभ्यः सैनालम्‌ ) ऊंचे नीचे विषम संकटमय स्थानों 

'के लिये भी हिंसक जन्तुओ के नाश करने वाले पुरंप को नियुक्त करो । 

(१२१ ) (स्तनेभ्यः ) नाना प्रकार के शब्दों को उत्पन्न करने.के 
लिये ( पर्णकम्‌ ) जो पुरुष रक्षा ओर युद्धादि कार्य सँ कुशल, हो: ऐसे 
को . नियुक्त कर । 

( १२२) ( गुहाभ्यः किरातम्‌') पर्वतां की गुहाओं की रक्षा और 
प्रबन्ध के लिये, तुच्छ कर देने वाले पुरुषों को लगावे । वे उन स्थानों सें रहें । 

( १२३ ) ( साबुम्यः जम्भकम्‌ ) पर्वत रिखरों के प्रबन्ध के लिये 
हिंसक जन्तुओं के नाशक पुरुष को नियुक्त करे । 

( १२४ ) ( पदतेभ्यः ) पर्वता में बसने के लिये ( किम्पृरुषस्‌ ) 
अल्प शक्ति ओर व्यवसाय वाले अथवा पुरुष प्रमाण से भीं छोटे कद वारे 
पुरुषों को बसावे । 


वीभत्साय पोट्कसँ वणौय हिरणयकारे तुलायै चणिज्ञं पञ्चा- 
दोषाय ग्लाविचं विश्वेभ्यो भूतेभ्य सिध्मलं सत्यै. जागरणम भृत्यै 
स्वएनमात्यैँ जनवादिनं व्यृद्ध्या अपगल्मझंसंखंशरायं 
प्रच्छुदम्‌ ॥ १७॥ हि रे 

भा०--( १२५ ) ( बीभत्साये ) बीभत्स क्रियाओं के लिये (पोल्क- 
सस्‌ ) पुक्कस नाम घृणित पदार्थ के व्यवहारी पुरुष को छगावे। ' 

( १२६ ) ( वर्गाया हिरण्यकार ) उत्तम वर्ण या सुन्दर वरण करने 

योग्य पदार्थ के लिये ( हिरण्यकारम्‌.) सुवर्णकार को नियुक्त करो । 

( १२७ ) ( तुलायै वणिजम्‌) तुला, तराजू के व्यवहार के 
वणिग्‌ व्यवसाय में कुशल पुरुष को, लगावे । 
!- ( १२८ ) (पश्चादोपाय-गाविनम्‌) पीछे से दोष देने के लिये अप्रसन्न 
पुरुष, जसको गानि होजाय वही पीछे से दोष दिया करता है। -. 
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( ११९ ) ( विश्वेभ्यः भूतेभ्यः ) समस्त प्राणियों के सुख के लिये 
( सिध्मलम्‌ ) त्वचा रोग के रोगी पुरुष को सदा दूर खखे । अथवा 
समस्त प्राणियों के सुख के. लिये सुघसाधक पदार्थों ले युक्त पुरुष को 
नियुक्त करो । 

( १३० ) ( जागरणंभूत्ये ) जागना, सावधान रहना सूति, ऐश्वर्य: 
बृद्धि के लिये आवश्यक है । 

( १३१ ) ( स्वप्नम्‌ ) सोना, आलस्य करना ( अभूत्ये ) एऐश्वयं. के 

नाश के छिये है। | 

(१३२ ) ( आयें जनवादिवम्‌ ) पीड़ा को दूर करने और उससे" 
खबरदार करने के लिये सर्वसाधारणं जनां के प्रति स्पष्ट रूप से वतला ' 
देने औरं उनको सूचित कर देने. वारे पुरुष को नियुक्त कर । 

( १३३ ) ( व्यृद्धये अपगल्मस्‌ ) ऋद्धि सम्पत्ति के नाशा करने के 
लिये प्रवृत्त हुए ( अपगल्सम्‌ ) बुरे प्रकार के ढीठ पुरुष को दसन करे । 
अथवा ( ध्यद्धये ) संभ्पत्ति समृद्धि के नाश या विपरीत गुण वाली संसद्धि 
से बचने के लिये ( अपगल्भम्‌ ) दुरसिमांनी को दमन कर। और विनीत 
पुरुष को नियुक्त कर । 

` (१३४) ( संशराय ) अच्छी अकार शरों या वाणो का प्रयोग 
करने के लिये ( प्रच्छिदम्‌) दूर तक छेदन भेदन में कुशल पुरुष कोः 
नियुक्त कर 
अन्ञराजायं कितवं कतायपदिनवदर्श चेतायै कल्पिले द्वापराया- 
चिकहिपनमास्कन्दायं ' सभास्थारु भृत्यवे गोव्यच्छमस्तंकोय 
गोषात कथे यो गां विन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति डुष्कृताय 
चरकाचार्य पाप्मने सैलगम्‌ ॥ १८॥ 
०---( १३५ ) ( अक्षराजाय ) पासों से खेलने वाले पुरुषा क 
बीच राजा, सबका मुख्य होने के लिये ( कितवं ) कितव बढ़े-भारी जूआ 
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खोर धूत्ते को, या चतुरं पुरुष को जानो । अथवा अक्षों अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
चीच सें उनका खासी होने के लिये (कितवः) अति चतुर, चेतना युक्त मन 
या आत्मा जिस प्रकार है उसी प्रकार 'अक्ष' अर्थात्‌ अध्यक्ष पुरुपों के बीच 

` में राजा पद के लिये भी 'कितव' अर्थात्‌ विशेष ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुष, 
अथवा सबका स्वामी होने से प्रत्येक को यह कहने वाला कि कि तच' तेरा 
क्या कार्य है ? इस प्रकार प्रत्येक के कार्य का निरीक्षण करने वाला सूक्ष्म 
विवेचक पुरुष को सबका निरीक्षक रखना चाहिये । 

( १३६ ) ( कृताय ) किये कर्म के निरीक्षण के लिये या उसकी 
और अधिक उन्नति के लिये ( आदिनवदशेम्‌ ) किये कर्म में विद्यमान 
दोष था चुटियो को देख लेने में चतुर पुरुष को नियुक्त करे । 

( १३७ ) ( त्रेताये कल्पिनम्‌ ) भूत, भविष्यद्‌ और चत्त॑मान तीनों 
कालों में होने वाले कार्या को देखने के लिये साम््यंचानू या कल्पनाशील, 
दूरदर्शी, विज्ञ पुरुष को नियुक्त करो । 

( १३८ ) ( हापराये अधिकल्पिनस्‌ ) करने चाले और देखने वाले 
दोनों के करने और निरीक्षण से परे के और भी उत्तम कार्य को करा लेने 
के लिये और भी अधिक कल्पनाशील चतुर मस्तिष्क को नियुक्त करो । 

( १३९ ) ( आस्कन्दाय ) सब तरफ से राष्ट्र के रसों को सूर्य के 
समान शोपण या चूस लेने के कार्य व्यवस्था के लिये ( सभास्थाणुम्‌ ) 
सभी के बीच में स्थित सुख्य पदाधिकारी को नियुक्त करना चाहिये। 

( १४० ) ( झत्यवे गोव्यच्छम्‌ ) गौ आदि पश्चुओं पर विविध कष्टः 
दायी विकार या चेष्टा करने वाले को मृत्युदण्ड के लिये दे दो । 

( १४१ ) ( अन्तकाय गोघातम्‌ ) गो कोमारने वाले पुरुष को अन्त 
कर देने वाळे जल्लाद के हाथ सौंप दो। 

( १४२ ) (यः) जो ( भिक्षमाणः ) अन्न की भीख मांगता हआ 
भजाजन ( उपतिष्ठति ) उपस्थित हो तो उसकी ( क्षुधे ) भूख की निवृत्ति 
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» के लिये ( गां विकृन्तन्त ) भूमि को खोदने, हछ चलाने घाले कृपक को 
` नियुक्त करो । 

(१४३ ) ( ढुप्कृताय चरकाचार्य ) दुष्कर्म के दूर करने के लिये 

( चरकाचायस्‌ ) भोज्य पदार्थों के ऊपर आचार्य को नियुक्त, कर जो 

सचको उत्तम पुष्टिकारक भोजन करने का उपदेश करे | और घुरे २ 

भोजनों के दुव्यंवहार और हानियों को वतलाता रहे । इससे लोग बुरे 
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आचार व्यवहारो को छोड़ कर उत्तम आहार विहार करना सीखेंगे । 

( १४४ ) ( पाप्मने ) पाप कार्य को रोकने के लिये ( सेळगम्‌ ) 
दुष्टों के चश करने वाळे को नियुक्त कर । अथवा ( पाप्मने ) पापाचरण के 
लिये दुष्ट पुरुषों के सन्तानों और शिप्यो, साथियों को भी दण्डित कर 1 
उनको पकडू । 
घतिश्रत्कांयानं घोपांय शपमन्तांय वहुवादिनंमचन्ता् 
सूक शब्दायाडस्वराघातं महसे वीणाचादे क्रोशाय तृणवध्म- 
मंचरस्पराय शह्नध्म वनाय चचपसन्यताऽरणयाय दावपस्‌ ॥१९॥ 

भा०--( १४५ ) ( प्रतिश्रुक्काय ) प्रतिज्ञा पूत्ति के लिये. ( अत्त- 
नम्‌ ) ऐसे व्यक्ति को नियत कर जो लोकों से प्रतिज्ञा निभवा सके । उसके 
लिये वह उनको दवा भी सक । 

(१४६ ) ( घोषाय भपस्‌ ) घोषणा करने के लिये बडी आवाज़ से 
चोळने वाले को नियुक्त कर । 

( १४७ ) ( अन्ताय बहुवादिनम्‌ ) सिद्धान्त प्रतिपादन, या मर्यादा 
निर्णय करने के लिये बहुत अधिक कहने में कुशल पुरुष को नियुक्त करो । 

( १४८ ) ( अनन्ताय सूकम्‌ ) अनन्त अर्थात्‌ जिस वाद विवाद की 
मर्यादा न हो उसको दूर करने के लिये 'मूक' गूंगे का अनुसरण करे । 


मोन रहे । 


करार 
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( १४९ ) ( शब्दाय आउस्बराधातम्‌ ) शब्द करने के लिये आइ” 
स्वर पूर्वक चाजो को वजाने वाले को नियुक्त करो । अथया भयंकर शब्द 
के लिये कोळाहळू करने बाले को दण्डित करो । 

(१५० ) ( सहसे चीणाबादम्‌ ) महत्व पूर्ण कार्य के लिये वीणा 
चजाने वाळे को नियुक्त करो । 

( १५१ ) ( क्रोशाय तूणवध्मम्‌ ) सैन्य बल भोर जन समूह को 
निमन्त्रण देकर डुलाने के लिये ( तूणवध्मम्‌) तृणव नामक ढोल या ढक्का 
बजाने वाले को नियुक्त करो । 


` ( १५२ ) ( अवरस्पराय शहूध्मम्‌ ) आसपास ओर दूर के लोगों 
की छुलाने के लिये शंख बजाने वाले को नियुक्त करो । 


( १५१ ) ( वनाय वनपम्‌) बन की रक्षा के लिये वनपाल को 
नियुक्त करो । 


( १५४ ) ९ अन्यतं अरण्याय ) जिस देश सें एक तरफ बन हों ऐसे 
देश की रक्षा के लिये ( दाचपस्‌ ) जंगल में लगने वाली आग से देश की 
रक्षा के रक्षा करने म॑ कुश पुरुष को नियुक्त करो । 


नमाय पुश्चलू ९ हसाय कारि यादसे शावल्यां ग्रामण्ये गर्णकम- 
सिक्रोशकं तान्महसे वीणाव्रादं पाणिष्नं तृणव॒ध्स तान्नत्तायान- 
स्दाय तलवम्‌ ॥ २० ॥ 

_ भा०--( १५५) ( नर्माय) कोमल, सन लुभाने वाले बचनों को 
बोलने में छगी ( पुंश्रलूस्‌ ) व्यभिचारिणी खी को दूर करो । 

( १५६ ) ( हसाय ) उपहास के लिये ( कारिम्‌ ) नकल उतारने 

वाले.को दाण्डत कर । अथा शोभाजनक पदार्थों को बनाने के लिये कारी- 
गर शिल्पी को नियुक्त कर । 


( १५७ ) ( यादसे शबल्याम्‌ ) जल जन्तुओ की रक्षा के लिये 


_ 
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“चल वर्ण अर्यात्‌ मलिन कार्य करने चाली जाति को दूर कसे! वे उनका 
विनाश न करें । | दु 

( १५८-१५९ ) ( महसे ) वडे कारवार, या राज्य प्रवन्ध के लिये 
( आमण्यम्‌ ) यामनांयक, ९ गणकम्‌ ) गणक, हिसाव में चतुर और 
९ अभिक्रोपकम्‌ ) सबको बुलाने वाले ( तान्‌ ) इन तीन को नियुक्त करे । 

{ १६०-१६१ ) (नृत्ताय) नृत्य के लिये ( चीणावादं ) वीणा बजाने 
चाले, ( पाणिघम्‌ ) हाथ से तवरे आदि बजाने वाले और ( तूणव-ध्मस ) 
चुरही बजानेवाले को नियुक्त करो । 

(३६२ ) ( आनन्दाय तलवम्‌) आनन्द, प्रसन्नता के लिये करवाँल- 
चजाने वाले को नियुक्त करे । 
अग्नये पीवान पृथिव्ये पींठखर्पिणं घायचे चाएडालञ्चन्तरिंक्ताय 
य्ंशचर्तिनं दिवे खलतिं सूयोय हर्यक्ष नक्तत्रेश्यः किर्सिर 

चन्द्रमसे किलासमहे शुक्ल पिज्चाच राज्ये कृष्णं पिद्गाच्तम्‌ ॥२१॥ 

भा०--६ १६३ ) ( अझये पीवानस्‌ ) अग्रणी पद के लिये, प्रवल 
दृष्ट घुष्ट पुरुष को नियुक्त करो । | | 

(१६४) ( एथिव्ये ) पृथिवी के झासन के लिये ( पीठसर्पिणम्‌ ) 
सिह-आसन या मुख्य आसव पर विशजनेहारे तेजस्वी पुरुष को 
नियुक्त कर । 

( १६५ ) ( वायचे चाण्डालम ) वायु के समान तीत्र बल से शत्रु के 


अंग भग करने के लिये चण्डंता से युट करने घाल, प्रचण्डपुरुप को नियुक्त कर! 


(१६६ ) ( अन्तरिक्षाय वंशानत्तिनम्‌ > अन्तरिक्ष में रहने के ल्यि 
घंश या बांस पर चाचने वाले का अनुकरण करो । वह व्याश्राम से बहुत 
सुस्त शरीर होकर कूदने फांदने में समर्थ होता हे, वह ।नरवलम्व स्थान में 


भी भयभीत नहीं होता । 


३३ 
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( १६७ ) ( दिवे ) द्यौलोक के ज्ञान के लिये ( खळतिम्‌ ) नक्षत्रों : 
और ग्रहों के सञ्चालन के जानने वाले को नियुक्त करो । 

सञ्चर्नार्थस्य स्खरतेः खलतिरिति औणादिको निपातः ॥ स्खरति 
' सञ्चरति इति खलतिः। उपचारात्‌ स्खलनविज्ञः ॥ स्खलनं ग्रहगतिभ्रेशो चा। 

( १६८ ) ( सूर्याय हर्यक्षम्‌ ) सूर्य के समान तेजस्वी पद के लिये 
हरि अर्थात्‌ सिंह के समान या सूर्ये के समान तेजस्वी चक्षु चाले प्रभाव- 
झाली पुरुप को नियुक्त करो । अथवा--( सूयोय ) सूर्य के दुष्प्रभाव को 
रोकने के रहिये या उससे बचने के लिये ( हर्यक्षम्‌ ) हरे रंग के काच के 
चने देखने के यन्त्र का प्रयोग करो । 

( १६९ ) ( नक्षनेभ्यः किमिरम्‌ ) नक्षत्रां के ज्ञान के लिये 'किसिर 
अर्थात्‌. चित्र विचित्र, काले पर श्वेत चित्र का प्रयोग करो । | 

( १७० ) ( चन्द्रमसे किलासम्‌ ) चन्द्रमा के प्रकाश का आनन्द लेने 
के लिये 'किलास* अर्थात्‌ श्वेत वणे के पदार्था पर दृष्टि करो । 

( १७१ ) ( अन्हे शुक्क-पेगाक्षस्‌ ) दिन का स्वरूप श्वेत, पीले सूर्य 
रूप चक्षु को धारण करने वाला जानो । 

( १७२ ) (रात्रपै कृष्ण-पिंगाक्षम) रात्रि का स्वरूप श्याम और पीली 
आंख वारा जानो, अर्थात्‌ रात में काला अन्धकार में पीत वर्ग का अञ्चि 
प्रकाश हीचक्षुहै। 


अथेतानशे विरूपाना लंभते5तिंदीर्ध चार्तिहस्वं चातिस्थूलं 
चातिंकश चातिशुकल चातिकष्ण चातिकुश्च चातिलोमर्श च । 
अशुट्टा ऽञ्रत्राणास्ते प्राजापत्याः। सागधः पुंश्चली कितवः कली 
वोऽशाद्रा ऽअ्त्राह्मणास्ते घांजाप॒त्याः ॥ २२ ॥ 


भा०--( अथ ) ओर ( एतान्‌ ) इन ( अष्टो) आठ ( विरूपान्‌ ) 
विकृत रूप वाले पुरुषों को ( आलभते ) राजा अपने अधीन रक्खे । (अति- 
दीघ ) बहुत अधिक रम्बा, ( अतिद्रस्वं च ) बहुत छोटा, बौना, ( अति- 
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कृशं च) बहुत दुवला, पतला, ( अतिश्ुङ्कखच ) बहुत श्वेत, अति गौर, ( 
कृष्ण च) बहुत ही काला (अति लोमशं च) बहुत अधिक लोम चाळा । ये 


आठ विचित्र होने से संग्रह करने योग्य हैं । यदि थे ( अश्ूद्राः ) शूद्र कर्म 
करने चाले न हों ओर ( अब्राह्मणः ) ब्राह्मण के काम करने वाले विद्वान्‌ 


मीन हों तो (त) वे (अाजापत्याः) प्रजापालक राजा के ही अधीन उसकी 


, सम्पत्ति एवं अरण पोषण योग्य जीव समझे जाय । इसी प्रकार ( अझाद्ाः 


` अब्राह्मणाः ) शुद्र और ब्राह्मण के काम के अयोग्य (मागधः) स्तुति पाठक, 


या नूशस घोर लोभी { पुश्चळी ) पुरुषों के भीतर व्यभिचार का जीवन 


बिताने वाळी, चञ्चल नारी, ( कितवः ) जूआखोर ओर ( झोंवः ) नपुंसक 
(ते) ये चारों भी ( प्राजापत्थाः ) प्रजापालक राजा के ही अधीन रहें । 

अर्थात्‌ यदि ये ब्राह्मण का ज्ञान, सदाचार का जीवन और शूद्र आदि 
की. पराधीनता का जीवन विता सकें तो राजा इनको अपने अधीन नले ये 
क्षत्रियों में रह नहीं सकते क्योंकि वहां चीर चाहिये । स्तुति पाठक, खुझामदी 
जुआचोर, व्यभिचारी पुरुषों से क्षात्र कर्म नहीं हो सकता । किसी व्यापार 
में ये रग नहीं सकते । व्यभिचारी जूआखोरी से असत्य व्यवहार और 
दुराचार बढ़ता है इसलिये ऐसॉ को राजा अपने नियन्त्रण में रक्खे । 
मागध को बन्दी वनाकर स्ठुति पाठ के लिये रक्खे। कितव को कीड़ा के लिये, 


पुश्चली को सेवा के लिये, छीव को अन्तःपुर की शत्यता के लिये रखे. । 


अथवा ऐसे व्यक्तियों को सबसे अळग कैदखाने में रक्खे जिससे ये दुरा- 
चारादि न फैला सके । 


इति -त्रिशोऽध्यायः | 
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[ १-१६ ] नारायण ऋषि: । पुरुषो दवता । पुरुष सक्तम्‌ । १--१५ अनुद्रुप्‌ 
| गान्धार: । 

॥ ओश्म ॥ सहस्रशीषां पुरुषः सहस्जात्तः सहखपात्‌। . 

स भूमि सवेत स्पत्वात्यतिष्ठदशाहुलम ॥ १ ॥ 


भा०--( सहस्वशीर्पाः ) हज़ारों शिरों बाला, ( सहस्राक्षः ) हज़ारों 
अंनन्त आंखों वाला, ( सहखपात्‌ ) हज़ारों, अनन्त पेरों वाला ( पुरुपः ) 
'ुद्धप' सर्वत्र पूर्ण जगदीश्वर है । वह ( भूमिस्‌) सबको उत्पन्नं करने . 
चाली भूमि के समान सर्वाश्रय प्रकृति को भी ( सर्वतः) सब प्रकार _ 
६ ऋत्या ) व्यापकर ( दशाङ्गलम्‌ ) ओर भी दश अंगुल अर्थात्‌ दश अंग- 
चिकार महत्‌ आदि या एथिवी आदि स्थूळ आर सूक्ष्म भूतां का ( अति- 
छत्‌ ) अति क्रमण करके, उनसें,भी व्याप्त होकर उनसे भी अधिक शक्तिमान 
होकर विराजता है ।. 
(१) "सहस्रशीर्षः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌*--सहखशब्दंस्थ उप॑ 
„ सक्षणत्वाद्‌ अनन्तैः शिरोभिर्युक्त इत्यर्थः । -यानि सर्वप्राणिनां शिरांसि 
तानि सर्वाणि . तद्दृहान्तःपातित्वात्तदीयान्येवेति सहस्रशीर्षत्वम्‌ । एव संह- 
स्रक्षत्वं सहस्रपादत्वं चेति सायणो ऋग भाष्य । 
अथ--सहल्न! शब्द केवल उपलक्षण है । वह अनन्त शिरों से युक्त 
है, यह अभिप्राय है। सब प्राणियों के शिर उसी महान पुरुष के देह के « 
भीतर सभा जाने से वे सब उसी के हैं । इससे उसके हज़ारों सिर हैं। 
इसी प्रकार उसकी हजारों आंखें और हज़ारों पैर भी हैं। सायण ऋर० भाप्य। 


[ ११६ ]--शत० १३।६।२।१२॥ ऋग्वेद १०। ९० ॥ 
अथचचद्‌ १९ । ६ ॥ 
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जैसे गीता में भी--अनेकवाहूदरवक्तमेत्रं' । अनादिमध्यान्तमनन्त- 
"7 वीर्यमनन्तबाहुस्‌॥ 'ख्पं महत्ते. बहुवळनेत्नं सहावाहो ब्रहुवाहरुपादस्‌ 
बहूद्र बहुदष्टाकरालं । इत्यादि । गी? ३१ ॥ 
विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो सुखो विश्वतो वाहुरुव विश्वतस्पात्‌ । 
० १०।८१।३॥ 
इस सन्त्र के अनुसार अनन्त पदार्थों का दृश होने से वह सहस्राक्ष 
आदि है । 
(२) भूमिम्‌’ भूगोलम्‌ इति दयानन्दः । ब्रह्माण्डगोरकरूपान्‌ 
इति सायणः । श्ुवनकोशख भूमिरिति उवटः । 
(३) 'दशाङ्कुलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ ? ~ दशाङ्कुलम्‌? इत्युपलक्षणम्‌ । 
ब्रह्माण्डाद्‌ बहिरपि सर्वतो व्याप्यस्थित इत्यर्थः । इति सायणः ॥ 'दद्यां- 
गुरु? यह उपलक्षण भर है । अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड को व्याप कर और दश अंगुल 
बाहर तक भी वह व्याप्त है, अभिप्राय यह है कि ब्रह्माण्ड से बाहर भी 
सर्वत्र व्याप कर विराजता है । 
द॒श च तानि अंगुलानि दशाङुलानीन्ट्रियाणि । केचिद्न्यथा रोचयन्ति 
दुशाङ्गलप्रसाणं हृदयस्थानस्‌ । अपरे तु नासिकाग्रं दशांगुलम्‌ । इत्युवदः 
दश अंगुल दृश इन्द्रिय हें । आत्मा उनसे परे, उनको विपय गोचर 
नहीं है । कइयों के मत में हृदय दुश अंगुल प्रमाण है चह उसमें चिराजता है। 
कोई चासिका-अध्र के आगे दुश अंगुल भापते हैं । यह उचट का मत है । 
पशञ्मस्थूलसूक्ष्मभूतानि दशाङ्गुलान्यंगानि यस्य तत्‌ जगत्‌ । इति दया०। 
` पांच स्थूलभूत और पांच सूक्ष्मभूत, इन दस अंगों वाला जयत्‌ दृशाडुल- 
कहाता है चह परमेश्वर इस समस्त जगत्‌ को व्याप कर विराजता है । 
जैसा लिखा है-- 
वक्ष इच स्तव्धो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूण सुरुपेण सर्वेस्‌ 1 उप० |. 
यह महर्षि दयाचन्द का मत ह 


vs 
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पुरुपः--सवेप्राणि समष्टिरूपो त्रह्माण्डदेहो विराडाख्यो थः पुरुपः 
इति सायणः । नारायणाख्य इत्युवटः । सर्वत्र पूर्णा जगदीश्वरः इति दयानन्दः । . 
सायण के मत से--सब प्राणियों का समष्टि रूप, ब्रह्माण्ड देह के ' 
समान धारण करने वाला विराट्‌ नामक पुरुष है । उचट के.सत से नारायण 
नासक पुरुष है। स० दयानन्द के सत से--सर्वत्र पूर्ण परमेश्वर पुरुष 
है। पुरुषः पुरिपादः पुरिशयःपूरयतेवा पूरयति अन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य। 
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ । यस्मान्नाणीयो नज्यायोस्ति किञ्चित्‌ । दृक्ष इव . 
स्त्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्णघुरुपेण सर्वम्‌ ॥ निरु० प? अ०२। ख०३॥ 
नाना इमे चै लोकाः पूः । अयमेव घुरुपो योयं पचते। सोऽस्यां पुरि रोते । 
तस्मात्‌ पुरुपः । इति शत०॥ E | 
पुरुष एवेद४ सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उताम्धतत्वस्येशनो यदन्नेनातिरोहति॥२॥ 

... सा०--९ पुरुषः एव ) वह जगत्‌ में पूर्ग व्यापक परमेश्वर ही ( यत्‌ 
भूतम्‌ ) जो जगत्‌ उत्पन्न है (यत्‌ च) और जो (भाग्यम्‌) भविष्य में उत्पन्न 
होगा और ( यत्‌ ) जो ,( अन्नेन ) भोग्य अन्न के समान भोग्य कर्म फल 
से स्वयं ( अति रोहति ) . शरीर, स्थावर जगम रूप पुथिच्यादि पर उत्पन्न ` 
होता ( इद सर्वम्‌ ) इस सबका ( उत ), और ( अमतत्वस्य ) अम्मृतत्व 
मोक्ष या सत्‌, अविनाशी स्वरूप का ( ईशानः ) स्वामी, परमेश्वर है । वही 
सब कुछ रचता है । 

„सायण के मत में--भूत और भव्य सब वही पुरुप है । वही अस्त- 
स्वका. स्वामी भी है । वही भोग्य अन्न के निमित्त से जगत्‌ रूप में प्रकट होता है । 
'अन्नेनातिरोहति'~-भोग्येन अन्नेन निमित्तभूतेन स्वकीयकारणा- 

. वस्थामतिक्रस्य परिच्श्यमानां जगदवस्थां प्रासोति । तस्मात्प्राणिनां कर्म 
फलभोगाय' ,जगदवस्थास्वीकारन्नेंद तस्य वस्तुतत्वम्‌ । इति सायणः ॥ 
ओग्य अन्न कं कारण अपनी कारण-दद्या से पार होकर पुरुष दश्य-जगत्‌. 
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का रूप प्राप्त करता है | फल भोग के लिये चह जगत्‌ की ददा में आता 
' है। चह वैसा है नहीं । 

सायण के मत सें ब्रह्म परिणामी हो जाता है । जीवों के कर्म फळ भीय 
के लिये जीव शरीर धारण करे, सो थुक्तिवुक्त है इश्वर ही स्वयं ब्रह्माण्ड 
शरीर में बंधे यह अनुचित है । 


एताचानस्य माहूमाता ज्यायाश्च पूरुषः 
पाढा-स्थ विश्वा भरताने त्रिपादस्यासत दावि ॥ ३॥ 
_ शा०--( अस्य ) इस जगदीश्वर का ( पतावान्‌ ) इतना ये सब 
इंश्य, ब्ह्माण्डमय जगत्‌ ( महिमा) महान्‌ साम्य का स्वरूप है | 
( पूरुषः) इस जयत्‌ मै परिपूर्ण परमेश्वर ( अतः ) इससे (ज्यायान्‌ च) 
कहीं बढ़ा है । ( विश्वा भूतानि.) समस्त उत्पन्न होने बाले परथिवी आदि 
झोक (अस्य पादः ) इसका एक पाद, पक अंश अथवा उसका ही ज्ञान 
कराने वाले कार्यरूप ज्ञापक हैं । और (त्रिपात) चीन अंशो चाला (अस्य) 
इस परमेश्वर का स्वरूप ( दिवि) तेजोमय अपने स्वरूप ( अश्तस्‌ 9 
असत, नित्य, अविनाशी रूप से विद्यमान है । 
यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इत्यास्मात्तस्य परघह्मण इयत्ताया अभा- 
वात्‌ पादचतुष्टयं निरूपयितुमशक्यं । तथापि जगदिदं ब्रह्मस्वरूपापेक्षया 
अत्यल्पम्‌ इति इवत्रतिक्षत्वात्पादत्वापन्यासः । हात सायणः ॥ ॥ 
इदं सवं सूर्यचन्द्राढिलोकलोकास्तर चराचर जयत्‌. . .परसेश्वरख चतुर्था- 
ज्ञे लिएति चैवाख तुरीयाँदास्याप्य वर्धि प्राप्तोति 1...नानेन कथनेन तस्या- , 
नन्तत्व॑ हन्यते । किन्तु जगदपेक्षया तस्य महत्व जगतो न्यूनत्व च झाप्यते। 
इति दया० "सत्य ज्ञानमनतं बहर ज्ञानस्वरूप और अनन्त है ऐसा कहा है । 
इसका परिमाण नहीं है । इसलिये उसके चार पाद नही कहे जा सकते । 
तो भी जात्‌ ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षया बहुत छोटा है इस अभिप्राय 
से पाद रूप से कहाँ है । ( सायण.) 
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4 सूर्यं चन्द्रादि लोक लोकान्तर वाला चर अचर समस्त जगत्‌ परमेश्वर 
के एक चौथाई अंश में स्थित है । अर्थात उसके चौथाई अंश के भी बराबर 
नहीं है ! ऐसा कहने से परमेश्वर की अनन्तता नहीं खण्डित होती । परन्तु 
जगत्‌ की अपेक्षा उसका बड्प्पन और जगत्‌ की अपेक्षा न्यूनता ही कही 
गई है । ( स० दया० ) 

त्रषादध्च उद्त्पुर्षः पादाऽस्यहाभवत्पुचः 
| ततो विष्वङः व्यक्रामत्साशनानशने ऽञ्जभि ॥ ४ ॥ 
भा०--( त्रिपात्‌ पुरुपः ) तीन अंशों वाला पुरुष ( ऊर्ध्व उत्‌ ऐत्‌) 
सबसे ऊंचा, संसार से प्रथक छुद, बुद्ध, मुक्त रूप होकर रहता है। और. 

( अस्य पादः ) उसका एक अंश (पुनः १ वार बार ( इह अभवत्‌ ) इस 

संसार में व्यक्त रूप में विद्यमान रहता है । ( ततः) उस एक अंश से ही 
बह परमेश्वर ( साशनानशने असि ) खाने वाले चेतन ओर न खाने वाले 
जड, दोनो प्रकार के चराचर लोकों को ( विश्व ) सब प्रकार से च्या 
होकर ( वि-अक्रामत्‌ ) विविध प्रकारों से उनको उत्पन्न करता है । 

` “उदैत्‌ देदीप्यमानस्तिष्ठति’ इति उवरः | सूर्य के समान स्वयं 
उज्वरू होकर सबको प्रकाशित करता हुआ विराजता है । 

_ "साशनानशने -साशनमशनादिव्यवहारोपेतम्‌ । घाणिजातम्‌ । अन- 
शन तद्रहितंम्‌ चेतनं गिरिनधादिकम्‌ । इति सायणमहीधरदयानन्दाः 
साइन स्वर्गः अनशनं मोक्ष इति उवरः ॥ 


सतो विराडजायत विराजो अघि पूरुषः 
ख जातो ऽञ्जत्यरिच्यत पञ्चाद्धसिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 
सा०-( ततः) उस पूर्ण पुरुप परमेश्वर से ( विराट अजायत ) 
विराट्‌? अर्थात्‌ विविध पदार्थों, नाना सूर्यादि लोकों. से प्रकाशमान ब्रह्माण्ड 
उत्पन्न हुआ ।. ( विराजः अधि ) उस विराट्‌ के भी ऊपर अधिष्ठाता रूप से 


४--व्राळजार्‍यत' इति काण्व्‌ ० ॥ 


मं० ६, ७ ] अधेकर्निशोपध्यायः ४२१ ` 


Se ७-४ 


(पूरुपः ) घुरमें वसने वाले स्वामी के समान उस ब्रह्माण्ड को पूर्ण करने 
हारा व्यापक परमेश्वर ही था। ( सः ) वह ( पुरः ) सबसे पूर्व विद्यमान 
रह कर ( जातः ) कार्य -जगत्‌ में शक्ति रूप से प्रकट होकर भी ( अति 
अरिच्यत ) . उससे भी कहीं अधिक बड़ा है । ( पश्चात्‌) पीछे से वह 
( भूमिम्‌ ) प्राणियों और वृक्षादि को उत्पन्न करने वाली भूमि को उत्पन्न 
करता है । अथवा--( स॒ जातः अतिअरिच्यत ) वह प्रादुर्भूत होकर भी 
उस जगत्‌ से प्रथक्‌ रहा। और (सः पश्चाद्‌) वह पीछे ( भूमिस्‌ 
अथो घुरः ) भूमि और जीवों के शारीरों को उत्पन्न करता है । विशेष विव- 
रण देखो अथववेदालोकभाष्य, कां, १८। ६।९॥ 


तस्माद्यश्षात्सबुवः सरत एुषदाज्यस्‌ । 
पशुस्ताश्रके वायुग्यानारण्या प्राम्याछ य ॥ ६॥ 
ऋण १०।६०।२॥ 
सा०--( तस्मात्‌ ) उस ( सर्वहुतः ) सर्व पूज्य, सर्वसम्मत (यज्ञात्‌) 
सर्वोपास्य, सबको प्राण आदि सब कुछ देने हारे परमेश्वर प्रजापति से 
( एपद्‌-आंज्यस्‌ ) दधि, छतत आदि भोग्य पदार्थ ( सम्खुतरस्‌ ) उत्पन्न 
हुआ । और वह ही ( तान्‌ ) उन (चायच्यान्‌ ) वायु के समान गुण वाले 
तीव्र वेगवान्‌ अथवा ( वायव्यान) वायु से जीने हारे (पून ) पशुओं के (ये) 
जो ( आर्याः ) जंगल के सिंह, झूकर आदि और (आम्याः च) ग्राम के 
गो, अश्व आदि सबको ( चक्रे ) उत्पन्न करता है । | 
अथवा--( एपदाज्ये सम्थ्तस्‌ ) ( एपत-आज्यम्‌ ) शरीर में पालक 
और पूरक रूप से विद्यमान वीर्य या झुक्र को व्यक्त रूप में प्रकट करने वाला 
अथवा जिस वीर्य से. प्राणियों के नाना देह यथाक्रम सन्तान रूप में बराबर 
उत्पन्न होते हैं वह चौर्य भी उसी परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न होता है । 
तस्मांद्यज्ञात्सवेहुत 5ऋचः सामानिजशिरि) ` ` 
छन्दा शसि अहिरे तस्साथजुस्तस्मादजायत ॥ ७॥ 
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भा०--( तस्मात्‌) उस ( यज्ञात्‌) पूजनीय, सर्वोपाप्य एवं सव' 
के दाता, ( सवेहुतः ) सवेसम्मत, सब कुछ के व्यागने के पात्र अथवा 
समस्त ससार को प्रलय काल में अपने भीतर लेने हारे उस. परमात्मा से 
ही ( ऋचः ) ऋग्वेद, ऋचाएं, मन्त्र, ( सामानि) सामवेद, साम के 
समस्त गायनों के ज्ञान ( जज्ञिरे) उत्पन्न होते हैं । ( तस्मात्‌) उससे 
ही ( छन्दः ह ) 'छन्द' अर्थात्‌ अथर्ववेद के मन्त्र ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते 
हैं । ( तस्मात्‌) उससे ही ( यजुः अजायत ) यजुवेंद उत्पन्न होता है । 
तस्मादश्वां उअजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जशिरे तस्मात्तस्मांजाता ऽअंज्ावयंः ॥ ८॥ : 
भा०--( अश्वाः ) घोडे (ये च के.च) और जो भी कोई गधे आदि 
( उभयादतः ) दोनों. जवाडाँ में दांत वाले जीव हें और ( गावः ) गौएं 
भी ( तस्मात्‌ ह) उससे ही ( जज्ञिरे) उत्पन्न होते हें । ( तस्मात्‌ ) 
( अजाचयः ) बकरी, भेड भी ( जाताः ) पैदा हुई हैं । 
तं यज्ञ वाहेषि घोज्ञन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 
तन देवा ऽअयजन्त साध्या ऽऋ्षयञ्च य ॥ ६॥ 
` भा०--( ते ) उस (यज्ञ ) पूजनीय, ( अग्रतः जातम्‌ ) सबसे 
आगे, .प्रादुभूत जगत्‌ के कत्ता, ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को ( अग्रतः ) 
सृष्टि के पूर्व (बर्हिषि) विद्यमान महान्‌ ब्रह्माण्ड रूप यज्ञ में (प्र औक्षन्‌ ) खूब 
अभिषिक्त करते हैं । ( तेन ) उसी ज्ञानमय परम पुरुष से ( साध्याः ) 
योगाभ्यास आदि के साधना वाले ज्ञानी और (क्रपयः च) ऋषिगण (ये च) 
और जो भी हैं वे ( अयजन्त ) परमेश्वर की उपासना करते हैं । 
यत्पुरुषं व्यदधः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
सुखं किमस्यासीत्कि बाहू किसरू पादा ऽउच्येते॥१०॥ 
[०---( यत्‌.) जो विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष ( पुरुषम्‌ ) उस महान्‌ 
पूण; पुरुष का ( वि अदधुः ) विविध प्रकारो से विधान करते हैं, वर्णन 
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करते हैं, उसके महान्‌ सामर्थ्य का प्रतिपादन करते: हैं, वे उसको. 
( कतिधा ) कितने प्रकार से (वि अकल्पयन्‌) विभक्त करते या कल्पना 
करते हैं । (अस्य सुखझ किस्‌) इसका सुख भाग क्या है? ( बाहू किस्‌ ) 
वाहुए क्या हैं (उरू किम्‌ ) जांघे क्या पदार्थ हैं ? ( पादौ उच्यते ) दोनों. 
पेर क्या कहे जाते हे । | 
घ्ाह्मरो$स्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कुतः । 
ऊरू तदस्य यद्वेशश्‍्य: पद्भचा* शाद्रा उअजायत ॥११॥ 
10---( अस्य ) इस परमेश्वर की बनाई सृष्टि में ( ब्राह्मगः सुखम्‌ 
आसीत्‌ ) ब्राह्मण, वेद और वेदश और इश्वरोपासक जन मुख रूप हैं । 
( वाहू राजन्यः कृतः ) राजन्य, क्षत्रिय लोग शारीर में विद्यमान बाहु के 
समान बनाये हैं । ( यत्‌ वैश्यः ) जो वैश्य हैं ( तत्‌ ) वह (अस्य उरू ) 
उसके जघा हैं । और ( पद्भयां ) पेरों से ( शूद्रः अजायत ) शूद्र को प्रकट 
किया जाता है । 
चन्द्रमा मन॑सो जातञ्चच्ोः सूर्या 5ग्रजायत । 
श्रोत्राद्वायुस्ध प्राणश्च मुखादम्निरंजायत ॥ १२॥ 
भा०--प्रजापति के ब्रह्माण्डमय विराट्‌ शरीर का वर्णन करते हें । 
( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( मनसः ) मन रूप से ( जातः ) कल्पना किया गया 
है । अर्थात्‌ चन्द्र मानो प्रजापति का मन है। जैसे शरीर में मन वैसे बिराटू शरीर 
में चन्द्र ।'( सूयः चक्षोः अजायत) चक्षु से सूर्य को प्रकट किया जाता है। 
मानो उसकी आंख सूर्य है । (श्रोत्रात्‌ वायुः च प्राणः च) श्रोत्र से वायु और 
प्राण प्रकट किये जाते हैं । मानो श्रोत्र वायु और प्राण हैं । ( सुखादू ) सुख 
से (असिः अजाय्रत) अथि को प्रकट किया जाताहै, मानो अभि सुख है । 
नाभ्या ५आ्रासीदन्तरिक्ष% शीष्णों यौः सर्मवत्तेत। 
प॒द्भ्यां भसिदिशः श्रोज्ाक्तथा ल्लोका२5 अकट्पयन्‌॥१२॥ 
भा०--( नाभ्याः अन्तरिक्षम्‌ आसीत्‌ ) नाभि-भाग से . अन्तरक्ष. 
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भाग कल्पित है । ( यौः ) आकाश ( ज्ञीप्णः सम्‌ अवत्तेत ) शिर भाग से 
कल्पित हुआ । ( पञ्चयाम्‌ भूमिः ) पेरों से भूमि और ( दिशः श्रोत्रात्‌ ) 
श्रोत्र से दिशाएं तथा ( लोकान्‌ ) छोंको को ( अकल्पयन्‌ ) कल्पित किया 
गया है । उस विराट के अन्तरिक्ष नाभि है, सिर थो है, भूमि पेर हैं, कान 
दिशाएं तथा लोक हैं । 


` यत्पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमर्तन्वत | ` 
वसन्तो 5स्यासीदाज्यै ग्रीष्म 5इध्मः शरद्धविः ॥१४॥ 


भा०--( यत्‌) जब (हविपा ) स्वीकार करने योग्य, साक्षात्‌ करने 
योग्य, परम वेद्य, ( पुरुषेण ) पूर्ण परमेश्वर से ( देवाः) विद्वान गण 
( यज्ञम्‌ ) उपासनामय ज्ञानयज्ञ का ( अतन्वत) सम्पादन करते हैं 
तब ( अस्य ) इस यज्ञ का ( वसन्तः ) वर्ष के प्रारम्भ काळ, वसन्त ऋतु 
कें समान सौम्य भाग दिन वा पूर्वाह्न भाग ( आज्यम्‌ ) अभिको घृत के 
समान आत्मा के बल वीर्य की प्राप्ति करता है । ( ग्रीप्मः इध्मः) वर्ष में 
ग्रीष्म ऋतु के समान दिन का मध्यान्ह भाग, अभि को इंधन के समान 
आत्मा की ज्ञानासि को अधिक प्रखर कर देता है । ( शरत्‌ हविः ) वर्ष 
के शरत्‌ भाग के समान शीतल, शान्तिदायक रात्रि काल आत्मा के समस्त 
प्राणों को पुनः आत्मा में आहुति देने वाळा होने के कारण यज्ञ में हचि के 
समान वह भी इवि” है । 

इसी प्रकार प्रारम्भ में बाल्यकाल वसन्त, यौवन, ग्रीष्म और दृद्धता 
्ारत्‌ है । उचटाचर्य के मत में-वसन्त सत्व । ग्रीष्म रजस और शारत्‌ 
तमो गुण है । 

सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सत्त समिर्धः कृताः 

देवा ग्रद्यश तन्वाना ऽअवध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५॥ 


भा०--( देवाः) विद्वानूगण (यद्‌ ) जिस. ( यज्ञं.) यज्ञ कों 
( तन्वानाः ). करते हुए ( पुरुष ) पूर्ण पुरुष को ( पशुम ) सचंद्रष्टां रूप 
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से ( अचध्नन्‌ ) ध्यान सूत्र से वाधते हैं ( अस्य ) उसके (सस) सात 
(परिधयः) परिधि अर्थात्‌ धारण सामर्थ्य हे । और (त्रिःसष्) २१ (समिधः) 
उसके प्रकाशक सामर्थ्ये ( कृताः ) विधान किये गये हैं । 

“सक्ष परिधयः--सात परिधियें, सात छन्द । अध्यात्म मैं--जीवन 
यञ्च को कहते हैं । ( पशुम्‌ ) जिस दष्टा पुरुष आत्मा को ( देवाः ) दिव्य 
शक्तियें, चक्षु आदि इन्द्रियं वाघ रही हँ उसके सात परिधिये सात 
श्वीपेण्य प्राण और २१ समिधे, प्राकृतिक २१ विकार अहंकार आदि हैं । 
अथवा--सात समिधे, शरीर की सात धाहुएं। तरिः सप्त समिधः'-म्रक्कति, 
महत्‌, अहंकार, ५ तन्मात्राएं, ५ स्थूलभूत, ५ इन्द्रिय और तीन गुण । 
अथवा ५ तन्मात्रा, ५ सूत, ५ ज्ञातेन्द्रिय, ५ कसन्द्रिय ओर सन (अन्तः- 

रण चतुष्टय) । संवत्सर यज्ञ में १२ मास, ५ ऋतु, ३ लोक, १ आदित्य ॥ 
यक्षेन यक्षमयजन्त देवास्तानि धमाणि प्रथ॒मान्याखन्‌। ते हृ 
नाक माह्माचः सचन्त यज्ज पून साध्याः सान्त दचाः ॥ १६ ॥ 
सा०-7( यज्ञेन ) पूर्वोक्त मानस यज्ञ से (देवाः) विद्वान्‌ जन 
( यंज्ञम्‌.) उस प्रजापति पुरुप को ( अयजन्त ) उपासना करते हैं । 
( तानि धर्माणि) वे सव धारक सामर्थ्यं ( प्रथमानि आसन्‌ ) प्रथम ही 
विद्यमान रहे । (ते ह) वे ( महिमानः ) महान्‌ सामर्थ्य वाले, ईश्वरो- 
पासक जन, ( नाकम्‌) उस सुखमय परमेश्वर को ही ( सचन्त ) प्राप्त 
होते हैं, उसी में विराजते हैं, (यत्र) जिसमें ( पूरवे ) पूर्व के (साध्याः) 
साधनाशील, ( देवाः ) विद्वान्‌ ब्रह्माव्म-ञ्ञान के साक्षात्‌ द्रष्टा लोग 
( सन्ति ) नित्य विराजते हैं । 
अदृश्यः सम्ञ्॑तः पृथिव्यै रखांच्च विश्वकमंणः सर्मवत्तेतात्रे । 
तस्य त्वष्टा बिदधद्रपमेति तन्मत्येस्य देवत्वलाजानमत्रे ॥ १७॥ 
भा०--( अद्भयः ) जलों से और ( परथिव्ये ) एथिवी, ` (विश्वकर्मणः) 
समस्त संसार फे क्ती परमेश्वर के (.रसात्‌ ) प्रेरक बळ से ( अग्रे ) 
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सब से प्रथम जो घहाण्ड ( सम्‌ अवत्तेत ) उत्पन्न हुआ । ( खष्टा ) चह 
विधाता ही ( तस्य ) उसके ( रूपम्‌ ) रूप को ( विदधत्‌ ) स्वयं विविध 
रूपों से धारण करता हुआ ( एति ) प्राप्त होता है । ( सर्व्यस्य ) मरण 
धर्मा पुरुष के ( तत्‌ ) उस ( आजान ) समस्त जनों के करने योग्य कमे 
और ( देवस्वभ्‌ ) दर्शन करने योग्य ज्ञान को ( अग्रे ) सबसे पूर्वे (एति) 
स्वयं धारण करता ओर प्राप्त कराता है । 


~ NN 


सोऽअकामत्त । बहुः स्यां प्रजायेयेति । सतपोऽतप्यत । सतपस्तप्त्वा । 
इदं सर्वमसृजत । यदिदं किञ्च । तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌ । तैत्ति० उप० । 
अथवा--जळ और थिवी से विश्वकर्मा जगत्‌-स्रष्टा ने उसको वनाया। 
स्वयं बनाने वाला 'त्वष्टा' तदनुरूप हो गया । यही उस ( मत्यंस्य ) मरण- 
'अर्सा विनाशी पदाथ का भी ( अग्रे ) पहले से ही ( आजानम्‌ देवत्वम्‌ ) 
जन्म से ही देच अर्थात्‌ स्वतः देव रूप हे । वह स्वतः इश्वर की शक्ति की 
दिन्य शक्ति का सूसिमान अंश है । 
“देवत्व, आजानम्‌'--मर्त्ये देवत्वं प्रभुत्व, आजानम्‌ आप्तम्‌ इत्यर्थः 
( उवटः ) । पुरुषस्य विराडाख्यस्य सम्बन्धि, तत्‌ विश्व प्रसिद्ध देवमनु- 
प्यादिरूपं सव जगत्‌ अग्ने रुप्व्यादौ आजानं सर्वतः उत्पन्नम्‌ । इति सायणः॥ 
देवत्व विद्रत्वम्‌ । आजाचं समन्तात्‌ जनानां मनुष्याणामिदं कर्तव्य कर्म इति 
दयानन्द: । आजानदेवत्वं , मुख्य देवत्वस्‌ । द्विविधा देवाः । कर्मदेवा आजान 
दुचाश्च। उत्कृष्टन कमणा देवत्व ग्राक्षाः कमेदेवाः । सृप्व्यादावुपन्ञा आजान- 
देवाः । ते कमदेवेस्यः श्रेष्टाः । ये शतं कर्मदेचानामानन्दाः स एक आजानदेचानामा- 
नन्दः । तै० । उप० । इति श्र॒तेः सूर्यादय आजानदेवाः ॥ इति महीधरः । 


"3 ७ 1 4 [कै | 
वेदाहमेतं पुरुषं सहान्त॑मादित्यवर्णं तसखः परस्तात्‌ । 
ee ~ दित्वार ~ > | ॥ 
तसेच विदित्याति सृत्युमेति नान्यः पन्थां विद्यतेउर्यनाय ॥ १८॥ 
“निद त्रिष्टुरपू । धवतः । 
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भा०--( अहम्‌) मैं ( एतम्‌ ) उस ( महान्तम्‌.) बढ़े भारी (पुरुष) 

ब्रह्माण्ड भर में व्यापक पूर्ण परमेश्वर को ( अदित्यवर्गम्‌ ) सूर्य के समान 

तेजस्वी और ( तमसः ) अन्धकार के ( परस्तात्‌ ) दूर विद्यमान ( वेद ) 

जानता और साक्षात्‌ करता हूं । ( तम्‌ ) उसको ही ( विदित्वा ) जान- 

-कर ( शृल्युस अति एति ) झत्यु को पार कर जाता है । ( अन्यः) दूसरा 

( पन्थाः ) सार्य ( अयनाय ) कोई अभीष्ट मोक्ष स्थान को प्राप्त करने के 

'लिये ( न विद्यते ) नहीं है । 

प्रजापंतित्वरति गर्भ ऽअ्न्तरजायमानो वहथा विजायते । 

तस्य योनि परिपश्यन्धि धीरास्तस्मिन्ह तस्थशुचनानि विश्वा ॥१६॥ 


भा०---( प्रजापतिः 3 वह समस्त प्रजा का पालक ( गर्भ अन्तः ) 
गर्भ, गर्भस्थ जीवात्मा में भी अथवा--हिरण्यगर्भ के भीतर, व्यापक 
होकर (दरति) विचरता हे, विद्यमान है । वह ( अजायमानः ) स्वयं कभी 
उत्पन्न न होता हुआ भी ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से ( विजायते ) विविध 
रूपों से प्रकट होता ( तस्य ) उसके ( योनिम्‌ ) परम कारणस्वरूप 
को ( घीराः ) धीर, ध्याननिष्ठ योगिजन ही ( परिपश्यन्ति) भली 
प्रकार देखते, साक्षात्‌ करते हैं । ( तस्मिन ह) उस सबके सूलकारण 
परमेश्वर में ही ( विश्वा भुवनानि) समस्त भुवन, नाना ब्रह्माण्ड एवं 

(सूर्यादि लोक ( तस्थुः ) स्थित हैं । वे सव उसी के आश्रय पर हरे हैं । 

यो देवेभ्य 5आतपति यो देवाना पुराहितः। | 
पूवा. यो देवेभ्यो ज्ञातो बमो इचाय ब्राह्मये ॥ २० ॥ 
अङुष्टुप्‌ । गावार्‌ः । 8. ५४३ त 

भा०--(यः) जो ( देवेभ्यः) दिव्य गुण वाळे प्रथिवी, अग्नि 
जल, तेज आदि के उत्पन्न करने के लिये स्वय ( आतपति ) सब प्रकार 
तप करता है । और (यः ) जो ( देवानां ) एथिव्यादि लोका, पञ्चसूतों 
में से भी ( पुरः दितः ) सब से पूर्वं उनके बीच में उनको सुरू कारणों को 
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धारण करने वाला होकर विद्यमान रहा । और (य!) जो ( देवेभ्यः ) 
तेजोमय सूर्यादि पदार्था से भी ( पूर्व: ) प्रथम ( जातः) हिरण्यगर्भ 
रूप से प्रकट होता है। उस ( ब्राह्मये ) ब्रह्म अथवा वेद द्वारा प्रतिः 
पादित, ( रुचाय ) स्वयं प्रकाशमान्‌ परमेश्वरं को ( नमः ) नमस्कार है । 
सूर्य के पक्ष सें--( यः ) जो सूर्य एथिव्यादि लोको के लिये तपता है, 
जो सब के बीच ( पुरोहितः ) पुरोहित, उनके प्रवत्तक के समान प्रकाशक 
है जो उनसे पहले उत्पन्न हुआ उस ब्रह्म, परमेश्वर के सन्मान प्रकारा” 
मान्‌ सूर्य से ( नमः ) अन्नादि उत्पन्न होता है । 
रूचं घ्राह्मे जनयस्तो देवा ऽग्रे तद्घ्रचंन्‌ । 
यस्त्वैवं ्राझणो विद्यात्तस्य देवा ५अ्रसन्वशे ॥ २१ ॥ 

भा०--( देवाः ) विद्वान गण, (ब्राह्मं) पर ब्रह्म सम्बन्धी, ( रुचं ) 
तेज, या ज्ञानको अथवा (रुच ब्राह्म) तेजस्वी ब्रह्म के विद्वान, को 
( जनयन्तः ) उत्पन्न करते हुए, विद्योपदेशादि के द्वारा, प्रकर करते हुए 
( अग्रे) सबसे प्रथम ( तत्‌) उस परमेश्वर का ही ( जत्रुवन्‌ ) उपदेश 
करते हैं.। ( एवं ) इस प्रकार से ब्रह्मचर्य, तपस्या द्वारा ( यः ) जो ब्रह्म 
निष्ठ, वेदवेत्ता, विद्वान्‌ (विद्यात्‌) उस परमेश्वर के विज्ञान को प्राप्त करता 
है ( तस्य ) उसके ( वशे ) अधीन समस्त ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण 
एवं उत्तम व्यवहार और दिव्य आत्मिक और भोतिक शक्तियां ( असन्‌ ) 
रहती हैं 
श्रीश्च ते लच्मी्च पल्यावहोरात्रे पार्श्व नक्ततराणि रुपमञ्चिनो 
व्यात्त॑म्‌ । इण्णन्निषाणासुं म ऽइषाण सर्वलोकं मं ऽइषाण ॥२२॥ 

| निच॒दार्षी निष्प । धैवतः ॥ 

सा०--हे परमेश्वर ( श्रीः च ) सबको आश्रय देने वाळी और (लक्ष्मीः 

'च ) सबके वीच में तुझको ब्यापक और शक्तिमान्‌ दिखाने वाली, ' दोनों 
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शक्तियां ( ते ) तेरी ( पत्न्यौ ) संमस्त संसार को पालन करने हारी होने 
से तेरी दो खियों के समान हैं । ( अहोरात्रे पार्थे ) दिन और रात्रि ये दो 
जिस प्रकार सूर्य से उत्पन्न किये जाते हैं, जब वह प्रत्यक्ष होता है तब दिन 
और जब वह नहीं प्रत्यक्ष हो तब रात्रि होती है इसी प्रकार हे परमेश्वर ! 
दिन रात के समान तुम्हारे दो पार्श्व या पासे हैं । जब तुम साक्षात्‌ होते 
हो तब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाने से दिन के समान हो जाता है। 
तामस आवरण से जबतुम प्रत्यक्ष नहीं होते तब सत्रि के समान अन्धकार 
हो जात है । जिस प्रकार ( नक्षत्राणि रूपम्‌ ) समस्त नक्षत्र सूर्य के ही 
रूप हैं, वे सब सूयं हैं, उसी प्रकार नक्षत्रों के समान सब तेजोमय पदार्थ 
परमेश्वर के ही अश हैं । 


यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्व श्रीमदूजितमेव वा । 
, ~ तत्तदेवावगच्छस्व मम तेजांशसस्भवम्‌ । गीता ॥ 
अतः वे सब ( रूपम्‌ ) उसो के रूप अर्थात्‌ कान्ति हैं । 


2. तस्य भासा सवम इद विभाति । कठो प० ॥ 

( अश्विनो च्यात्तम्‌ ) आकाशं औरं थिवी, वे दोनों मानो खुले सुख 
. के. समान हैं । अथवा (अश्विनौ) प्राण और अपान, दो जबाड़ों के या खुले 
मुख के समान हैं । तू हो ( इष्णन्‌) समस्त जगत्‌ को प्रेरणा कर रहा है । 
तू सबको ( इषाण ) प्रेरित कर । ( असुम्‌ ) उस परम प्राप्तव्य मोक्ष पद 
को (मै इंषाण ) मुझे प्राप्त करा । और ( मे ) मुझे ( सर्वलोकं इपाण ) 
. समस्त लोक, समस्त प्रकार के दर्शन, ज्ञान और समस्त लोकों का: भोग्य 

सुख ( इषाण ) प्रदान कर । 
इसे प्रकार ब्रह्मपरक पुरुष सूक्त का विवरण किया गया है । महर्षि 
' दर्‍यानन्द इसके 'उपसहार : मै लिखते हैं--अंत्रेश्वरसुष्टिराजंगुणवर्णना- 
देतदध्यायोक्तार्थस्य पू्वाध्यायोक्तार्थेन सहं संगतिरस्ति. इति वेचम्‌ः।. अर्थात्‌ 
"इस अध्याय मे. ईश्वर की स्रष्टि, राजगुणों.का भी वर्णन. किया है । इसी से 
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इस अध्याय की पूर्वे अध्याय से संगति है । फलतः इस अध्याय की योजना 
राजा के पक्ष में नीचे लिखे प्रकार से जाननी चाहिये 


( १) (सहस्र० ) वह राजा रूप पुरुप हजारों शिरां वाला, हजारों 
आंखों वाला, हज़ारों पेरों वाला है । वह समस्त भूमि को अधीन करके 
द॒श अंगुल ऊंचा होकर विराजे, अर्थात्‌ सहसरों मस्तिष्क उसके अधीन राज- 
सभा के सभासद्‌ रूप उसी के शिर हैं । वे उसी की आंखे हैं एवं नाना 
चर उसकी सहस्रो आंखें हैं और सहस्रों भ्रत्य, सैनिकादि उसके सहस्रं 
पद हैं । वह अपनी राज-सत्ता से भूमि को व्याप कर अपने राज्य के ददं 
अंगों पर दश दिशाओं पर अधिष्ठाता रूप से विराजे । 


(२) जो भूत और भव्य अर्थात्‌ सब राष्ट्र का उत्पन्न और भावी 
सम्पत्ति है वह सब राजा की ही है । ( अम्ृतत्व ) जीवन-प्रद पदार्थं जल 
और अन्न का भी वही स्वामी है । जो पदार्थ भी अन्न के रूप में उगता है 
उसका भी वही स्वामी है । 


(३ ) यह उसका बड़ा सामर्थ्यं है । वह उससे भी अधिक शक्ति 
शाली होकर रहे । समस्त राष्ट्र के प्राणी उसका एक भाग हों और 
( दिवि) राजसभा आदि दिव्य, तेजः सामथ्यं में उसके तीन भाग 
सुरक्षित रहें । 

( ४ ) वह उन तीन गुणा अधिक साम्यं को स्वय धारण करके ही 
सब से ऊचा रहे । एक अश से राष्ट्र में रहे । चर अचर, स्थावर. जंगम 
सबकी विशिष्ट व्यवस्था करे । 


(५ ) वह स्वयं व्रिराट्‌ सभा को बनावे, उसपर स्वयं अधिष्ठाता 
होकर रहे । चह. सब से अधिक सामर्थ्यवान्‌ हो । वह भूमियों और पुर 
गढ़ और दुर्ग आदि भी बनावे । 


(६) वह सब से पूज्य होकर समस्त ( पपदाज्यम्‌) पालक, सेना- 
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बल को भी धारण करे । अन्नादि भी संग्रह करे । आम और जंगल की पश्चु 
सम्पत्‌ को भी बढ़ावे । 

(७) वह साम, अथर्व और यज्ञः सब वेदों का ज्ञान करे 
ओर उनकी रक्षा करे । उनके अध्ययनाध्यापन के द्वारा उनको प्रचारित 
और प्रकाशित करे । | 

(८ ) अश्व, गो, भेड़, बकरी सबकी वृद्धि करे । 

(९) पुरुषोत्तम को विद्वान्‌ लोग (बहिंषि) महान्‌ राष्ट्र प्रजाजन पर 
( प्रौक्षन्‌ ) अभिषिक्त करें। उसके बल पर साधनसम्पन्न, बलवान्‌ 
और कपि ज्ञानी: पुरुष सब ( अयजन्त ) संगत होकर, परस्पर मिल कर 
कार्य करें । | 

(१० ) यह जो महान्‌ राष्ट्ररूप पुरुष हें इसको कितने विभागों में 
विद्वान्‌ कल्पना करते हैं? उसका सुख, बाहु, जांघ और पेर क्या हैं ? _ 

(११ ) उस महान राष्ट्रमय पुरुष के एवं पुरुष रूप राजा के भी 
ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय लड्ने वाले बाहू, व्यापारी वैश्य जघाए ओर झट्ट 
सेवक जन चरण हैं । 

( १२ ) उसका मन चन्द्र के समान आहलादक हो । आंख सूय के 
समान तेजस्वी हो । कान वायु के समान व्यापक और सुख अशि के समान 
तेजस्वी हो । 

( १३.) अन्तरिक्ष के समान उसका नासि अर्थात्‌ केन्द्रस्थ राजधानी 
स्वाश्रय हो, आकाश के समान शिर तेजस्वी नाना नक्षत्रों के समान विद्वानों 
से मण्डित राजसभा हो । पेर भूमि के समान स्थिर, प्रतिष्ठित हां । लोक 
सव श्रोत्र के समान एक दूसरे के दुख श्रवण करने हारे हो । , 

ˆ (१४) यह पुरुष ही राज्याधिकार के लिये स्वीकार करने योग्य 
“हूवि' है । उससे राष्ट्रयज्ञ विस्तृत करते हैं । उसका राज्य, - वल, ऐश्वर्य 
बसन्त के समान शोभाजनक और प्रजाओं का बसाने वाला हो । इध्म अर्थात्‌ 
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तेज औीष्म के समान प्रखर असह्य हो । ग्रहण करने वाळा सेना बळ 'शरत” 
अर्थात्‌ शीत काळ के समान भयजनक, शत्रुनाशक और कपाने वाला हो 

( १५) उसके ७ परिधि, सप्ताज्ञ राज्य हों, २१ "समिध्‌. २१ /सहा- 
मात्य हों । ' देव, विद्वान्‌ गण  राष्ट्रयज्ञ को ' विस्तृत करते हुए पशु अर्थात्‌ 
सवे साक्षी, द्रष्टा, पुरुष को राज्य कार्य में वद्ध या इढ्ता से स्थापन करे 1 

( १६) उस सर्व पूज्य राजा से प्रजापारक राष्ट्र यज्ञ का सम्पादन 
करते हैं । वे नाना राष्ट्र धारक प्रथम नियत, स्थिर हां । वे महान्‌'सामथ्य- 
वान्‌ शासक जन उस सुखमय राष्ट्र पर ( सचन्त ) समवाय बनाकर रहें। 
उसी में साधनों से सम्पन्न विद्वान्‌ ऑर विजयी लोग रहें । 


(१७) राजा जल, एथिवी और विश्वकर्मा, शिल्पी विद्वानों के बल 
से नाना प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो । शिल्पी जन या त्वष्टा प्रजापति 
राज्य का दर्शनीय स्वरूप बनाता है । इसी से उस मृत्य मलुप्य को भी 
देवत्व' ग्राप्त होता है । वह राजा देव कहाता है। ' 


हा 


( १८ ) में उसी तेजस्वी, शोक, अज्ञान से परे निर्दाप, ' निष्पक्षपात 
सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष को प्राप्त करू । उसको बिना पाये प्रजा कों 
दूसरा शरण नहीं । । 

( १९ ) प्रजापालक राजा सब राज्य-कार्या के भीतर व्यापक रहें 
वही स्वय उपस्थित होकर नाना प्रकार के राज्य कार्या को प्रकट करता 
हे । वीर पुरुष उसके राजपद को साक्षात्‌ करते हैं । उसमें समस्त राष्ट्र 
विभाग ओर जन आश्रित रहते हैं। ' 

( २०) वह विजयी, शासकों कें लिये उम्र होकर सूर्य के समान 
तपता है । वह विद्वानों के समक्षं गुरु के समान व्यवस्थापक है । वह उन 
द्वारा ही राजा बनाया जाता है। वह ब्रह्म, वेद ओर ब्राह्म-बल से उत्पन्न 
दोकर तेजस्वी है । उसको ( नमः) सब आदर करें । 

४ °> ( २.१ ) राह्म अर्थात्‌ ब्राह्म॑णों से उत्पन्न इस (रुच) तेजस्वी राजन्य को 
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उत्पन्न करते हुए विद्वान्‌ लोग प्रथम ही..उसको उपदेश कर । जो वद्य 
चुरुप इस प्रकार के पदे-का लोभ कंरता:है सब उसके अधीन रहें । 

(२२ ) सबको आश्रय देने वाली श्रीं, राष्ट्रसग्पत्‌, शोभा और 
लक्ष्मी उसकी राजा रूप से दिखावे, -ऐसी राज्यलक्ष्मी, वैभंव ये दोनों 
उसकी पत्नी.के समान,हैं ।. .सूर्श के जिस प्रकार दिन रात दो. स्वरूप 
' है इसी प्रकार राजा के. दो स्वरूप दिन ओर रात्रि हैं, संव अंकांशंक . 
दिन, और सर्व प्राणियाँ को सुख से रमाने वाली राज्यब्यवस्था रात्रि 
हैं। ( नक्षत्राणि ) युद्ध में न भांगने वाले वीर और क्षत्र से भिन्न दूसरे 
प्रंजागण ये सब राज्य के रूप हैं । अश्विनी नामकं दो मुख्य पदाधिकारी 
' राजा के मुख हैं ।'वह सबको प्रेरणा करता हुआ सबका सञ्चालन करें । दूर 
के भोग्य पदाथों को भी राष्ट्र में प्राप्त कराचे । समस्त प्रकार के लोकों को 
चह प्रांत करे, उनका संचालन करे । और सबका अधिपतिं होकर रहै । 


इत्येकत्रिशोऽध्यायः। `. :' 
है 5 ह ea 
इति,.मीमांसातीर्थ -परतिष्टिताविद्यालेक्रार-विरुदोपशामितश्रीमलाण्डितजयूदिवरा्मङृते 
यजुर्वेदालोकभाष्य एकत्रिंशाञ्घ्याय-॥. . .-.. , . 


ग्रथ हाविश्ोड्ध्यायः 
[ ३२--२३ । ५४ ] स्वयंभु अह्य ऋषिः । आत्मा देवता .। 
॥ ओरम्‌ ॥ तदेवाप्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आप॒ः स प्रजापंतिः ॥ १ ॥ 
१, २ अनुष्टुप्‌ गान्धार; ॥ 

भा०--( तत्‌ः) वह, सवंश, सर्वव्यापक, सनातन सचिदानन्द 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, न्यायकारी दयालु, जगत्‌-स्रष्टा, जगत्‌-हत्ता, जगत्‌- 
नियन्ता परमेश्वर.ही ( अप्निः ) स्वयप्रकादा, स॒वंत्र, सर्वप्रकाशक, सबके 
आगे विद्यमान होने से अञ्नि' है । ( तद्‌ आदित्यः) वह ही परमेश्वर, 
समस्त संसार को प्रलय काल में अपने भीतर लय कर लेने वाला होने और 
सूर्य के समान तेजस्वी होने से आदित्य” है । (तद्‌ वायुः) चह ही अनन्त 
बलवान्‌, सवंप्राण, सर्वेकर्ता एवं व्यापक होने से 'वायु' है । (तत्‌ ड 
चन्द्रमाः ) वह ही आहुलादजनक, आनन्दमय होने से “चन्द्रमा” है । 
'( तदू एव शुक्रम्‌ ) वह ही शुद्धस्वरूप और जगत्‌ के सब कार्या को अति 
शीघ्रता से, चिना विलम्ब के यथाविधि करते और सवका प्रकाशक एव स्वयं 
देदीप्यमान होने से झुक्र' है । ( तत्‌ ब्रह्म ) वह ही सबसे महान्‌, सबसे 
बड़ा, सबका बढ़ाने वाला होने से ब्रह्म है । ( ताः आपः ) वही सब में 
व्यापक होने से आप? है । ( सः प्रजापतिः ) वही समस्त प्रजाओं का 
पालक होने से प्रजापति है । 
राजा के पक्षं मे--अभि के समान शब्युतापक और अग्रणी, सूर्य के 
समान तेजस्वी, वायु के समान बलवान, प्रजा का प्राण, चन्द्र के समान 


१--अथात; सर्वमेधः आ-प्रवायुमच्छे [ ३३ । ५४ ] तिमन्त्रात्‌ । इय- 
मेव 'तदेवापानिषत्‌’ । 


र्क 
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बलघारक, अन्न के समान सबको पोषक, जलां के समान प्राणप्रद, प्रजा 
पालक होने से वह राजा ही आदित्य, वायु चन्द्र, शुक्र ब्रह्म, आपः, प्रजा- 
पति आदि नामों से कहा जाता है । अन्यत्र भी-- 

इन्द्र मित्र वरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सद्दिग्रा बहुधा वदन्त्यमि वयं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


सर्वे निमेषा जश्चिरे विद्युतः पुरुपादाचे । 
ननसध्व न तर्‍य्यञ्चन मध्य परि जग्रभत्‌ ॥ २॥ 

भा०--( विद्रुतः ) विद्युत्‌ से जिस प्रकार ( निमेपाः ) निमेष उत्पन्न 
होते हैं, अर्थात्‌ मेघस्थ विद्यत्‌ जिस प्रकार सहसो वार चमकती और संहस्र 
चार फिर छिप २ जाती है, वे सव विलास उसी से उत्पन्न होते हैं और जिस 
प्रकार ( विद्युतः ) विशेष तेजस्वी सूर्य से ( निमेपाः ) दिन और रात्रि 
उत्पन्न होते हँ, अथवा जिस प्रकार सूर्य के ( निमेपाः ) नियम से वरावर 
क्षेप आदि रादि प्रवेशा या मेप, बृप आदि रारि के संक्रमण से मास 
और वर्ष उत्पन्न होते हें अथवा निमेप त्रुटि, काष्टा, विपल, पल, घड़ी, 
होरा, याम, दिन, पक्ष, मास, वर्पे आदि सभी उत्पन्न होते हैं, अथवा 
( विद्युतः ) विशेष तेजस्वी सूर्य से ( निमेपाः ) निरन्तर वर्पणशीऊ मेघ 
उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( विद्युतः घुरुपात्‌ ) विशेष दति से प्रकाश- 
मान्‌ एवं समस्त जगतूके प्रकाशक उस पूर्ण पुरुप परमेश्वर से (सवें निमेषाः) 
समस्त निमेप, अध्यात्म में आत्मा के द्वारा नेत्रादि इन्द्रियों के निमी- 
लन, उन्मीळन, सूर्य से, कला, काष्टा आदि काल कै अवयव और जगत्‌ के 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, तथा निरन्तर होने वाला उत्पाद और विनाश सब 
( अधिजज्ञिरे ) उत्पन्न होते हैं । कोई भी ( एनम्‌ ) उसको (न तिर्यञ्च) 
न तिरछे, (न ऊर्ध्वम्‌ ) न उपर से और (न मध्ये) न वीच में से ( परि- 
अग्रभत्‌ ) ग्रहण करता है, अर्थात्‌ उसको किसी विशेष अस से भी पकड़ा 

नहीं जा सकता, उसका पूण ज्ञान नहीं किया जा सकता । 


२३४ यजुर्वेदसाहेतायाँ [ मॅ० हे 
'स एप नेति नेत्यात्मो अंशुद्यो नहि ग्रह्मते । बृहदारण्यकोप०"॥, 
` रांजा के पक्ष में--विशेष तेजस्वी पुरुष से राष्ट्र के समस्त निमेष 
छोटे बड़े कार्य उत्पन्न होते हैं । उसको कोई ऊपर से, बीच में- से, या तिरछें 
भी नहीं पकड़ सकता । कोई उसको वश नहीं कर सकता । 


न तस्य॑ प्रतिमा ऽअस्ति यस्य नाम महद्यशः । हिरण्यगर्भ 
ऽइत्येष सा मा हि९$सादित्येषा यस्मान्न जात ऽइत्येषः॥ ३ ॥ 
निचत्‌ पाक्कि: । पञ्चमः ॥ 


भा०--( यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) बड़ा भारी (नाम) नाम, 
स्वरूप और जगत्‌ को वश करने का सामर्थ्यं है और जिस का.( महद 
यशः ) बड़ा भारी यश है। अथवा--जिसका (.नाम ) प्रसिद्ध (महत्‌ 
यशः ) बडा यश है ( तस्य ) उसकी ( प्रतिमा न अस्ति) बेई मापक 
साधन, परिमाण, ्रतिकृति नहीं है। ( हिरण्यगर्भः, इति) हिरण्य गर्भ: 
समचतृताम्रे०' यह अनुवाक ( अ० २५। १०-१३ ) (यस्मान्न जातः इति 
एषाः) यस्मान्न जातः .[.अ० ८ । ३६ ] इत्यादि कचा और ( मा मा 
हिसदित्येषा) मा माहिंसीत्‌०' इत्यादि अनुवाक में (१२ । १०२) (यस्य- 
महत्‌ यशः ) जिसका बड़ा यशोगान है । | | 
` अथवा--(एषः हिरण्यगर्भः इति) वह परमेश्वर ही अपने भीतर सूर्यादि 
लोकों. को धारण करने हारा होने से .'हिरण्यगर्भ' इस प्रकार कहाता है । 
( मा मा हिंसीत्‌ इति.एषा.) मुझे मत सार इस प्रकार की प्रार्थना उसी से 
की जाती है। ( यस्मात्‌ न जातः ) जिससे बढ़ कर कोई नहीं पैदा हुआ 
ऐसा जो प्रसिद्ध है । ॒ 
राजा के पक्ष मे--जिसका मननकारी बल और यश वड़ा हो उसका 
( प्रतिमा ) सुकाबले का कोई नहीं । उसंका 'हिण्यगर्भः' इत्यादि.सूक्तो 
से भी वर्णन किय जाता है १ हु । ९ 10 टनी 


र 
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एपी. ह देवः प्रदिशोऽनु साः पूर्वी ह-जातः स ऽड गभे ऽञ्स्तः । 

ख पुव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनांस्तिएति सर्वतोमुख:॥४॥ 
: ४-७ त्रिष्टुप्‌ । थेवतः „`. -- : - 


भा०--( एपः देवः ) निश्चय से यह ही सब पदार्थो का दरष्टा और 
प्रकाशक ( सवां: प्रदिशः ) समस्त दिशाओं को ( अनु)  ब्यापे हुंए ह । 
( ह ) वही निश्चय से ( पूवः ) सबसे पूर्व ( जातः) प्रथम प्रकट होतो 
है। (सः उ) और वह ही ( अन्तः गर्भे ) भीतर गे में आत्मा और 
हिरण्यगंर्भ,में परमात्मा विद्यमान रहता है । |( सः एव ) वह ( जातः) 
समस्त लोकों में शक्ति रूप से प्रकट होता है । ( सः ) वह ही ( जनिष्य- 
मागः )-भविष्य में भी प्रकट होगा 4 हे ( जनाः ) पुरुपो ! वह (मत्य) 
प्रत्येक पदार्थ में व्यापक होकर ( सर्वतः सुखः ) सब ओर उसके मुख आदि 
अवंयवों के समान सब प्रकार के करने की शक्ति वाला हे। - 
" सर्वतः पाणिपादं तत्सतंतोऽक्षिशिरोसुखम्‌। - . , - 
सर्वतः श्रतिमल्लोके सर्वमादृत्यतिष्ठति । गीता । १३ ।. १३॥ 
यर्स्मांज्ञात न पुरा किञ्चनेव य 5आंवभूव भुर्वनानि बिश्वा । 
प्रजाप॑तिः प्रजया स&रराणरत्रीणि ज्योती <पि खचते स षोडशी॥५॥ 
भा०--( यस्मात्‌ पुरा ) जिससे पहले ( किञ्चन) कुछ भी (न 
जातम्‌ ) नहीं उत्पन्न हुआ । और ( यः) जो ( विश्वा भुवनानि ) समस्त 
लोकों, भुवनों को ( आवभूव ) व्यापत होरंहा है । वह ( प्रजापतिः ) प्रजा 
पालकं परमेश्वर राजा और पिता के समान ( प्रजया) अपनी संमस्त 
उत्पन्न प्रजा सृष्टि के साथ ( सरराणः ) उसमें ही रमण करता हुआ 
( ज्रीणि ज्योतींषि ) तीन ज्योति अभि; विद्युत्‌, सूय या सत्‌, -चित्‌, 
आनेन्द॑ इनको .( सचते ) . प्राप्त है, इनमें व्यांपंक है, इन तीन. रूपों से 
स्मरण किया जाता है । ओर ( सः.) वह ही ( पोडशी ) ..:१६-कलावान्‌ 
चन्द्र के समान, आह्लादक १६. कला अर्थात्‌ शक्तियो से सम्पन्न है ।, प्राण, 


५३८ यजवंदसंहितायां [ मं० ६, ७ 
श्रद्धा, आकाश, वायु, अभि, जल, एथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीय, तप, 
मन्त्र, कमे और लोक ये १६ अंश या कलाएं समष्टि; रूप से परमात्मा में 
और व्यष्टि रूप से जीवात्मा में भी विद्यमान होने से वह शोडपी है । इसी 
प्रकार १६ राज्याङ्गों से युक्त राजा भी शोडपी है । वह भी प्रजा से ही 
रमण करता है । उसी में आनन्द प्रसन्न रहता है । “प्रजापतिः स्वां दुहितरं 
चकमे? इत्यादि अर्थवाद भी इसी यात को ददाते हें । 

अध्यात्म में तीन तेज, आत्मा, इन्द्रिय और मन समाज में घाह्म-बल, 
क्षात्र-बल और अ्थेबळ यही परमेश्वर के । त्रिपाद्‌? या “त्रीणि पदानि हे! । 
येन द्योरुग्रा पृथिवी च॑ इढा येन स्व स्तभितं यन नाकः । 
यो 5श्नन्तरिंत्े रज॑सो विमानः कस्में देवाय हविषां विधेम ॥६॥ 

ऋ० १०। १५१ । ५ ॥ 

भा०--( येन ) जिस परमेश्वर ने ( यौः) आकाश को ( उग्रा) 
उग्र, विशेष बळ्शालिनी और वृष्टिदायिनी बना कर उसको धारण किया 
और ( येन ) जिसने (ददा च पृथिवी) एथिची को दृढ़ बना कर उसको भी 
धारण किया । ( थेन) जिसने ( स्वः स्वभितम्‌ ) स्वः अर्थात्‌ समस्त सुख 
या समस्त तेजोमय आदित्य को भी धारण किया है । (येन नाकः ) 
जिसने समस्त आनन्दमय, सर्च दुःखरहित मोक्ष को धारण किया है । 
( यः ) जो ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में विद्यमान ( रजसः) समस्त रोकों 
को और ( विमानः ) विशेष रूप से बनाने और जानने हारा हे ( कस्मै ) 
उस प्रजापति स्वरूप, आनन्दमय, परमेश्वर की (हविषा) भक्ति से (विधेम) 
स्तात अचना कर । “र 


न्द्सी 5अचसा तस्तभाने उअभ्येक्षेतां मन॑सा रेजमाने । 
यत्राधि सू र ऽउदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 
आपों ह यद्‌ बडतीरयश्चिदापंः ॥ ७ ॥ 
'भा०--( यम). जिसको आश्रय लेकर. ( क्रन्दसी ) नाना गुणों से 
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युक्त आकाश और प्रथिवी ( अवसा ) व्यापक सामथ्यं और रक्षा सामर्थ्यं 
से अथवा--( यं अवसा ) जिसको वल, सामर्थ्यं से ( तस्तभाने ) समस्त 
जगत्‌ को थाम रही हैं और स्वयं थमी खड़ी हैं । और (मनसा ) मन से 
या जिसके ज्ञानबल या स्तम्भन सामथ्य से वे दोनों, ( रेजमाने ) कांपती 
हुई या चलती हुइ ( अभि ऐक्षेताम्‌ ) दोनों एक दूसरे के सन्मुख 
देख रही हैं अथवा दिखाई दे रही हैं। (यत्र अधि) जिसके वलपर 
(सूरः ) सूयं ( उदितः) उदय को प्राप्त होकर ( विभाति ) प्रकाश 
करता है ( कस्मै) उस सुखस्वरूप जगत्‌ के कत्ता ( देवाय ) सब के 
प्रकाशक, परम देव की हम (हविषा) भक्ति से ( विधेम ) उपासना करें। ' 

( आपो हयद्‌ बृहतीः ° इत्यादि ) और ( यश्चिदापः० इत्यादि ) दोनों 
ऋचाएं भी उसी परमेश्वर का वर्णन करती हैं । 

“आपोह यद्‌ बृहती” यह ऋचा देखो ( २७।२५ ) यश्चिदापः०? यह 
ऋतचा देखो २७।२६ ॥ 
चेनस्तत्पंश्यक्निहिंतं गहा सयत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ । तस्मिः 
ब्लिद्‌* सञ्च वि चैति सबै« स ऽओत्रः प्रोतश्च विभूः प्रजारु ॥८॥ 

| [ ८-१२ ] त्रिष्टुप्‌ । घवतः । 

भा०--(वेनः ) विद्वान्‌ मेधावी, ज्ञानवान्‌ पुरुष (तत्‌) उस परम 
ब्रह्म को ( गुहा निहितम्‌ ) गुहा अर्थात्‌ बुद्धि में स्थित, अथवा गूढ़ कारण 
रूप में विद्यमान (सत्‌) सत्‌ रूप से (पश्यत्‌ ) देखता है, साक्षात्‌ करता 
` है। (यत्र) जिसमें ( विश्वम्‌ ) समस्त विश्व, ( एकनीडम्‌ ) एक ही 
स्थान में धरे के समान, एक आश्रय पर स्थित ( भवति ) होता है । 
( तस्मिन्‌) उसमें (इदं) यह दृशय जगत्‌ ( सम्‌ एति च ) समा जाता, 
प्रलयकाल में लीन हो जाता है और पुनः सृष्टि के अवसर में (वि एति च ) 
विविध रूपमै प्रकट हो जाता है । ( सः ) वह परमेश्वर ( प्रजासु विभूः ) 


`.. ८=-०'कनीळम्‌? इति काण्व ०.। 
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उरपन्नःहोते वाली संमस्त : सृष्टियो. और प्राणियों में (-ओतः प्रोतः च.) 
ओत्त और प्रोत है । उरोया पिरोया हुआ है। : ; :.: 


प्र तद्घोचेदमुते नु विद्वान्‌ गन्ध॒र्वो धाम विश्रतं गृहा सत्‌ । त्रीणि 
पदनि. निहिंता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌॥ ६॥ 
0 .. `. सअधरर्ष०२॥११२॥ 
भा०--(गन्धंवः) गो अर्थात वेदवाणी को धारणं करने वाला, वेद 
(-विद्वान्‌ ) चिद्वान्‌, आत्मज्ञांन का साक्षात्‌ लाभ करनेहारा पुरुष, ( तद्‌.) 
'उसं ( अस्तम्‌ ) अमृत स्वरूप ( गुहा ) बुद्धि में, गुहास्थान में (विश्वृत) 
विशेषं रूप से विद्यमान ( धाम ) सब को धारण करने वाले, परम तेजो- 
मय, सर्वाश्रय, परमेश्वर के स्वरूप का ( प्रवोचेत्‌ नु) हमें प्रवचन करे, 
उसका उपदेश करे । ( अस्थ ) उस परमेश्वर के ( त्रीणि पदानि ) तीन 
पद्‌, जानने योग्य ' तीन स्वरूप ( गुहा निहितानि ) बुद्धि में .-स्थित हें । 
(यः) जो ( तानि ) उनको ( वेद ) साक्षात्‌ कर लेता. है. ( सः ) वह 
(पिंतुः पिता ) हमारे पिता से भी बढ़कर ( पिता ) पालक (.असत्‌ ) 
होने योग्य है । | 
त्रीणि पदानि'---त्रिपादखामत दिवि । त्रीणि पदा विचक्रमे । त्रिपा- 
नस्यः । त्रिपस्त्य । ऋ० ८।३९।८॥ ज्यनीकः । ऋ० ३।५६।३॥ त्रि ऊधन्‌ । 
त्रिप्रतिष्ठितः । अ० १०।२।३२। त्रिसघस्थः । ऋ० ५।४।८॥ न्रिदिवः त्रिनाक 
व्यरुण, त्रिघातु, त्रिवृत इत्यादि नाना त्रिक लेने योग्य हैं । | 
स नो बन्धजानता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा. | 
यत्न देवा ऽअसूतमानशानार्तताय धामत्नध्येरयन्त ॥ १० ॥ 
अथव २। १। ३.॥ 
भो०--( सः) वह (नः ) हमारा ( बन्धुः ) बन्छु, भाई के समान 
सहायक एव सबको हृदयों मे बांधने वाला है । ( जनिता.) चह उत्पन्न 
करने वाला पिता है। ( सः विधाता.) वह विविध. उपायों से धारण 
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पोषण करने हारा है । वह ( विश्वा ) समस्त ( धांमा ) धारण सामर्थ्यो 
स्थानों और ( भुवनानि ) लोकों को. भी ( वेद ) जानता है । (.यन्न..) 
जिस परमेश्वर में ( देवाः ) विद्वानगण, एवं सूर्यादि तेजस्वी पदार्थ 
( अगतम्‌ ) अमृत, मोक्ष-सुख और कभी नाश न होने वाले सव तत्व को 
( आनशानाः ) प्राप्त करते हुए उस ( तृतीये ) परम, सबसे परे विद्यमान, 
जीव और प्रकृति से भी विलक्षण ( धामन्‌ ) परम तेज सें ( अधि- 
ऐरयन्त ) स्वच्छन्दतया विचरते हें । 

तृतीये धामनि'--वृतीय रजस्‌ , तृतीय नाक, तृतीय परए, . तृतीय 
लोक ये सब रचना एक्राथक हें । तृतीय तीणतमम्‌. इति निरु० | 
सर्वोच्च लोक । 
परीत्य भ्रतानिं परीत्यं लोकान्‌ पर्रत्य सवाः प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थायं पथस॒जामूतस्यात्मनात्मर्नसभि से विवेश ॥ ११॥ ... 

भा०--( भूतानि परीत्य ) पांचों भूतो को व्यास होकर, ( लोकान 
परीत्य ) समस्त लोकों को व्याप्त होकर, ( सर्वाः प्रदिशः दिशः च ):सब 
दिशाओं ओर उपदिशाओं को व्याप्त होकर, ( ऋतस्य ) अभिव्यक्त हुए 
इस संसार के भी ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान प्रकृति को ( उपस्थाय ) 
प्राप्त होकर, उसके साथ ( आत्मना ) अपने स्वरूप से ( आत्मानम्‌ ) 
आत्मा अर्थात्‌ अपने को खी के साथ पुरुप के समान (अभि संविवेश ) 
सब प्रकार से संयुक्त करता है । अध्यात्म में--आत्मवित्‌ ज्ञानी भूतों को 
लोका को और दिशा उपदिशाओं को जान कर (ऋतस्य प्रथमजास्‌ 
उपस्थाय ) सत्य परमात्मा को प्रथम उत्पन्न वाणी का सेवन, ज्ञान करके 
चह ( आत्मना ) परमात्मा के साथ-( आत्मानम्‌ अभि संविवेश ) अपने को 
उसके साथ जोड़ देता है । र 

मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभ दधाम्यहम्‌ ।- , -:: 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो,,भर्वाति भारत 1;श० १४।३॥ . हा 
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परि द्यावापृथिवी सद्य ऽइत्वा परि लोकान्‌ परि दिशाः परि स्वः। 
~ 1०. ७ 


ऋतस्य तन्तं विततं विच्रत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥ १२॥ 


भा०--( द्यावाएथिवी ) द्यो, आकाश, प्रथिवी (परि त्वा) सब प्रकार 
सै व्याप कर ( लोकान्‌ परि इत्वा) समस्त लोकों को व्याप कर ( दिशः 
परि) समस्त दिशा और (स्वःपरि) परम मोक्षमय सुख को 
व्याप कर ( ऋतस्य ) महान्‌ संसार की ( विततं ) व्यापक ( तन्तु ) 
परम आश्रय, मूलकारण प्रकृति तत्व को ( विचत्य ) विशेष रूप से बांध 
कर ( तत्‌ ) इसको ( अपश्यत्‌ ) देखा । और ( तत्‌ अभवत्‌ ) प्रधान 
तत्व के साथ संयुक्त हुआ और (तत्‌ आसीत्‌) इस ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ जगत्‌ 
रूप में उत्पन्न हुआ । 

अथवा अध्यात् में--ज्ञानयोगी ( द्यावाएथिवी सद्यः परि इत्वा ) चौ 
और एथिवी दोनों को शीघ्र जान कर ( लोकान दिशाः ) समस्त छोकों 
को और दिशाओं को ( परि ) जान कर, ( स्वः) उस सुखमय मोक्ष 
को प्राप्त करके ( ऋतस्य ) सत्यमय परमेश्वर के यज्ञमय प्रजापति के 
(वितत) विस्तृत ( तन्तुम्‌ ) जन्म मरण के सूत्र को ( विचत्य ) काट कर, 
मुक्त होकर ( तत्‌ अपश्यत्‌) उस आत्मस्वरूप को साक्षात करता है 
( तत्‌ अभवत्‌ ) वही "तत्‌? अर्थात्‌ तन्मय हो जाता है. ( तत्‌ आसीत्‌ ) 
वैसा ही, या उसमें ही रहता है । 

सदसस्पतिमद्ध॑त प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑स्‌ । 
सान सचामयासप < स्वाहा ॥ १३ ॥ 
` ऋ० १।१८।६॥ 

भा०--( सदसः ) सबके विराजने योग्य, सभा मण्डप के समान 
इस सर्वाश्रय ब्रह्माण्ड के ( पतिम्‌) पालक, ( अद्भधुतम्‌ ) सर्वाश्चर्यकारी 
( इन्द्रस्य ) जीव के ( काभ्यस्‌) कामनायोग्य, ( प्रियम्‌) अति प्रिय 
` (सनिम्‌ ) भजनं करने योग्य, परम सेव्य, (मेधाम्‌) अति पवित्र, मुझ आत्मा 


पि 


~ 
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को अपने में धारण करने वाले परमेश्वर को ( स्वाहा ) उत्तम स्तुतिसेही 
में ( अयासिपम्‌ ) प्राप्त होऊ । 


यां भेधाँ देवगणाः पितरश्वोपासते । । 
तया मामद्य सेधयाग्नें मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ १४ ॥ 
भा०---( यास्‌) जिस ( मेधाम्‌) आत्मज्ञान को धारण करने वाली 
परम बुद्धि को (देवगणाः) देव, विद्वान्‌ गण ( पितरः) पालक जन पूर्व के 
विद्वान्‌ (व ) भी (उपासते) उपासना करते हैं ( तया मेधया) उस परम 
प्रज्ञा से हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! या गुरो ! ( माम्‌ ) मुझको भी 
( स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी और योगाभ्यास द्वारा ( मेधायिनं कुरू) 
मेघवान्‌ प्रज्ञावान्‌ कर । । 
` _ मेथां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः । 
मेधामिन्द्रश्व वायुख् मेथां धाता ददातु मे स्वाहा ॥१५॥ 
भा०--(वरुणः) सर्वश्रेष्ट, सब दुःखों का वारण करने वाला परमेश्वर 
(मे मेधाम्‌ ददातु) मुझे मेधा, प्रज्ञा का प्रदान कर। (अभिः) ज्ञानस्वरूप 
( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी, आचार्य और परमेश्वर ( मेधाम्‌ ) मेधा 
प्रदान करे । ( इन्द्रः ) ऐश्वयंचान्‌ परमेश्वर और ( वायुः च ) सर्वज्ञ, सर्व- 
ब्यापक परमेश्वर (मे मेधास ददातु) मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करे । (घाता) 
:सवका पोपक परमेश्वर ( स्वाहा ) उत्तम उपदेश वाणी द्वारा (मे मेधां द- 
धातु ) मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करे । 
इदं से ब्रह्म च॑ त्रं चोभे श्रियमञ्चताम्‌। 
मयिं देवा दधतु श्रियमुत्त॑सां तस्य ते स्वाहा ॥ १६॥ 
| भा०--&द्य च क्षत्र च) ब्रह्म, ब्राह्मण विद्वान्‌ जन ओर क्षत्रिय लोग 
` (उभे ) दोनों (मे) मेरे ( श्रियम्‌) लक्ष्मी का ( अश्रुताम्‌ ) उपभोग 
करें । ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ गण या ईश्वरप्रदुत्त दिव्य गुण (मयि ) 
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पु ( उत्तमां. श्रियम्‌ ) उत्तम श्री, लक्ष्मी को ( दघातु ) धारण करावें 
( तस्ये ते स्वाहा ) उस तुझ लक्ष्मी से में उत्तम यश्चा को प्राप्त करू! ' 

१३ सन्त्र में आये 'सदसस्पत्ति' शब्द का अर्थ “महंपि ` दयानन्द ने 
सभा या ज्ञानस्य .न्यायस्य दण्डस्प्र वा पतिम्‌ पालकम्‌ ऐसा-किया । इस 
लिङ्ग में यह समस्त. अध्याय दण्डपति शासक, सभापति राजा के पक्ष में 
भी लगाता है जिसको सक्षेप से दशाते हैं 


१--राजा शत्रतापक होने.से अस्ति कर लेने से आदित्य, बलवानू 
उग्र होने से 'वायु' आहरादक होने से चन्द्र वीयवानू होने से शुक्र आत्त 
युरुषों का आश्रय होने से आपः ओर प्रजा पालक. होने से प्रजापति है । 


२--उस तेजस्वी राजा से हो राष्ट्र के सब ( निमेपाः ) छोटे बड़े कार्य 
व्यवहार उत्पन्न होते हैं । उस राजा को कोई शत्र भी न ऊपर से...न पीछे 
से, न बीच-से आक्रमण करे । 


३-~उसके बराबरी का कोई नहीं । उसका महान्‌ नाम और यश हो। 


४--वह सबसे मुख्य हो, वह सय प्रदेशा:का शासक हो.) वह 
भ्रसिद्ध हो, राष्ट्र का प्रत्येक पदार्थ और जन का स्वामी हो 1. चह सबसे 
सुख्य अधिकारी होकर रहे । - 
. ४५---जिससे बढ़ कर सब पर कोई शासक नहीं वह प्रजा पालक राजा 
'प्रजा से ही सुखी होता हुआ तीनों -प्रकार के ज्योति, बलों, अधिकारों को 
प्राप्त करे और १६ हों अमात्यों या राज्याङ्गों से युक्त हो । शरीर बल, 
ज्ञान-बल और. अर्थबल तीन ज्योति हैं 1 अथवा, अपने देह, सभा और 
राष्ट्र का बल । । [ 


_ ६-~वह आकाश, पथिवी, सुख प्रद ऐश्वर्य ओर सव सुख कर राष्ट्र 
`का वश कर्ता हो अन्तरिक्ष को पद पर रह कर समस्त ( रजसः ) लोको 
"को वश करे.। म हु न 


क्य हक 
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७--राजा और प्रजावर्ग उसके रक्षण-वळ से. सुव्यवस्थित होकर 
चित्त से उसका भय माने । वह सूर्य के समान उदय को प्राप्त हो । 

८--विद्वान्‌ जन उस राजा को राष्ट्र के सध्य भाग में स्थित देखता 
है, समस्त राष्ट्र उस पर पुकाश्रय होकर रहता है । चह उसी के आश्रय पर 
बढ़ता घटता हे । वह विशेष सामथ्येवान्‌ होकर प्रजाओं में करते. योग्य 
च्यवस्थाओं से ओत प्रोत हो जाता है । 

५--विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुष तेज के धारण करने वारे उस अमर, अखण्ड 
शासन का उपदेश करे। जिसमें तीन पद उसी में विराजमान हैं । जो उस 
राउ्य-तत्व को जानता है वह पालको से बढ़ कर पालक हे । | 

१०--वह समस्त प्राणियों, लोकों, देशों और दिशाओं को प्राप्त 
करके प्रथमजा अथात्‌ भूमि को प्राप्त कर स्वय अपने बळ से उसमें जमकर 


चेठता है । 


११---बह राजां प्रजावर्ग और समस्त लोकों और (स्वः) राज-सभा को 
प्राप्त कर, वश कर (ऋतस्य ) राष्ट्र की सत्य व्यवस्था, कानून सूत्र को 
बाँध कर राष्ट्र पर आंख रखता है ओर तन्मय हो जाता है और राष्ट्रस्वरूप 
होकर रहता है । 

१२--मे प्रजाजन सदसस्पति' अर्थात राष्ट्रपति, सभापति, दण्डपति, 
अद्भुत, ( इन्द्रस्य कास्यम्‌ ) ऐश्वर्यमच राष्ट्र के कामना योग्य, जिसको सव 
कोई चाहे, ऐसे आश्वर्य जनक वीर, प्रिय राजा को प्राप्त करू और (सनिम्‌ ) 
सेत्रनीय, सुखप्रद और ( मेधास ) सुझ राष्ट्र प्रजा के धारक पोपक या 
शद्नुनाशक शक्ति को प्राप्त करू । 

1३--जिस { मेधाम्‌ ) संगतिकारक शक्ति को या शब्रुनाशक शक्ति 
को देव, विजेता राजा रोग और राष्ट्रके पालक रोग उपासना करते, उसका 
आश्रय लेते हैं, हे अग्रणी नेतः | तू उससे झुझे युक्त कर । 

३५ 
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१४--शच्रुओं का वारक, अग्रणी, प्रजापालक, शत्रनाशक पृथ्वी- 

पति, वायु के समान उग्र, बली पुरुप मुझे वह मेधा” शक्ति प्रदान करे । 

१६--मेरी राष्ट्र सम्पत्ति का ब्राह्मण, क्षत्रिय, विद्यावान्‌ और बलवान्‌ 

पुरुष भोग करें । विजेता लोग और विद्वान्‌ लोग मुझ में श्री, सम्पत्ति को 
धारण करें, ( तस्ये ते स्वाहा ) उसका वे उत्तम पात्र में प्रदान करें । 


इति ्वात्रिशो ऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-प्रतिष्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशामित-श्रीमत्पण्डितनयदेवरार्मङते 
यजुचेंदालोकभाष्ये दाजिंशा$व्यायः ॥ 


= 


4 


छाक छणासशोऽघ्फ्यः 


१-१७ अग्निदवता । 


॥ओरेमअस्याजरासो दमासरित्रा ऽअर्चद्मासो ५अश्नर्यः पादकाः 1 
श्वितीचयः श्वात्रासो भुरण्यवो वनपेदों जायवो न सोमाः ॥१॥ 
ऋ ० १०।४६।७॥ 
चत्सप्री ऋषिः । त्रिष्ट्पू । धैवतः ॥ 

भा०--(अस्य) इस राजा के राज्य और परमेश्वर की सृष्टि में (अग्नयः) 
अग्रणी, नेता पुरुष और असि, विद्यत आदि अति तीम ताप के पदार्थ 
( पावकाः ) दूसरों को पवित्र करने वाले ( दमाम्‌ ) गृहाँ की (अस्त्रः) 
शत्रओं और रोगादि से रक्षा करने बाळे और (अर्चद्‌-धूमासः) उज्वल, दीसि- 
युक्त धूम वाले अन्नि के समान तेजस्वी, बलशाली हों। वे (खितीचयः) श्वेत 
पदार्थ चान्दी, रजत, युक्ता आदि ऐश्वर्या के, यश के ओर शुक्ल अर्थात्‌ शुभ 
चरित्रो के सञ्चय करने हारे (त्रासः) अति धनवान्‌ , अथवा आठस्यरहित 
शीघ्रता से कार्य करने वाले ( झुरण्यवः ) प्रजाओं के धारण पोपण करने 
वारे, ( वनपंदः ) वन में रहने वाले, तपस्वी, सेवनीय, संविभक्त घर्ना 
ऐश्वर्या या गृहाँ में निवास करनेवाले या रदिसयों में स्थित, सूर्य के समाने' 
तेजस्वी या जलो से अभिफिक्त, ( वायवः न ) वायुओं के समान, बलवान 
तीव्र ( सोमाः ) प्रेरक, जीवनप्रद, राष्ट्र के प्राणस्वरूप, एवं ऐश्वर्यप्रद 
( अजरासः ) जरारहित युवा, बलवान हा । 

हरयो धूमकेतवो वातजता $उप यावे । 
यतन्त वृथगग्नयः ॥ २॥ 5० ८।४३।४॥ 
विश्वरूप ऋषिः । गायत्री । घडून: ॥ 


त Cee 


१-१७ अग्निदेवत्या: पुरोश्चः ॥ 
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भा०--जिस प्रकार ( बृथंक्‌ ) नाना प्रकार के ( अग्नयः ) अञ्निएं 
( हरयः ) पीत वर्ण के अति तेजस्वी ( धूमकेतवः ) धूसरूप ध्वजा से 
दूरसे ही जानने योग्य, ( वातजूताः ) वायु द्वारा अति प्रदीप्त होकर (द्यवि) 
प्रकाश के निमित्त ( उप यतन्ते ) जला करते हैं, उसी प्रकार ( अग्नयः ) 
' तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष ( हरयः ) ज्ञान का धारण करने हारे ( धूमकेतवः ) 
धूम के समान चतुर्दिगन्त में फैलने वाळे ज्ञान से युक्त और ( वातजूताः ) 
वायु के समान सबके प्राणप्रद, परमेश्वर की उपासना से तेजस्वी, अथवा 
प्राणायास से बलवान्‌, अथवा वायु के वळ के समान बल से बलवान्‌ 
होकर ( अवि ) प्रकाश और ज्ञान के निमित्त ( उप यतन्ते ) सदा यत्न 
किया करते हैं । 
यजा नो सित्रावरूणा यजां देवाँ२५ ऋतं वृहत्‌ । 
अग्ने यज्ञि स्वं दम॑म्‌ ॥ ३ ॥ ० ५। ७५। ५ 
गातम ऋषिः । 
भा०- है ( अभे ) विद्वन्‌, अग्रणी नेतः! तू ( नः मित्रावरुणा ) 
हमारे मित्र, स्नेही पुरुषों और “वरुण, श्रेष्ठ और ठुःखनिवारक पुरुषों का 
(यज ) सत्कार कर, आदर कर । तू ( देवान्‌ यज ) विद्वान्‌ पुरुषों को 
सत्संग कर, उनको दान दे। और ( स्व॑) अपने ( दमम्‌ ) दमन करने 
हरे राष्ट्र को ( यक्ष ) सुसगत, सुव्यवास्थत कर । 
यच्चा हि देवहतमां२5 अश्यै २८ अग्ने रथीरिव । 
नि होता पूव्यः सदः ॥ ४ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १३ । ३७ ॥ 


दे विरूपे.चरतः स्वर्थे ऽञ्न्यान्या वत्ससप धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भवति स्व॒धावांइछुको ऽन्यस्य ददशे सुवच; ॥४॥ 
ऋ० १।५५।१॥ 
भा०-नजैसे (द्वे) दो (विरूपे) सिन्न २ रूप रंग वाली खियें 
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( सु-अर्थे ) शुभ प्रयोजन में लगी हुई (चरतः) भिन्न २ प्रकार का आच- 
रण करती हैं और भिन्न २ प्रकार से आहार विहार करती हैं । और (अन्या- 
अन्या ) वे दोनों पथक्‌ , २ या एक दूसरे के (वत्सम्‌) बालक को ( उप- 
धापयेते ) दूध पिछाती हें । ( अन्यस्यां) एक में से तो (हरिः) 
स्याम वणे का, मनोहर ( स्वधावान्‌ ) उत्तम, शान्ति आदि गुणों वाला 
पुत्र ( सवति ) हो और ( अन्यस्यास्‌ ) दूसरी में से ( झुक्रः ) शुचि- 
कर, शुद्ध, ( सुवचांः ) उत्तम, तेजस्वी पुत्र ( दरे ) प्रकट हुआ दिखाई 
दे इसी प्रकार रात्रि और दिन ( द्वे विरूपे चरतः ) दोनों प्रकाश और 
अन्धकार के कारण भिन्न २ रूप होकर विचरते हैं। दोनों ( अन्या- 
अन्या वत्सम्‌ उपधापयेते ) एथक २ एक दूसरे के बालक के समान चन्द्र 
और सूर्य को पोपित करते हैं । अथवा वे दोनों एक दूसरे से मिल कर. 
( वत्सम्‌) वसे हुए ससार को पाछते पोसते हैं । एक में ( हरिः ) ताप 
आदि हरने से हरि, सनोहर, (स्वधावान्‌) अन्नादि ओषधि के पोषक रसां 
एवं जळ, ओस आदि से युक्त चन्द्र उत्पन्न होता है और (अन्य 
स्यास्‌ ) दूसरी, दिन वेला में.( शुक्र: ) कान्तिमान्‌ ( सुवर्चाः) उत्तम 
तेजस्वी सूर्य (द्रशे) दिखाई देता है । अथवा--दिन वेळा रात्रि से उत्पन्न 
हुए सूर्य को अधिक तेजस्वी करती है और रात्रि वेला दिन के अन्तिम प्रहर 
में उत्पन्न अथि को अधिक उज्वल कर देती है । जलादि रस के शोषण 
करने से सूर्य हरि है और कान्तिमान्‌ होने से अग्नि शुक्र है । 
अयसिह प्रथसो धायि धातभिहोता यजिष्ठो अध्डरेष्वीड्यः । 
यमप्तवानो भुर्गवो विरुरुचुर्वनेपु चित्रं विभ्वं विशेविशे ॥ ६॥ 
० ४1।७।१॥ 
भसा०--व्याख्या देखो अ० ३ । १५॥ 
न्रीणि श॒ता ची सहस्राणय॑ग्नि जि्ंश्च देवा नव चासपर्यन्‌। › . 


ओक्षन्‌ घतेरस्तुणन्‌ बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं नयखादयन्त ॥ ७॥-- - 
| ऋ०.३।९1९॥ 
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स्वराटू पंक्ति: । पञ्चमः ॥ विश्वामित्र ऋषिः 1 विश्वेदेवाः देवताः । - 

भा०--( त्रीणि शाता, त्री सहस्राणि, त्रिशत्‌ च नव च) तीन सहस्र; 
सीन सौ, तीस और ९ अर्थात्‌ २३३९ इतने ( देवाः ) विजयशील सैनिक, 
( अञ्निम्‌ ) 'अपने अग्रणी. सेनापति की ( असपर्यन्‌ ) आज्ञा मानें'। 
वे उसको ( घृतैः ) जलो से ( औक्षन्‌ ) अभिषेक करें । ` और ( अस्मै ) 
उसके लिये. -( बहिः ) बड़ा, दृद्धिसूचक आसन, पद भी ( अस्तृणन्‌ ) 
प्रदान करें । और ( आत्‌ इत्‌ ) उसके पश्चात्‌ उसको ही ( होतारम्‌ ) 
सबका होता, दाता, एवं वेतन ओर अधिकार देने वाला बना. कर (नि 
असादयन्त ) सुख्य आसन पर बैठावें । 


संद्धान दिवो ऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत ऽआ जातसग्निस्‌^ ` 
कविं सम्राजमतिथि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः दा 
ऋण ६।७।१॥ 
* झाफ--व्याख्या देखो अ० ७।'२४॥ 
“अग्निर्वृत्राणि जड्घनदृविणस्युविपन्यया। 
समिधः शक्र ऽआइुतः ॥ ६॥ ऋ० ६। १६ | ३४॥ 


; भारदांज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । "गायत्री । षड्जः ॥ - 
. भा०--जिस प्रकार ( अशिः ) सूर्य ओर वायु ( वृत्राणि ) .आकाश 
को घेरने वाले. मेघों को. छिन्न भिन्न करता है उसी अकार ( द्रविणस्युः ) 
` यश और धनैश्वर्य :का इच्छुक (अझ्चिः) अग्रणी, दुष्ट संतापक, विद्वान्‌, नेता 
और राजा ( विपन्यया ) विविध प्रकार के व्यवहारों से युक्त नीति से. 
स्वयं ( समिद्धः ) अति तेजस्वी ( शुक्रः ) शीघ्रकारी होकर ( आहुतः ) 
शत्रओं से लकारा जाकर, या दुःखी प्रजाओं से कष्ट निवारणाथ पुकारा 
जाकर: ( वृत्राणि) प्रजा के. नगरों के घेरने वाले रात्रं को ओर सदाचार 
_ नाश करने:ब्राले पापाचारों को ( जधेनत्‌ ) नाश करे । 
अथचा--यरा:का अभिलाषी नेता राजा ( विपन्यया समिद्धः ) प्रजाओं 
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-की विविध प्रकार की स्तुतियो प्रार्थना से प्रेरित, उत्तेजित होकर ( शुक्र: ) 
: तेजस्वी ( आहुतः ) सर्व स्वीकृत होकर ( घुत्राणि ) कदाचारिया ओर राज्य 
. के विध्नों को नाश करे । 

विश्वेभिः खोस्यं मध्वग्न ऽइन्द्रेण घायुनां । 

पिया सित्रस्य धार्मासिः ॥ १० ॥ 
मेधातेथिऋंषिः । विश्वेदेवा देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


०५, 


भा०--हे (अपे ) सूर्थ के समान तेजखिन्‌ ! तू ( वायुना ) 
वायु के समान अपने आक्रमण के प्रबल वेग से शत्रुओं को हिला देने | 
चाले ( इन्द्रेण ) शत्र्घातक सेनापति और ( विश्वेभिः ) समस्त विजय- 
शीळ वीर नेता पुरुषों के साथ मिल कर ( मित्रस्य घामभिः ) मित्र, स्नेही 
राजा के पदाधिकारियों सहित ( सोम्यं ) राष्ट्र के ऐश्वर्य रूप (मधु) मधुर, 
` भोग्य ऐश्वर्य को (पिव ) स्वीकार कर । अग्नि याँ सूर्य का ताप जिस प्रकार 
रसधारक वायु के साथ अपने किरणों से जळ को पान कर लेता है उस 
अकार राजा अपने मित्रो सहित सेनापति के बळ से राष्ट्र का भोग्य अन्न 
' आदि ऐश्वर्य प्राप्त करे । 
आ यढिषे नपठि तेज़ 5आनद शचि रेतो निर्षिक्क योरभीके । 
अग्नः शद्मनडच युचान‡ स्वाध्य जनयत्सूदयच्च ॥ ११॥ 
० १।७१।५॥ 
पराशर ऋषिः । अग्निदेवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
सा०--(यत्‌) जिस प्रकार ( नृपतिम्‌ ) नर रूप नायक पति अर्थात्‌ 
पुरुष को ( इपे ) कामनापूत्ति चा निपेक करने के निमित्त (तेजः ) तेज, 
` वीर्यं (आनर्‌ ) प्राप्त होता है तभी वह (छुचि) छड, दीसियुक्त (रेतः ) 
पुत्रादि का उत्पादक वीर्य (द्योः अभीके) कामना युक्त खी में ( निपिक्तम्‌ ) 
निपिक्त हो तो ( अस्निः ) वह तेजस्वी पुरुष ( शर्धम्‌) बलवान्‌, ( अन- 
च्यम्‌ ) निदोप, अनिन्य, सुन्दर (खाध्य) उत्तम विचाराचुसार ( युवान ) 
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जवान, दीर्घायु हृ पुष्ट सन्तान को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है । और 
(सूदयत्‌ च) इसी के निमित्त वीयं निपेक करता है उसी प्रकार (यत्‌) जव 
(इपे) वर्षा के निमित्त या अन्नादि के उत्पन्न होने के छिये: राजा के 
समान नेतृ शक्तियों के पालक या-सब मनुष्यों के पालक राजा का (तेजः) 
तेज ( आ आनट ) सर्वत्र व्याप्त होता है तव और (दो: अभीके ) 
आकाश में सर्वत्र ( शुचि रेतः निपिक्तम्‌ ) छुछ जल गुप्तरूप से गभित 
हो जाता है। तब भी ( असिः ) वह सूर्यं ( शर्धम्‌ ) वलकारी ( अन- 
वद्यस्‌ ) निर्दोष ( युवानम्‌ ) यौवन या वळ के वर्धक परस्पर मिश्रित, 
( स्वाध्यं ) सुख से स्मरण या धारण करने योग्य, उत्तम पोपक जल को 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता है और ( सूद्यत्‌ च ) भूमि पर वपांता है । 

इसी प्रकार राजा के पक्ष में-(यत्‌) जब (इपे) अन्नादि के वितरण 
के लिये (नृपतिं तेजः आनट्‌) नरों के नायक चीरों के पालक राजा का तेज 
फैलता है तब वह ( चौरभीके ) ज्ञान प्रकाश से युक्त राजसभा में अपने 
(छुचि रेतः ) विशुद्ध साम्यं को प्रदान करता है । ओर तव ( अञ्चिः ) 
अग्रणी नेता ( अनवद्यम्‌ ) दोप रहित, स्तुतियोग्य, ( युवान ) राष्ट्र के 
यौवन को बनाने वाले (स्वाध्य) उत्तम ध्यान या धारण करने योग्य (शर्धम्‌) 
बलक्रारी सामर्थ्य को ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता हे और ( सूदयत्त च ) 
उसको पुनः प्रजा पर ही वर्षा कर देता है । 


प्रजानामेव भूत्यथ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ ! 
- सहस्रगुणमुत्त्रष्टमादत्ते हि रसं रविः ॥ रथु० । 
अग्ने शद्धे महते सोभंगाय तव॑ दुम्नान्युत्तमानिं सन्तु । 
स जास्पत्य खुयसमाकणाष्व शाजूयतास्ाथतिष्ठा महा शास॥१२॥ 
सह ५। ६८।३॥ 
विश्ववारा ऋषिका । अग्निदेंवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--हेः ( अन्ने ) अग्रणी नायक ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू ` (महते) 
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बड़े भारी ( सौभगाय ) उत्तम ऐशर्यथुक्त पद को प्राप्त करने के लिये 
( शद्ध ) बल अकर कर, उद्योग कर । ( तव ) तेरे ( यम्वानि ) धन और 
ऐश्वयं ( उत्तमानि ) उत्तम, उच्च कोटि के (सन्तु) हों, तेरे पास उत्तम २ 
धन प्राप्त हो । तू ( जास्पत्यस्‌ ) पति पत्नी के सम्वन्ध को ( सुयमस्‌ ) 
उत्तम नियमों से सुवद्ध, खूब इढ़ (आ कृणुष्व) वना। (शत्रूयताम्‌) शता 
का व्यवहार चाहने वाले पुरुषों के (महांसि ) तेजो और बड़े २ ऐश्वर्यो 
पर तू (अभि तिष्ट ) आक्रमण कर, उनको विजय कर । 


त्वा« हि सन्द्रतममकशोकर्ववसहे सहि नः श्रोष्यग्ने । 


इन्द्र न त्वा शवसा देवता चायु पणान्त राघसा नृतसाः ॥१३॥ 
झु० ६1४1 ७॥ 
भारद्वाज ऋषिः । अग्निदेंवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) अभि के समान तेजस्विन्‌ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! 
आचार्य ! हम लोग ( सन्द्रतमस्‌ ) अति अधिक गम्भीर, सबको प्रसन्न 
करने हारे, स्वय सुप्रसन्न, सबसे आदरणीय, एव अति कोमल हृदय वाले 
दयालु ( त्वां हि ) तुझको ही ( अर्कशोकैः ) सूये के समान तेजों से युक्त 
पुरुषों सहित ( ववृमहे) वरण करते हें। तू ( नः) हमारे (सहि) 
बढे प्रयोजन चाले वचन को (श्रोपि) श्रवण कर । ( नृतमाः ) श्रेष्ट 
मनुष्य ( शवसा ) वल, ज्ञान के कारण ( इन्टर न) सूर्य के समान 
तेजस्वी, ( वायु न) और वायु के समान व्यापक, बढ्शाली एवं प्राणों 
के पालक ( देवता ) देव स्वरूप, दाता और प्रष्टा, ज्ञानप्रकाशक जान 
कर ( राघसा ) धन और ऐश्वर्य से ( त्वां) तुझको ( एणन्ति ) पाछते 
एवं पूर्ण करते हैं । 

५अकशोकैः'--मम्त्रेः दीपैः यथोक्तस्थानकर्मानुप्रदानवद्धिः। देवताद्यात्म 
वित्तसन्तानगर्भगुरुश्रपाथिगतावि्वितन्रह्मचयैः। इति वदः ॥ ` ` 
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त्वे 5अग्ने स्वाहुत ग्रियासः सन्तु सूरयः 
यन्तारो ये सघवानो जनानामूर्चान्दयन्त गोनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
ऋण ७। १६।७॥ 
वासे ऋषिः । अग्निदेवता । वृहती । मध्यमः ॥ 
सा०- है ( स्वाहुत) अभि के समान उत्तम २ पदार्थों और ज्ञानों 
को प्राप्त करने हारे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! (ये) जो ( सूरयः ) सूयं के 
समान तेजस्वी, विद्वान्‌ (यन्तारः) स्वय जितेन्द्रिय, अथवा (जनानां यन्तारः) 
सनुप्यों को नियम में रखने वाळे ( मघवानः ) धन ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर 
भी ( गोनां उवांन्‌ ) गो आदि पशुओं के नाश करने वालों को ( दयन्त ) 
नाश करते एवं दण्ड देते हैं वे ( त्वे) तेरे ( प्रियासः ) प्रिय (सन्तु) हों। 
श्रुधि श्रुत्करों बह्िभिदेवेरम्ने सयार्वभिः । आ सीदन्तु 
वर्हिषिं मित्रो ऽअय्यमा प्रातय्योवाणो ऽ अध्वरम्‌ ॥१५॥ 
ऋण १।४४।३॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः । अग्निदेवता । बृहतो । मध्यमः ॥ 
` सा०--हे ( श्रुक्कण ) अभ्यर्थना करने वाले के वचनों को श्रवण 
करनेवाले, अथवा (श्रत्कणे) गुरुओं द्वारा बहुश्रत कर्णो वाले ! अथवा बहुत 
विद्वानों को अपने अधीन रखने हारे ! (अझे) अग्रणी, विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! तू 
(सयावभिः) सदा साथ जाने वाले, सहयोगी(वह्विभिः) राज-कार्यो को भली 
प्रकार निवाहने वाले (देवैः) विद्वानों के साथ सिल कर ( श्रि) 
प्रजा के व्यवहारों को सुना कर । और ( बहिषि ) इस आसन पर, अथवा 
इस महान्‌, राष्ट्र व राजसभा में ( मित्रः ) सबको स्नेह से देखने हारो 
( अर्यमा) स्वामी के समान मान करने योग्य होकर तू और (प्रातर्यावणः) 
प्रातःकाल ही राज-कार्यो पर जाने चारे अधिकारी जन ( अध्वरसू ) अहिं- 
सनीय, अनाइय, उल्लघन न करने योग्य राज्यकार्यं में ( आसीदन्तु ) 
आ २ कर बेठ । 
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विश्वेयामदितिर्यह्षियानां विश्वेपामतिंधिरमानुंबाणाम्‌ । 

“श्रनि देवानासर्व ऽञ्रावणानः सुखडीको भचतु ज्ञातवेदाः॥१६॥ 
ऋ० ३।१।२०॥ 

गोतम ऋषिः । अग्निर्जातवेदा देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । 
भा०--( विशेपास्‌ ) समस्त ( यज्चियानास्‌ ) पूजनीय, राष्ट्रपालन 
रूप यज्ञ के सम्पादक पुरुषों में ( अदितिः ) अखण्ड ज्ञान और आज्ञा वाला 
( तिश्वेपास्‌ ) और समस्त ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में से (अतिथिः) सबसे 
अधिक पूज्य, सर्वोपरि स्थित और (देवानाम्‌ ) विद्वान्‌, विद्या और धनं के 
दानशील एवं विजयेच्छु पुरुषों में से (जातवेदाः) ज्ञातवान्‌ (अभिः) अग्रणी, 
तेजस्वी विद्वान्‌ राजा ( अवः ) रक्षण कार्य और अन्न आदि को ( आवृणा- 
नः ) प्रदान करता हुआ ( सुम्रृडीकः भवतु ) उत्तम सुख देने वाला हो । 

महो ऽश्रग्नेः समिधानस्य शसेणयनांगा सत्रे वरुणे स्वस्तये । 


श्रेष्ठ स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवो द्या चृणीमहे॥१७॥ 
ऋण १० ।३६।१२॥ 


छुशो धानाक ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः । अग्निदेवता । 

भा०--हम लोग ( समिधानस्य ) अति तेजस्वी, ( अग्नेः) संताप 

कारी, दुष्ट-्सहारक, अग्रणी, नायक राजा के (महः) बड़े भारी झार्मणि ) 
शरण में रह फर (मित्रे) स्नेहवान्‌ मित्र ऑर (वरुणे) श्रेष्ट पुरुष के आश्रय 
पर, उनके प्रति (स्वस्तये) कल्याण के लिये (अनागाः) अपराध रहित होकर 
“१ ( स्याम ) रहें । और (सवितुः) सबके प्रेरक परमेश्वर ओर राजा के (भरे 
परम कल्याणमय, सर्वोत्तम ( सवीमनि ) शासन या आळा में ( स्याम ) 
रहें । और ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌, ज्ञानप्रद और विजयेच्छु .पुरुषों के 

( ततस्‌ ) उस ( अचः ) रक्षण और ज्ञानको ( अद्य ) आज, एवं सदा 

ढृणीमहे ) ध्रा करे । 
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'प्रापश्‍चित्पिप्युस्तर्या न गावो नक्षन्चत जरितारस्त ऽइन्द्र । याहि 
चायुनानयुताना ऽअ्रच्छा त्वह घाभदयख च वाजान्‌ ॥ १८॥ 
ऋण ७।२३।४॥. 
वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( आपः न ) जळ जिस प्रकार ( ऋतम्‌ ) जीवन की (पिप्युः) 
बृद्धि करते हैं उसी प्रकार ( आपः) आप्त जन ( ऋत ) सत्य ज्ञान की 
( पिप्युः ) बृद्धि करें । ओर हे (इन्द्र ) परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! (गावः न) 
वेदवाणियां जिस प्रकार ( ऋतं नक्षन्‌ ) यज्ञ, पूजनीय ब्रह्म और सत्य 
तत्व को व्यापती हैं उसी प्रकार ( ते जरितारः ) तेरे स्तुति करने हारे एवं 
तेरे अधीन यथार्थ तत्व का उपदेश करने चाले गुरुजन ( ऋत ) सत्य 
ज्ञान को ( नक्षन्‌) प्राप्त कर, उसी में रमे। हे विद्वन्‌ ! राजन ! 
( वायुः न ) वायु जिस प्रकार ( नियुतः ) अपने तीब्रता आदि विशेष 
गुणों को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार तू चायु के समान प्रचण्ड बल- 
शाली होकर ( नियुतः ) निरन्तर युद्ध करने हारी सेनाओं को अथवा निर- 
न्तर संयोग विभाग करने वाली शक्तियों को ( याहि) प्राप्त कर । और 
(त्वं हि) तू ही ( धीभिः ) अपने कर्म और विज्ञानों द्वारा ( वाजान्‌ ) 
नाना ऐश्वर्यो और अन्नों को ( नः ) हमें ( अच्छ ) भली प्रकार ( विद- 
यसे ) विविध प्रकार से प्रदान और ग्रहण करता है । 

गाव ऽउपांचताचतं सही यज्ञस्य रप्सुदा । 
उभा कणां हिरण्यया ॥ १६॥ ऋ० ८ । ६१। १२॥ 


सा०--( गावः ) सूर्य की किरण जिस प्रकार ( यज्ञस्य) इस 
महान्‌ ब्रह्माण्डमय यज्ञ की रक्षा करती हैं उसी प्रकार हे ( गावः ) गौओ ! 
तुम ( यज्ञस्य ) राष्ट्र के सुसंगत यज्ञ की ( उप अवत ) अच्छी प्रकार 
रक्षा करो । हे ( मही ) बड़ी सूय ओर एथिवी (रप्सुदा) रूप शोभा प्रदान 
करने चाली तुम दोनों जिस प्रकार प्रजापालन रूप व्यवहार की (अवतम्‌) 
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रक्षा करते हो उसी प्रकार है ( मही ) बड़ी शक्ति वाली ( रप्सुदा ) रूप 
/ शोभा को देने वाली राजा प्रजाओ ! तुम दोनों (यज्ञस्य अवतम्‌ ) परस्पर के 
सुसंगत व्यवहार की, गृहस्थ धम की स्त्री पुरुषों के समान ( अत्तम्‌ ) 
रक्षा और पालन करो । और जिस प्रकार (उभा) दोनों खी पुरुष 
( हिरण्यया) सुवर्ण के आभूषण और हित और धिय वचनां से युक्त कानों 
वाले होकर (यज्ञस्य अवतम्‌) मैत्रीं उत्पन्न करने वाले प्रेम वचन को प्राक्च 
होते हैं उसी प्रकार हे खी पुरुपो तुम दोनों (हिरण्यया) हित और रमणीय 
आचरणशीळ ( कणां ) करने वाले होकर ( यज्ञस्य ) परस्पर के मित्रता 
के प्रेम व्यवहार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करो । उसी प्रकार राजा प्रजा ये 
दोनों भी ( हिरण्यया ) घमैश्वर्य से सम्पन्न होकर ( कर्णा ) एक दूसरे के 
कायं करने वारे, उपकारक बन कर ( यज्ञस्य ) राष्ट्र रूप सुसंगत* व्यच” 
हार की ( अवतम्‌ ) रक्षा करें । 
` उभा कर्णा हिरण्यया” अर्थात्‌ दोनों कान सोने वाले”! इस शब्द से 
कानों में स्वर्ग के आभूषण पहनना एवं उनका यज्ञ का रक्षण अथात्‌ शरीर 
की रक्षा करने का तत्व भी स्फुट होता है । 
अथवा--( यथा मही रप्सुदा यज्ञस्य अवतम्‌ तथा उभा हिरण्यया 
कर्णा यज्ञस्य अवत्तम्‌ । यथा च गावः मही अवन्ति तथा गावः उभा कर्णा 
अवत । ) जैसे नाना रूप वाढी बड़ी यो और पृथिवी यज्ञ प्रजापति विराट 
पुरुष को प्राप्त हैं, उनमें दोनों सूर्य, चन्द्र दो कुण्डल के समान हैं। 
उसी प्रकार दोनों सुचणे से भूपित कान यज्ञ आत्मा या पुरुष पुरु को प्राप्त 
हों । और जिस प्रकार किरणें आकाश पृथिवी को व्यापती हं उसी प्रकार 
चाणिये दोनों कानों को व्याप । | 
अथवा--(गावः उपावत) जब किरणं व्यापती हैं, तब ( मही यज्ञस्य 
रप्सुदा अत्तम्‌ ) ब्रह्माण्ड को रूप देने वाली बडी आकाश ऑर एथिवी 
प्राप्त होती हें । उसी प्रकार ( गावः उपावत ) हे वेद्वाणियो ! तुस प्रा 
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हो अतः ( उभो कणौ ) हमारे दोनों कान ( हिरण्यया ) सुवर्ण से मण्डित, 
होकर जैसे शरीर की रक्षा करते हैं उसी प्रकार ज्ञान श्रवण से सुशोभित 
होकर ( यज्ञस्य अचतम्‌ ) वे दोनों कान गुरूपदेश श्रवण से भण्डित होकर 

यज्ञ, अर्थात्‌ आत्मा की रक्षा करें । 

यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो 5अर्य्यमा । 

सुबार्ति सविता भर्गः ॥ २०॥ ऋ० ७1 ६६।४॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । सविता दवता । गायत्री । षड्जः । 
भा०--( यत्‌ ) जब ( मित्रः) सवका स्नेही, मित्र के समान 

( अर्यमा ) स्वामी रूप से अभिमत न्यायकारी, ( सविता ) सबका प्रेरक, 
सूर्य के समान तेजस्वी, (भगः) सवेंश्वर्यवान्‌ (सुवाति) राज्य करता हे तब * 
( सूरे उदिते इव) सूये उग आने पर जैसे कोई पुरुप अपराध, चोरी आदि 
नहीं करता, कहीं अन्धकार नहीं रहता, समस्त प्रजांगण उसी प्रकार (अय) 
आज ( सूरे अदिते ) तेजस्वी सूर्य समान राजा के उदय होने पर प्रजाजन 
( अनागाः ) पाप से दूर रहें । 

आ सुते सिञ्चत श्रियं रोदस्योरभ्रिश्चियम्‌ । 

रसा दधीत वृषभम्‌ ॥ ऋ० ८ । ६१।१३॥ 

सुनोतिऋषिः । रसा देवतां । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! तुम (रसा) सारवान , बलवान्‌ एवं तीब्र येगे 

से जाने वाले जलप्रवाहों के समान बलवान्‌ होकरं ( रोदस्योः असि- 
श्रियम्‌) आकाश ओर पथिवी के बीच सवत्र शोभाजनक ( वृषभ ) ३ 
चर्पणशील सूयं या मेघ के समोन रांजवर्ग और प्रजावर्ग या दो बड़े | 
राज्यो फे बीच ( अभिश्रियम्‌) अति अधिक शोभा पाने वाले आश्रय करने 
योग्य, एवं ( दृषभम्‌) अति बलवान्‌ पुरुष को (सुते ) राष्ट्र के बीच में 
( श्रियम्‌ ) राज्यलक्ष्मी (आसिन्चत) प्रदान करके अभिषेक करें । और वहं 
राज्य को ( दधीत ) धारण करे । 
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ते प्रत्वर्था० । र्थं डेनः० ॥ २१॥ 
भा०-- त ग्रत्वथा०? और अय वेनः०” ये दोनों (अ० ७।१२) और 
२६) सन्त्रों की प्रतीक मात्र हैं । उनकी व्याख्या वहीं देखी । 
आ तिएन्तं परि विश्वे अभूपड्छ्रियो वसानश्चरति स्वरोचिः । 
महत्तद्रष्णो अछुरस्य नामा विश्वरूपो ऽ्रसृतानि तस्था ॥२२॥ 
ऋ० ३। ३८) ४ ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रैष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 
भा०---( तिष्ठन्तं ) एकत्र स्थिर हुए राजा को ( विश्वे ) सब 
लोग ( परि ) चारों ओर से ( अभूषन्‌ ) घेर कर खड़े होते हें । और वद 
( स्वरोचिः ) स्वयंप्रकाश, सूर्य के समान तेजस्वी ( श्रियः ) शोभाजनक 
ऐश्वर्या को ( चसानः ) धारण करता हुआ ( चरति) विचरता है । 
( वृष्णः असुरस्य ) वर्षा करने वाले मेघ के समान ( असुरस्य ) समस्त 
प्राणियों को प्राण दान करनेवाले उसका ( महत्‌ नाम) नमाने का बड़ा 
भारी सामर्थ्य है कि वह ( विश्वरूपः ) विश्वरूप होकर अर्थात्‌ समस्त 
पदाधिकारियों का स्वरूप घर कर ( अझतानि ) अविनश्वर ऐखर्या पर 
( तस्थौ ) शासक होकर विराजता है । | 
विद्युत पक्ष में--वर्षाशीळ मेघ में वह बड़ा भारी बळ है जो नाना 
रूप होकर जळों में ब्याप्त है । 
प्र वो सह मल्दमानायाल्वसो5्चा वश्वानराय वश््वाभिन । 
) _ इन्द्रस्य यस्य सुर्मखथसहो महि श्रवो नृम्णञ्च रोदसी सपर्य्यंत॑ः२२ 
री ऋण १० 1 ५० 1 १॥ 
सुचीक ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठ॒प्‌ । थेवतः ॥ | 
भा०--हे विद्वान्‌ पुर्पो ! ( यस्य) जिस ( इन्द्रस्य ) ऐश्वयंवान्‌ 


हला ण 


२१--तं प्रत्नथायं वेनश्चोद्यतः इति काण्य० । 


५६० यञुवेदसहितायां [ मॅ० २४,२४५ 
परमेश्वर और राजा का ( सुमख ) उत्तम यज्ञ, ( सहः ) शत्रु के पराजय” 
कारी बल, ( सहि श्रवः ) बड़ा भारी यश और (चूण च) घन इन पदार्थों 
को ( रोदसी ) यौ और परथिवी ज्ञानी अज्ञानी.और राजवर्ग प्रजावर्ग 
दोनों ( सपयंतः) उपहार में प्रदान करते हें । उस ( विश्वानराय ) 
समस्ते नरो. ओर राजा की नेताओं के उत्पादक ( विश्वामुवे ) समस्त 
विश्व के उत्पादक, सर्व विश्वव्यापक ( अन्धसः) अन्न के दान करने 
चाले ( महे ) महान्‌ ( मन्दमानाय) सबको आनन्द देने वाले, स्वय 
आनन्दस्वरूप उस परमेश्वर की ( वः) तुम लोग ( अर्च ) अचना और 
स्तुति आदर करो । 

वृहन्निदिष्म ऽएघां भूरिं शस्तं पृथुः स्वरुः । 

येषामिन्द्रो युचा सखा ॥ २४ ॥ ऋण ८। ४५।२॥ 

त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( येषाम्‌ ) जिनका ( सखा) मित्र ( बृहन्‌ ) महान्‌ (इध्म) 

तेजस्वी, ( एथुः ) विस्तीर्णं राज्य वाला ( स्वरूः ) शदुओं का तापक, सूर्य 
के समान तेजस्वी ( युवा ) युवा पुरुष के समान सदा बलवान्‌ उत्साही 
हो, ( एषां ) उन प्रजाओं का ( भूरि ) बहुत ( शस्तम्‌ ) उत्तम, प्रासा 
योग्य फल होता है । 

इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेमिः सोमपर्वेभेः । 

(२५ अश्चिष्टिरोज॑सा ॥ २५॥ ऋ० १।९।१॥ 
चुच्छन्दा त्रह्ूषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! विद्वन्‌! तू ( विश्वेभिः) समस्त ` 

( सोसपर्वभिः ) सोम, राजपद या राज्य के पालन करने वाले पुरुषों 
सहित (अन्धसः) अन्न था राज्यैश्वर्यं से (मत्सि) तृप्त हो और ( ओजसा ) 
चल पराक्रम से तू स्वयं ( महान्‌ ) बड़ा ( अभिष्टिः) आदरं सत्कार करने 
योग्य है । 


न 


रे! 
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द्रो क्क he [ee पणी ~ 

इन्दरों वृचमवृणोच्छद्दनीतिः प्र सायिनांमिमिनादर्पिणीतिः । 
अहुन्‌ व्यर्थसमुशधग्वनेष्वावि्धेना ऽञ्रक्कणोष्राम्याणांम्‌ ॥२६॥ 

ऋण ३।३४।३॥ 

विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धैवतः ॥ ' 

[०--( शर्धनीतिः) बल अर्थात्‌ सेनाबळ को अग्रणी होकर ले चलने 
चाला (इन्द्रः) शतब्रुसहारक सेनापति (वृत्रम्‌ अवृणोत्‌ ) नगर-रोधी शत्रको 
रोक ले और ( वर्षणीतिः ) नाना रूपों के व्यूहो के करने और चलाने 
में चतुर सेनापति ( मायिनास्‌ ) भायांवी पुरुषों को भी ( अमिनात्‌ ) 
विनाश करे । (वनेषु) बनों में रगा (उशधग्‌ ) असि जिस प्रकार सबको 


भस्म कर देता है । उसी प्रकार ( उशधग ) पराये घन के लोभी चोर डाकू 


आदि को संत या पीड़ित करने में कुशल राजा ( वनेषु ) बनों में स्थित . 
( च्यसस्‌ ) अपने पराये धनां के हरने वाले चोर को उसके बाहुए या कन्थे 
काट करके ( आहन्‌) मारे । ओर ( राम्याणाम्‌ ) प्रसन करने चाले 
स्तुति पाठकों की ( धेना ) वाणियों को ( आचिः अकूणोत्‌ ) प्रकट करे । 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किन्त॑ऽइत्था । 
संपृच्छे समराणः शुभानैवोचेस्तज्नों हरिवो यत्तं ऽञ्जसमे ॥ 
शुभ 
ऋ० १।१६५। ३॥ 
अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ट्पू । घेवतः ॥ 
` भा०-हे (इन्द्र ) इन्द्र ! हे ( सत्पते ) सज्जनों के पारक ! (सवमु) 
तू ( माहिनः ) अति पूज्य और महान्‌ सासथ्यंचरान्‌ होकर ( एकः ) 
अकेला ( यासि ) प्रयाण करता है, सो ( कुतः ) क्यों किस प्रयोजन से ९ 
(ते) तेरा ( इत्था ) इस प्रकार के कार्य करने में ( किम्‌) क्या प्रयो 
जन है ? इस प्रकार ( समराणः ) ठीक रास्ते पर जाता हुआ तू (शुभानेः) 
शाम, सज्ल-कामना करने वाले हितैपी पुरुषों से (सम्प्ृरच्छसे ) पूछा जावे । 
रू द्‌ हे टॅ के » 
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( नः ) हमें ( तत्‌) उस सब कारणों को ( वोचः ) बतला, हे (हरि?) 
अश्चों के स्वामिन्‌ ! यत्‌ क्योंकि ( अस्मे ) हम (ते) तरे ही हितेपो हैं । 
सहाँ२५ इन्द्रो य ओज॑खा०। कदा चन स्तरीरसि० ॥ 

कदा चन प्रयुच्छुसि ॥ २७॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) ऐश्वयवन्‌ इन्द्र । ( ओजसा महान्‌ ) तू बल परा- 
क्रम से महान है । यह मन्त्र प्रतीक देखो ७ । ४० ॥ ( कदाचन स्तरीः 
असि ) तू कभी प्रजा का नाश नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो ८ । २ 
(कदा च न प्रयुच्छसि) तू कभी प्रमाद नहीं करता । यह मन्त्र प्रतीक देखो 
अ० ८ | २३ 


शरा तत्तऽइन्द्रायर्चः पनन्ताभि य 5ऊर्च गोर्मस्तँ तिर्तत्सान्‌ । 
सकृत्रुदं ये पुरुपुत्रां मही« सहस्मधारां बहतीं दुढुच्षन्‌॥ २८ ॥ 
ऋण १०। ७४1 ४ ॥ 
गोरिवीति ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (ये ) जो लोग ( ऊध्वं ) हिंसक, दुष्ट, 
( गोमन्तम्‌) भूमि के मालिक को ( तितृत्सान्‌) मरना चाहते हैं और 
जो ( पुरुपुत्राम्‌ ) बहुत से पुत्रों वाली, ( सक्कत्स्वम्‌ ) एक ही वार बहुत 
अन्नादि उत्पञ्च करने में समर्थ, ( महीम्‌ ) भूमि को और (सहस्रघाराम 9. 
सहस्रों को धारण पोषण करने वाली भूमि या सहस्रां धाराओं से वर्षण 
करने वाली, ( बृहतीम्‌) विशाल यौ को ( दुदुक्षन्‌ ) गौ के समान दोह 
लेना चाहते हैं अर्थात्‌ जो उस के ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेने के इच्छुक हैं वे (आयवः) 
भबुष्य (ते ) तेरे (तत्‌) उस विजय और प्रजापालन के कार्यं की 
€ पनन्त ) निरन्तर स्तुति करते हैं । | 
( ये ऊच गोमन्त तितृत्सान्‌) जो आंगिरस लोग प्रक्ष हृएगी संघ - 
को मारना चाहते हैं, यह सायणक्रृत अर्थ असंगत है । 
(थे स्लेमन्तं उदकवन्त ऊद अन्नं तितृत्सान्‌ ढिंसितुमिच्छन्ति ) जी 
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पानी वारे आन्न अर्थात्‌ सोम को मारना चाहते हैं । यह अर्थ उच्चट और 
महीधर का है । 

अचार्य पक्ष से--हे इन्द्र ! आच ! (ये ) जो ( गोमन्तम्‌ ऊर्वम्‌} 
चाणी के स्वामी अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर भी हिंसक या दुष्ट पुरुष हैं उसको जो 
नाश करना चाहते हें और बहुत से शिष्य रूप पुत्रों वाली सहखो ज्ञानों का 
धारण और प्रदान करने वाली, बढी ( सक्ृत्स्व) एक ही बार समस्त ज्ञान 
प्रकट करने वाली, ( बृहतीं ) वेद वाणी को दोहना चाहते हें वे( ते आपः' 
नन्त ) तेरी शरण आते हैं। 
इमान्ते थियं प्र भरे महो मद्दोसस्य स्तोत्रे धिपणा घत्त ऽआनजे। 

मुत्सवे च॑ सवे च सासहिमिन्द देवासः शवसामदन्ननु ॥२६॥ 
न० १।१०२।१॥ 
कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । वृहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे राजन्‌! मैं ( महतः ) महान्‌ साम्यं वाले (ते) तेरे लिये 
{ इमां ) इस ( धियम्‌) धारण योग्य कर्म और ज्ञान को ( प्र भरे ) 
चारण करता हुँ । ( अस्य ) इस तेरे सेवक की ( स्तोत्रे ) स्तुति करने में 
( यत्‌. घिषणा ) जो वुद्धि या वाणी है वह (ते आनजे ) तेरे ही महान्‌ 
सामथ्ये को प्रकट करती है । ( तम्‌ ) उस ( सासहिस्‌ ) सत्रुओं को परा- 
जय करने में समर्थ (इन्द्रस्‌ ) राजा या सेनापति को ( देवासः ) वीर . 
विजिगीषु लोग झवसा बल के कारण ( उत्सवे ) उत्सव आर ( प्रसवे ) 
ऐश्वर्य प्राप्ति और उत्तम शासनके कार्य में प्राप्त करके उसके (अनु अमदन्‌) 
आनन्द के साथ २ स्वयं भी आनन्दित, हर्षित होते हैं । 
विश्वाड घहत्पिवतु सोम्ये मध्वाय॒देधद्यज्ञपतावचिंहतम्‌। 
चार्यजठो यो अभि रच्तति त्मना प्रजा; पुपोष पुरुधा वि राजति॥रेणी 

ऋण १० | १७०।३ ॥ 
विश्नाडू ऋषिः । सूयो देवता । 


४६४ यजुर्वेदसोहितायां [ में० ३१, ३२ 
भा०--( विश्राद्‌ ) विविध दिशाओं में विशेष रूप से प्रदीप, 

तेजस्वी सूर्य जिस प्रकार (बृहत्‌) बड़ा है । वह (सोस्यं मधु) सोम अर्थात्‌ ` 
जीवन के हितकारी, मधु अर्थात्‌ जल को किरणों से पान कर लेता है | 
€ चातजूतः ) वायु से किरणों द्वारा युक्त होकर वह स्वयं समस्त प्रजाओं 
को पालता और पोपता है और बहुत सी प्रजाओं और लोकां को धारण 
करता हुआ विविध रूप से प्रकाशित होता है उसी प्रकार ( विराट्‌ ) 
विशेष तेज से देदीप्यमानं तेजस्वी राजा ( बृहत्‌ ) बड़े भारी ( सोम्यम्‌ ) 
ऐश्वय-जनक सोस अर्थात्‌ राजपद के योग्य (मधु) अन्न, ज्ञान और शब्युनाशक 
राष्ट्रस्तम्भक बल और मान को ( पिबतु.) भोग करे और वह ( यज्ञः 
पतो ) यज्ञ अर्थात्‌ परस्पर सुसंगत व्यवस्था और. पूज्य पदों के पाळून करने 
वाले पुरुष में ( अधिहृतम्‌ ) अखण्डित, सम्पूर्ण ( आयुः दधत्‌ ) दीर्घ जीवन “ 
चारण करता हुआ, अथवा ( यज्ञपति) राष्ट्रपति के पद पर (अविद्रृतम्‌ आयुः 
दुधत्‌ ) अपने सम्पूर्ण अखण्डित, जीवन को धारण करता हुआ या प्रदान 
करता हुआ ( यः ) जो. ( वातजूतः ) बायु के समान अचपड वेग वाले 
बरूवान्न सेनापति के बल से स्वयं वेगवान्‌, बलवान्‌ होकर ( त्मना ) अपने 
सामर्थ्यं से ( पुरुधा ) बहुत मकारों से ( प्रजाः अभि रक्षति ) -प्रजाओं 
की रक्षा करता है और ( पुपोष ) उनको पुष्ट और समृद्ध करता है वह 
( वि राज़ति ) इस प्रकार स्व॒यां विशेष रूप से प्रकाशित होता है। 

उड त्यं ज्ातन्रेदखं देव बहन्ति क्रेतर्वः । 

इश विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ ३१ ॥ ऋ० १। ५०1 ९॥ 

भा०--व्याख्या देखो ( ७ | ३१ ) 
यचा पाचक चच्तसा रणयन्त ज़चारी आन | 
त्व बरुण पश्यास | ३२॥ ऋण १।५०।६॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः । सूयो देवता । गायत्री षड्जः ॥ ` 


Fee 


३१--य्‌ज्गपता ओवि० इति काण्व । . 
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भा०--हे ( वंरुण ) सब पापों के निवारक! सवेश्रेष्ठ वरुण ! पर- 
४ सेश्वरं ! राजन्‌ ! हे ( पावक ) सूये और अभि के समान पवित्रकारक 
` जनों के तीक्ष्ण दण्ड आदि से निष्पापकारक ! ( येन ) जिस ( चक्षसा 2 
दर्शन या प्रकाश से मार्गदंशक, प्रकाशक ज्ञान ( सुरण्यन्तमू ) सबके 
पालक पुरुप को ( पश्यसि ) देखता है उसी से (त्वं) तू अन्य मचुष्यों 
को भी ( अनु पश्यसि ) देख, उनको ज्ञान प्रदान कर और मार्गे दिखा 1 
राजा छोटे वडे सबको एक समान दृष्टि से देखे और एक समान दृष्टि से 
उन पर शासन करे । 
देव्यावध्वर्य ऽआ गच रथेन सूर्यत्वचा । 
मध्वा यक्ष समञ्जाथ ॥ 
भा०--हे ( दैव्यौ अध्वर्यू ) देवों, विद्वानों और दिव्य गुणों के 
निमित्त कुशळ अध्वर अर्थात्‌ यज्ञ, अहिंसा. युक्त राज्यपालन में कुशल दो 
पदाधिकारी पुरुषों ! आप दोनों ( सूर्यत्वचा ) सूर्य के समान-चमकने वाले 
बाह्य आवरण से मढे (रथेन) रथ से या तेजस्वी, रक्षा के साधन शख्राख बल 
और रथारोही सैन्य सहित ( आ गतम्‌ ) आओ । और ( यज्ञम्‌ ). राष्ट्र 
यज्ञ को ( मध्वा ) अन्न, यश और मधुर भोग्य पदार्थों से (सम-अजाये) 


युक्त करो । तिता [सञ्च देवाना ७ 
तं प्रत्तथां०। अयं वेनः० । 1 म्‌० ॥ ३३॥ 


भा०--तं प्रत्नथा० यह प्रतीक है । व्याख्या देखो अ० ७। १२॥ 
“अय वेनः०” यह मन्त्र प्रतीक देखो ७1१६ ॥ चित्र देवानाम्‌० यह प्रतीर्क 
देखो ७ । ४२ ॥ 
“आ न ५इडांभिरविदर्थे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव उएतु । 


अपि यर्था यवानो मत्स॑था नो विश्वं जगदभिपित्वे मनीषा ॥३४॥ 
२? "०१ । १८६. १-॥ 


मक TMS या i क" 
३३---देव्या'अध्व०' शत काण्व ० । “वेनश्रीदयत? इंति काण्व० 1- ` ="; 
३४--इळा० इति काण्व०। ८.: क त 
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अगत्स्यं ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । सविता देवता । घेवतः ॥ 
भा०--( विश्वानरः ) सबका नेता, नाएक, अग्रणी, सबका स्वामी, 
( सविता ) सबका प्रेरक, उत्पादक एवं सूर्य के समान (देवः ) उत्तम 
ज्ञान प्रकाशों का दिखलाने हारा, उत्तम पदार्थों का दाता, विद्वान्‌ (नः ) 
हमारे ( विदथे ) संग्राम कार्य, एवं ज्ञानमय संगम स्थान में ( सुशस्ति ) 
उत्तम उपदेश करने वाली ( इडाभिः ) वाणियों सहित (नः) हमें 
(आ एतु) प्राप्त हो। हे ( युवानः) युवा, तरुण, बलवान्‌ पुरुषो ! तुम लोग 
(अभिपित्वे) अपने आगे आने वाले ( नः ) हमारे ( विश्वं जगत्‌ ) समस्त 
पुत्र पछु आदि संसार को ( यथा ) जिस प्रकार से (अपि मत्सथाः) आनन्द 
प्रसन्न एवं भोजन वस्त्रादि से तृप्त करते रहो ऐसी ( मनीपा ) उत्तम बुद्धि 
से काम करो । 
यदद्य कर्य बृत्रहन्नदगां ऽअभि सूर्य । 
सव तर्दिन्द्र ते चशे ॥ ३५॥ ऋ० ८।८5३।४॥ 
श्रतकक्षः सुकक्षश्च ऋषि । सूर्या देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( सूर्य ) समस्त ऐश्वर्य के उत्पादक ! हे ( बृत्रहन्‌ ) मेघ 
के नाशक, सूर्य के समान विघ्नकारी शत्रुओं के नाशक ! तू ( अभि उद्‌ 
खगाः ) सब प्रकार से, सबके समक्ष उदय को प्राप्त हो, उन्नत पद पा। 
( अद्य) आज दिन ( यत्‌ यत्‌ ) जो कुछ भी है ( तत्‌ सर्वम्‌ ) वह सब 
है ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! (ते वशे ) तेरे ही वश में है । 
सरणिविश्वद॑शतो ज्योतिष्क्दासि सूर्य । 
विश्वमाभासि रोचनम्‌॥ ३६॥ ऋ० १।५०।४॥ 
प्रस्कण्व ऋषिः । सूयां दवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--तू ( तरणिः ) सब कष्टों से पार तराने वाला (विश्वदर्शतः ) 
सबसे ददान करने योग्य है । ( ज्योतिःकृत्‌ ) तू समस्त सूर्यादि तेजस्वी: लोको 
को बनाने वाला है । हे ( सूर्य समस्त जगत के प्रेरक और सञ्चालक ! 


हशा 
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तू ( रोचनम्‌ ) तेजस्वी, दीसिमान्‌ ( विश्वम्‌ ) समस्त संसार को ( आ- 
भासि ) प्रकाशित करता है । 
इसी प्रकार हे सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! तू प्रजाजनों को पार 
लगाने चाला होने से तरणि” है, तू सवमें दानीय हे, तू ज्योति अर्थात ज्ञान 
प्रकाश का करने वाला है, समस्त रुचिकर पदार्थों का प्रकट करने वाला है। 
तत्सूय्यैस्य देव॒त्वं तन्महित्वं सध्या कत्तोंवितंतर्ण से जभार । 
यदेदर्युक्त रितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ ३७ ॥ 
ऋण १।११५।४॥ 
[ ३७, ३८ ] कुत्स ऋषिः । सूर्यो देवता । त्रिष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 
भा०--( सूर्यस्य ) सूर्य सब के प्रेरक सञ्चार और उत्पादक 
परमेश्वर का ( तत्‌ देवखम्‌ ) यही अवर्णनीय 'देवत्व' अथांत्‌ सर्वे शक्तिप्रद 
स्वरूप है और ( तत्‌ ) वही अलौकिक ( महित्वम्‌ ) महान्‌ सामर्थ्यं है कि 
वह ( विततं ) इस नाना प्रकारो से वने, फैले विस्तृत संसार को (कत्ता) 
बनाने में समर्थ है और वही ( मध्या ) वीच में व्यापक है और वही 
(सं जभार) इसका संहार करता है। (यदा इत ) जब भी चह 
(सधस्थात्‌) एकत्र होने के केन्द्र स्थान से (हरितः) अपनी तीब्र गतिदायिनी 
शक्तियों को और विस्तृत दिशाओं को भी, समस्त किरणों को सूर्य के 
समान ( अयुक्त ) एकत्र कर लेतः है ( आत्‌ ) तभी (रात्री) रात्रि के 
समान ही प्रलयकाल की रात्रि ( सिमस्मै ) इस समस्त ब्रह्माण्ड के 
ऊपर ( व।सः तनुते ) आवरण सा छा देती है । 
राजा के पक्ष में--सूय के समान तेजस्वी राजा का यही देवत्व और सहत्व 
है कि वह ( मध्या ) समस्त राष्ट्र के बीच में रहकर विस्तृत राष्ट्र को बनाने 
और बिगाडने में समर्थ है । वह जब एक ही मुख्य पद से समस्त (हरितः) 
.दिद्याओं अर्थात देशों को या समस्त विद्वानों और वीर पुरुषों को (अयुक्त) 
रथ में अश्वों के समान, राष्ट्र के कार्य में नियुक्त करता है तभी (रात्री ) 
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सबको आनन्द सुख.देने वाळी राज्य-व्यवस्था सवके लिये चख के समान 
गर्मी, सर्दी, दुःख, पीड़ा विपत्‌ से बचाने वाळी होकर रक्षा प्रदान करती है । 


तर्मित्रस्य वर्णणस्याभिचन्े सूय्यो रूप कणुते योरुपस्थे । 
अच्‌न्तसच्यद्रशादर्य पाजः कष्ण सन्यद्धरितः सस्सरान्त ॥ ३८॥ 
ऋ० १।११५।५॥ 
भा०--( सूर्यः ) सूर्य जिस प्रकार ( द्योः उपस्ये ) आकाश के बीच 
में रहकर ( मित्रस्य ) वायु और ( वरुणस्य ) जळ के ( तत्‌ रूप कृणुते) 
उस रूप प्रकर करता है जिसे ( अभिचक्षे ) समस्त जगत्‌ वब्र प्राणी 
देखता है । इसी प्रकार ( सूर्यः) सवका प्रेरक, उत्पादक परमेश्वर भी 
( योः ) प्रकाशमय, ज्ञानमय स्वरूप में ( उपस्थे) विद्यमान रह कर 
( मित्रस्य वरुणस्य ) मित्र और वरुण, सब में विद्यमान प्राण और उदान 
इन दोनों का ऐसा (रूपं कृणुते) रुचिकर स्वरूप उत्पन्न करता है 
( अभिचक्षे) जिसे यह मनुष्य भी देखता है । अथवा--[ मित्रम्‌ अहः 
वरुणो रात्रिः] मित्र अर्थात्‌ दिन और वरुण अर्थात्‌ रात्रि इन दोनों का 
ऐसा रूप उत्पन्न करता है जिन से यह अन या वह स्वयं सबको देखता है । 
(अस्य) इसका भी (रुशत्‌ ) तेजो युक्त सूर्य के समान ( अनन्तम्‌ ) अनन्त 
(पाजः) बळ, सामर्थ्य (अन्यत्‌) एक प्रकार का है । और (अन्यत्‌ कृष्णम्‌) 
दूसरा, एक और सामर्थ्य कृष्ण! अर्थात्‌ काला है। अर्थात्‌ सूर्य के जिस प्रकार 
दो सामथ्यं है एक चमकने वाला, दिन करने वाला दूसरा कृष्ण, काला, 
रात्रि करने वाला, उसी प्रकार परमेश्वर के दो सामर्थ्ये हैं एक ( रुशत्‌ 
पाजः ) तेजो युक्त अर्थात्‌ सबको प्रकाशमय, चेतनामय करने वाला 
उत्पादक सामर्थ्य और दूसरा 'कृष्ण' सब संसार को क्षण? करने चाला 
था कुन्तन, विनाश करने वाला, प्रझयकारी बल है जिस प्रकार सूर्य के 
दोनों प्रकार के सामथ्यों को ( हरितः ) दिशाएं धारण करती हैं उसी 
प्रकार इस परमेश्वर के भी दोनों साम्यो को ( हरितः ) अतिवेग वाली 
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शक्तियाँ ( संभरन्ति ) भरण पोषण करती हैं और वे ही (संभरन्ति ) 
¦ संहार करती हं । 

अध्यात्म मे--पूर्य सव का प्रेरक आत्मा (दो: उपस्थे) सर्व प्रकाशमय 
चेतनामय मस्तक के बीच रहकर मित्र-प्राण और वरुण-अपान दोनों का ऐसा 
रूप करता है कि यह देह देखता है । इसका अनन्त सामथ्यं एक (रुशत्‌ ) 
रोचक है जो इस को सात्विक कर्म कराता है, चेतन रखता है । दूसरा 
'कृष्ण! तामस वल है जो समस्त प्राणों को कर्पण करता है जिसको (हरितः) 
इन्द्रिये घारण करती हैं । [२] इसी घकार राष्ट्र मे सूय के समान तेजस्वी राजा 
मित्र और वरुण के रूप धारण करता है, अर्थात्‌ वह सज्वनों पर अनुग्रह 
और हु्टों पर निग्रह करने वाले दो विभाग करता है । एक उसका तेजस्वी 
रूप है, दूसरा 'कृप्ण' अर्थात्‌, भयानक, शत्रु नाशकारी वळ है। जिसे। 
संहारकारी वीर सेनाएं और प्रजाएं धारण करती हैं । | 
वण्महाँ२। असि सूर्य वर्डादित्य महाँ२॥ असि । 
महस्ते स॒तो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महार असि ॥ ३६ ॥ 

० ८ । ६० । ११॥ 
[ ३९, ४० ] जमदग्नि ऋषि: । सूर्यो देवता । सतो बृद्दती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे ( सूर्य ) सवके मेरक, सूर्य के समान तेजस्विन ! तू (बट) 
सच सुच ( महान्‌ असि) महान्‌ है । हे ( आदित्य) सबको अपने में 
ग्रहण करने हारे तू ( बट ) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । (सतः) 
'सत्‌, नित्य, सवके कारण रूप में विद्यमान तेरा ( महः महिमा) महान्‌ 
सामथ्यं ( पनस्यते ) कहा जाता है ( अद्धा ) सचमुच हे ( देव ) देव ! 
तू सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । सब पक्षों में समान है । 
वट सुय्य अवसा महा २5 असि खत्रा देव सहा२5 अखि । 


महा देवानासखयः पुरोहितो विभु ज्योतिरंदाभ्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
ऋऋ० ८।६०।१३॥ 
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भा०--है (सूर्य ) सूर्य के समान तेजस्विन्‌ ! सचे प्रेरक अभो ! 
राजन्‌ ! ( श्रवसा ) श्रवण करने योग्य, ऐखर्य, ज्ञान और यश से तू 
( चर्‌) सचमुच ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । हे (देव ) सबके प्रकाशक 
हे सर्वत्र दानशीळ कान्तिमय ! तू ( सत्रा ) सत्य ही अथवा सत्य के 
द्वारा ( महान्‌ असि ) महान्‌ है । ( महा ) अपने महान्‌ सामथ्य से 
९ देवानाम्‌ ) समस्त दानशील पुरुषों या एथिव्यदि छोकों के बीच, सूर्य 
के समान ( असुर्यः ) प्राणियों का हितकारी है । तू ( पुरोहितः) दीपक 
के समान विवेक से मागं चलने के लिये ( पुरः हितः) आगे के मुख्य 
अग्रणी पद पर स्थापित किया जाता है । तू ( विभु ) विविध सामथ्याँ से 
युक्त ( अदाभ्यम्‌ ) अविनाशी ( ज्योतिः) ज्योति, आनन्दमय, तेज 
स्वरूप है । 
आयन्त ऽइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्तत । 
वसूनि जाते जनमान ऽअओजसा प्रति भाग न दीधिम ॥ ४१ ॥ ` 

"० ८ । ८८13३ ॥ 
नृमेध ऋषिः । स॒यों देवता । बृहता छन्दः । मध्यमः ॥ 

भा०--हे मनुप्यो ! तुम लोग ( सूर्यम्‌ ) सबके प्रेरक सवोत्पादक 
परमेश्वर का ( श्रायन्तः इव ) आश्रय लेते हुए ही ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यवान्‌ 
आत्मा के ( विश्वा चसूनि ) समस्त देह में बसने से प्राप्त करने योग्य 
आनन्दां का ( भक्षत ) भोग करो । हम लोग ( जाते) उत्पन्न हुए और 
( जनमाने ) आगे उत्पन्न होने वाले संसार में जिस प्रकार (भाग न) 
अपने कमाये धन को प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( ओजसा ) बल परा- 
क्रम से कमाए हुए ( भाग ) सेवन करने योग्य कर्म-फल को ( जाते जन- 
माने ) अवतक उत्पन्न और आगे उत्पन्न होने जाले जन्म या देह में 
( दीधिम ) धारण करते हैं, प्राप्त करते हैं । ॒ 

राजा के पक्ष में-सूर्य के समान तेजस्वी राजा का आश्रय लेकर ही 


न्य 
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हम ऐश्वयवान्‌ राष्ट्र के घनीं का भोग करे और उत्पन्न और आगे होने 
चाले प्रजा आदिक में अपने पराक्रम से कमाये सेवनीय पंदार्थ को प्रदान करे । 
अया देवा 5उदितां उसूर्य्यस्थ निरळेहसः पिपृता निरवद्यात्‌ | 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृधियी ऽउत द्यो:॥४२॥ 
कुत्स ऋषिः । सूर्या देवता । त्रिप्टुर्‌ । घवतः ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) सब अर्था के प्रकाश करने वारे, प्रिय, विद्वान 
पुरुषों ! आप ( सूर्यस्य ) सूर्य के उदय हो जाने पर जिस प्रकार किरणें 
अन्धकार को दूर कर देती हैं उसी प्रकार आप लोग ( सूर्यस्य उदिता ) 
सूर्य के समान तेजस्वी ब्रह्म ज्ञान के हृदय में उदित हो जाने पर ओर 
राष्ट्र में तेजस्वी राजा के उदय हो जाने पर आप लोग हमें (अंहसः) पाप से 
और ( अवयात्‌ ) कहे जाने के अयोग्य, निन्दनीय कर्म से सी ( पि- 
प्रत ) बचावें । पापों से प्रथक्‌ करें । और ( मित्रः ) सबका स्नेही न्याया- 
धीश, ( वरुण: ) दुष्टों का वारक, सर्वश्रेष्ट (अदितिः) अखण्ड शासनाज्ञा 
याला, (सिन्धुः) नदी के समान वेगवान्‌, बलवान्‌ अथवा, राष्ट्र को बांधने 
चाला, प्रवन्धक ( पृयिवि ) एथिवी के समान सर्वाश्रय, उत ( द्यौः ) 
आकाश के समान विशाल पुरुष ( नः ) हमारे ( तत्‌) उस संकल्प को 
( मामहन्ताम्‌) सत्कार करे । 

भौतिक पक्ष में--सूर्य के उदय होने पर (देवाः ) सूर्य की किरणं 
हमें बुरे कर्म (अंहसः) पाप और रोग से दूर करें। हम स्वच्छ नीरोग, झुम 
संकल्पवान्‌ हों ( मित्रः ) सूर्य, ( वरुणः ) जल, ( अदितिः) आकाश, 
( सिन्धुः ) सागर या विश्ञाल जल प्रवाह, (थिवी) प्रथिवी और (दौः) 
सूर्य का प्रकाश (नः तत्‌ मामहन्ताम्‌) हमारे इस शरीर को उत्तम वनावे। 
श्रा कुष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशयन्नमृतं मत्येश्व । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुर्वनानि पश्य॑न्‌ ॥ ४३. 

ऋ०१।३५।२॥ 
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हिरण्यस्तूप ऋषिः । सविताः देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--जिस प्रकार सूर्य ( कृष्णेन रजसा ) परस्पर आकर्षण करने 
वाले छोक समूह के साथ सर्वत्र अरसण करता हुआ सत्ये, नाशवान्‌ प्राणियों 
और अनाशवान्‌ भौतिक तत्वों को अपने २ स्थान पर स्थिर करता है 
और ( हिरण्ययेन रथेन ) तेजस्वी स्वरूप!से सब लोकों. को प्रकाशित 
करता हुआ जाता है उसी प्रकार ( कृष्णेन ) शत्रओ को काट गिरा देने 
चाले ( रजसा ) सैन्य-बळ से ( आवत्तमानः ) सर्वत्र विद्यमान रहता 
हुआ ( सविता) सबका शासक राजा ( अगतम्‌) अमृत, अखण्ड, 
अविनाइय स्थिर पदार्थों को और ( मत्य च ) मरने वाले सामान्य जनों 
को ( निवेशयन्‌ ) यथा स्थान स्थापित करता हुआ ( देवः ) विजिगीपु 
राजा ( हिरण्ययेन ) स्वर्ण या लोह के बने (रथेन) रथ से अथवा 
घनैश्वरयादि रमणसाधन रथ आदि से ( भुवनानि) समस्त प्राणियों को 
( पयन्‌ ) देखता, उनका निरीक्षण करता हुआ ( याति ) प्रयाण करे । , 


प्र चांवृजे खुप्रया वर्हिरेपामा विश्पतीव वीरिट ऽइयाते । 
'चशासक्ताइषसः पृवहता वायुः पूषा स्वस्तय [नयुत्वान्‌ ॥ ४३॥ 
, ऋण ७। ३९ २॥ 
वाशिष्ठ ऋषिः । वायुः पूषा च देवता । त्रिष्टुप्‌ । घवतः ॥ 

" भा०--( सुप्रयाः वायुः ) जिस प्रकार उत्तम वेग से चलने चाला 
वायु ( एषाम्‌ ) इन लोकों में से ( बाहः) जल को ( प्र वावृजे ) उत्तम 
रीति से ले लेता है और जैसे ( पूपा) सवका पोषक सूर्य ( एपाम्‌ ) 
इन लोकों में से ( बहिः प्र वाइजे ) किरणों द्वारा जल के अंश को 
पृथक्‌ कर लेता है। अथवा ( सुप्रयाः वायुः यथा बर्हिः प्र वाइजे ) 
उत्तम वेग से चलने वाला वायु जिस प्रकार अन्न को अली प्रकार तुषो से 
पृथक कर देता है उसी प्रकार यह राजा ( वायुः ) वायु के समान प्रचण्ड 
वेग से जाने चाला, एवं प्रजा का घाणस्वरूप, ( सुप्रयाः ) उत्तम अन्न 
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आदि सामग्री से सम्पन्न अथवा ( सुप्रयाः ) उत्तम रीति से प्रयाण करने 
वाला बलवान्‌ होकर ( एषाम्‌ ) इन मनुष्या में से ( बर्हिः ) प्रवल जन 
संघ को (प्र वादुजे ) पथक कर लेता है । इसी प्रकार ( पूपा ) सर्व 
पोषक पूपा, भागदुध नामक अधिकारी भी ( एपाम्‌ ) इन प्रजा जनों 
के ( बहिः ) वृद्धिकर अन्न का उत्तम रीति से संग्रह करता है। ओर 
जिस प्रकार (वायुः पूपा) वायु ओर सूर्य दोनों ( विरिटे इयाते ) 
अन्तरिक्ष माग से जाते हैं उसी प्रकार ये दोनों भी ( विश्पती इव ) प्रजा 
जनों के पालक राजा और पोपक होकर ( विरिटे ) भयभीत शत्र पर 
और अधीन प्रजा के बीच ( नियुत्वान्‌) अश्वारोहिगण से युक्त होकर 
( इयाते ) गमन करते हें । और ( अक्तोः ) रात्रि के और ( उपसः ) 
दिन के ( पूर्वहूतौ ) पूर्व ही घुलाये वायु और सूर्य के समान वे दोनों 


w= कळक 


( विशां स्वस्तये ) ्रजाओं के कल्याण के लिये होते हैं । 

इन्द्रवायू बृहस्पाति मित्राग्नि पूषणं भगस्‌। 

आदित्यान्मारुत ग॒णम्‌ ॥ ४५॥ ऋ० १।१४।३॥ 

[ ४५, ४६ ] मेधातिथि ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । गायत्री । पड्ञः ॥ 

भा०--( इन्द्र वायू ) विद्युत्‌, वायु, ( बृहस्पतिम्‌ ) बडे लोको के 
वाळक सूर्य, ( सित्राम्निम्‌ ) मित्र, प्राण और अभि, ( पूषणम्‌ भगम्‌.) 
पुष्टिकारक, अन्न और सेवन योग्य ऐश्वर्य ( आदित्याम्‌ ) सूयं की किरणों 
या १२ मासों और ( मरुतां गणम्‌ ) वायुओं के समूह का ज्ञान करके 
उत्तम उपयोग करो । 

राष्ट्पक्ष में--( वायू ) इन्द्र राजा,.वायु के समान प्रचण्ड सेनापति 
(बृहस्पति) विद्वान्‌ पुरुष ( मित्राञ्चिम्‌ ) सव स्नेही न्यायकारी, आजे, अग्रणी 
नेता, (पूपणं) पोपक, एथ्वी था भागदुध्‌ , (भग) ऐश्वयवान्‌ (आदित्यान्‌) 
आदान प्रतिदान करने वाले . वैश्यगण; सूर्य. के समान तेजस्वी पुरुप, 


~ 
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( मारतं गणस्‌ ) मनुष्यों के गण एन सबको अपने २ पद पर नियुक्त करो। 
जैसे अगले सन्त्र में स्पष्ट किया है । 

वरुणः प्राजिता झुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 

करतां नः खुरार्घसः ॥ ४६ ॥ ऋ० १। ३३ । ६॥ 

भा०--( वरुणः ) संब दुष्ट घुरुपों का निवारण करने हारा, एवं 
प्रजा द्वारा वरण करने योग्य मुख्य पदाधिकारी और ( मित्रः ) प्रजा को 
भरने से घचाने हारा, सबका स्नेही पदाधिकारी पुरुष ये दोनों शरीर में 
उदान और प्राण के समान ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) अपने समस्त रक्षा के 
कार्यो से ( प्र-अविता ) उत्तम रक्षक ( भुवत्‌) हों और (नः ) हमें 
( सुराधसः ) उत्तम ऐश्वय से युक्त ( करताम्‌ ) करें । 

आधि न ऽइन्द्रेपां विष्णो सजात्यानाम्‌ | 

इता मरुतो इअश्विना । ऋ० ८। ७२। ७॥ 

कुसीदिऋंषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्ञः ॥ 

भा०--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ | हे ( विष्णो ) व्यापक शक्ति घाले ! 
हे ( मरुतः ) शत्र के मारने हारे चीर भटो ! हे ( अशिना ) विद्याओं में 
पारंगत राष्ट्र में व्यापक अधिकार के स्वामियो ! आप सब यथाधिकार (नः) 
हमारे भोर ( एपां ) इन ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे ही समान धन, मान 
और कुल में प्रसिद्ध पुरुषों के बीच में ( अधि ) अधिकारी रूप से (इत ) 
सान प्रतिष्टा को प्राप्त करो । 
तम्प्रत्नर्था० । अयं घेनः०। ये देवा्सः०। आन इडासिः०। 
विश्वेभिः सोस्य मघु० \ अमासञ्चषणीधृतः ० ॥ ४७ ॥ 

भा०--ये सब प्रकीक माचर हें । तस्‌ प्रत्लथा' ० अ० ७1 १२ ४ 
"अयं बेनः० ७। १६ ॥ भे देवासः० ७॥ १९ ॥ आ न इडाभिः० 


वि ता 


४७--अयं वेनश्वीदपद्य । आन इळामि० इति काण्व० । 


भे० ४८, ४६ ] अयखिशउध्याय। - ५७५ 


RSE पुन ४४४४४ ४ ४४४५४४४ ४४४९४४” ४६/९४/४४४५ I VIA SALI ००९. ०००% ANN IY, 


ves wv 


३३ । ३४ ॥ विश्वेभिः सोस्य मधु'० ३३ । १० ॥ ओमासश्रषणीएतः ० 
(० ७ । ३३ ॥ इनकी व्याख्या वहीं देखो । 
अग्न इन्द्र बरुण मित्र देवाः शद्धः प्र यन्त मरितोत बिंष्णो । 
इमा नाखंत्या हद्रो ऽअ ग्नाः पूषा भगः सर॑स्वती जुषन्त ॥४८॥ 
ऋ० ५।४६।२॥ 
प्रतिक्षत्र ऋषिः । इन्द्रावयो विश्वेदेवाः देवता । त्रिष्टुप । घेवतः ॥ 
सा०~-हे (अभ) अग्रणी ज्ञानवन! है ( इन्द्र ) ऐेश्वर्थवन्‌ ! हे 
( वरुण ) सर्वश्रेष्ठ ! हे (मित्र) सर्वस्वेहित्‌ ! हे ( मारुत) मचुष्यों 
शात्रहन्ता लोगों के समूह ! हे (विष्णो) व्यापक सामर्थ्य वाले ! ( देवाः 
८ आप सब देव, विद्वाचगण वळ और ज्ञान देने हारे आप ( शद्धः ) शरीर 
और आत्मा के बेळ का ( प्रयन्त ) प्रदान करो । ( उभा नासत्या) कभी 
असत्य का व्यवहार न करने बाले दोनों ( रुद्रः ) दुष्टों को रुलाने वाला 
था ज्ञानी का उपदेश, और ( झाः ) ग्न योग्य खियें और ज्ञान करने 
योग्य वाणियें, ( भंगः ) ऐश्वयेवान्‌ धनाव्य पुरुष, ( सरस्वती ) उत्तम 
ज्ञान वाली खी या राजसभा, ये सब ( जपन्त ) प्रेम से राष्ट्र का सेवन 
करें । प्रेस से वत्तीव करे । 
दानी मित्रावरुणार्दिति” स्वः एथिवीं दयां सरुतः पर्वंतॉर ४ 
“ह्वे विष्सी पषण ग्रह्मणास्पति सग च शस साता" 
रमृतयें ॥ ४६ ॥ छ० ५। ४६ । 
वत्सार ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । जगती । मध्यमः ॥ 
+ ` = भा०--मैं ( इन्दासी ) इन्द्र और अशि, (मित्रा वरुणा ) मित्र और 
_ धरुणं, ( अदितिम्‌ ) अदिति, अखण्ड शास करनेवाली राजसभां या 
अन्तरिक्ष, ( स्वः ) रात्रं का तापकारी, ज्ञानोपदेंश और सुखकारी 
` आकाश, ( एथिवीस्‌ ) थिवी, भूमि ( द्याम्‌ ) सूय ( मर्तः ) वायु 
और सयद्गण, ( पर्वतान्‌) पर्वतो, मेघों आर पाउनसामभ्य से युक्त 


~ 


५७६ यजुवदसंहितायां [ मं० ५० 


००7० /५/५४५/५/५/५/५/५६/५ १०७ ०५/०५ ०७ /१ 7० “०7० 7० ०० ४०१७ /१ २५ ४१ २५७०४ ४१ ४५४१६ ०६ ४४४१ ४५८१९ 7० २६ ८ ६५९२६ २६ ८५ ८९ ०० ८२ ०७ ८९५१ /० ०७ ८१८५८५ ०५०० (५५१ ८५५१ ८५.१ 


स्थिर राज्य कत्ताजन, ( अपः ) जलो, और आप्त पुरुषगण, (विष्णु) 
व्यापक सासथ्यवान्‌ , ( पूपणस्‌ ) पुष्टिकारक अन्न, पछु आदि या भाग- 
दुध, ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) ब्रह्माण्ड और वेद के पालक परमेश्वर और आचार्य 
, (भगस्‌ ) ऐश्व और ऐश्वर्यवान्‌ धनकुवेर, ( शंसम्‌ ) स्तुति योग्य या 
'विद्योपदेशक, ( सवितारम्‌ ) उत्पादक, पिता या आचार्य को में ( ऊतये ) 
रक्षा, ज्ञान, प्रियाचरण, आदि विविध प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिये 

( हुवे ) स्तुति करू, उनको प्राप्त करू, उनका अन्यों को उपदेश करूं । 
अस्मे रुद्रा सेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहतो सजोषाः । यः शर 
सते स्तुवते धायि पत्र 5इन्द्रज्येछा ऽअस्मा२.ऽ अवन्तु देवाः ॥५०॥ 

ऋ० ८1 ५२ । १२ ॥ 
प्रगाथ ऋषिः । रुद्रो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

भा०--( अस्मे ) हममें से (यः ) जो ( शासते ) उत्तम २ उपदेश 
करता, ( स्तुवते ) और परमेश्वर की स्तुति करता है एवं ज्ञान से सत्य 
गुणों का. वर्णन करता है । और (यः पन्नः ) जो धनादि ऐश्वयाँ को कमाने 
हारा, ऐश्वयंवान्‌ पुरुष (धायि) नाना प्रजाओं को धारण पोषण करता है । 
उसको अथवा वह ( रुद्राः) उपदेश करने वारे विद्वान्‌ और शन्नुओं को 
रुलाने वाले वीर गण, ( मेहनाः ) प्रजाओं पर मेघों के समान सुख सरू- 
दिया के वर्षण करने वाले ( पर्दतासः ) पोरू २ अर्थात्‌ नाना टुकड़ियों 
से बने सेनादळ, अथवा पर्वतों के समान अभेद्य और अलंघनीय गंभीर, 
अथवा मेघों के समान शत्रुओं पर वाण वर्षण करने वाले, अथवा पर्वतो पर 
यज्ञ, उत्सवो वाले ( सजोपाः ) परस्पर समान प्रीति से युक्त, ( इन्द्र, ' 
ज्येष्ठा: ) शत्रनाशक, ऐश्वर्यचान्‌ पुरुष को अपना सर्वोपरि श्रेष्ट स्वामी 
स्वीकार करने वाले अपने नायक के अधीन रहकर (देवाः ). विजय के इच्छु 
सैनिक गण और विद्वान्‌ पुरुप ( भरहूतौ ) संग्राम के लिये आह्वान या 
छलकार आ जाने. पर ( अस्मान्‌ ) हम प्रजाजनों की (अवन्तु) रक्षा करें । 
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अर्वोच्चो श्रया भंवता यजत्रा ऽआ वो हार्दिभर्यमानो व्ययेयम्‌ । 
ध्वे नो देवा निजुरो बकस्य भाध्यै कुत्तादवपदों यजत्राः ॥५१॥ 
ऋण २1२६1 ६ ॥ 
कुमा गात्तपद्‌ ऋाषः । विश्वदेवा दचताः । पत्रष्टुप्‌ । धवतः ॥ 


भा०--हे ( यजत्राः ) अभय दान करने और राष्ट्रों को सुसंगत करने 
चाले वीर, युद्ध-यज्ञ के सम्पादक एव पूज्य, सत्संग योग्य पुरुषों | ( अद्य ) 
आज आप लोग ( अर्वाञ्चः ) हमारे सन्सुख, हमें प्राप्त ( भवत ) होवो । 
( वः ) आप लोगों के ( हार्दि ) हृदय में स्थित भीतरी भाव को (आ वि- 
अयेयस्‌ ) भली प्रकार जानू । मैं प्रजाजन ( भयमानः ) शत्रुगण से भय 
करता हुआ आपकी शरण हूं । हे ( देवाः) विजयशीक विद्वान्‌ पुरुषो ! 
आप लोग ( नः ) हमें ( निजुरः ) सब प्रकार सर्वथा विनाश करने वाले, 
(दकस्य ) हमारा सर्वस्व अपहरण करने वाले चोर, डाकू तथा भेड़िये के 
समान करर पुरुषों और जीवों से भी (त्राध्वम्‌ ) हमारी रक्षा करो । और हे 
( यजत्राः ) सुसंगत, संघ बना कर रहने वाले सेनाजनो! आप लोग (अव- 
पदः ) गढ़े के समान गिरने के स्थान, संकर और विपत्ति रूप गहरे 
( कर्तात्‌ ) गडे से, अथवा ( अवपदः कत्तांत्‌ ) विपत्ति के जनक पुरुष से 
अथवा राष्ट्र को नीचे गिरा देने वाले हिंसा कार्य, शखादि वघ से ( त्रा- 
भ्वम्‌ ) रक्षा करो । 

वृकः--वूक आदाने । भ्वादिः। श्वापि बुक उच्यते विकत्तनात्‌ । निरु० 
५।४। २ ॥ 'अवपदः कर्त्तात्‌ ।---यत्र अवपद्यन्ते पतन्ति ततः कत्तांत्‌ 
` कूपात्‌ इति उचरमहीधरदयानन्दाः । विपदः कत्तेरिति सायणः । . हिंसाथ- 
'स्यं चा करोतेः कतेस्तस्मात्‌ । अथवा गत्ता चा कत्तः। कत्व छान्दसस्‌। . 
विश्वे ऽअथ मरुतो विश्व ५ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः सामेद्धाः । 

शच्च नो देवा ऽअवसा गमन्तवेश्वमस्त द्रावण चाजा श्रस्म ॥५२॥ 
छुशोधानाक ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घवतः ॥ 
१७ 
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भा०--ऱव्याख्या देखो । अ० १८ । ३१ ॥ 
विश्व देवाः श्टणतेम हवं भे ये अन्तरित्ते य ऽउप द्यवि ष्ठ ।ये 
अंग्निज़िह्ा ऽउत वा यजत्रा प्ञासद्यास्मिन ब॒र्हिषि माद्यध्वम्‌।५३। 
ऋ० ६। ५२ । १३ ॥ 
सुहोत्र ऋषिः। विश्वेदेवाः देवताः । त्रिष्ट्प्‌ । धवतः ॥ 
भा०--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (मे) 
मेरे (इमं) इस ( हवम्‌ ) स्तुति, आह्वान या विद्योपदेश का ( श्णुत ) 
श्रवण करो। (ये) जो आप रोग ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष के समान 
सबके पालक और ( द्यवि ) सूर्य के समान सर्वप्रकाशक पद्‌ पर ( उप- 
स्थ) सदा हमारे समीप विद्यमान रहते हो ( उतवा ) और जो ( अझि- 
जिह्वा ) जिह्वा के समान अशि अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ तेजस्वी पुरुप को मुख्य 
पद या उपदेशक और ज्ञानप्रद गुरु पद पर स्थापन करने वाले ( यजन्राः ) 
परस्पर सत्संग कस्ने एवं पूजा करने योग्य हैं वे आप लोग भी ( अस्मिन्‌ 
बर्हिषि ) इस महान्‌ आसन के समान उत्तम राष्ट्र, प्रजा या पदासनों पर 
( आसद्य ) विराज कर ( मादयध्वम्‌) समस्त प्रजाओं को आनन्द और 
हर्पयुक्त करो । 
दवभ्या [ह प्रथम याश्ञयभ्याऽसतत्व९५ सवासे भागमुत्तसस्‌। 
आदिदामान& सावतब्युणाषऽनचाना जाचता माउषभ्य$ ॥९७४॥ ` 
ऋ० ४। ५४।२॥. 
वामदेव ऋषिः । सावेता देवता । जगती । मध्यमः ॥ 
` भा०-हे ( सवितः ) सूर्य के समान समस्त पदार्थो के प्रकाशक | 
ओर उत्पादक परमेश्वर ! तू (हि ) जिस कारण ( यज्ञियेभ्यः ) आत्मा 
और परमात्मा के उपासक एवं ज्ञान यज्ञ के करने वाले ( देवेभ्परः ) ज्ञान 
के द्रष्टा पुरुषों को ( प्रथमम्‌ ) सबसे प्रथम, सर्वश्रेष्ठ ओर ( उत्तमम्‌ ) 


५४---ईति समाप्तं सावमोधिकम्‌ । इत वैश्वदेवस्तुत चतुर्थमहः । . 
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उत्तम ( भागस्‌ ) सेवन करने योग्य ( अमृतत्वम्‌) अम्ृतस्वरुप मोक्ष 
का (सुतरसि ) प्रदान करता है ( आत्‌ ) और ( दामानम इत.) सव 
सुखा और ज्ञानां के देने वाले अपने प्रकाशस्वरूप को भी ( व्यूर्णुपें ) 
विविध प्रकार से फेळाता हे । इसीसे ( माजुपेभ्यः ) मनुष्यों को हितार्थ 
(अनूचीना) उनके अनुकूल सुख प्राप्त कराने वाले ( जीवितानि ) जीवनों 
ओर जीवनों के उत्पादक कर्मा को भी (वि उणुंपे ) विविध प्रकार से प्रकट 
करता हे, उपदेश करता है 

. राजा के पक्ष में--हे तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! तू ( यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः ) 
प्रजा के सुव्यवस्थित राष्ट्र के सञ्चालक एवं विजयी खरी पुरुषों को प्रथम 
` ( अमृतत्वम्‌) जीवनोपयोगी ।अन्न जल और उत्तम सेवत योग्य पदार्थ 
प्रदान करता है और दानशील पुरुप को प्रकट करता है । और मबुप्योँ , 
को नाना अनुकूल जीवनोपयोगी साधन भी प्रदान करता है । 
` प्र चायुमच्छा बृह॒ती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववार रथप्रास्‌ । 
युतद्यामा ।नयुत; पत्यमानः काचः कावामयक्षाख अयज्या ॥५५॥ 

ऋ० ६।४९।४॥ 
- | ५५ अ० ३४ । ५८ ] आदित्यो याज्ञवस्वयश्चञ्षी । अनारम्याधीतमन्त्रा ॥ 
रह्मयज्ञाहः । तत्र वायुम्‌? इति ऋजिष्वा ऋषिः । वायु देवता । त्रिष्ट्प | घेवतः ॥ 
भा०--हे ( प्रयज्यो ) उत्तम रीति से यज्ञ करने हारे, उत्तम उपा- 

` पक पुने उत्तम संगति, परस्पर संगठन करने में कुशल विद्वन्‌ ! तू (नियुतः) 
निश्चित, नियुक्त पुरुषों अथवा निश्चित पदार्था को प्राप्त होकर ( बृहती ) 
` बड़ी भारी ( मनीषा ) प्रज्ञा, बुद्धिवल या मानस मेरणा से स्वयं (कविः) 
कान्तदर्शी होकर ( वृहद्रयिम्‌ ) महान्‌ ऐश्वर्या के स्वासी, ( विश्ववारम ) 
सबके वरण करने वाले, सबके रक्षक, ( रथप्राम्‌) रथों से रणाइण को 
भर देने वाळे, ( चुतयामा ) तेजस्वी असि को प्राप्त कर उसको और भीं . 


` ५५--३त आरम्य ६९ अदव्वेभिरित्यन्तं पुरोस्चः ॥ 
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अधिक तेजस्वी बनाने वाले, ( वायुम्‌) वायु के समान तीत्र, वेगवान्‌, बल- 
झाली ( कविम्‌ ) क्रान्तदर्शी, मेधावी, विद्वान्‌ ( वायुम्‌) प्राणवायु 
के समान सबके जीवनाधार पुरुष का ( इयक्षसि ) आदर कर और उससे 
संगति लाभ कर । 

अथवा (द्युतद्‌-यामा कविम्‌ कवि-इयक्षसि) समस्त याम अर्थात्‌ आठों 
पहरों को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष का तू विद्वान्‌ 
पुरुष ही आदर कर । अथवा, तू ( य॒तदू-यामा ) देदीप्यमान तेजस्त्री 
विद्वान्‌ पुरुप को प्राप्त होकर स्वयं (कविः कविम्‌ इयक्षसि ) मेधावी होकर 
विद्वान्‌ पुरुष का आदर करें । ~ se 

परमेश्वर के पक्ष में-सबका जीवनाधार होने से परमेश्वर वायु” है । 
महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ होने से 'बृहृद्वयि' है, सबका रक्षक होने से “विश्ववार” है । 
उसकी नियमच्यवस्था सर्वत्र प्रकाशित होने से द्युतद्‌-यामा' है) रमणसाधन, 
परम आनन्द रस से पूर्ण करने हारो होने से रथप्रा' है, क्रान्तदर्शी होने 
से कवि” है। उस परमेश्वर को ( नियुतः पत्यमानः.) प्राणों द्वारा ऐश्वयं- 
घान होकर तू साधक ( इयक्षसि) उसकी उपासना करे । 

आचार्यपक्ष में-आचायं, ज्ञानवान्‌ होने से वायु, बृहती वेद वाणी 
के ऐश्वर्य से युक्त होने से बृहद्॒यि' ज्ानरस-से शिष्य को पूर्ण करने वाला 
होने से 'रथप्रा' है । प्रकाशमान ज्ञान का प्राप्त करने हारा होने से यतद्‌- 
यामा” है उसक्री विद्वान्‌ पुरुष निश्चितसिद्धान्त तत्वों को प्राप्त होता हुआ 
अपने विद्वान्‌ गुरु का विद्वान्‌ पुरुष सदा आदर सत्कार करे । 

अथचा--( वाद्रुम्‌ ) चायु के समान सबके जीवनांधार (बृहद्‌-रयिम्‌) 
बड़े ऐश्वर्य वान्‌, ( विश्ववारम्‌ ) सबसे वरण करने योग्य या सब क्टों'के . 
निवारक ( रंथप्राम्‌ ) रथ को धनों, ऐश्वर्या से पूर्ण करने हारे वीर पुरुष 
को ( बृंहती मनीषा ) बड़ी मानसिक शक्ति, बुद्धि ( अच्छ ) प्राप्त हो । 
और हे ( प्रयज्यो.) उत्तम पूजनीय पुरुष ! वह ( चुतद्यामा) अति 
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उज्वल भान वाला होकर ( नियुतः पत्यमानः ) समंस्त नियुक्त. अधीन 
घुरुषों और अश्वो को वश कर उनका स्वामी एवं ( कविः ) विद्वान्‌ होकर 
भी ( कविम्‌ ) कान्तदर्शी विद्वान्‌ पुरुप का ( इयक्षसि ) सत्कार करे । 
इन्द्रवायू ऽइमे सुता 5उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌ । 
इन्द्चो वामुशन्ति हि ॥ ५६ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो । अ० ७। ८ ॥ 
मित्रश हुवे पूतदखँ वर्ण च रिशार्दसम्‌ । 
थिय घृताची ९ साध॑न्ता ॥ ५७॥ ऋ० १।२।७॥ ` ` 
भा०--मैं प्रजाजन ( पूतदक्षं ) पवित्र ज्ञान और बल से युक्त ( मि- 
त्रसू) सुहृद्‌, खरेही पुरुप को और (रिशादसम्‌) हिंसा करने वाले झतन्रुओं 
को भी दण्ड देने वाले उनके विनाश, ( वरुणं च ) सर्वश्रेष्ठ धार्मिक राजा 
को ( हुवे ) स्वीकार करू । और वे दोनों ( घृताचीम्‌ ) एत को ग्रहण 
करने वाली अतितीक्ष्ण अशिज्वाला के समान पाप दहन करने वाली 
उग्र शक्ति तथा शीतर जळ को धारण करने वाली रात्रि के समान सबको 
सुख देने वाली शान्तिकारिणी शक्ति को ( साधन्ता ) साधन करने वाले 
हों । जिस प्रकार प्राण, उदान शुद्ध प्रज्ञा को उत्पन्न करते हैं और जिस 
प्रकार सूर्य चन्द्र सुखद रात्रि को साधते हैं उसी प्रकार मित्र और वरुण, ` 
सुहृद्‌ वर्ग चयस्य और शक्तिशाली पुरुष स्नेह और तीक्ष्णता मधुर | 
और तेजस्विनी वृत्ति वाली राजशक्ति की वृद्धि करें । 
दस्रा युवाकंवः सुता नासत्या वृक्तबर्हिषः । 
आयात» रुद्रवत्तेनी ॥ ५८ ॥ ऋ० १।३।३॥ 
मधुच्छन्दा. ऋषिः । अश्विनो देवते । गायत्री । षड्जः ५ 
भा०--हे (द्रौ) वैध जिस भकार रोगों का नाश करते हैं उसी प्रकार 
अचत पुस्तकेड “उपयामगरहाताअंस वायवं इन्त्वायुन्यीला। 
पुष ते यानिः सजोपाम्यां-त्वा 0” इत्यधिकं पञ्चते ॥ 
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राज्य की प्रजाओ के दुःखा के विनाश करने वारे (नासत्यो) कभी असत्य 
भाषण और असत्य आचरण न करने वाले पूर्वोक्त दोनों विद्वान्‌ 
पुरुषो | आप दोनों ( स्दवत्तनी ) शत्रुओं के रुलाने वारे या न्यायाधीश 
के वीर सैनिकों के सागों से चलने में समर्थ होकर ( आयातम्‌ ) आओ । 
ये ( सुताः ) उत्पन्न हुए पदार्थ एवं नाना पदों पर अभिपिक्त उत्तम जन 
भी ( युवाकवः ) तुम दोनों को चाहने वाले और ( वृक्तबर्हिषः) यज्ञ 
या बर्हि अर्थात्‌ प्रजा को बढ़ाने वाले हैं । पदार्थों के पक्ष में (वृक्तबर्हिषः) 
यज्ञादि से एथक्‌ भोजनार्थ प्राप्त पदार्थ तुम्हारे लिये हैं उनको अहण करो। 
तं प्रत्तथा० । यं बेनः० ॥ ५८॥ ८ 
भा०-तं प्रत्नथा०' देखो अ० ७। १२ ॥ 'अयं वेनः०?. देखो, 
७ | १६ ॥ 'रुद्रवत्तनी'-- 
विदद्यदा सरमा रुग्णमद्रमाह पाथः पूव्ये% सध्यक्कः । 


अत्रश्चयत्सुपद्चद्तराणामच्छ्ा रव प्रथमा जानता गात्‌ ॥५९ । | 
ऋ० ३। ३१।६॥ 


कारक ऋषि: । इन्द्रा दवता । त्रिष्ट्प्‌ । धवतः ॥ 

'" भा०--सेंना पक्ष में--( यदि ) यदि ( सरमा) वीर विजयी लोंगो 
को एकत्र रमाने अर्थात्‌ युद्ध क्रीडा कराने वाळी सेना (अद्रेः) मेघ के समान 
प्रजा पर सुखाँ के और शत्रओं पर वाणों के वर्षण करने वाले एवं शत्रुओं 
द्वारा न 'दीणे होने वाले वज्र, अर्थात्‌ शखबल को ( रुग्णम्‌) हूटा 
हुआ ( विदत्‌) जाने तो वह ( महि ) बड़े भारी ( पूवम्‌ ) पूव सञ्चत' 

पाथः ) अपने पाळनक्रारी सामथ्यं को. ( सध्यक ) एक ही स्थान 
पर एकत्र ( कः ) करे । चह ( सुपदी ) उत्तम रीति से पग चराने वाली 
( अक्षराणाम्‌) कभी नाश न होने वाले पुरुषों के ( अग्रम्‌) अग्र, 
अर्थात्‌. मुख्य भाग को ( नयत्‌ ) आगे लेजावे और वह ( प्रथमा ): स्वयं 
सबसे प्रथम होकर ( रव ) उत्तम आदेश को ( जानती ) भली प्रकार 

५८-- अर्थ वनश्चोदयत्‌' इति काण्व । ' 
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जानती हुई ( अच्छा गात्‌ ) भली प्रकार आगे बढ़े । उत्तम सेना जव अपने 
चल को मग्न हुआ जाने तो वह अपने उत्तम पालक बल को पुकन्न करले 
और उत्तम दृढ़ पुरुषों को आगे वदावे और स्वयं सेनापति के आवेर्शो को 
भली प्रकार जानती हुईं आगे बढ़े । 


अथवा, ( यदि ) जव (सरमा) साथ रमण करने वाली खी (रणम्‌ 
विदत्‌ ) दुःखा के भंग करने चाले पति को ग्राप्त करे तव ( सध्युक्‌ ) 
साथ रहने वाला, सहचारी पति ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्व से ही प्राप्त ( अद्रेः ) 
मेघ से उत्पन्न होने वारे (महि पाथः कः) बहुत अन्न, धन अथवा मेघ के 
समान ज्ञानप्रद आचार्य के श्रेष्ठ ज्ञान को प्रास करे । वह ख्रीजो (सुपदी) 
उत्तम चरण वाली, (प्रथम) प्रथम (अक्षरणां खं जानती) अक्षर अर्थात्‌ अवि- 
माझी वेदवचनं के उपदेश को (जानती ) जानती हुई (अग्रं ) 
आरे २ स्वयं होकर अपने पीछे पति को लेती हुईं ( अन्वयात्‌) 
पति को प्राप्त हो । अर्थात्‌ खरी प्राप्त करने के पूर्ण पुरुप धन संग्रह करे 
अथवा ब्रह्मचर्यं पालन करे, वह खी भी ज्ञान प्राप्त करे। स्वयं ज्ञानवती 
होकर आगे स्वयं प्रदक्षिणा कर पति को प्राप्त करे । 


वाणी के पक्ष में--( यदि ) यदि (सरमा) जव समान रूप से 
विद्वानों को आनन्दित करने वाली, खी के समान सुखदायिनी वेदमयी 
चाणी, ( अद्रेः ) न विदीणे होने वाले अज्ञान के ( रुग्णम्‌ ) विनाशक 
उपाय को ( विदत्‌ ) ज्ञान करती है । तब ( सध्यूकू ) उसके सहयोग 
से ज्ञान प्राप्त करने वाला पुरुप ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्ण से चले आये ( महि- 
पाथः ) बढे भारी ज्ञान को (कः) प्राप्त करता है। और ( सुपदी ) 
उत्तम ज्ञान कराने वाळी ( प्रथमा ) सबसे प्रथम विद्यमान वेद वाणी 
( अक्षराणां ) अक्षर, अविनाशी सत्य सिद्धान्त तत्वों के ( खं जानती ) 
उपदेश को जनाती हुई ( गात्‌ ) प्रतीत होती है ( अग्र नयत्‌ ) हमें आगे, 
सर्वश्रेष्ट, सबसे पूर्व विद्यमान परमेश्वर तक पहुंचाती है । 
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खरी के पक्ष मे--( यदि ) जब ( सरमा ) पति के साथ रमण करने 
हारी प्रियतमा खी ( प्रथमा सुपदी ) सर्ग प्रथम, सुविख्यात उत्तम ज्ञांन 
और आचरण वाली और (अक्षराणां खं जानती ) अक्षरों के यथार्थ उच्चा- 
रण, ध्वनि आदि को जानने हारी होकर ( रुग्णं ) दुखी, पीडित जन को 
( विदत्‌ ) जाने, तब ( सध्यक ) वह सदा साथ. रह कर (:पूठ्यंस्‌ ) पूर्ग 
आप्त किये हुए ( अद्रेः महि पाथः ) मेघ से प्राप्त महान्‌ प्रभूत अन्न को 
उत्पन्न करे । वह स्री ( पतिम्‌ अच्छ गात्‌ ) उत्तम पति को प्राप्त हो । 
भाव स्पष्ट नहीं है। 


नहि स्पशमविंदञ्ञन्यमस्माद्वेशवानरात्पुर ५एतारमग्नेः । 
एमेनपवृघन्नमृता 5अमत्ये वेश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥ ६०॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वेश्वानरो देवता । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ धैक्तः ॥ 


1०--( अस्मात्‌) इस ( वैश्वानरात्‌) सब मनुष्यों के हितकारी 
(अग्नेः) अभि, सूर्य या दीपक के समान प्रकाशस्वरूप तेजस्वी राजा, विद्वान्‌ 
के ( अन्यम्‌ ) अतिरिक्त दूसरे किसी को ( देवाः ) विद्वान्‌ और विजयी 
पुरुष भी ( पुरः एतारम्‌ ) अपने आगे २ चलने वाळे नायक रूप ( स्पशं 
न अविदन ) दूत या द्रष्टा को नहीं जानते । वे ( अमृताः ) स्वयं दोघ, 
शतायु जीवन वाले होकर इस ( अमत्य ) अन्य मनुष्यों से अधिक उच्च 
कोटि के ( वैश्वानरम्‌ ) सर्वजन-हितकारी पुरुष को ही (क्षेत्रजित्याय) क्षेत्र, 
भूमि विजय करने के लिये (इम्‌ एनम्‌) इसको ( अवीवृधंन्‌ ) बढ़ाते हैं । 

अध्यात्म मे--समस्त देहों में विद्यमान समस्त प्राणों के पुरोगामी 
इस आत्मा के सिवाय ( नहि स्पशम्‌ अविदन्‌ ) किसी दूसरे को नहीं 
पाते । ये ( अमृताः ) अमर ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष भी ( क्षेत्रजित्याय ) 
क्षेत्र, देह या बन्धन को विजय करने के लिये ( अमत्य वैश्वानरम्‌ बुधन ) 
मंरण रहित वैश्वानर, सर्वात्मा की शक्ति को बढ़ाते हे । 

परमेश्वर के पेक्ष में-सवेच्यापक परमेश्वर के सिवाय विद्वान्‌ जंच 


{ 


है 
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किसी दूसरे को ( स्पशम्‌ नहि अविदन्‌ ) सर्वद्व्ट ' नहीं जानते । अपने 
फल भोगों की प्रासि के लिये कमे रूप बीजों के वपन के लिये एकमात्र क्षेत्र 
रूप इस देह के बन्धन को विजय करने के लिये ही ( असतासः देवाः ) 
अमृत, ज्ञानी, एवं अमर परमात्मा में लीन, अविनाशी विद्वान्‌, सुसुक्ठ जन 
इसी अभय परमेश्वर की महिमा को स्तुतियों सें बढाया करते हैं ।' 
उग्रा विधनिना सघ 5इन्द्वाग्नी हवामहे) | 
ता नो झडात <ईंदशे ॥ ६१॥ ऋ० १०1 ६० ५॥ 
भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राग्नी देवत । गायत्री । पड़जः ॥ 
भा०--( उग्रौ ) उम्र, तेजस्वी, ( मृधः ) संग्राम करने हारे शत्रुओं 
को ( विघनिना ) विविध प्रकारों से शत्रुओं को मारने और दण्ड देनेवाले 
( इन्द्राग्नी ) इन्द्र, सेनापति और अग्नि, अग्रणी नायक, सभाध्यक्ष, 
सेनाध्यक्ष हो. । ( ता ) वे दोनों (नः) हमें ( इंदशे ) इस प्रकार के 
संग्राम आदि के अवसर में ( गडात ) सुखी करें, हम पर सदा दया करें । 
मृडतिरुपदयाकमा इति सायणः ॥ 
उपास्मै गायता नरः पर्वमानायेन्द्चे । 
अमि देवा२5 इर्यक्षतते ॥ ६२॥ ऋ० ६। ११।१॥ 
सा०--हे ( नरः ) नायक नेता विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (पचमा- 
नाय) सदाचार एवं ब्रताचरण द्वारा अपने को पवित्र करने वाले (इन्दवे) 
परम ऐश्वर्यवान्‌, सोस्य स्वभाव के एवं ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) विद्वानों 
का आदर सत्कार करने वाले गुरुजनों के प्रति विद्यार्थी के समान विनीत 
पुरुष को ( उप गायत ) उपदेश करो । 
थे त्वाहिहत्ये मघवन्नवर्धन्ये शाम्बरे ईरिवो ये गवि । ये त्वा 


ननमंममरदस्ति विग्राः पिवेन्द सोम& सगणो मरुद्भिः ॥ ६३ ॥ 
ऋण ३।४७। ४ ॥ 


DTV Ne RSP PI SE PINS SE माद 
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विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ ` 
भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वयंवन्‌ ! ( अहिहत्ये ) मेधां के . आघात 

करने और उनको छिन्न भिन्न करने के कार्य में वायु और सूर्य के समान 
तेजस्वी प्रचण्ड और ( शाम्बरे) मेघ के साथ संग्राम करने के कार्य 
में तीब्र ताप वाले सूर्य के समान अति प्रखर और ( गविष्टौ ) किरणों के 
एकत्र रखने के कार्य में उनके स्वामी रूप सूर्य के समान इन्द्रियों के वश 
करने, भूमियों को अपने अधीन रखने और गौ आदि पशु सम्पत्ति को 
प्राप्त करने के कार्य में (ये ) जो विद्वान और बलवान प्रजास्थ पुरुष 
(त्वा ) तुझको ( अवर्धन्‌ ) बढ़ाते हैं, तेरी शक्ति की वृद्धि करते हैं और 
(ये विग्राः ) जो विद्वान्‌ मेधावी पुरुष ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( त्वां अनु- 
मदन्ति ) तेरे ही हर्ष के साथ स्वयं हर्षित होते हैं, हे ( हरिवः ) किरणों 
के स्वामी सूये के समान, तीब्र अश्वों और अश्वारोहियों और प्रजाओं के 
दुःखों, अज्ञान अन्धकारों के हरण करने वाले आप्त पुरुषों के स्वामिन्‌ ! हे 
(इन्द्र ) सेनापते ! राजन्‌ ! तू ( मरुद्भिः ) चायु के समान तीबर सैनिक 
और शत्रुओं को मारने वाले एवं प्रजा के प्राणों के समान प्रिय अधिकारी 
पुरुषों के साथ ( सगणः) गण, अर्थात्‌ दळ सहित ( सोमम्‌) ओपधि रस 
के समान अति बळकारी राष्ट्र के ऐश्वर्य का (पिब) पान कर, उपभोग कर 
उसको प्राप्त कर । 

जनिष्ठा ऽउग्रः सहसे तुराय सन्द्र ऽओजि्ठो बहुलाभिमानः । 
अवधनिन्द्रम्सरुताश्चद्त्र साता यद्वीरन्दघनद्धनिष्ठा॥ ६४॥ 

ऋ० १०।७३।१॥ 
गारिवोतिऋषिः । इन्द्रो देवता । ब्रिष्ट्प्‌ । धैवतः ॥ 
भा०--हे रानन्‌ ! तू ( मन्द्रः ) समस्त प्रजा को हर्पित करने हारा 

( ओजिष्ठः) सब से अधिक पराक्रमी, ( बहुलाभिमानी ) बहुत अधिक 
"आत्माभिमान से युक्त, मनस्वी पुरुष ही ( तुराय ) अपने शीघ्र करनेवाले '. 


| 
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गुण, चुस्ती, आलस्य रहितता, कार्यदक्षता अथवा शत्रओ के नाशकारी 
( सहसे ) और शन्नुओं के पराजय करने वाले बल के कारण ही ( उग्रः ) 
उग्र, प्रचण्ड, शत्रओं के लिये भयकर,- ( जनिष्टाः ) होवे ।. ( मरुतः ) . 
चाथुओं के : समान प्रचण्ड बलवान्‌, शत्रुरूप वृक्षों को जड मूल से उखाड. 
फेंकने वाले शूरवीर उस ( इन्द्रम्‌ ) पेश्वर्यवान्‌ , शत्रुनाशक पुरुष को .. 
सूर्य को वायुओ के समान ( अवर्धन्‌ ) बढ़ावे, प्रखर और प्रचण्ड करें । 
और (-अच्न ) ऐसे वीरता और राज्यपालय के कार्य के लिये ही (यत). 
जव ( चीरम्‌ ) वीर पुत्र को (दधत्‌) धारण करती है, तभी वह (निष्टा) 
धन्य उत्तम गर्भ धारण करने वाली, ऐश्वर्यवती, सौभाग्यवती कहाती है । 
अथवा, ( माता ) एथिवी, जव ऐसे बीर को धारण करती है तभी वह . 
( धनिष्ठा ) ऐश्वर्यवती, धन्य, वसुंधरा या घरा कहाती है । वि 
आतून 5इन्ट्र बचहक्षस्माकसधघेमा गाह । 
सहान्मह्याभराताभः ॥ ६४ ॥ ऋ० ४।३३।१॥ 
वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( दृत्रहन्‌ ) शत्रुओं के नाझ करने हारे! हे (इन्द्र) ऐश्वयं- 
चन्‌ ! तू ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अधम्‌) ससद्ध राष्ट्रसाग को (आगहि). 
प्राप्त कर । हे राजन्‌ ! तू ( महीमिः ) वड़े भारी ( ऊतिमिः ) रक्षा साधनों 
से ( महान्‌ ) बड़ा बलशाली होकर ( नः ) हमें भी पुष्ट कर । | 
अर्धम!---अधों हरतेर्वा विपरीतात्‌। धारयतेर्वास्यादुद्‌डतं भवति, ऋष्नो 
तेवा स्यादद्धतमो विभागः । समीपे इति सा० । निवासदेशमिति ( म० ) 
पक्षविति (३०) वर्धेनमिति ( द०) | 
त्वमिन्द्र प्रतात्तप्वाभ 'वश्वा ऽआख स्पूचः 


ग्रशुस्तिहा ज॑निता विश्वतूरसि त्वं तूर्य्य तरुष्य॒तः ॥ ६६॥ 
ऋ० ८।८८।५॥ 


नृमेध ऋषि । इनदरो देवता । प्या वृद्दती । 
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भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! ( प्रतूत्तिपु ) खूब अधिक हिंसा योग्य, 
या खूब अधिक हनन करने के स्थानों, संम्रार्मो में तू ( विश्वाः स्पृधः ) 
अपने समस्त स्पर्धा करने वाली, ईर्पाल शत्र सेनाओ को (अभि असि ) 
पराजित करता है । तू ( जनिता ) सब सुखों का उत्पादक और ( अश- 
स्तिहा ) सब दुष्ट पुरुषों और अप कीर्त्तियों का विनाशक होकर (विश्‍वतूः)' 
समस्त शत्रओं का ही नाश करने हारा ( असि ) हो । हे राजन ! सेना- 
पते! (त्व ) तू ( तरुष्यतः ) हमें मारना चाहने वाले एव .मारने का 
उद्योग करने वाले शत्र को ( तूयं ) विनाश कर । 
अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः ज्ञोणी शिंशं न मातरा । 


विश्वास्ते स्पृधः शनथयन्त मन्यवे वृत्र यदिन्द्र तूवैसि ॥ ६७॥ 
_ ूृ०८।८८।६॥ 


भा०--हे ( इन्द्र) ऐश्वर्यवन ! राजन्‌ ! ( मातरा शिशु न ) माता 
और पिता जिस प्रकार शिक्ष, वालक के (अनु ईयतु) पीछे २ प्रेम से चलते. 
हैं उसी प्रकार ( क्षोणी ) अपने और शत्र के राष्ट्र दोनों ( ते ) तेरे ( तुर- 
यन्तम्‌ ) शत्र के विनाशकारी ( झुष्मम्‌ ) बल, पराक्रम के ( अनु ईयतुः ) 
अनुकूल होकर चलते हैं। और ( यत्‌) जब तू ( घृत्रं ) अपने राष्ट्र को 
घेरने वाले शत्रु को ( तूर्वास ) मार गिराता है तब ( विश्‍वाः स्प्रथः ) 
समस्त शत्रसेनाएं भी (ते मन्यवे ) तेरे क्रोध के आगे ( इनथन्त ) 
शिथिल, हतवीर्य, निर्वळ हो जावें । 
यज्ञा इवाचा घत्यात सुस्नमादत्यासा सचता सुडयन्तः 
आ चोऽवीचीं सुमतिवैबृत्यादश५ होश्विद्या व॑रिवोवित्तरासत्‌ ॥६८॥ 
भा०--व्याख्या देखो । अ० < 1 ४ ॥ 
अदब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट् शिवेभिरद्य परि पाहि नो गर्यम्‌। 
गहरण्याजह्वः सावताथ नव्यस रचा माकेना ग्रघर्शश%स इंशत।६६। 
ऋ० ६।७१।३॥ 
६८---०मृळयन्त;' इति काण्व० । 
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भरदाज ऋषिः । साविता देवता । जगती । निषाद्‌ः ॥ 
भा०--सूर्य जिस प्रकार ( अदब्धेभिः ) नष्ट न होने वाली सुखकारी 
( चायुमिः ) पवित्रकारी, पालन में समर्थ किरणों से हम ( गयम्‌ ) गृह, 
प्राण और देह की (रक्षा करता है और जिस प्रकार अथि ( हिरण्यजिह्वः 
नव्यसे) सुवर्णं के समान दीसि वाली जिह्वा, अर्थात्‌ ज्वाला से सदा 
नये २ सुख प्रदान करता है । हे ( सवितः) सबके प्रेरक, उत्तम कमा 
और राज्य प्रद॑न्धों के उत्पादक, सूर्य के समान तेजस्विन्‌ विद्वन्‌! 
राजन्‌ ! तू ( अदन्धेभिः ) अखण्डित, स्थिर, जिनको कोई भंग न कर 
सके ऐसे ( शिवेभिः ) कल्याणकारी ( पायुभिः ) रक्षण, पालन करने से 
उपायों से ( अद्य ) आज और अब के समान सदा, ( नः गयस्‌ ) हमारे 
गृह, पुत्र, कलन्नादि की भी ( परिपाहि) सव प्रकार से रक्षा कर। तू 
. (हिरण्यजिह्वः ) हित और हृदय को उत्तम छगने वाली वाणी से युक्त 
अथवा हिरण्य के समान सदा उज्वल, खरी, सत्य वाणी बोलने हारा 
होकर (नव्यसे) सदा नये से नये मनोहर ( सुविताय ) उत्तम ऐश्वर्य और 
ज्ञान के प्राप्त करने के लिये (रक्ष ) हमारी रक्षा कर, हमें पालन कर । 
( नः ) हम पर ( अघशसः ) पापकर्म का उपदेश करने वाला ( माक़िः 
इशत ) कोई शासन या स्वामित्व न करे । 

(हिरण्यजिहःः--हिरण्यं, हितरमणं भवतीति वा, हृदयरमणं भवती- 
ति चा निर्‌० २ । १० ॥ जिह्वेति वाङनाम । निध० १ । ११ ॥ हिरण्य- 
वदविचला जिह्वा यस्य । सत्यवाक्‌ । यद्वा हिरण्या हिता रमणीया जिह्वा 
ज्वाला यस्येति । म० द०। सत्यवाक्‌ । उ० | 

वीरया शर्चयो दद्रिरे वासध्वर्युभिमेखुमन्तः सुतासः । 
चर वाथो नियतों याह्यच्छा पिया सुतस्यान्धसो मदाय ॥७०॥ 
ऋण ७।९०।१॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता । न्निष्टुप्‌ । धेवतः ॥ 


~ 
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सा०- है राना और -प्रजाजनो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों के परस्पर सह- 
योग से बनी ( वीरया ) चीर, बलवती सेना के बळ से ही (शुचयः) शुद्ध 
पवित्र आचारवान्‌, निष्कपट पुरुप, ( मधुमन्तः ) ज्ञान और बलों से युक्त 
( सुतासः ) माता पिता दोनों में से वीर माता से उत्पन्न, मधुर सोम्य 
गुणों वाले पुत्रों के समान ( सुतासः ) उत्तम विद्या और आचारःशिक्षा 
से सम्पन्न, एवं उत्तम पदों पर अभिषिक्त राजपुरुष ( अध्वर्युभिः ) परस्पर 
हिंसा, घात प्रतिवात से रहित, राष्ट्र यज्ञ के सञ्चालक विद्वान्‌. पुरुषों से 
मिलकर ( प्र दद्विरे ) शत्रुओं की सेनाओं और उनके दळ वल का विदारण 
करें अथवा उनको भयभीत करें । हे ( वायो ) वायु के समान शन्नुओं 
को उखाड्ने हारे बलवन्‌ ! सेनापते ! तू ( नियुतः ) नियुक्त अपने अधीन 
समस्त सेनाओं को, या अश्वो को, वायु के तीब्रता आदि गुणों को (वह) स्वयं 
धारण कर, उनको अपने वश कर, ( अच्छ यांहि ) शात्रओं पर भली 
प्रकार चढ़ाई कर । और ( मदाय ) हर्ष और प्रजा के सुख, तृप्ति के लिये 
( अन्धसः ) अन्न के और ( सुतस्य ) नाना प्रकार के भोग्य पदार्थ, 
ऐश्वयं और अभिपेक द्वारा प्राप्त राज्य को ओपधि रस के समान अपने शरीर 
सन आदि की शक्ति वृद्धि करने ओर आत्मसुख ओर राष्ट्र के हर्ष के लिये. 
( पिब ) पान कर, उपभोग कर । 

गाठ ऽउपाचत्तावत महो यशस्य रप्सुदा । 
उभा कणो [हेरण्यया ॥ ७१ ॥ 

भा०--इस ऋचा की व्याख्या देखो अ० ३३ । १९ ॥ तथापि, हे 
( यावः ) सूर्य की रश्मियों के समान प्रकाशवान्‌ तेजस्वी ज्ञानी पुरुषो ! 
आप लोग ( उप अवत) आओ, हमारी रक्षा करो । ओर ( यज्ञस्य) 
यज्ञ अर्थात्‌. सबको एकत्र मिलाये रखने वाले, राष्ट्र यज्ञ के (रप्सुदा) उत्तम 
रूप प्रदान करने वाले सूर्य एथिवी के समान राजा और मजाजन (मही) 
दोनों पूज्य हैं । और ( उभा ) दोनों ही ( हिरण्यया ) एक दूसरे के प्रति ' 
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_( हितकर और रमणीय ज्ञानवान्‌ और सम्पन्न कार्य करने में पतिपत्नी 
'“ के समान, ( कर्णा ) एक ही राष्ट्र के कार्य करने हारे होकर ( अवतम्‌ ) 
एक दूसरे की रक्षा करो । अथवा- हे (गावः) ज्ञानवान्‌ प्रजास्थ पुरुषो ! 
जिस प्रकार गोवें अपने ( अवतम्‌ ) रक्षक गोपति के पास आती हैं उसी 
प्रकार तुम भी अपने ( अवतम्‌ उप अवत ) रक्षक को प्राप्त कर उसकी 
रक्षा करो । 
काव्यंयाराजानष क्त्डा दक्षस्य दराणु । 
रंशादसा सधस्थ ऽञ्ा ॥ ७२॥ 
दक्ष ऋषि: । मित्रावरुणो देवते । गायत्री छन्दः । षड्जः ॥ 
भा०--हे ( रिशादसो ) प्रजाओं के नाश करने वाले, शत्रुओं का 
भी नाश करनेवाले मित्र और वरुण, न्यायाधीश और सेनापते ! तुम दोनों 
( सधस्थे ) एकत्र मिरु कर बैठने के स्थान, एवं ( दक्षस्य ) समस्त कार्या 
के सञ्चालन में उत्साहवान्‌ राजा के ( दुरोणे) गृह, सभाभवन में 
९ काव्ययोः ) क्रान्तदर्शी पुरुषों के बनाये व्यवहार और परमार्थे के प्रति- 
पादक दोनों प्रकार के ग्रन्थों सें प्रतिपादित (आजानेपु) चतुर विद्वान्‌ कार्य 
कुशळ बना देने वाले, ज्ञान कराने वाले व्यवहारों के निर्णयों के लिये 
( क्रत्वा ) अपने ज्ञानबल से (आ) कार्य सम्पादन करो। अथवा 
(काव्ययोः आ-जानेपु) विद्वानों के बनाये या साक्षात्‌ किये हुए प्रजा के हितार्थ 
मार्ग दशानि वाले आज्ञापन' या राजनियमाँ के आधार पर (ऋत्वा) अपने 
कर्म और मज्ञाबळ से (आ) न्याय ओर दण्ड का विधान करो। आजानम्‌' 
आज्ञापनम्‌, इति दया० ऋ" सू० ( १३८ ) 
दैव्यावध्वयै ऽआ गतळरथेव सूर्यत्वचा । 
मध्वा यज्ञ» सम॑ञ्जाथे ॥ ७३ ॥ 


७३--दैव्या अग्व० इति काण्व० ) 
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भा०--व्याख्या देखो० अ० ३३ । ३३ ॥ 
तम्प्रत्नथा० । अयं चेनः०॥ र 
भा०--तप्रत्नथा'० ( अ० ७।१२ ) की प्रतीक है और अयं वेनः'० 
यह मन्त्र (अ० ७ । १६) की अतीक है । 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषासधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ | 
रेतोधा अआसच्माहमाच 5आसकन्त्स था ऽञअ्वस्चात्प्रयातः परस्तान्‌ ७४ 
ऋ० १०।१२६।४५॥ 
प्रजापतिऋषिः । भाववृत्ता देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०- रराष्ट्रप्षे में--( एपाम्‌ ) इन अपने स्थानों पर आदरपूर्वक 
अभिषेक को आप्त हुए विद्वान्‌ अधिकारी पुरुषों का शासनाधिकार यां तेज 
( रदिमः ) तेजस्वी सूर्य आदि पदार्थों के किरणों के समान ( तिरश्रीनः ) 
बदुत दूर तक जानेवाला, प्रकाश की किरण के समान तिरछा, अपनी सीध 
सें जाने वाला ओर ( विततः ) विविध प्रकारों से फैलता हे । ( अधः 
स्वित्‌ आसीत्‌ ) वह नीचे भी रहता है और ( उपरिखित्‌ ) और उपर भी 
रहता है । वे सभी राष्ट्र के भीतर ( रेतो घाः आसन्‌ ) शरीर में वीर्य को 
धारण करने वाले अंगों के, समान स्वयं वीर्यवान्‌ बलवान्‌ एवं ब्रह्मचारी 
हों । और वे ( महिमानः ) महान्‌ सामथ्यं वारे, आदर सत्कार योग्य 
भी हों। उनकी (स्वधा) अपने शारीर के धारण निमित्त प्राप्त होने 
चाला अन्न, वेतन आदि पदार्थ ( अवस्तात्‌ ) नीचे अर्थात्‌ तुच्छ है परन्तु 
उनका ( प्रयतिः ) राष्ट्र की ब्यवस्था का उत्तम यत्न और नियम का कार्य - 
( परस्तात्‌ ) परम उच्च, उत्कृष्ट हो । 


अधिदैवत पक्ष में-( एषाम्‌ रश्मि: ) इन सूर्यादि लोकों का प्रका- 
शक ( तिरश्चीनः विततः ) तिरछा, सवत्र दूर २ तक फैला है । ( अधः 


. ७४--अयेत्नश्चोद्यत्‌ । इति काण्व ० । 


में० ७४ ] चयखशोऽध्यायः ५६३, 


८१० ४४१ SANS INNS 4६ ४६ १० ८५ १००५/०००१०%११६१०५१५००५१५०१५१५०१०००००००५०००५०५ ०५ 
की कल आप 


, स्विद्‌ आसीत्‌ ) क्या नीचे और क्या ऊपर क्या पास और क्या दूर? 
` सभी स्थान पर है। ये सभी ज्योतिर्मय सूर्य आदि पदार्थ, (रेतोधाः आसन्‌) 
जीव सृष्टि के उत्पन्न करने वाळे बीजों को धारण करते हें । और ( महि- 
मानः आसन्‌ ) बड़े भारी, सामथ्यं चाले हैं । ( स्रधा ) स्वयं संसार को 
धारण करने वाली प्रकृति, शरीर को धारण करने वाले जीव और भोग्य 
पदार्थ अन्न आदि के समान ( अवस्तात्‌ ) पर-भोग्य ओर अधीन रहने से 
नीची श्रेणी के हैं और (प्रयतिः) उनको प्रेरणा देने वाला, चलाने वाला परम 
प्रयत्नस्वरूप परमेश्वर ( परस्तात्‌ ) बहुत ऊंचा, उनसे कहीं सहान है । 


अध्यात्म में--( एपास्‌ रश्मिः ) प्रकृति, प्रजापति के सृष्टि उत्पादक 
संकल्प और सृष्टि के प्रेरक बळ इन तीनों का ( ररिमः ) सृष्टि नियामक 
चल ( तिरश्चीनः ) मध्य सें, (अधस्तात्‌ उपरिस्वित्‌ ) क्या ऊपर ओर क्या 
नीचे सर्वत्र ही ( विततः आसीत.) व्यापक है । सृष्टि-रचना के अवसर में 
( रेतोधाः आसनु ) बीजरूप से कर्मा को संस्कार में धारण करने वाले 
कर्ता और भोक्ता जीव भी विद्यमान थे और ( महिमानः आसन्‌ ) प्रथिवी 
आदि पांच महाभूत भोग्य रूप भी थे, परन्तु उनमें भी (स्वघा अवस्तात्‌) 
अज्ञ के समान भोग्य पदार्थ निकृष्ट था और ( प्रयतिः परस्तात्‌ ) प्रयत्न- 
शील आत्मा उत्कृष्ट था ( सायण, मही० )। 


अथवा--यहां परमेश्वर के उत्पादक और नियामक बलका वर्णन है-- 
(एप लोकाना मध्ये रश्मिः) इन समस्त लोकों के बीच में सबका प्रकाशक 
_ रहिम और सर्व का नियन्ता ( निरश्चीनः ) सब दूर २, ( अधः स्तद्‌ 
उपरिस्वित्‌ ) क्या ऊपर और क्या नीचे, सर्वत्र ( विततः आसीत्‌ ) फैला 
हुआ, सर्वत्र व्याप्त है । ये समस्त सूर्यादि लोक और महत्‌ आदि प्रकृति 
विकार गण (रेतोघाः) सृष्टि के उत्पादक ब्रह्म बीज को धारण करने वाले 
और उसी के ( महिमानः ) समान, सामर्थ्य को धारण करने हारे हें । पर- 
मात्मा ( स्वघा ) स्वरूप को धारण करने वाली परस शक्ति ही ( अघ- 
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स्तात्‌ ) उरे, यहां, छोटे से छोटे पदार्थ में है। और उसका. रोक-सञ्चालक | 
( प्रयतिः ) महान्‌ प्रयत्न ( परस्तात्‌ ) दूर से दूर लोक में भी विद्यमान है। 
श्रा रोदसी ऽअपुणदा स्वसंहज्जात यदेनमपसो ऽश्रधारयन्‌। 


सो ऽअध्वराय परिणीयते कविरत्यो न वाजसातये चनाहतः।७%॥ 


० ३।२।७॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वेश्वानरो देवता । जगती । निषाद: ॥ 
भा०--ज़िस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से आकाश और एथिवी दोनों 
को व्याप लेता है उसी प्रकार तेजस्वी विद्वान्‌, पुरुष ( रोदसी) 
शास्य और शासक दोनों वर्गो को ( आ अएणत्‌ ) सब प्रकार से व्यापता 
और उनको भरण पालन ओर पूर्ण भी करता है और वह, ( स्वः ) अन्त- 


रिक्ष को वायु के समान, ( महत्‌ जातम्‌ ) बड़े भारी, उत्पन्न हुए सुखमय 


राष्ट्र को भी अपने वश करता है । (यत्‌) जिससे ( एनम्‌) उसको 
( अपसः ) समस्त कर्म, समस्त बड़े कार्यं अथवा कार्य करने वाले प्रजा 


जन ( अधारयत्‌ ) धारण करते हें । अर्थात्‌ वह सव कर्मा का आश्रय, 


मुख्य केन्द्र हो जाता है। (सः ) उस को ( कविः) क्रान्तदर्शी, दूर 
दर्शी पुरुष ( अध्वराय ) न नष्ट होने वाले, एवं हिंसारहित, पालन करने 
के उत्तम कमे के लिये ( वाजसातये अत्यः न ) संग्राम, ऐश्वर्य और वेग- 
युक्त कार्य करने केलिये जिस प्रकार अश्व को काम में लाया जाता है 
उसी प्रकार ( परिणीयते ) कार्या में नियुक्त किया जाता है, वरण “किया 


` जाता है। वह ( चनोहितः ) - अन्न आदि ऐश्वयं को स्वयं धारण करने ' 
* वाला होता है । 


(२) अभि के पक्ष में--सूर्य रूप से ओर व्यापक रूप से भी यौ और 
पृंथिवी को व्यापता, पोषता है । समस्त कर्मा को धारण करता है । वही 
हिंसा रहित 'शिल्पों के लिये प्राप्त किया.जाता है।-अश्व के समान यन्त्रों में भी 


` वेस प्राप्त करने के लिये लगाया जाता है। (३). परमेश्वर भी सर्वत्र, ब्यापक, 
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सबकापोषक है । समस्त कमे उसके आश्रय हैं, वह क्रान्तदर्शी महान यज्ञ के 
लिये पुनः २ उपासना किया जाता, एवं समस्त ऐेश्वयाँ का पोषण करता हे । 
उक्थाभवचहन्वसा या मन्दाना (चंदा गरा ! री 
अआहपेराविवांसतः ॥ ७६॥ १६० ७। १४। ११ ॥ 
. वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( या ) जो दो ( इत्रहन्तमा ) घेर लेने वाले शत्रओ के नाश 
करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, ( मन्दाना ) सबको आनन्दित करने चाले 
हैं वे इन्द्र आचार्य और असि, ज्ञानवान्‌, अथवा सेनापति और सभाध्यक्ष 
( उक्येसिः ) उत्तम वचनोपदेशों से, ( गिरा ) उत्तम वाणी से और 
( आंगुपेः ) घोषणाओं द्वारा (आ आविवासः ) लोकसेवा करते हैं, 
यथार्थ ज्ञान प्रकाश करते हैं । 
उप॑ नः सूनवो गिरः शरवन्त्वमृतस्य ये । 
सुमडाका भवन्तु नः॥ ७७॥ ऋ० ६।५२।९॥ 
सुहोत्र ऋषिं । विश्वेदेवा देवताः । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--(ये नः सूनवः ) जो हमारे पुत्र लोग हें वे ( अमृतस्य ) 
अमर, अविनाशी परमेश्वर की दी ( शिरः ) वेद-वाणियों का ( श्टष्बन्तु ) ' 
श्रवण करें और ( नः) हमारे लिये ( सुखुडीकाः ) उत्तमः सुखकारी' 
( भवेन्तु) हाँ । अथवा (ये) जो ( अगतस्य ) अमर प्रजापति पर- 
भेश्वर के ( सूनचः ) पुत्र के तुल्य उसके उपासक हैं वे (नः गिरः श्प्चन्तु) - 
हमारी वाणियों का श्रवण करें। अथवा हमें वेद-वाणियों का श्रवण करावें । 
और हमें सुखकारी हों । 
ब्रह्माणि मे सतयः श सुतासः शष्म उइयति प्रभुतो से आठे: । * 


ग्रां शासते प्रतिहययेन्त्यक्थमा हरी वहतस्ता नो ऽञ्रच्छ। ७८ ॥ - 
ऋण १।१६५। ४ है ः 


_ ७७--सुमळका० इति काप्व० । 
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 आगस्त्यइन्द्रो वा ऋषी । इन्द्रा देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( सुतासः) विद्या और शिक्षा से अभिपिक्त हुए पुत्र या 
शिष्य के समान विनीत होकर ( मतयः ) मननशील पुरुष (मे) मुझ: 
विद्वान्‌ आचार्य से ( ब्रह्माणि) वेदसन्त्रों के ज्ञानो की ( आ शासते ) 
अभिलाषा करते हैं। और वे ( इमा उक्था ) इन वेदवचनां, या सूक्तों 
को ही ( प्रति हर्यन्ति ) चाहते हैं । ( मे ) मेरे द्वारा ( प्रभ्रतः ) उत्तम 
रीति से परिपुष्ट या प्रदत्त ( छुष्मः ) बलकारी ( अद्रिः ) अज्ञान अन्ध- 
कार करने हारा घानवञ्र अथवा ज्ञानवर्पण करने वाला, मेघ के समान 
गुरु ही उनको ( शाम्‌) सुख ( इथत्ति ) प्रदान करता है। (हरी) 
ज्ञान क्रो धारण करने चाले और अज्ञान हरने वाले अध्यापक और शिष्य 
दोनों ( नः) आप हमें ( ता ) वे नाना प्रकार के वेद ज्ञानां को (वहतः) 
प्राप्त करावें । 
राजा के पक्ष सें--( सतयः ) प्रजा को स्तम्भन करने वाळे बलवान्‌ 
पुरुष ( मे ब्रह्माणि आशासते ) मेरे से धन की अभिलाषा करते हैं । और 
( सुतासः ) पुत्र के समान प्रिय प्रजाजन ( इमा उ बच्चा प्रति हर्येन्ति ) 
इन उत्तम राजाज्ञा और त्त्यायवचनो को चाहते हैं।और (मे अद्विः 
अभ्टृत्तः शाम्‌ इयत्ति ) मेरा यह तीक्षण वज्र प्रजा को सुख शान्ति प्रदान 
करता है. । ( हरी ) राष्ट्र के शकट को उठा लेने वाले अश्रों के समान 
अमात्य और राजा ग्रा सभापति और सेनापति प्रजाओ के दुःखहारी होकर 
( नः ता अच्छ ब्रहतः ) हम मजा क्रो वे सब एदा्थ प्राप्त करावें । राजा 
'वनेच्छुओ के लिये धनप्रद और छानेच्छुओं या साम बचनों के इच्छुकों 
के लिये ज्ञानप्रदं पुरुषों को नियुक्त करे । शान्ति स्थापन के लिये वध 
या द्वण्ड़ को उपयोग में लावे | साम, दान और दण्ड तीनों का विधान है । 
छ्चंमा ते म्नन्न्नकिने न त्वाचो२.5 अस्ति देवता विदानः।. 


न जायमानो नशव न जाता यान कारण्या कुणाहं प्रकद्ध ॥७६॥ 
० १२।१६५।९॥ 
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भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्रययन्‌ राजन्‌ ( नकिः ) कोई पदार्थ भी 
ऐसा नहीं जो ( ते अनुत्तम्‌ ) तेरे हारा नहीं चछाया गया । तू ही सबकी 
प्रेरक हैं । और (त्वावान्‌ देवता) तेरे सदृश द्रष्टा और दानशील, (विदानः) 
जञानवान और समस्त पदार्था का प्राप्त करने कराने वाला भी दूसरा 
( न अस्ति) नहीं है । हे ( प्रवृद्ध ) महान्‌, सबसे अधिक शक्तिशालिन्‌! 
( न जायमानः ) न भविष्य में कोई पैदा होने वाला और (न जातः) न 
पैदा हुआ है जो (यानि करिष्ये) जिन कार्मो को तू भावी में करे या 
( कुणुहि ) अब करता है उनको भी ( नशते ) प्राप्त कर सके । 

परमेश्वर के पक्ष में--(ते) तेरे स्वरूप को ( अनुत्तस्‌ आ ) हम किसी 
अन्य से प्रेरित नहीं पाते अर्थात्‌ तू अद्वितीय है । (न स्वावान्‌ विदानः 
देवता अस्ति ) तेरे जैसा ज्ञानवान्‌ देव भी कोई नहीं है । तू ( जायमानः 
न, जातः न) तू कभी न पैदा होता है, न हुआ है । (याचि करिष्या ) जो 
करेगा और जो ( कृणुहि ) करता है उसको भी ( नकिः नाते ) कोई न 
जान सकता हे, न उसका पार पा सकता है । 
तदिदास भवनेषु ज्येष्ठं यतो जक्ष$उभ्रस्त्वेषनुस्गः 


खद्यो जज्ञानो निरिणाति शत्रूनन यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ ८०॥ 
ऋ० १० ।१२०।१॥ 


बृहदिव ऋषिः । महेन्द्रो देवता । त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 

भा०---( तत्‌) वह ( इत्‌) ही ( भुवनेषु ) समस्त उत्पन्न लोकों, 
प्रजाजनों के बीच में ( ज्येष्ठम्‌ आस ) सबसे बड़ा, सबसे अधिक आदर 
के योग्य है । ( यतः ) जिससे ( त्वेपनृग्णः ) तेज रूप धन से युक्त, अति 
तेजस्वी, ( उग्रः ) शत्रओं को भय देने वाला, बलवान्‌ सेनापति या राजा 
(जशे ) पैदा होता है। और ( सद्यः) शीघ्र ही ( जज्ञानः ) उत्पन्न 
होकर ( शत्रन्‌ ) शत्रओं को ( निरिणाति) विनष्ट करता है और ( यम्‌ 
अनु ) जिसके अनुकूल रद्द कर ( विश्वे ऊमाः) समस्त प्रजारक्षक जन 
और प्राणि वर्ग ( मदन्ति ) अति हर्पित होते हैं । | 


re 
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परमेश्वर के पक्ष मे--वह परमेश्वर ही सबसे महान्‌ है जिससे यह दीप्त 
, तेजस्वी सूर्य उत्पन्न होकर अन्धकारो को विनाश करता है और जिसको 
उगता देख-कर सब प्राणी हर्षित होते हैं अथवा वृह प्रमेश्वर. ही महान्‌ है 
जिसकी उपासना से वीर पुरुष तेजस्वी होता है और शत्रुओं का नाश करता है, 
„ जिसके अनुकूल रहकर अन्य प्रजापालक अधिकारी प्रसन्न होते हैं । 
इमाऽउ त्वा पुरूवसा शरा चद्न्तु या मस । 
पावकवणोः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमैरनूषत ॥ ८१॥ 
ऋ०८।३।३ 
भेघातिथिक्रेषिः । आदित्यो देवता । वृहती 4 मध्यमः ॥ .. 
भा०--हे ( पुरुवसो ) बहुत से ऐश्वर्य वाले ! राजन्‌! ( इंमाः 
उ गिरः ) ये उत्तम उपदेशप्रद वाणियां ( याः मम ) जो मेरी या सुझ 
प्रजाजन के हित की हैं चे (त्वा ) तुझको या तेरे सामर्थ्य को (.वर्धन्तु ) 
चढावें । और ( पाचकवर्णाः ) अशि के समान तेजस्वी ( शुचयः ) शुद्ध, 
आचारवान्‌, सत्यवादी, निश्छल, ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ पुरुष ( स्तोमैः ) 
स्तुति वचनों से ( अभि अनूपत ) तेरी साक्षात स्तुति करं । ईश्वरपक्ष 
में-हे ( पुरूवसो ) सबमें बसने हारे ! मेरी वाणियें तेरी महिमा बढ़ावें । 
ब्रह्मचारी, तेजस्वी, सदाचारी विद्वान्‌ जन तेरी स्तुति करते हैं । 
यस्यायं विश्व ऽआयो दासः शेवधिपा ऽञ्जरिः। | 
. तिरञ्चिदय्ये रुशमे पवीरब्चि तुभ्येत्सो ऽअज्यते रयिः ॥ ८२॥ 
० ८1५१ । ५ || : 
भा०--( विश्वः आये: ) समस्त आयं, श्रेष्ठ पुरुष ( यस्य ), जिसका: 
६ दासः) दास, कर्मकर, भृत्य, के समान आज्ञापालक हैं और (शेवधिपाः) 
अपने खजाने को बचाकर रख लेने वाले, कंजूस पुरुष ही जिसका (अरिः) दात्र 
'के समान प्रतिद्वन्द्वी है । और ( अर्थे ) वैश्य धनस्वामी ( रुशमे ) हिंसा 
कारी और ( पवीरवि ) शखधारी पुरुष के पास भी ( तिरः चित ) 
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छिपा हुआ समस्त जितना भी धन है ( सः रयिः ) वहं संसस्त ऐख्वर्य 

_~ भी दे राजन्‌ ( तुभ्य इत्‌ अज्यते ) तेरे ही लिये खोल कर रख दिया जाता 

है । अर्थातः सब श्रेष्ठ पुरुष तेरे सेवक हैं, उनका सब धन तेरे ही लिये है 

अपना धन बचा कर रखनेवाला तेरा गात्र है, वैश्यों और शंत्रहिंसक क्षत्रियां 

के पासका सभी घन राजा के लिये ही है । 

भ्य सहखसुर्षिभिः सहस्कृतः समुद्र ऽइव पप्रथे। | 

सत्यः सो ऽअस्य महिमा गण शवो यक्षेषु विभराज्ये ॥ ८३ ॥ 
ऋ० ८।३।४॥ 
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मधातायत्ऋाषः । आदल्या देवता । सता वहती । मध्यमः ॥ 


भा०---( अयम्‌ ) यह राजसभाध्यक्ष ( सहल्रम्‌ ऋरपिभिः ) सहसरं 
मन्त्रा्थ वेत्ता विद्वानों के साथ ( सहस्कृतः ) बलवान्‌ होकर (समुद्र इव) 
समुद्र के समान गम्भीरता आदि गुणो में विख्यात है । ( यज्ञेषु) सम्मि- 
लित नाना राजकार्या में ओर ( विप्रराज्ये ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ विद्वानों के 
राज्य में ( अस्य ) उसकी ( सत्यः महिमा ) सत्य महिमा और ( शवः ) 
चल का ( गृणे ) वर्णन किया जाता है । अथवा--( अथ॑ ) यह (ऋषिभिः) 
यथार्थ तकशील विद्वानों के द्वारा ( सहल सहस्कृतः ) हजारों प्रकार छे 
ज्ञानी ओर बलों से युक्त हो जाता है । (अख सः महिमा समुद्र इव पप्रथे) 
इसकी वह महिमा समुद्र के समान बढ़ती है । में ( यज्ञेषु विप्रराज्ये शवः 
गृणे ) प्रजाजन इसके बल की यज्ञों और विद्वानों के राज्य में स्तुति करू। 
- 'सहलम्‌'~-सहस्र कत्व इत्युवटः। सहस्रः ऋषिभिरिति सायणः। सहस्र 
सख्यं ज्ञान प्राप्त इति दयानन्दः । 
अदेन्धेमिः सवितः पायुभिष्ट शिवेभिरृय परिपाहि नो गयम्‌ । 
हिरणयाजेह्कः सुविताय नव्यसे रज्ञा माकेना ऽअघश०स ऽइशात ८४ . 


' आ०--च्याख्या देखो (अ० ३३ (६९) , 
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आ नों यज्ञ दिविस्पृशं वायो याहि समन्मभिः । 


शन्तः प॒वित्रं ऽउपरिं श्रीणान्ञोऽय& शको ऽअयामि ते ॥ ८५॥ 
“ ऋण ८21९० | ९६ ॥ 
जमदरगिन्षिः । वायुदेवता । वुहती । मध्यमः ॥ 

भा०--हे ( वायो ) वायो ! वायु के समान अपने प्रचण्ड. वेग से 
शत्ररूप वृक्ष को उखाड़ देने में समर्थ ! अथवा, छाज से गिरते अन्न को 
अपने वेग से पवित्र करने हारे वायु के समान विवेकवान ! वायो ! तू ( सुम- 
न्मभिः) उत्तम ज्ञानोंसंहित (नः) हमारे (दिविस्ट्रशाम्‌) राजसभा. में आश्रित 
विद्या के प्रकाश से युक्त (यज्ञस्‌) राज्य पालन के कार्य या प्रजापति पद को 
( आयाहि ) प्राक्त हो । ( पवित्रे अन्तः उपरि ) पावन या शोधन करने 
वाळे छाज पर निस प्रकार अन्न रहता है उसी प्रकार ( पवित्रे) शुद्ध 
सदाचार युक्त एवं प्रजा को पवित्र करने चाले तुझ पर (अयम्‌) यह 
( शुक्र: ) छुद्ध किरणों वाले सूर्य के समान विद्वान्‌ वेदज्ञ पुरुष (श्रीणानः) 
अधिष्ठित हें । इसी कारण सैं प्रजाजन ( ते अयामि ) तुझ बलवान्‌ राजा | 
के शरण में आता हूं । अर्थात्‌ जिस प्रकार छाज पर से अन्न गिरता है, चायु 
उस को पवित्र करता, उसके भी ऊपर सूर्य का प्रकारा रहता है उसी 
प्रकार प्रजा पालन के कार्य में विवेकी सभाध्यक्ष और उसपर भी सूर्य के 
समान तेजस्वी पुरुष हो । प्रजा उसके अधीन रहे । अथवा--( अन्तः ) 
प्रजा के भीतर ( पवित्रे उपरि ) इस परम पवित्र पद पर ( श्रीणानः ) 
आश्रय देनेहारा यह राजा ही ( शुक्रः ) आशु कार्यकारी, चतुर एवं सूर्य 
के समान तेजस्वी है । हे राजन्‌! ( ते अयामि ) मैं तेरी शरण आता हूं । 
इन्ट्रवायू सुसन्टशा सुहवेह हवामहे । 
यथा नः सर्च ऽइञ्जनोऽनम्रीवः सङ्गमे सुमना ऽसत्‌ ॥ ८६॥ 

` ऋ० १०॥१४१।४॥ 
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६-णइन्दवायू बृहस्पातः सुइवह हवामह । यजानः सव इजनः स्त्या 
सुमना असत्‌ । ऋ० ॥ 
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तापस ऋषिः । इन्द्र वायू देवते । वृहत । मध्यमः ॥ 
भा०--(सुसंरथौ) उत्तम रीति देखने वाले, उत्तम रीति.एवं समान 
निप्पक्षपात दृष्टि और सम्यक्‌ , और निष्पाप भाव से देखने वारे (इन्द्रवायू) 
ऐश्वर्यवान्‌ राजा और सेनापति दोनों को सूर्य और चायु के समान 
(इह) इस राज्य में (हवामहे) हम बुलाते या अपना प्रधान स्वीकार करते 
हें । (यथा) जिससे (नः) हमारे ( सर्वः इत्‌ जनः ) सभी जन ( संगमे ) 
परस्पर मिलने के अवसर में (सुमनाः ) उत्तम चित्त वाळे ( असत्‌ ) 


हाकर रह न 
ऋचधाशत्था स सत्य: शशम दवतातय । 


यो नूनं मित्रावरुणावभिर्य 5आचक्रे हव्यदातये ॥ ८७॥ 
ऋ०८।१९०।१॥ 


भा०--जिस प्रकार मनुष्य ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान दोनों 
को ( अभिश्‍्ये ) अपने अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये और (हन्यदातये) 
आप्त करने योग्य परम पद्‌ की प्राप्ति के लिये (आचके) वश करता है उनके 
आगमन का अभ्यास करता है (सः मत्यः) वह पुरुष ( देवतातये ) अपने 
इन्द्रियों के विशेष हित के लिये ( ऋधक्‌ ) अति सम्दद्धिमान्‌ शक्तिशाली 
होकर भी (इत्था शशमे) सचमुच शान्ति को प्राप्त कर लेताहे । (२) उसी 
प्रकार ( यः) जो ( नून ) निश्चय से (मित्रावरुणा) प्रज्ञा के स्नेही न्योया- 
घीश और शत्रुओं और दुष्टो के वारक श्रेष्ठ राजा दोनों को ( हव्यदातये ) 
अहण करने योग्य उत्तम पदार्थों के प्रदान ओर स्वयं प्राप्त करने के लिये 
( आचक्रे ) उचित रूप से आश्रय लेता है ( सः मर्त्यः ) वह मनुष्य (देव- 
तातये ) विद्वान्‌ और विजयी पुरुषों के हित के लिये ( ऋषधक ) 
समृद्धिमान्‌ होकर भी ( इत्था ) इस प्रकार से ( शशमे ) बहुत अधिक 
"शान्ति प्राप्त करता है, वह भान, मद, गर्व नहीं धारण करता । और स्वत 
उपद्रव रहित भी रहता है। उसके यश और सझूद्धि में दूसरे उपद्रव 
नहीं करते । 
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आ यांतसुपं भूषतं मध्व॑ः पिवतमश्विना । 

दुग्ध परयो वृषणा जेन्यावसू मा नों मधिष्टमा गतम्‌॥ ८८ ॥ 

हि ऋण ७। ७४।३॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अश्विनो देवेत । वृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे ( अशिनो ) खी पुरुषों के समान एक दूसरे के अधीन 
रहने चाले राजा प्रजाजनो ! अथवा पूर्वोक्त राष्ट्र में ब्यापक अधिकार वाले 
दो अधिकारी राजा और सभापति पुरुपो ! आप दोनों ( आयातम्‌ ) 
आओ । ( उप भूपतम्‌ ) इस स्थान को सुभूपित करो । अथवा दोनों 
समीप होकर रहो । हे (वृषणा) सुखों के चाने वाले ! तुम दोनों ( मध्वः 
पिबतम्‌ ) अन्न और उसके उत्तम रस का कर के रूप में स्वयं पान करो 
जिंस अकार सूर्य और मेघ एृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं और फिर उसी पर 
वरसा देते हैं उसी प्रकार (पयः दुग्धम्‌) उत्तम पुष्टिकारक दूध और अन्न और 
जल से राष्ट्रको पूर्ण करो । और (जेन्यावसू) विजयशील धन के स्वामी तुम 
दोनों ( नः ) हम प्रजाओं को (मा मर्थि्म्‌) कभी विनाश मत करो और 
£ नः आगतम्‌ ) हमें सदा प्राप्त होवो । 

घेत ब्रह्मगस्पतिः प्र देव्येतु सूच्र॒ता । 

अच्छा वीरं नये पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥८६॥ 

ऋ० १।४०।३॥ 

सा०--( ब्रह्मणः पतिः ) धन, वेद और महान्‌ राष्ट्र का पालक पुरुष 
( प्र एतु ) हमें प्राक्त हो। ( सूनृता) शुभ सत्यमयी वाणी (देवी) 
ज्ञान से पूर्ण विदुषी खी के समान हमें (प्र एतु ) प्राप्त हो । ( देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुष और वीर सैनिक गण ( नः ) हमारे (वीर): शूरवीर (नर्यम्‌) 
सब पुरुषों के हितकारी, नर श्रेष्ठ (पक्तिराधसस्‌) पंक्ति अर्थात्‌ पांचों जनों को 
वश करनेहारे, अथवा सेना की पंक्तियों को वश करने में समर्थ अथवा 
पांचों प्रकार के धनों के स्वामी या पांचों प्रकार के राष्ट्र के वशकारी अरि, 
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मित्र, अरि-मित्र, मित्र-मित्र और स्वकीय इनमें ( यज्ञम्‌ ) प्रजापति रूप 
सव के पूज्य और सव के संगतिकारक पुरुष को ( अच्छ नयन्तु ) साक्षात 
प्राप्त करावें । ऐसे को राजा बनावं । 

चन्द्रमा ऽअप्स्वुन्तरा सुपणा धावते दिवि । 


र॒यिं पिशङ्ग वहुलं पुरुस्पुह 4 हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ६० ॥ 
(प्रण दि० ) १।१०५।१॥ 


त्रित ऋषिः । इन्द्रा देवता । बहती । मध्यमः ॥ 
भा०--जैसे ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( अण्सु अन्तरा ) जला या जलमय 
मेर्घो या अन्तरिक्ष के चीच में गति करता है ओर सुपर्णः) उत्तम 
किरणों से युक्त सूयं या उत्तम पक्षों से युक्त विशाल पक्षी ( दिवि धावते.) 
आकाश में गति करता है और जिस प्रकार ( कनिक्रदत्‌ ) खूब गर्जना 
करता हुआ ( हरिः ) सिंह, या हिनहिनाता हुआ अश्व गति करता है और 
तीनों में से प्रत्येक ( पिझङ्कम्‌ ) सुवर्ण के समान उज्ज्वल ( बहुल ) बहुत 
अधिक ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों का अच्छा रगने हारा मनोहर रूप धारण 
करता है उसी प्रकार राजा, सभाध्यक्ष ( अप्सु अन्तरा) आप प्रजाजनों के 
बीच ( चन्द्रमाः ) चन्द्र के समान आह्लादक कान्ति से युक्त होकर और 
( दिवि ) ज्ञान प्रकाश में या राजसभा में ( सुपर्णः ) उत्तम पालन और 
ज्ञानमय साधनों से युक्त होकर सूर्य या महा गरुड़ के समान विजयी होकर 
(धावते ) यति करे । और चह ( हरिः) अश्व के समानया सिंह के 
एमान स्वयं सबको आगे ले जाने में समर्थ, सबके मन को इरनेहोरा, सव 
हे दुःखों का नाशक होकर ( कनिक्रदत्‌ ) गर्जन करता हुआ ( पिशङ्ग ) 
पुवणे के समान उज्ज्वल, ( बहुळं ) बहुत अधिक ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुता से 
ग्रान्छित ( एवं ) सबकी इच्छाबुकूल ( रयिम्‌ ) ऐश्व्य को प्राप्त करता है । 
देवन्देव वोऽव॑से देवन्देवस मिष्टये । 


देवन्देव हुवेम वाज॑सातये गण्न्तो देव्या घिया ॥ ६१॥ 
_ ऋु०८।२७।१३॥ 
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मनु्क्ेषिः । विश्वदेवा देवता । वुहती । मंध्यमः ॥ 

भा०--( देव्या घिया ) उत्तम भावों से उज्वल, प्रकाशमान विद्वान्‌ ; 
ईश्वर और वीर राजा के योग्य ( धिया ) स्तुति से और ( गृणन्तः ) स्तुति 
या आदर वचन का प्रयोग करते हुए हम लोग ( अवसे ) रक्षण, ज्ञान 
और आजीवन सुख फे प्राप्त करने के लिये हम ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक 
विद्वान्‌ को बुलायें । और ( अभीष्टये ) अभीष्ट सुख प्राप्त करने के लिये 
हम ( देवं देवम्‌ ) प्रत्येक व्यवहारकुशल पुरुष को ( हुवेम) आदर- 
पूवक बुलावें । और ( वाजसातये ) संग्राम विजय के लिये और अग्रादि 
ऐश्वयं के प्राप्त करने के लिये ( देवं देवम्‌) प्रत्येक विजयेच्छु वीर पुरुष 
को हम अपनावें । 


दाव पृष्टा अरोचताग्नवश्वानरों वहन्‌ । 
चम्या वृधान 5ओज॑सा चनोहितो ज्योतिषा वाघते तमः ॥६२। 
सघ ऋषेः । वश्वानर देवता । वृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--( वैश्वानरः ) समस्त लोको का हितकारी, ( अझिः ) प्रकाश 
स्वरूप सूर्य जिस प्रकार ( बृहन्‌) महान्‌ होकर ( दिवि) प्रकाश में, 
तेज में ( पृष्टः ) पूर्ण रूप से स्थित होकर ९ क्ष्मया ) एथिवी के साथ 
अपने ( ओजसा ) तेजो बल से ( वृधानः ) समस्त ओपधियों को बढ़ाता 
हुआ ( चनोहितः ) अन्न के लिये अति हितकारी होता है और (ज्योतिषा) 
अकाश से ( तमः बाधते) अन्धकार को दूर करता है। उसी प्रकार 
( अञ्चिः ) सबका अग्रणी नायक एवं विद्वान्‌ ( वैश्वानरः) समस्त मनुष्यां, 
का हितकारी, ( बृहन्‌ ) स्वयं महान्‌ होकर ( दिवि) ज्ञान विज्ञान से 
युक्त राज-सभा के बीच ( घृष्टः) तेज से और ज्ञान से सिक्त होकर, अथवा 
अभिषेक द्वारा अभिषिक्त होकर ( इमया ) अपने बड़े सामर्थ्य से एथिवी 
रूप राष्ट्र से और (ओजसा) तेज, पराक्रम से ( दधानः ) स्वयं वृद्धि करता 
डुआ, ( चनोहितः ) अपने सामर्थ्यं से अन्न आदि ऐश्वर्या को धारण करने 
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_द्वाला होकर (ज्योतिषा) अपनी ज्ञान ज्योति, तेज से (तमः) समस्त प्रजा के 
~ दुःखकारी कारण, झोक, दुःख रूप अन्धकार को (वाधते) नष्ट करता है । 
इन्द्राझी अपादियम्पू्वागात्पद्तीभ्यः । 
` हित्वी शिरो जिह्वया वार्घद्रक्तिथंशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६२॥ 
- ऋ० ६।५९।६॥ 
मुद्दोत्र ऋपिः 1 इन्द्राग्नी देवत । मवल्हिका । अनुप । गांधारः ॥ 
भा०--हे ( इन्दाझी ) इन्द्र और अभि ! ( इयस्‌ ) यह ( अपात्‌ ) 
बाद रहित होकर ( पद्दतीभ्यः ) पाद चालियों से (पूर्वा) पूर्व भी 
विद्यमान (आ अगात्‌) आती है । (शिरः हित्वा) शिर त्याग कर ( जिह्वया 
१” चावदत्‌ ) जीम से बोलती है । ( चरत्‌) चलती है, और ( त्रिशत्‌ पदा ) 
तीस पग (नि अक्रमीत्‌ ) चलती है । यह प्रहेलिका का शब्दार्थ है। 
इसकी योजना उपा और वाणी दोनों पक्षों में होती है । 
उपापक्ष में--हे ( इन्द्रानी ) इन्द्र और अभि, सूर्य और अञ्चि के 
समान प्रकाशमान गुरु और शिप्य, राजा और प्रजाजनों ! ( इयम्‌ ) यह 
उपा ( अपात्‌) बिना पगा वाळी होने से अपात? है । अथवा 
सूर्य के अभाव में प्रथम प्रकट होने से निराधारसी दीखती है इसलिये 
अपात्‌ है वह ( पद्गतीभ्यः ) पेरों वाली प्रजाओं से भी ( पूर्वा ) पूर्व 
अर्थात्‌ सोती हुईं प्रजाओं से पूर्व उदय होकर ( आ अगात्‌) आती है, 
प्रकट होती हे । वह ( शिरः हित्वा) शिर को छोड्‌ कर अर्थात्‌ बिना 
दिर रूप सूर्य के उदय होने के पूर्व ही ( जिह्वया) वाणी से या 
पक्षियों आदि की निह्वा द्वारा ( वावदत्‌ ) बोलती, शब्द करती और 
( चरत्‌ ) कालक्रम से विचरती है और ( त्रिशत्‌ पदा ) तीस मुहूर्च रूप 
पदा को ( नि अक्रमील्‌ ) चलती है ( दया०, सायण ) । 
वाणी के पक्ष में-हे इन्द्र ! और हे अग्ने ! दे प्राण और हे परुष! 
( इयं अपाद्‌ ) यह वाणी पाद रहित गद्य वाणी ( पद्दतीस्यः पूर्वा आ अ- 
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गात) पदों वाली, पद्यमयी वाणी से भी पूर्व आती है, वह मनुष्य के भन में _ 


अन्धकार में उपा के समान, ज्ञान रूप से प्रकट होती है (शिरः हित्वी) 

अर्थात्‌ प्रथम पद या झुख्य, आख्यात पद. को छोड़ कर (जिह्लया वावदत्‌) 
चाणी द्वारा वोली जाती है । ( चरत) और इस प्रकार प्रकट होती हुईं 
( त्रिशत्‌ पदा ) तीस पद अर्थात्‌ तीस अंगुरू ( नि अक्रमीत ) गति गरती 
है अर्थात्‌ मूल आधार से लेकर सुख तक ३० अंगुल गति करती है। (महीधर), 


अथवा--उपापक्ष में-यह पादहित होकर पादं वाली, सोती प्रजाओं 
से पूव ही आजाती हे । और ( शिरः हित्वी ) प्राणियों के शिर को प्रेरित 


करती हुई प्राणियों के जिल्ला द्वारा शब्द करती हुई ( चरत्‌) उच्चारण . 


करती है । और ३० सुहूत्ते को पार करती है ( सायण ) 

चाणीपक्ष में अर्थान्तर--( इन्द्राप्नी ) हे इन्द्र, जीव और अभ्रे 
जाठर अग्ने ! यह तुम्हारी अद्भुत क्रिया है कि वाणी ( इयं ) यह ( पद्‌- 
चतीभ्यः पूर्वा ) सुबन्त, तिङन्त पदों से युक्त प्रकट चाणी से पूर्व ( अपात्‌ ) 
पाद रहित, अव्यक्त रूप में ही अन्तःकरण में (आअगात्‌) प्रकट होती है । 
वह प्रथम ( शिरः हित्वी ) शिरो भाग, तालु को प्रेरणा करके ( जिह्वया ) 
जीम द्वारा ( वावदत्‌) बोली जाती हुईं (चरत्‌) प्रकट होती या 
उच्चारण की जाती हे । और पुनः ( त्रिशत्‌ पदानि) तीस पदों या स्थानों 


- को. ( नि अक्रमीत्‌) व्याप लेती है । अर्थात्‌ मूल देश से लेकर जिल्ला . 


तक तीसों अंगुळ परिमाण शरीर भाग को व्याप लेती हे । महर्षि दयानन्द 
ने ऋग्भाष्य में विद्यत के पक्ष में भी इस. मन्त्र की योजना. की हे । मन्त्र 
अस्पष्ट है और अधिक विचार की अपेक्षा करता है । 
देवासो हि प्सा मनवे समन्यवो विश्‍वे साकर सरातयः ।. 
ते नो ञ्ज्य ते ऽअंपरन्तचे तु चो भवेन्तु वरिवोविदः ॥ ६४ ॥' 
प ऋण ८॥ २७। ९४ ॥ 
मनुक्छाषिः । विशेदेवा देवता; । वृहृती ।-मध्यमः ॥ | 


शभ 
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` भा०--( विशवे ) समस्त ( देवासः ) विद्वान्‌ , विजयी एवं व्यव- 
हारकुशल पुरुष ( मनवे ) सननशीळ मनुष्य के हित के लिये ( साकम्‌) 
एक साथ ( समन्यवः ) समान ज्ञान और मान और तेज तथा क्रोध या 
पराक्रम युक्त ( सरातयः ) समान रूप से दानशीळ, निष्पक्षपात होकर 
~ ०७ और > ह. 
(-हि स्म ) रहा करें । और वे ( अद्य ) आज और ( अपरम्‌) आगामी 
अविप्य में सी (चः) हमारे और ( नः तुचे ) हमारे दुःखहारी पुरुषों या 
सन्तानं के हित के लिये ( वरिवोविदः ) धन ऐश्वर्य के प्राप्त करने और 
कराने करने वाले ( भवन्तु ) हों । 
८१ ८ 9 ... 5 [a हिनस्ति ANC AO 
तुचे?--“तुग्‌? इति अपत्यनाम, तोजयति हिनांस्त हि पठुढुखामात तुक्‌ 
पुत्रः ॥ इति सायणः ॥ 


अर्पाघमदभिरशस्तीरशस्तिहाथेन्द्रो छुम्त्याभंचत्‌। 


देवास्तं ऽइन्द्र सख्याय येमिरे वूर्हद्वानो मरद्षण ॥ ६५॥ 


ऋण ८ । ७६।२॥ 
नृभध ऋषिः । मस्त्वाच्‌ इन्द्रो देवता । वहती । मध्यमः ॥ 


भा०--( इन्द्रः ) पेश्वयेवान्‌ राजा, सेनापति ( अशस्तिहा ) शासन 
व्यवस्था से रहित, उच्छुद्कल पुरुषों का नाइक उनको दण्ड देने मैं समर्थ 
होकर ( अभिशस्तीः ) सव ओर से आने वाली हिंसाकारिणी सेनाओं 
और अपवादों को (अप-अधमत्‌) दूर भगा दे और इस प्रकार वह (इन्द्र) 
शत्रुहन्ता होकर ( युम्नी ) अन्नादि से समृद्ध और ऐश्वयवान्‌ ( अभवत्‌ ) 
होता है हे (इन्द्र) ऐश्वर्य वन ! दावुहन्तः ! हे ( बृहद्भानो ) अति अधिक 
तेज से युक्त असि और सूर्य के समान तेजखिन्‌ ! हे ( मरुद्गण ) वीर 
सैनिकों के गणाधीश्वर ( देवाः) विजयशीळ पुरुप और विद्वान्‌ एवं 
व्यवहार कुशळ वैश्यगण भी ( ते ) तेरे (-सख्याय ) मित्र भाव के लिये 
( येमिरे ) यत्न करते हैं, एवं निग्रम व्यवस्था में रहते हैं ।' 


हण यजुवेद्सहितायां  [ मं० ६७, ६७ 
प्र ब॒ ऽइन्द्राय वृहते मरुतो ब्रह्माचेत । 
वृं ह॑नति इञहा शतर्क्रतुवैज्रेख शतप॑चेणा ॥ ६६ ॥ 
० ८ । ७ | ३ I 
दभध ऋषिः । इन्द्रो देवता | ध्रेहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) वायु के समान तीव्र वेग से शत्रुओं पर आ- 
क्रमण करने और उनको मारने वाले वीर प्रजास्थ पुरुपो और आप॑ 
रोग (वः) अपने में से ( इन्द्राय ) ऐश्वयवान ( बृहते ) वडे पुरुष के लिये 
( ब्रह्म अचेत) धन और अन्न या आदर सत्कार प्रदान करो । (शतक्रतुः) ' 
| सैकड़ों प्रज्ञा और कमे सामथ्यों से युक्त ( वृत्रहा ) विघ्कारी, नगर घेरने 
चाले शत्र को मेघ को सूर्य के समान छिन्न भिन्न करते में समर्थ वीर पुरुष 
ही (शतपर्वणा) सैकड़ों के पालन करने वाले एवं सैकड़ों अवयचों, पोरुओं 
एवं शखाखों, या सेना के दलों से युक्त(वज्रेण) वीर्यवान सैन्यबळ, और शखाख 
समूह से ( वृत्रं हनति ) शत्रु को नाश करे । 
अस्येदिन्द्रों वावृधे दृष्ण्य ९ शवा मदे सुतस्य विष्णवि । 
अय्या तमस्य महिमान॑म्रायवोऽउ प्रघन्ति पूवेथा ॥ ९७ ॥ 
ऋण ८1 ३1 ८ ॥ 
मैधातिथिऋंषि: । मेहन्द्रो देवता । सतो वुहती । मध्यमः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( विष्णवि ) व्यापक पृथ्वी पर ( सुतस्य मदे ) 
प्राप्त हुए जल से पूर्ण हो जाने पर ( इन्द्रः ) सूर्य ( अस्य ) इस मेध के 
( झवः ) विद्युत्‌ बळ और ( बृष्ण्यं ) वर्षण सामथ्यं को (वावृधे ) 
बढ़ाता है । उसी प्रकार ( सुतख ) अभिषेक द्वारा स्थापित ( विष्णवि ) 
व्यापक राष्ट्र में ( मदे ) हष, सुख और समृद्धि से तृप्त, भरे परे रहने 
पर ( इत्‌) ही ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा भी ( शवः ) अपना बल और 
९ वृष्ण्यं ) प्रजा पर सुख सेचन या वर्ष, के सामर्थ्य को और सेना बल को 
उसी प्रकार बढावे । 
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इमा उ त्वा०। यस्यायम्‌०। अय < सहस्त्रंमू० । ऊर्ध्व ऊ पु णः०। 
| भा०--इमा उ त्वा०? र *यस्यायम्‌ ० हु ग्ञय सहस्रस्‌०' ये तीनों प्रतीक 

अ० ३३।८१-८३ तक के तीनों मन्त्रों की हें । 'ऊर्ध्य ऊ पु णः० यह 
प्रतीक अ० ११।४२ सन्त्र की है । 


॥ इति चयस्ख्रिशोऽध्यायः ॥ 


इति मामांसातीर्थ अतिप्रितविद्यालंकार-विरूदोपशाभितश्रीमत्माण्डितजयेदेवरामेशते 
यजुवेदालोकभाष्ये ्रयस्िंशोऽध्यायः ॥ 


हट २» ह 
छु चत रका ब्ध्यु 107 1 
[अ० ३४ ] आदि्त्ययाज्ञवल्वयादषी ॥ 
Ne es [| २. ठेऊ तिं 
॥आ३स्‌॥ यज्जाग्रतो दूरसदेति देव तढु सुप्तस्य तथेवेति । 
® el कै (“> ७] र 1 ~ | 
दूरङ्गमज्योतिघां ज्योतिरेकं तस्ये मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥१॥ 
[ १-६ ] शिवसंकल्प आदित्ययाज्ञवल्वयो वा ऋषा। मनो देवता। त्रिप्टुप्‌ । 
घेवतः ॥ शिवसंकल्पसुक्तम्‌ । शिवसंकल्पोपनिषत्‌ । 

भा०-- यत्‌) जो (मनः) मन, संकल्प विकल्प करने वाला 
सीतरी अन्तःकरण (जाग्रतः) जागते हुए पुरुष का ( दूरम्‌ उद्‌ आ एति) 
दूर २ के पदार्थों तक संकल्प द्वारा ही सर्वत्र जाया करता है । और (सुसस्य) 
धह ही सोते हुए पुरुष का ( तथा एव ) उसी प्रकार (एति) उसके 
भीतर आ जाता है । ( तत्‌) वह (उ ) निश्चय से ( जयोतिषां ) ज्योतिः 
वाले, प्रकाश करने वाले ग्रह नक्षत्रादि के बीच सूयं के समान, नाना 
विषयों को प्रकाशित करने वाले इन्द्रिय गण के बीच में (दूरगम्‌) दूर 
तक पहुंचने वाला ( ज्योतिः ) प्रकाशक साधन है । वह ही ( देवस्‌) देव 
अर्थात्‌ विषयों सें रमण करने वाळे आत्मा का ( एकन्‌ ) एकमात्र भीतरी 
साधन हे । ( तत्‌) वह मेरा ( मनः) मन, अथात्‌ ज्ञान का साधन 
इट्य सदा ( शिवसंकल्पम ) शुभ, कल्यागमय संकल्प करने वाला 
(अस्तु) हो । 
यच कमारयपस। सचाषणा यज्ञ करवान्त वदथष चाराः । 
यद्पू्च यच्सन्तः प्रजाना तस्यं मनः ।शवसङ्कर्पसस्तु ॥ २ ॥ 

भा०-- येन ) जिस मन से ( अपसः ) कत करने हारे, कमण्य 
पुरुष ओर ( मर्नीपिणः ) मनस्वी, इढ़ निश्चयी, ज्ञानवान्‌ पुरुष और 
( धीराः ) ध्याननिष्ठ योगी जन, ( विदथेषु ) यन्तो, ज्ञानखुक्त व्यवहारों 


मा 
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सभास्थानों ओर युद्रादि के अवसरों में और (यज्ञे) यज्ञ या परम 
उपासनीय पूज्य परमेश्वर के निमित्त ( कर्माणि) नाना उत्तम कर्मा का 
( कुवेन्ति ) आचरण करते हैं और ( यत्‌ ) जो (प्रजानाम्‌ अन्तः) समस्त 
प्रमाआ के भीतर ( अपू्म्‌ ) अपूत्र, अद्भत, सबसे उत्तम. भीतरी 
इन्द्रिय ( यक्षम्‌) सव अन्य इन्द्रियो को सुसंगति, सुव्यवस्था करने 


` चाला है ( तत्‌ ) वह (मे मनः शिवसंकल्पम्‌ अस्तु) मेरा मन शुभ संकल्प 


वाला, धाभिक, कल्याण ज्ञान वाला हो । 
| haha लड यज्ज ०७ ०) 1 1 

यत्प्रज्ञानमुत चेता ध्वुविश्व यज्ज्योतिरन्तरप्तुतम्प्रजासु । 
यस्मान्नऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥३॥ 

भा०--( यतत ) जो मन ( प्रज्ञानम्‌ ) सबसे उत्तम ज्ञान का साधन 
है जो ( चेतः ) यथार्थ ज्ञान कराने वाला और स्मरण करने का भी साधन 
है । और जो ( तिः च ) भीतर धारण अर्थात्‌ चिरकाळ' तक स्मरण 
रखने का भी साधन है । ओर ( यत्‌) जो ( प्रजासु ) प्रजाओं, प्राणियों 
के भीतर ( अटतम्‌) कभी नए न होने वाला ( अन्तरम्‌) भीतर ही 
बिद्यमान, ( ज्योतिः) सब पदार्थो का प्रकाशक गृह में दीपक के समान 
शरीर को 'चेत्रन? रखने वाळा साधन भी हे । ( यस्मात्‌ ऋते) जिसके . 
विना ( किञ्चन कर्म ) छुछ भी कर्म ( न क्रियते) नहीं किया जाता 
( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) शिव, शान्त, शुभ परे- 
मेथर के संकल्प या इच्छा वाला ओर उत्तम विचारवान्‌ (अस्तु ) हो । 

यनेद भत भवन भःवष्यत्परिग्ृहीतससृतेच सवम्‌ । 

येन यक्षस्तायते सप्तहोवा तन्म मनः (शवसडूरपमस्तु ॥४॥ 


भा०--(येन) जिसमन के द्वारा ( इदम्‌ ) यह ( सूतम्‌ ) अतीत 
भूतकाल के, ( सुवनम्‌ ) वर्तमान काल के और ( भविष्यत्‌ ) भविष्यत्‌ 
काळ के ( सत्रम्‌) समस्त.पदाथ ( अख्तेन ) अस्त, नित्य आत्मा के 
साथ मिलकर ( परिगृहीतम्‌ ) अद्वण किषे जाते हैं, जाने जाते ई और 
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जैसे ब्रह्मा द्वारा, या यजुर्वेद द्वारा (सक्षहोता ) सात होता, आदि ऋत्विजों 
से होने वाळा यज्ञ किया जावा है उसी प्रकार ( येन ) जिस अन्तःकरण 
द्वारा सात शिर में स्थित विपयों के अहण करने वाले चक्ष आदि इस्द्रियो 
से युक्त अथवा सात शरीरको धारण आर जीवन देने वाळ सात घातुआ से 
युक्त (यज्ञः ) आत्मा या देहरूप यज्ञ ( तायते ) सम्पादन किया जाता है 
.( तत्‌ ) वह ( मे मनः ) मेरा मन ( शिवसंकल्पस्‌ ) छुभ संकल्प चाला 
और मोक्षपथगामी ( अस्तु ) हो । 
यस्सिन्नुचः साम यजूषि यस्मिन्‌ प्रतिंप्ठिता रथनाभाविंचाराः | 
यस्मिँश्चित्त% स्वेमोत्त प्रजानां तन्मे मनः शिवसंझुल्पमस्तु ॥५॥ 
भा०--( रथनाभौ अराः इव ) रथ के चक्र की नाभि में जिस प्रकार 
अरे लगे होतें हैं उसी प्रकार ( यस्मिन्‌ ) जिस मनमें ( ऋचः ) भरगेद के 
मन्त्र, (साम) सामवेद ओर (यजूपि) यजुर्वेद के मन्त्र गण ( प्रतिष्ठिताः ) 
स्थित हैं अर्थात्‌ वेद आदि नाना विज्ञान पढ़ लेने पर स्ति रूप से जिसमें 
. संब स्थित रहते ह । और (यस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्रजाओं, प्राणियों... 
के ( सुवेस्‌ चित्तम्‌ ) समस्त चित्त, समस्त पदार्थों का शान भी (ओतम्‌) 
सूत्र में मणियी के समान और पट में सूत्रों के समान ओत -प्रोत अर्थात्‌ पिरोये 
जाते हैं ( तत्‌ ) वह मेरा ( मनः) मननशीछ अंन्तःकरण और उससे 
दुक्त आत्मा भी ( शिवसंकल्पम्‌ अस्तु ) झुभ वेद तथा परमेश्वर आंदि के 
जिन, पठन, मनन क्षांदि उत्तम विचार परम्परा से युक्त हो । 
संपघारथिरश्वानिव यन्मञष्यान्नेचीयतेऽभीशाभिाजिनं इव । 
हत्मतिष्ठे यदजिरं जवि तन्मे मन; शिवसङ्कढपमस्तु ॥ ६॥ 
भा०--( सुषारथिः = सु-सारथिः ) उत्तम सारथि, कोचवान्‌ (अभी- 
शुभिः ) वागो से (वाजिनः ) वेगवान्‌ ( अश्वान्‌ इव ) अश्वो को जिस 
प्रंकार ( नेनीयते) नाना मार्गो पर छे जाता है. उसी प्रकार ( यत्‌) 
जो सन, ( अभाएांभः) सववज्ञ अंपंनी शीघ्र गतियों और शीघ्र क्रिया करने 


रि 
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चाळी प्रेरक वृत्तियो से ( वाजिनः ) ज्ञान और वल से युक्त ( सनुप्यान्‌ ) 
मननशील प्राणियों को भी .(,नेनीयते ) अपने वश करके छे जाता है 
ऑर ( यत्‌ ) जो ( हत-प्रतिष्टम ) हृदय स्थान में स्थित और ( अजिरम्‌ ) 
जरा आदि दशाओं से रहित, सदा वलवान्‌ अथवा ( अजिरम्‌ ) विषयों 


re 


क मात इन्द्रया का लजान म अर स्त्र सकव्प द्वारा जान म समथ, 


है और जो ( जविष्टम्‌) सबसे अधिक वेगवान्‌ है ( तत्‌ मे मनः ) वह 
मेरा मननशील चित्त सदा (दिवसकट्पम्‌ अस्तु) शुभ सकल्पचाला हो । 
पतु चु स्ताप सहा धमाण ताचपाम्‌ । 
र यस्यं घेता व्याजसा चन [वपवसद्यतू ॥ ७ ॥ 
ऋण १] १८७।॥ १३ ॥ 
अगस्त्य ऋपिः । पितदेवता । उष्णिक्‌ । ऋषभ:॥ अन्नस्तुतिः ॥ 

सा०-में उस ( महः ) महान्‌ ( धर्माणम्‌ ) शरीरों और राष्ट्रों के 

धारण करने वाळे ( तविपीस्‌ ) वलवान्‌ ( पितुस्‌ ) सबके पालक, अन्न के 
. समान सवके जीवनों के आधार आत्मा और राजा के ( स्तोपम्‌ ) गुणों का 

वर्णन करता हूं । ( थस्य ओजसा ) अन्न के वळ पर जिस प्रकार पुरुष 
( वृत्र विपर्वेस्‌ वि अर्दयत्‌ ) विघ्नकारी काररूप मत्यु को भी खण्ड २ कर 
नाना प्रकार से पीडित करता है अर्थात्‌ काल पर ब्रश पा लेता है उसी 
प्रकार (यस्य ओजसा ) जिसके पराक्रम से ( त्रितः) तीनों कालों में 
व्याप्त एवं उत्तम, मध्यम, अथम तीनों मे प्रतिष्ठित, अथवा शत्रु, मित्र 
और उदासीन तीनों पर विजयशीळ होकर अथवा विस्तृत राष्ट्र वल 
चाला होकर ( इत्र ) राष्ट्र को घेरने वाळे शत्रु को, जल सहित मेध क्रो 
सूर्य के समान ( थिपत्रेस्‌ ) उसके पर्व २, ग्रन्थि २, खण्ड २ काट कर (चि 
अर्दयत्‌ ) विविध उपायों से पीडित या दण्डित करता है । 


ब्रितः--व्रिस्थान इति स० । त्रिपु कालेपु इति द० ।' -विस्तीर्णतभ 
इति सा० । |: 
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छन्विर्दनुमते त्वं मल्यांसे शञ्च नस्कृधि । 
ऋत्वे दृत्ताय नो हिनु प्र ण उश्रार्यू ईपि तारिषः ॥ ८ ॥ 
अथर्व ७। २०1 २॥ 
[ ८०९ ] ब्रह्माऋषिः । अनुमतिदेंवता । अनुप्डुप्‌ गान्धारः ॥ 
मा०--हे ( अनुमते) अनुकूर मति से युक्त, सव कार्या की अनुमति, 
अर्थात्‌ स्वीकृति देने वाले सभापते ! अथवा राजसमे ! तू ( नः) हमें 
( अनु मन्यासै ) अनुमति, स्त्रीकृति दिया कर । तू (शां च कृधि ) सुख 
कल्याणकारी कार्यो को ही किया कर। (क्रतवे) उत्तम मति, या बदि 
और ( दक्षाय ) वळ, चतुरता सम्पादन करने के लिये ही ( नः हिनु) 
हमें आगे बढ़ा, प्रेरित कर । (नः) हमारे ( आयूंषि) जीवनॉ को 
(प्र तारिषः) खूब बढ़ा । 
| [| 
अनु नो5्यानुमतियेज्न्देवेषु मन्यताम्‌ । 
ग्निश्धं ढ 
अग्निश्च हव्यवाहनो भवतं दाशुषे मर्यः ॥ ६ ॥ 
अथवा ऋषिः । अनुमति देवता । अनु'डुप्‌ । गांधारः ॥ 
भा०--( अद्य ) आज ( अनुमतिः ) स्वीकृति देने वाला सभापति, 
( नः) हमारे ( यज्ञम्‌) परस्पर सुसंगत राज्य कार्य को( देवेषु ) विद्वान 
पुरुषों में ( अनुमन्यताम्‌ ) स्वीकार करे अर्धात्‌ राष्ट्र कार्ये को विद्वानों के 
आधार पर चलावे और ( हव्यवाहनः ) ग्रहण करने योग्य पदार्था को 
प्राप्त कराने वाला ( अञ्जिः ) अग्रणी नायक, एवं तेजस्वी राजा और सभा- 
पति दोनों ( दाशुषे) दानशील, करप्रदा प्रजा के लिये ( मयः भवतम्‌ ) 
सुखकारी हों । 


ˆ ८ लं मंससे ईति अथर्य ° । (त° च०) “नुषख हव्यमाहुतं प्रजां देवि- 
ररास्व नः द्वति अथव्‌० ( 
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सनावालि पथुप्रफ या देवाचामास स्वसा । 
झुपस्व हऱ्यमाइत प्रजा दाचे दादाडूढ नः ॥ २० ॥ 
ऋण २।३२।६॥ अयव० ७।४६।१॥ 
गत्समद ऋपिः । सचीवाली देवता । अनुष्टुप्‌ । गांधारः ॥ 


भा०--हे (सिनीत्रालि) समस्त प्रजाओं को अपने पालन ओर रक्षण, 
भरण ओर पोपण के सामर्थ्य से बांधने वाली, प्रतिपत्‌ चन्द्रकला और अमा- 
चास्या के समान नव राजचन्द्र से विराजने वाली राजसमे । हे (प्थुएके) 
बड़े भारी संघशक्ति से युक्त तू ( या) जो (देवानां) देवो, विद्वानों 
एवं विजयेच्छु ओर व्यवहार कुशल, ज्ञानदश, तत्वदर्शी पुरुषों को (स्वसा) 
उत्तम रीति खे अपने भीतर बैठाने वाळी, विद्वान्‌ सभासदों से बनी 
(असि ) है । तू ( आहुतम्‌ ) प्रदान किये था समस्त राष्ट्र से ग्रहण 
किये गये ( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य कर और सञ्चित बल को (जुपस्व) 
स्वीकार कर । और हे ( देवि ) दिव्य गुणों से युक्त राजसभे ! तू ( नः 
प्रजाँ दिदिड्डि ) हमारी प्रजा को उत्तम मार्य दर्शा । उत्तम सुख प्रदान कर। 

खी के पक्ष में-हे (सिनीवालि) हृदय में प्रेम से बंधने वाली और गृह 
का पालन करनेवाली ! अथवा, प्रेम वन्धन में स्वय वेधने ओर भरण पोषण 
करने योग्य ! हे (प्रथुष्टुके ) विशालवन्धन ! विशाल कामना युक्त, विशाल 
केशपाशा से युक्त ! बढी स्तुति योग्य, यशस्तिनि ! हे ( देवि) कामना 
युक्त प्रियतमे! (या) जो तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों या कामना करने 
चाळे अभिलापी वरो के बीच सँ (स्वसा) सुभूपित, सुन्दर रूपवती होकर 
( असि ) विराजती है तू मेरे ( आहुतम्‌ ) दिये हुए ( हव्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अन्न वखालकारादि पदार्थ को (जुपस्व ) प्रेम से स्वीकार कर ! 
और ( नः ) हमें ( प्रजां ) उत्तम सन्तान ( दिदिह्वि ) प्रदान कर | उत्पन्न 
कर और उसको उत्तम दिक्षा दे । 

"सिनीबाली ~-द्चन्द्राऽमावास्या सिनीवालीति सायणः । सिन- 
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मिति अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ । चालं पर्व इति देवराजः ॥ सिनी प्रेमवद्धा 
चासौ बलकारिणी चेति दया० । सिनमन्नं भवति । सिनाति भूतानि । 
वाल पर्वं । पर्व वृणोतेः । तस्मिन्नवतीति वा । चालिनीवा, वाछेनेवास्या- 
मणुष्वत्वाच्चन्द्रमाः सेवितव्यो भवति इति वा । निरु० ३ । १ । ३। १० ॥ 
'खसा'-सुअसा भवति । स्वेषु सीदति वा । निरु० ११ । ३। ११॥ 

पञ्च नद्चः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः । 

सर॑स्वती तु पञ्च॒धा सो डेशेऽभवत्सरित्‌ ॥ ११॥ 

गृत्समद ऋषिः । सरस्वती देवता । अनुष्टुपू । गांवारः ॥ 
भा०--(सख्रोतसः) समान रुप से खोत अर्थात्‌ प्रवाह वाली नदियें 
जिस प्रकार अधिक जलवाली, बड़ी नदी में मिलकर उसी में लीन हो 
जाती हैं उसी प्रकार ( पञ्च ) पांचों ( नद्यः ) समृद्ध प्रजाए (सरस्वतीम्‌) 
प्रशास्त वेद ज्ञानवाली विद्वत्सभा या विद्वान्‌ को ( स्रोतसः ) समान 
ज्ञानप्रवाह चाली होकर (अपियन्ति) आ मिलती हैं और उसी में लीन हो जाती 
हें । वह ( सरस्वती ) सरस्वती उत्तम वेद ज्ञान को धारण करने वाली 
बिद्दत्सभ और विद्वान्‌ जन ( पञ्चधा ) पांचों प्रकार के जनों को धारण 
"करने वारा होकर ( देशे ) देश, राष्ट्र मे ( सरित्‌) नदी के ससान सबके 
जीवनाधार ज्ञान रूप जळ को फेलाने वाला ओर नदी के समान ज्ञान के 


अक्षय प्रवाह और निप्पक्षपात रूप से सबके मरों का शोधक ( अभवत्‌ ) 
हो जाता है । र 
राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झट्ट ओर निपाद पांचों ससद्ध अजाएं विद्वानों 
के वेदमय ज्ञान-वाणी में मिलकर ओर उसको प्रसुख बनाकर एकाकार 
ज्ञानवती हो जाती हें । वह वेदमयी वाणी पांचों को पालती पोपती है । 
वह नदी के समान सब के लिये समान रूप से उपयोगी, सुखजनक ओर 
पाप मलांदि घोने वाली हो। | 
वाणी के पक्ष मे--( पञ्चनद्यः ) नदियों के समान प्रवाहरूप सें 
इन्द्रिय नालिकाओं से बहते वाली पांच प्रकार की वृत्तियां ( स्रोतसः ) 
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राजन्‌ ! ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान. होकर ( अच भर ) अपने. अधीन, प्रजा 
का भरण पोषण कर। इससे ( प्रवीता ) अच्छी प्रकार कामना युक्त: 
खी के समान प्रेस से वंधकर प्रजा भी ( सद्यः ) शीघ्र ही ( वृषणं ) सब- 
सुखा के वर्षक, चीर्यचान्‌ राजा को ( जजान ) उत्पन्न करती है। वह ' 
( अरुपस्तूपः ) हिसा रहित ज्वालामय अन्नि के समान तेजस्वी हो जाता 
है । ( अस्य ) उसका ( पाजः ) पालन सामर्थ्यं ( रुशत्‌ ) शद्रुओं का 
नाशक होता है । और चह (इडायाः पुत्र) पृथ्वी का पुत्र, एथ्वीनियासी 
पुरुषों को दुःखों से त्राण करने में समर्थ होकर ( वयुने ) उत्तम ज्ञान, 
कत्तेब्य कर्म में भी ( अजनिष्ट ) साम््येवान्‌ हो जाता है । | 
खी पुरुष पक्ष सें---(अरुपस्तृपः) अपने तेज या वीर्य से स्री को कष्टदायी न 
होकर पति ( अस्य रुशत्‌ पाजः ) अपने तेजोमय वीर्य को (चिकित्वान्‌ उत्ता- 
नायाम्‌ अब भर ) रोग रहित, गृहस्थ होकर उत्तान सोई पत्नी में धारण 
करावे । बह ( प्रवीता सद्यः बृपर्ण जजान ) प्रेम से वद्ध होकर शीघ्र ही 
अग्नि को अरणि के समान वीयंवान्‌ पुत्र को उत्पन्न करे। अथवा चह 
कामना युक्त होकर ( ध्षपणं ) वीर्य सेचन में समर्थ पुरुष को ( जजान ) 
उससे संग लाभ करके पुत्र रूप से उत्पन्न करे । ( इडायाः ) उत्तम खरी, 
या बीज्ञारोपग की भूमि के ( बयुने पुत्रः अजनिष्ट ) उचित गर्भाशय में 
वह तेजो रूप वीर्य ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है । १ 
इर्डायास्त्वा पदे वय नाभां पृथिव्या ५अर्थि । 
जातवेदो निधीमहास्ने हच्याय वोढवे ॥ १५॥ 
ला ऋण १21२९ ४. 
दवश्रवादववाता भारतावपी । आग्नदेवता । विराइ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हे ( अझे ) अभि के समान 
तेजस्विन्‌, अग्रणी सेनानायक, ( त्वा ) तुझको ( वयम्‌ ) हम ( एथिव्याः . 


ens 


१५०३ळ्य पा०,० वाहने इति काण्य० । 


६२० यजुर्वदसाहिताया [ मं० १६ 
जाभा अघि ) एथिवी के केन्द्र में और ( इडायाः पदे अघि ) स्तुति योग्य 
प्रजा कै प्रतिष्ठित पद पर अथवा वाणी या आज्ञा प्रदान करने के आज्ञापक 
पद पर ( हव्याय ) स्तुति योग्य राजपद के ( घोठये) धारण करने के 
लिये ( निधीमहि ) स्थापित करते हैं । 

आचार्य पक्ष में - हे विद्वन्‌ ! तुझको हम प्रथिवी के बीच, उत्तम 
वाणी के प्रतिष्ठित आचार्य पद पर, प्रदान करने योग्य ज्ञान के प्रदान करने 
के लिये स्थापित करें । 
प्र म॑न्महे शवखानायशाषर्माङ्गपं गिवणस ऽअङ्भिरंस्वत्‌। 
सदाक्तास स्तुवत काग्सियायोीचासाक नरे विश्वताय ॥ १६॥ 

० १।६२।१॥ 
[ १६-१७ ] नोधा ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । त्रिप्टुप्‌ । धेवतः ॥ 

भा०--हम लोय ( शवसानाय ) वळ के समान दुष्टों का नाश करने 
घारे अथवा दुष्टों के नाश के लिये बळ वृद्धि चाहने वाले ( गिर्वणसे ) 
ससस्त स्तुतियों के पान्न ( अंगिरस्वत्‌ ) वायु, सूर्य और अभि के समान 
तेजस्वी, ब्रलवान ( सुवृक्तिमिः ) उत्तम शन्रुओं का वजन करनेवाली 
शक्तियों से (स्तुवते ) स्तुतियोग्य ( ऋग्मियाग ) विद्वान्‌, 
_ ९ विश्रुताय ) विविध शौरये आदि गुणों द्वारा प्रख्यात, ( नरे) नायक 
के ( शूपस्‌) बल और ( आङ्गपस्‌ ) घोषणा करने का अधिकार 
या यशोवृद्धि को ( प्रमन्महे ) अच्छी प्रकार चाहें और (सुत्र 
क्तिभिः ) उत्तम रीति से हृदय को खींचने वाली और पापनाशक ज्ञान _ 
धाणियों से ( स्तुवते ) शाख के सिद्धान्तो का प्रवचन करनेवाले ( ऋरिम- 
याय 3 स्तुतियोग्य पर्व वैदमन्त्रों के ज्ञाता ( विश्रताय ) विविध 
विद्याओं में प्रसिद्ध विष्ठाम्‌ के ( अर्चस्‌ ) स्तुति योग्य ज्ञान का ( अर्चाम ) 
आदर करें, उसे प्राप्त करें | 

परमेश्वर के पक्ष में=-व्रिज्ञान के प्राप्त करने के लिये सर्व स्तुति योग्य 


DE 
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एक समान मनरूप स्रोत से ही बहती हैं । चे पांचों ( सरस्त्रतीम्‌ अपि- 
यन्ति ) उत्तम ज्ञानमयी वाणी के रूप में लीन हो जाती हैं । अर्थात्‌ 
पांचों ज्ञानेन्द्रिया का ज्ञान वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है। (साउ) 
वह वाणी भी ( देशे ) ल्व-स्थान सुख में, ( सरित्‌ ) निरन्तर बहनेवाली 
नदी के समान ही धारा प्रवाहरूप से निकलती ( अभवच्‌ ) है । 

इृपद्वती, दातद्र, चन्द्रभागा, विपाशा, इरावती ये पांच नदियां का 
सरस्वती में मिलने परक अथ उवट ने किया है । पांच नदिय सरस्वती 
में मिल जाती हैं चह सरस्वती ही पञ्च प्रकार की या पांचगुनी होकर देश में 
नदी हो जाती है । इपद्दती' आदि नामों का यहां उल्लेख न होने से ऐसा 
अर्थ करना असंगत है । 

त्वम॑ग्ने प्रथमो “अङ्गिरा 5ऋषिंदवो देवानामभवः शिवः सखा। 
तव॑ घते कवयो बिद्मनापसोऽजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः ॥१२॥ 

ऋण १।३१।१॥ 
रण्यस्तप आहद्विरस ऋपिः । छरिनर्देवता । जगती । निपादः ॥ 


भा०--है ( अग्ने ) अग्रणी, अजि और सूय के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( अद्धिराः ) शारीर में रस के समान, अथवा अग्नि के समान 
तेजस्वी ( ऋषिः ) मन्त्रार्थद्वष्टा, ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ओर तेजस्वी 
पुरुषों के वीच में (देवः ) सबसे अधिक विद्वान्‌, तेजस्वी, विजयी और . 
( प्रथमः ) सबसे प्रथम, मुख्य, सबका ( शिवः सखा ) कल्याणकारी 
मित्र ( अभवः ) हो । ( तव ) तेरे ( ब्रते ) बनाये नियम व्यवस्था में रह 
कर ( कवयः ) विद्वान्‌, क्रान्तदर्शी पुरुष ( विद्मनापसः ) समस्त कत्तव्य 
कमी को जानने वारे हों और ( मरुतः ) शत्रु को मारने वाले चीर 
“पुरुष ( ाजद्‌-ऋहटयः ) प्रखर, तेजस्वी, चमचमाते हुए शर्खो वाले (अजा- 
यन्त ) हो ) 

परमेश्वर के पक्ष में--ऐ अग्ने ! परमेश्वर ! न्‌ ही सबसे प्रथम झानवान्‌ 
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सबका द्रष्टा, सब देवों का देव, सवका कल्याणकारी, सबका मित्र है । तेरे 
बरत में दीक्षित होकर विद्वान्‌ पुरुष ( विज्यनापसः ) सब सक्कर्मा के ज्ञाता 
और सब ज्ञानों के द्रष्टा हो जाते हैं । 
त्वन्नो ऽअग्ने तब देव पायुभिसघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द । 
खाता तोकस्य तनये गवांम्॒स्यथनिमेष< रक्तमाणस्तव व्रते ॥१३॥ 
ऋ० १।३५।१२॥ 
हिरण्यस्तप आंगिरस ऋषिः । अग्निर्देवला । त्रिष्टुप्‌ । धवतः ॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) तेजस्विन्‌ ! राजन्‌ ! ( तव ब्रते ) तेरे नियम बत 
में रहने वाळे ( नः ) हमें ( त्वम्‌ ) तू हे ( देव ) दानशील, सवंद्रष्टः !. 
हे विजिगीपो ! ( तव पायुभिः ) अपने पालनकारी सामथ्यों से (नः 
मघोनः ) हमारे घन सम्पन्न पुरुषों ओर (तन्वः च) हमारे शरीरों को 
भी ( रक्ष ) पालन कर । है ( वन्द्य) वन्दनीय! हे स्तुति करने योग्य !' 
तू हमारे ( तोकस्य ) पुत्र का और ( तनये ) पुत्र के पुत्र, पौत्रादि सन्तति 
ओर ( गवाम्‌) गो आदि पशुओं का भी ( अनिसेपस्‌ ) निरन्तर ( रक्ष- 
माणः ) रखवाला (असि ) हो । 
परमेश्वर पक्ष में--हे अन्ने! परमेश्वर! तू अपने रक्षा सामर्थ्या से ऐश्वय- 
वानों की और हमारे शरीरों की रक्षा कर । हे स्तुति योग्य ! तू हमारे पुत्र, 
पौत्र और गोंओ की निरन्तर रक्षा कर । हम तेरे बनाये नियमो में रहें । 
उत्तानायामच सरा एचाकत्वान्त्य्य' प्रचाठा वृषण जजान | 
श्रुषस्तूपा रुशदस्य पाज ऽइडायास्प॒त्रो चयनेऽजनिए्ट ॥ १४ ॥ 
ऋ० ३।२९।३ 
देवश्रवादेववाती भारतात्रषी । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्‌ । बैबतः ॥ 
भा०--( उत-तानायास्‌ ) उत्तम रूप से विस्तृत पृथिवी सें तृ हे 
` ` १०--“इळायास्पु छा इति काप्व ० । . 
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, आग के समान सर्व जीवनाधार, ज्ञानी, स्तुति योग्य, प्रसिद्ध परमेश्वर के 
. बलकारी वेदमय आधोप रूप मन्त्राँ या स्तुति योग्य स्वरूप की स्तुति करें 


और विचार और चिन्तन करें । 

म चों सहे महि नमो भस्ध्वमाङ्गण्यरध शवसाना सार्स । वेर्ना 

नः पूर्वे पितरः पद॒ज्ञा ऽअचेन्तो आहिरसो गा आविन्दन्‌॥ १७ ॥ 

ऋण 9१1६२ ६ २५॥ 

भा०--हे विद्वान्‌ एरुपो ! ( बः) आप लोंग ( शवसानाय ) बल 

द्धि के इच्छुक्र ( महे ) महान्‌ राजा के छिये ( माङ्गूप्पम्‌ ) घोषणा 

करने योग्य, कीत्तिजनक, ( सहि नसः ) बढ़ा भारी आदर सत्कार एवं ._ 

शत्रु नमाने सें समर्थ वळ और अन्नादि ऐश्वयं और ऐसे ( साम ) साम, 


` स्तुति वचन, ( ग्र भरध्वम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रदान करो, ( येन ) जिससे 


( नः ) हमारे ( पूर्व पितरः ) श्रेष्ठ पालक जन ( पदज्ञाः) पद अर्थात्‌ 
ज्ञान योग्य तत्वों के जाननेवाले ( अंगिरसः ) ज्ञानी और तेजस्वी पुरुष 
( अर्चन्तः ) योग्य रूप से वत्तते हुए (याः) नाना भूमियों, ज्ञान- 


'वाणियों, और गो आदि समरद्धियो को ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं । 


परमेश्वर और आचार्य के पक्ष में--सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर के लिये 
( आङ्गप्यं साम सहि नमः प्र भरध्वस्‌ ) आंगूप्य साम अथांत्‌ स्तुति योग्य 


` 'सामगान और बड़ा भारी विनय प्रकट करो । ( येन) जिसके बल से ( न॑ 


पूर्वे पितरः) हमारे पूर्व के पालक गुरुजन ओर (अगिरसः) ज्ञानवान्‌ पुरुष 

( पढज्ञाः ) आत्मस्वरूप को जानने हारे होकर ( अर्चन्तः ) स्तुति करते 

हुए ( गाः ) वेदुवाणियों को ज्ञोनरश्मियों के समान स्वयं प्राप्त करते 

और औरों' को प्रदान, करते हैं । 

इच्छुन्ति त्वा सोग्यासः संखायः सुन्वन्ति सोम दर्धात प्रया <सि। 

तितित्ञन्ते ५त्रमिशस्त्रि जनानामिन्द्र त्वदा-कञ्चन हि. प्रकेतः॥१८॥ 
नम्वर द 1२.० १. 
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देवश्ववादेववातो ऋषी । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ । श्रवतः ॥ 

भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आचार्य ! ( त्वा ) तुक्षको ( सोम्यासः ) 
राष्ट्रऐश्वय प्राप्त करनेहारे उसके योग्य ( सखायः ) मित्रगण ( व्वा ) तुझे: 
(इच्छन्ति) चाहते हैं । (सोमं सुन्वन्ति) सोम, ऐश्वर्य को उत्पन्न करते हैं । 
अथवा ऐश्वर्य वान्‌ सबके आज्ञापक तेत ( सुन्वन्ति ) अभिषेक करते हैं । 
और ( प्रयांसि दघति ) मनोहर अजादि उत्तम पदार्था को धारण करते 
जोर प्रदान करते हें । और ( अभिशस्ति ) शत्रुओं के द्वारा किये जानेवाले 
घोर शखाधातों और गिन्दाप्रवादों को मी ( तितिक्षन्ते ) सहते हैं । हे 
( इन्द्र) राजन्‌ ! ऐश्वयंचन्‌ ! ( जनानाम्‌ ) प्रजाजना कें वीच में (प्रकेताः) 
उत्कृष्ट ज्ञादवाच्‌ , सबसे अधिक बुद्धिमान ओर कीत्तिमान्‌ ( खत ) तुझ 
से ( कः चन ) दूसरा कोन हे ? कोई भी नहीं । 

परमेश्वर के पक्ष में-सोम रस के इच्छुक यज्ञकर्ता और ब्रह्मानन्द 
रस के इच्छुक जन तुझे चाहते हैं। सोम अर्थात्‌ परमेश्वर की स्तुति करते हैं 
उत्तम ज्ञानो का सनन करते हें । निन्दा वचनो को सहते हैं ओर तितिक्षा 
का अभ्यास करते हैं । हे परमेश्वर ! तुझ से वड़ा ज्ञानी दूसरा कौन है? 
सच दूर परता चद्रजास्यातु म याह दोरचा ह।रभ्याम्‌ । 
स्थिराच दृष्ण सवना कृतेमा युक्ता त्रावाणः सावेधाने उच्चग्नो॥१६) 
5०३ । ३०।२॥ 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


भा०--हे ( हरिवः ) अशो के स्वामिन्‌ ! ( परमा चित्‌ रजांसि) दूर 
से दूर के लोक, प्रजाजनों के निवासस्थान और झन्रओं के देश भी (ते) 
तेरे लिये (दूरे न) दूर नहीं है । तू (हरिभ्याम ) अश्चों से ही(आ प्र याहि) 
सब देशों में प्रयाण कर, आया जाया कर । ( स्थिराय ) स्थिर (दृष्णे ) 
सुखं के चर्षक एवं बलवान्‌ तेरे लिये ही (इमा ) ये सब ( सवना ) 
ऐश्वर्य उत्पादक कार्य ( कृता ) किये जाते हैं । और ( समिधाने अझो ) 
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अति प्रदीप्त अभि सँ जिस धकार ( सवाना कृता.) यज्ञ कर्म करने पर 
$ ( ग्रावाणः ) मेघ उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ( समधाने अझ्नौ ) तुझ 

नाग्रक, अग्रणी पुरुष के प्रचण्ड और अभि के समान युद्ध में प्रज्वलित हो 
जाने पर (त्राणः) ज्ञानो का उपदेश करने वाळे विद्वान्‌ एव पापाणों के , 
समान दुष्टों के दळन करने वारे शख्धर वलवान्‌ पुरुप भी .( युक्ताः ) 
योग्य स्थानों पर नियुक्त होते हें । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे ईश्वर ! दूर से दूर के स्थान भी तेरे लिये 
दूर नहीं । तू अपने धारण और आकषण सामर्थ्य से सब में व्याप्त है । 
तेरे ही किये हुए ये सव कार्य हैं । हृदय में तेरे प्रदीप्त हो जाने पर ही ये 
सब ( ग्रावाणः ) समस्त स्तुतिकर्ता विद्वान्‌ भी योग द्वारा तेरा साक्षात्‌ 
करते हैं, वे समाहित होते हें । 
अपाढं यत्सु पतनास पिं स्वर्षासप्सां वृजनस्य गोपाम्‌ । 
अरेषना * सुलितिर्य सुश्रवर्स जयन्ते त्वामनु मदेम सोम ॥२०॥ 

ऋ १।६१।२१॥ 
२०-२३ गोतम ऋषिः। सोमो देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवत: ॥ 

भा०--हे ( सोम ) राजन्‌ ! सेनापते ! (युत्सु) थुद्धों में (अषाढम्‌) 
शत्रओं से जिसको पराजित न होने वाले ओर ( एतनासु ) सेनाओं में 
( पग्रिम्‌ ) पूर्ण बलवान्‌ एवं सबके रक्षा करने वाले, ( खपाम्‌ ) सबको 
सुख और पऐेश्वये के देने ओर बांटने वाले ( अप्साम्‌ ) मेघ जिस प्रकार 
जळ सवक्रो प्रदान करता है उसी प्रकार सबको प्राण अन्न देने वाले, 
अथवा ( अ-प्सास्‌ ) प्रजाओ के धन को स्वय न खा जाने वाले 
( वृजनः्य ) शत्रुओ के चारण करने चाले सैन्य बळ के ( गोपाम ) रक्षक 
( भोपुजां ) संग्रामा ओर यज्ञो एवं प्रजा के भरण पोषण के कार्या में 


प्रसिद्ध एवं पिजयी ( सुक्षितिम्‌) उत्तम निवासस्थान से युक्त, उत्तम 
क त्यवात लडकत च्याय कका RR RI ENE ES नमा कक 
२०--अषाळह० शत का्० | टर नं 
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भूमि के स्वामी, दृढ़ हुर्गचान्‌, ( सुश्रचसम्‌ ) उत्तम यश ऐश्वर्य ओर 
अन्नादि से समृद्ध ( जयन्तस्‌ ) विजय करने हारे ( स्वास्‌ अनु ) तेरे ही 
हषं के साथ हम प्रजाजन भी ( मदेम) प्रसन्न एवं तृप्त, सुखी होकर रहें । 
सोमा धेनुं सोसो अवेन्तसाश ९ सोमो चीरं कसंण्यं ददाति! 
सादन्यं चिदथ्य& सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मे ॥ २१ ॥ 
1०--( सोमः ) सबका प्रेरक, अभिपिक्त हुआ राजा (धेजु ददाति) 
हुघार गौओं को देता है । (सोमः) वह अभिपेक योग्य आज्ञापक राजा ही 
(आझुम्‌ अर्वन्तम्‌ ददाति) वेगवान्‌ अश्वसैन्य और कर्म कुशल वीर पुरुप प्रदान 
करता है । (यः) जो प्रजाजन अपने आपको और अपने राज्य को ( अस्मै) 
इस राजा के अधीन ( ददाशत्‌ ) देदेता है उस प्रजा को वह (सादन्यम्‌) 
उत्तम गुहो और राजसभाओं उत्तम पदों पर विराजने योग्य, (विदथ्यस्‌ ) 
` ज्ञान सत्संग, यज्ञ आदि के योग्य क्वानदान्‌ ( सभेयम्‌ ) सभा में कुशल, 
९ पितृश्रवणस्‌ ) पिता, पालक गुरु जनों के उपदेश ओर आशज्ञाओं के श्रवण 
करने वाळे अथवा पिताओं के यश कीति फैलाने वाले पुरुषों को भी 
( ददाति ) प्रदान करता है । 
त्वासिमा ऽओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो ऽअंजनयस्त्वङ्काः । 
त्वमा ततन्थोडैस्तरिङ्षै त्वं ज्योतिंणा वि तमों चवर्थ ॥ २२ ॥ 
सा०्-हे ( सोस ) अभिपिक्त राजन्‌ ! ऐश्वर्यचन्‌ ! (इमा ओपधीः) 
मेघ जिस प्रकार जल वर्षा कर इन नाना ओपधियों को पैदा करता है 
उसी प्रकार ( स्वस्‌) तू ऐश्वयं प्रदान करके ( इमाः) इन नाना 
( ओपधीः ) शत्रु संतापक बळ और तेज को धारण करने वाली वीर 
सेनाओं और वीर पुरुषों को ( अजनयः ) उत्पन्न करता प्रकट करता है । 
( तम्‌ ) तू मेघ जिस प्रकार जलों की वर्षा करता है उसी प्रकार ( अपः 
जनयः ) जरो के समान शान्तिदायक आप्त पुरुषों, उत्तम बुद्धियों और 
के व्यवस्था को ( अजनयः ) अकद करटः है। (त्वं गाः ) तूही गौ 


क्म 
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आदि पशुओं और राजाज्ञा रूप चाणियों को प्रकट करता है । (स्वम्‌ )तू. 
( अन्तरिक्षम्‌) वायु के समान विशाल अन्तरिक्ष और सबको आवरण 
और रक्षा करने वाले रक्षक, शासक विभाग को ( आततन्थ ) बिस्तृत 
कर । और (च्च) तू ही (ज्योतिषा) सूयं के समान प्रकाशा से 
( समः ) अन्धकार के समान प्रजा के कष्टदायी ओर शोक के हेतु ठःखो को 
( चवथ ) निवारण कर । 

अथवा--वह राजा ही सोम आंदि ओपचिर्या को, वही जळो की 
लहरा को, गो आदि पशुओं को उत्तम बनावे। वही विशाळ आकाश 
को वश कर ज्ञानज्योति से अविद्या, अन्यायादि को दूर करे । 

परमात्मा के पक्ष मॅ-- वह समस्त अन्न आदि ओपधि, जळू, पझु 
प्रदान करता, आकाश को बनाता ओर सूर्य से अन्धकार और ज्ञान से 
मोह को दूर करता है । र 
देवेन चो मर्यसा देच साम रायो भाग€ सहसावन्नभि युध्य 1 
मात्बातंबदाशप वाय्यस्यासयभ्यः प्र \चाकव्खा गावेश ॥२३॥ 

ऋण १।६१।२३॥ 

भा०--हे (सहसावन्‌) वळपूर्वक शत्रु को पराजय करके विजय लाभ 
करने हारे ! हे ( देव ) राजन्‌ ! ्रजाओं के सुखदाता एवं झन्नु पर विजय 
करने के इच्छुक ! तू ( देवेन मनसा ) विजय की कामना वाले मन से 


(नः) हमारे ( रायः भागस्‌ ) ऐश्वर्य को छे लेने वाले शत्रु को ( अभि-' 
युद्ध ) युद्ध में परास्त कर । तू ( उभयेभ्यः ) शब्चु और मित्र दोनों: 


पक्षी के लोगों के ( वीर्यस्य) बलों पर ( इंशिपे ) अपना स्वामित्व करने 
में समर्थ है । शत्रु ( त्वा मा तनत्‌ ) तुझे न व्याप ले, तुझे न दवारे ! तू 


( गविष्टौ ) वाणों के निरन्तर प्रहारो के स्थान संग्राम में ( प्र चिकित्स )- 


२३--ग इष्टो इति क्राएव० । 
७० 
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शत्रुओं को रोगों के समान दूर करने का यत्न कर, अथया (प्र चिकित्स ) 
युद्ध से प्राप्त क्षत आदि की उत्तम चिकित्सा का प्रबन्ध कर । 

अथवा--( रायः भाग नः अभियुद्धय ) ऐश्वर्य का भाग हमें प्राप्त 
करा । ( गविष्टो उभयेभ्यः प्र चिकित्स ) स्वर्ग, सुख के निमित्त, हमारे. 
ऐहिक पारमार्थिक सु लां के बीच में आये विघ्न निवारण कर। (मही ०, दया० 
उबट ) 
प्रे व्यख्यत्ककुभः पथिब्यास्त्री धन्व॒ योजना सप्त सिन्धन्‌ । 
हरण्याक्ष) सावता दच ऊभ्रागाइधद्रत्वादाइाप वाय्यार ॥२४॥ 

ऋण १। ३७1 ८ ॥ 
हिरण्यस्तूप आङ्गिरस ऋषिः । सविता देवता । भुरिक्‌ पक्तिः। पंचमः 
` सा०--रजा के पक्ष से--(सविता ) सबका प्रेरक, सञ्चालक, पश्वर्थ 

का उत्पादक सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी, (देवः ) विजिगीएु' राजा 
( हिरण्याक्षः ) प्रजा के प्रति हित और रमगीय चक्ष वाला, सोम्य दृष्टि 
होकर ( दाशुपे ) भेंट ओर कर प्रदान करने चाळे प्रजाजन को (वार्याणि) 
चरण करने योग्य, उत्तम २ ९ रत्नानि ) रत्न रमणयोग्य - पदाथा को 
( दधत्‌ ) स्वयं धारण करता और प्रदान करता हुआ ( आगातू ) आवे 
प्राणत हो । ओर सूर्य जिस प्रकार ( अष्टौ ककुभः ) ४ दिशा, ४ उपदि 
मिलाकर आउँ दिशाओं को, ( एथिव्याः योजना ) पृथिवी पर के समस्त ' 
प्राणियों ओर (त्री घन्व) तीनों लोकों और (सक्ष सिन्धून्‌) प्रवाहित होने वाले ' 
स्थूल सूक्ष्म जळो को भी ( बि अख्यत्‌ ) विशेष रूप से प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार राजा भी ( अष्टो ऊकुमः ) आठों दिशाओं, ( पृथिव्याः 
योजना ) पृथिवी के साथ योग रखने वाळे या कोश, योजनादि भागों 
थर एथ्वी से युक्त प्राणियों, या (त्री धन्व) तीनों अन्तरिक्ष अर्थात 
आकाश और गतिशील नद नाखों, या सातों ससुदों को ( वि अख्यत्‌ ) 
(विशेष रूप से देखे । सब पर आपनी वक्ष रक्खै । 
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मदरपिदयाचन्दः - भरम्वेदे-- “एथिच्यामध्ये स्थितानामेकोनपञ्चाशद कोः 
शपर्यन्तेऽन्तरिक्षे स्थूलपृक्षमळघुगुरूवरूपेण स्थितानामपां सञ्षसिंध्विति 
सञ्ञा? । यजुवे दशाष्ये ~ प्थिवीमारभ्य द्वादशक्रोशपर्यन्त गुरुत्वरघुत्वसूतानां 
सञ्षविधानामपामवयवाः’ इत्यादि उभयविघलेखनं सुविचार्यस्‌ ॥ 
हिरण्यपाणिः सबिता विचंपेणिङभे द्यार्यापृथिची ऽअन्तशयतः 
श्रपार्मीवां वाधते वेति सूर्य्या कृष्णेत रजसा द्यार्यणेति॥२५॥ 
` हिरण्यस्तृप ऋषिः । निश्वज्जगर्ता | सविता देवता । निषादः ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( सचिता ) रसो और प्रकाशमय किरणों का 
उत्पादक सूर्य ( हिरण्य पाणिः ) सुवर्ण के समानतीक्ष्ण किरणों कों जलादि 
अहण करने वाले हाथों के समान धारण करता हुआ ( विचर्षणिः ) समस्त 
विश्व को अपने प्रकाश से दिखलाता और तीब्र ताप से पदार्थों को फाड्ता 
और विश्केषण करता है । और वह सूर्य जिस प्रकार ( उभे दावाएथिवी 
अन्तः ) आकाश और एथिवी दोनों के बीच में स्थित होकर यति 
करता है और जिस प्रकार सूर्य ( अमीवां) रोगकारी पीढ़ाओं को और 
रात्रि के अन्धकार को भी ( अप बाधते ) दूर करता और नष्ट करता है। 
और जब चह ( सूर्यस्‌ ) सूर्य अपने ही स्वरूप को ( चेति ) प्रकर करता है ' 
तब भी ( कृष्णेन ) अन्धकार के नष्ट करनेवाळे ( रजसा ) तेज से ( धाम्‌ ) . 
आकाश को ( अभि ऋणाति ) सव प्रकार से व्याप लेता है उसी प्रकार 
यह ( सविता ) राष्ट्र के सब ऐश्वर्यों का उत्पादक, सवका प्रेरक राजा" 
( हिरण्यपाणिः ) सबके हितकारी और रमण योग्य ध्यवहारों वाला, एवं: 
सुवर्ण आदि रत्नों को दूसरों के देने के लिये अपने हाथ सँ, या वश में 
करके ( विचर्षणिः ) समस्त मनुष्यों में विशेष पुरुप होकर | ष्च विविध 
प्रकार से सबका द्रष्टा होकर ( उभे याबाएथिवी अन्तः ) दोनों राजवर्ग 5 
और प्रजावर्ग या शु और मित्र दोनों राष्ट्रों के बीच में ( इयते) अर” 
खडा होता है। दोनों के वीच मध्यस्य रूप. से संमान्य जाना जाता है 
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तब ही वह ( असीवाम्‌ ) रोग पीडा के समान दुःखदायी शत्रु सेना को 
भी ( अप बाधते ) दूर करता है । और ( सूर्यम्‌ वेति ) सूर्य पद को प्राप्त 
करता है । और (कृष्णेन रजसा) शत्रु बल को कर्पण अर्थात्‌ क्षीण कर देने 
वाले तेज से ( याम्‌ ) देदीप्यमान राजसभा या उच्च पद को ( ऋणोति ) 
प्राप्त करता है । 

अथवा--जब ( सूर्यम्‌ = सूर्यः ) सूर्य ही ( वेति ) अस्त हो जाता है 
तब ( थाम्‌ कृष्णः न रजसा कृणोति) आकाश को काले अन्धकार से 
ढक देता है । (दया० यजुभांष्ये) अथवा--जव वह सूय ( सूयम्‌) रश्मि 
समूह को (वेति ) प्रकट करता है तव ( कृष्णेन रजसा ) आकृष्ट लोका 
द्वारा अपना प्रकाश प्राप्त करवाता है । (दया० ऋग्भाप्ये) 
हिरण्यहस्तो ऽअख्ुरः सुनीथः सुमडीकः स्ववाँ यात्यचीडङ्‌ | 
'्रपसेधत्रक्षसी यात॒धानानस्थादेवः प्रातदाष ग्रणान; ॥ २६ ॥ 

ऋण १। १५। १०॥ 

भा०--(हिरण्यहर्तः) सब प्रकार के ऐश्वयं से युक्त और सब दिशाओं 
में अपने किरणरूप हस्तो वाला ( असुरः ) सबको प्राणदाता, वल 
चान्‌ ( सुनीथः ) सुखपूवेक सबको प्राप्त, ( सुम्मुडीकः ) उत्तम सुख- 
प्रद, ( खवान्‌ ) अपने उत्तम गुणो से युक्त ( अर्वाङ याति ) अपने समस्त 
गुर्णो को प्रकट करता हुआ सूर्य या वायु जिस प्रकार प्राप्त होता है उसी 
प्रकार. यह राजा और सभापति ( हिरण्यहस्तः ) प्रजा के हित और. 
रमण करने योग्य सुखकारी पदार्था को और सुवर्ण आदि बहुसूय्य धने- 
श्यो को अपने हाथ में, अपने अधीन रखने हारा, तेजस्वी ( असुरः ) 
समस्तं प्रजाओं को प्राण देने वाला, उन पर अनुग्रह करने और उनको 
बृत्ति देने वाला, ( सुनीथः ) उत्तम मार्ग में प्रजा को चलाने हारा, या 
उततम खुलिशुर,(सचडीकः ) सुखकारी, दयाळ, वा्‌ ) धना, 


२६--पुम्गाळीक इति काण्व ० | 
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पव अपने; आन्मवळ से युक्तःहोकर' (-अवाड यातुः). अपने खन्नु के अभि- 
सुख अर प्रजा क्ले मतिभी मांन करे। और वह यातुघ्रानानाम्‌ ) म्रजाओं 
को पीड़ा देने वाळे, एवं दण्डित करने योग्य (-रक्षसः ) दृष्ट, चोर, डाकू 
आहि प्रजापीडक , लोगो को ( अप सेघन ) दूर करता हआ और ( प्रत्रि- 
दोप्रम्‌ ) प्रज्ञा,के प्रत्येक दोप के सुधार, के लिये उनको ( गृणानः) उत्तम 
मार्गोपदेश क्ररता हुआ ( देवः) दानशीछ, विद्वान, सद्रष्टा राजा- 
( अग्रथात्‌;) सिंहासन परं स्थिति प्राप्त करे । अथवा ( प्रतिदोषं गृणानः.) 
प्रति रात्रि काल सें या प्रतिदिन लोगों को सावधान करता हुआ विराजे त 
” इक्चसः--रक्षो रक्षयितव्प्रसस्मांत्‌ । इति निर? । ४। १८ ॥ 
४: 'प्रतिदोपस्‌~प्रतिजन यो दोषः 'तम्‌ । शतिस्मृति विहितघमपराद्घ्ु 
सानां याचन्तो दोषास्तावतो गृणानः इति महीधरः & 44-५ 
ये ते पस्थाः सवितः पू््यासोऽरेणवः सुछृता ऽञअजन्तरित्षे । 
ताना य्य पाथास; सगझा रजा च चा «आध च ब्रा द्रव ॥२७)॥ 
Ft ऋ० 541 है? | ११2. `, 
भा०--हे ( सवितः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष ! राजन्‌ ! (ते) 
नेरे बनाये ( ये ) जो.(-पूच्यांसः ) पूर्व के विद्वानों, आप्त जनों से चनाये 
शुज चले गये और पाछत किये गये (सुकृताः ) उत्तम रीति से ऱ्चे हुए 
चर्म कृत्य, ( अन्तरिक्षे ) और आकाश में. विद्यमान ( अरेणवः ) धूकि 
रहित स्थानों के समान ( अरेणवः ) -चिद्वानों के हृदय में निर्मल. माग 
सदाचार के मर्यादा रूप माग या व्रवाचरण हैं ( तेभिः ) उन ( सुगेसिः ) 
सुख से चलने योग्य ( पथिभिः ) मार्गा से ( नः ) हमें ( अद्य) आज. और 
सदा ही ( रक्ष) पालन कर हे ( देव) दानशील, विद्वन्‌ ! तेजस्वि 
राजन ! (नः ) हमें तू ( अधि ब्रहि च ) सन्मार्गा.का उपदेश भीकर । 
, उभा पिवतमाश्वनाभा चः शस यच्छुदम । 
ः अधवाद्रयाभदराोतेभः ॥ १८ ॥ ऋण १1४६ टश 
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प्रस्कण्व ऋषिः । आनो देवते । निचद्गायत्री । षड्जः ॥ 

भा०- ( उभा ) दोनों ( अशिना ) विद्या और अधिकारों में व्याप्त 
॥ दोनों ड आ 
अध्यापक, सभाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष दोनों मुख्य अधिकारी ( पिवतम्‌ ) 
उत्तम राष्ट्रेध्यं का उत्तम रस के समान पान, पालने-या स्वीकार करें । 
और ( उभा ) दोनों ( तः ) हमें ( शर्म ) सुख, शरण ( आबिद्रियामिः ) 
'अखण्डित, कभी नष्ट न होने वाले, दद्‌, अथवा त्रुटि रहित, छलछिद्र रहित 
पूवं अनिन्दित, उत्तम ( ऊतिभिः ) रक्षा साधनों से ( शर्म ) सुख एगं 
शरण, उत्तम गुह आदि साधन ( यच्छतम्‌ ) प्रदान करें । 

“अविद्रियामिः-द विदारणे’ इत्यस्मादोणादिकः इयक इति मही० । 
घञर्थेकस्ततोघस्तद्धित इति दया० । द्रा कुत्सायां गतौ इत्यस्मादौणादिकः 
किः । अविद्विनिन्दा, तद्विरोधिनीं स्तुति यान्तीति अविद्रियाः, ताभिरिति 
सायणः । 
| झप्न॑स्वतीर्मा ४. वाच | त 
श्र भवना चा कुतं नो दस्रा वृषणा मच्चीषाम्‌। 


© 
शद्युत्ये5वसे नि हुये वां वृधे च नो भवतं वाज॑सातौ ॥ २६ ॥ 
। ऋ १।११२।२४॥ | 
कुत्स ऋषिः । अश्विनो देवते । विराट्‌ त्रिष्दुर्‌ । घेवतः ॥' 

भा०--हे ( अश्विनौ ) दिन और रात्रि, सूर्य और चन्द्र दोनों के 
समान तेज, प्रभाव तथा सर्व जनों को आल्हाद करने वाले सेनाध्यक्ष और 
सभाध्यक्ष दोनों पदाधिकारी गणो ! आप दोनों ( अस्मे वाचम्‌ ) हमारी 
वाणी को ( अप्नस्वतीम्‌ ) उत्तम कर्म युक्त (कृतम्‌) करो । और हे (दस?) 
शत्रुओं और प्रजा के पीडाकारी दुःखों और दुष्ट पुरुषों के नाश करने ` 
वांलो ! हे ( वृषणा ) माता पिता के समान प्रजा पर सुखों के वषण 
, करने वालो ! तुम दोनों ( अम्नस्वतीस मनीषाम्‌ कृतम्‌) शुभ कमं से 
युक्त मन की इच्छा या बुद्धि को उत्पन्न करो, में प्रजाजन ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों को ('अय॒त्ये )- चत आदि छल युक्त कार्यों या -शत्तों रहित 
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निकार्य, कार्य में अथवा ( अद्दत्ये ) प्रकाश रदित, अन्धकार कै समय 
-अशात स्थानों में और (अवसे) प्रजा के रक्षण कार्य करने के लिये ( चां) 
आप दोनों को ( निह्वये ) निरन्तर इलाता हूं । आप दोनों (वाजसातौ ) 
संग्राम से या ऐश्वर्य प्राप्ति के कार्य में ( चः) हमारे ( इथे ) ब्रदाने के 
लिये ( भवतम्‌ ) समर्थ होवो । 
अय्यत्ये'-~द्यतादायत, द्यते अव वा द्यत्यम्‌ , न यत्यमद्यत्य. तस्मिन्‌ ! 


घुमभिरक्कशिः परिपातमस्मानरिण्रोभिराशविना सोभगिभिः । 
तमन्ना मजा चरुणा मामहन्तामादावःासस्चुः पथचा ऽउत याम ३०॥ 
ऋण १।११२।२५॥ 
कुत्स ऋषिः । आश्विनो देवते । त्रिष्टुपू । घेवतः ॥ 
__ भा०--( अश्विना ) व्यापक अधिकार ओर सामर्थ्यं वाले सभाध्यक्ष 
और सेनाध्यक्ष, सूर्य चन्द्र के समान तुम दोनों ( युभिः अक्तुभिः ) दिनों 
और रात्रियों में आप दोनों ( अरिष्टेमिः ) अविनष्ट, एवं मंगलकारक सुख- 
प्रद हितकारी ( सौभगेभिः ) सौभाग्यो, धन सम्पदाओं से (अस्मान्‌ परि- 
पातम्‌) हम प्रजाजनों की रक्षा करों। ( तत्‌ ) तव ( मित्रः वर्णः ) 
मित्र, स्नेही और वरुण, दुष्टवारक, सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश और दण्डाध्यक्ष 
दोनों ( नः) उस पालन के कार्य को ( मामहन्तास्‌ ) और अधिक उत्तम 
एवं कीर्ति और आदर योग्य चनावें । ( अदितिः ) अखण्ड राज्य शासन 
करने वाली राजसभा और ( सिन्धुः) सब राज्यप्रबन्ध द्वारा समस्त 
देशों और प्रजाओं को. परस्पर बांधने वाला, समुद्र के समान गम्भीर राजा 
( प्रथिवी उत यौः ) एथिवी के समान विस्तृत और सूर्य के समान तेजस्वी 
` होकर दोनों ( मामहन्तास्‌ ) राजा के रक्षण काय को उन्नत कर । 
आ कष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशर्यन्नसुत मत्येड्च । 
_ हिरण्ययेन सबिता रथेना देवो याति भुर्वनानि पश्यन्‌ ॥ ३१॥ 
भा०-ऱ्व्याख्या देखो अ० ३३।.४३ ॥. . ` 
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आ,राजि पार्थिवं रजः पितुरप्रायि-घाममि 
दिवः सर्दा शस्र वहती त्रि तिष्ठस ऽआ त्वेष वत्तत्ते तर्मः ॥ ३२॥ 
र | अधच० १६ । ४७  १॥ ; 
कशिपा नाम भरद्ाजकन्या ऋषिका । रात्रिदेवता । पथ्या दहती । मध्यमः ॥ . 
भा०--हे (रात्रि) रात्रि के समान समस्त प्रजाओं को रमण.कराने, 
सबको सुख देने वाली ! सबको दान एवं चेतनादि देने वाली राजत्ताक्ते ! 
( पार्थिव.) प्रथिवी. का (रजः) समस्त लोक (पितुः ) . पालन्न 
: कररने;वाले वायु और सूर्य के समान तेजस्वी वलूवान्‌ पुरुष के ( धामभिः) 
धारण, सामर्थ्यो और ' तेजा, पराक्रमो से ( अप्रायि ) पूर रहे और तू 
( बृहती ) बड़ी भारी शक्ति वाली 'होकर ( दिवः सदांसि) उपःकाल 
डिस प्रकार आकाश श में फैलती है उसी प्रकार राजसभा के ( सदांसि ) 
नाना अधिकार पदों पर ( वितिष्ठसे ) विशेष रूप से स्थित रह। और 
( तमः ) अन्धक्रार जिस प्रकार सर्वत्र फैल कर आंखों को निर्षल करं 
देता है और ( स्वेष ) प्रकाश जिस प्रकार सर्वत्र फैल कर प्राणियों को 
सामर्थ्यवान्‌ करता हे उसी प्रकार हे राजशक्ते ! तेरा ( त्वेषं तमः )- अति 
तेजस्वी रूप मित्रगण को अधिक सामर्थ्यवान्‌ कर देने वाला और दाटओं 
को निबेळ एवं दिवान्ध करनेवाला बल ( आवर्तते ) सर्नन्न फैले हे । यहां 
राज्य प्रवन्ध करने वाली शक्ति “रात्रि” शब्द से कही गई हे । विशेष विव- 
रण अथनेवेद के रात्रि सूक्त के व्याख्यान में देखो । 
उषस्ताच्चत्रमा भरास्मभ्ये वाजिनीचाति । | 
येन ताकं च तनयं च धामहे ॥ ३३ ॥ ऋ० २।६२।१३॥ 
गोतम ऋषिः । उषो देवता । परोष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे ( वाजिनीवति) वाजिनी अर्थात्‌ अश्व रथ आदि सेना 


से युक्त ( उपः ) झान्रुओं को दान करने वाली, उनका नाश करने. वाली 
दण्डशक्ते ! तू ( अस्मभ्यम्‌ :) हमारे. हित के लिये . ( तत्‌.) उस नाना 
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प्रकार,के:( चित्रम्‌ ) अछुत २ धन को. ( आ भर ) प्राप्त करा (येन) 
, जिससे हम लोग; ( तोकं च-) सव दुःखो के. नाशक पुत्रों और ( तनयं च) 
* झगछी :सन्तति:करे विस्तार करने वाळे पोत्र आदि को भी -( धामहे ) 
धारण, पालन पोपण करें । 


स्त्री के पक्ष- में--हे' ( वाजिनीवति उपः ) बळ, वीर्य, ज्ञान, वळ और 
अन्नादि से ससद्ध उपा के समान शोभा से युक्त तू संग्रह करने योग्य 'उर्स 
बन को प्राप्त कर जिससे पुत्र पौत्रो का धारण पोषण करें । | 
प्रातराग्लि प्रातंरिन्द्र छ हवामहे प्रातर्सित्रावरुणां प्रातरश्विनां। 
धातभग पृषण ब्रह्मणस्पात प्रातः सामसुत रुद्र ९४ हुलेम ॥.२४७ ॥ 
fe | ऋण ७। ४१ ॥ १.॥ 
वसिष्ठ ऋषिः । अग्न्यादयो देवताः । जगती । निषादः ॥ 


: भा०--(प्रात) जव पांच घडी रात्रि रहे तब प्रभात वेला में, प्रातः काळ 
इस लोग ( अशि हवामहे') .ज्ञानस्वरूप परमेश्वर का. स्मरण करें और 
जानवान्‌ आचार्य को नमस्कार करें । ( प्रातः इन्द्रम्‌) प्रातःकाल मे 
इम उस समस्त ऐश्वयों के दाता परमेश्वर का स्मरण करें और परम पेश्वय 
को प्राप्त करें । अथवा आत्मा और ज्ञान के द्रष्टा आचार्य की उपासना 
करें । ( प्रातः मित्रावरुणा हवामहे ) प्रातःकाल के समय ही हस रोग 
मित्र अर्थात्‌ प्राण के समान सबके स्नेहकारी, जीचनप्र द, प्रिय और वरुण अर्थात्‌ 
अपान के समान सर्व मळनाशक और शक्तिमान्‌ परमेश्वर की. उपासना करे । 
इसी प्रकार आतः काल हम लोग प्राण और अपात की साधना प्राणायाम द्वारा 
करें । प्रातः काळ हम लोग मित्र, स्नेही ओर श्रेष्ठ पुरुष को नमस्कार आदि सत्कार 
करें । ( प्रातः अखिता ) माता पिता को प्रातः नमस्कार करु । सूय 
यो और एथिवी और दिन और रात्रि के उत्पादक परमेश्वर की. भी आत 
उपासना करें । ( भगम) सवके सेवन करने योग्य, ( पूपण 2 -सूबके 
प्रोपक, ( त्रह्मगस्पतिम ). वेद और ब्रह्माण्ड के पारक परमेश्वर और ब्रम 
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शक्ष बल, यश और ज्ञान के पालक विद्वान्‌ तेजस्वी पुरुष की ( प्रातः ) 
प्रातःकाल, दिन के पूर्व भाग में, सब कार्यों से प्रथम, ( सोमम्‌ ) सबके 
अन्तर्यामी मेरक, ( उत ) और ( रुद्रम्‌) पापियों के रुलाने हारे, एवं 
सवरोगनाशक, सर्वज्ञानोपदेशक परमेश्वर की हम प्रातःकाल उपा- 
सना करें और इसी प्रकार विद्वान्‌, रोगहारी वैय और ज्ञानी विद्वानों 
का संगभी प्रातःकाल सर्व कार्या के प्रथम करें । 

प्रातःकाळ ही (सोम) सोम आदि ओपधियों का सेवन और ( रुद्र ) 
जीव आत्मा का चिन्तन भी प्रातःकाल ही किया करें । महर्षि दयानन्द । 


प्रातर्जित अर्गसुग्रै हुवेम वयं पुत्रमर्दितेयों विधत्तां । 
शआध्रश्चिय मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भग भक्षात्याह ॥३५॥ 


भा०--परमेश्वर के पक्ष मॅ--(यः) जो परमेश्वर ( अदितेः ) 
अखण्ड शक्ति और अखण्ड ब्रह्माण्ड का ( विधत्तो) विविध उपायों से 
और विविध लोकों को धारण करने हारा है उस ( जितम्‌) सबके 
विजेता ओर सबसे उत्कृष्ट ( भगम्‌ ) सबके भजन करने योग्य और 
ऐश्वयेशील, ( उग्रम्‌ ) दुष्टों के प्रति सदा दण्ड देने वाले, उम्र, अति भय- 
कर परमेश्वर को ( वयम्‌ ) हम ( प्रातः) प्रातःकाल ही. ( हुवेम ) 
स्मरण करें । ( य॑ ) जिस ( भगं ) उस भजन योग्य परमेश्वर को (आध) 
अधीर एवं अतृप्त, भोगेच्छु या दरिद्र पुरुष ( चित्‌) भी ( तुरः चित्‌ ) 
अति शीघ्रकारी या शात्रुऔं का नाशक बलवान्‌ पुरुप और (राजा चित्‌ ) ' 
ऐश्वर्यो और उत्तम गुणों से प्रकादामान्‌ राजा भी ( मन्यमानः ) आदर 
सत्कार एवं प्रेम से मनन करता हुआ ( भक्षि ) झुझे ऐश्वय का प्रदान 
कर ( इति ) इसी प्रकार ( आह ) प्रार्थना किया करता है । 

राजा के पक्ष मे--हम उस : ऐश्वयंवान्‌ राजा को सबसे प्रथम घातः 
चुलाव (यः अदितेः विधत्त) जो एथ्वी का विविध उपायों से धारण पोषण 
करता है और उसको वृत्त करता. है । -( यं. मन्यमानः.) जिसका . आदर 
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करता हुआ (आध्र) दरिद्र भी और ( तुर चित्‌, राजाचित्‌ ) शात्रु हिंसक 
यरूवान्‌ पुरुष और राजा भी (इति आह) ऐसा ही कहता है कि वू 
( भगं भक्षि ) सेवन करने योग्य ऐश्वर्य का विभाग कर दे, धन सम्पदाओं 
'को बांट । 
आधः--दरिदः इति सायणः। अपुत्रस्य पुत्रः [ अथवा, अतृप्तस्य 
पुत्रः इति वा स्यात्‌ न्यायादि में तृप्तिन करने वाळे का पुत्र ] ? इति दया० 
मे तृप्ती । न दृप्यति स अधरः । दीर्घव्छान्दसः । यद्वा आ समन्तात्‌ परः! 
.अभ एवं वा आघरः । स्वार्थे तद्धितः 1 इति महीधरः 


सग प्रशवरसग सत्यराधो भगेमां घियसुदा ददन्नः । 
संग प्र चों जनय गोमिरपविभेग प्र नुभिर्नुचन्तः स्याम ॥ ३६॥ 


भा०--हे (भग) ऐश्वर्यवन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! हे ( प्रणेतः ) 
उत्कृष्ट मार्ग में छेजाने वाले ! उत्तम न्याय के करने हारे! हे ( सत्य- 
राधः ) सजना के योग्य धनेश्वर्या के स्वामिन्‌ ! सत्य के पालक, सत्यधन! 
तू ( नः ) हमें ( ददत्‌ ) नाना ऐश्वर्या को प्रदान करता हुआ ( धियम्‌ 
उत्‌ अव ) हमारे कर्म और घुद्धि को उन्नत कर । अथवा ( नः धियं ददत्‌ 
उत्‌ अब ) हमें सद्बुद्धि और सत्कम की दिक्षा प्रदान करता हुआ 
उन्नत कर, हमारी रक्षा कर। हे (भग) ऐशर्यचन्‌! ( नः) हमें 
( गोभिः ) वेदवाणियॉ, गोवा और ( अश्वेः ) विद्वानों और वेगवान 
अश्वो से ( प्र जनय ) उन्नत कर । हे ( भग ) ऐश्वर्यवन्‌ ! हम ( नुभिः ) 
उत्तम कुळनायक और नेता पुरुषों से ( नूवन्तः ) उत्तम नेता वाळे पूत्र 
पुत्र, भृत्य और सहायकों से युक्त ( प्र स्याम ) भली अकार ह । 
उतेदानीं भर्गवन्तः स्यासोत प्रपित्व ऽउत मध्ये ऽश्रह्माम्‌ । 
उतादिता मघवनत्सूय्यस्य चय देवाना *सुसतां स्याम ॥ ३७॥ 

सा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐेश्रर्यवन्‌ ! ( उत्त) और हम भी ( इदा- 
लीम्‌ ) अव ( भगवन्तः स्याम ) ऐश्वयवान्‌ एवं तुझ से स्वामी वारे हों । 
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(उत) और ( अहम ) दिनों के ( प्रपिल्ले ) आरंभ और (मध्ये) बीच मैं 
औ.भौर॑ ( सूर्यस्य उदिता ) सबके प्रेरक सूर्य- के उदय काल में और सचके 
प्रेरक सूर्य, के समान तेजस्ढी राजा के अभ्युदय के समय में ( चयस ). हम 
संद ( देवानां ) विद्वान्‌ पुरुषों की ( सुमतो ) शम, सुन्दर, सुखजनक 
सम्पति में ( खास ) रहा करं । | 
, अभ्युदय काल में इंपांवश हम लोग दुगश्लुद्धि से नष्ट न हो जांय । 
भर्ग एवं भर्गवॉर अस्तु देवास्तेन बये भगवन्तः स्याम। 
तं त्वां सग सर्व ५इजे'हवीति स नो भग पुर 5पता संवेह ॥३८॥ 
भा०--है (देवा: ) देवगण, विजयशील एवं विद्वान पुरुषों ! 
(भगः) ` सबके ; सेवा भजन करने योग्य परमेश्वर और ऐश्वर्यवान्‌ 
पुरुष ही . ( भगवान्‌ अस्तु ) समस्त ऐश्वर्या का स्वानी हो। ( तेन) 
उसके द्वारा ( चयं ) "हम भी ( भणचन्तः स्याम ) ऐश्वयचान्‌, स्वामी 
हों । हे (भा) ऐत्रयवन्‌ ( सर्व इत्‌) ससर्त जत भी ( त व्वा ) 
उस तुझे ही ( जोहवीति ) वार २ याउ करता है, तेरा ही स्मरग करता 
है । तुझे ही सब अवपरों पर पुारता है । हे ( भग ) ऐखर्यवच्‌ परमेश्वरं! 


'रांजन्‌ ! ( इह ) इस लोक में (सः) वह तू ( नः ) हमारे (पुरःएता) 


सबसे आगे चलने हारा नायक ( भव ) हो । 
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदार्य । 

अवाचीन वसुविदे भन नो रथशिवाश्वां वाजिंब ऽआ वहन्तु ॥३६॥ 
; , सा०--( उपसः ) उपाए, अभात वेलाए जिसः प्रकार ( अध्वराय ) 
हिंसारहित, परम पवित्र यज्ञ के लिये ( सं नमन्त ) अच्छी प्रकार आती 
ई, प्रकट होती हैं । उसी प्रकार ( अध्वरस्य ) शत्रओं से न मारे जाने योग्य 
अजापालन रूप राज्य काग्र के लिये ( उपसः ) झत्रदाहक तेअस्वी पुरुष 
भी ( से नमन्त ) अच्छो प्रकार एकत्र होते हैं ओर (.दधिक्रावा ) अपनी 
फरक पर, पुरुष को भारग करके चढ्ने में: समर्थं अश्व जिस प्रकार (पदाय) | 
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प्राप्त करंने थे दूर देश को प्राप्त होता है उसी . प्रकार न ( दधिक्रावा छ 
राष्ट्र कांय को अपने ऊपर धारण करके उसके चलाने और पराक्रम करने 
में समर्थ राजा ( छु वये. ) अत्यन्त शुद्ध, तेजस्वी, इघा, द्वेष, छोम;'काम 
राग कादि से रहित, ईमानदार, धर्मयुक्त ( पदाय ) पद प्रास करने के 
लिये ( से नतु ) प्रात हो । इसी प्रकार ( दधिक्रावा ) ध्यान वळ से 
असण करने वाला योगी झुचि पद, परम पावन परमेश्वर"को प्राप्त करने के 
लिये चत्न करता हे । और ( चाजिनः अश्वाः ) -वेगवोन्‌ अश्व ( रथम्‌ इव) 
जिस प्रकार रथ को धारण.करते हैं उसी प्रकार ( अश्वाः ) विद्या . अधि- 
कार सँ प्यापक सामथ्य वाळे ( वाजिनः ) अन्न आदि ऐश्वयं .और .ज्ञानों 
बाळे विद्वान्‌ पदप ( रथम्‌ ) रथ युक्त, एवं. रमण करने वाले, .( अर्वाची- 
ईम्‌ ) साक्षात्‌ एवं हमारे अमिछुल ( वसुविदं ) -ऐश्वर्य को देने. और 
प्रास करांनें वाळे (:भर्ग ). ऐश्वयेचान्‌ परमेश्वर का ( आ वहन्तु.) उपदेश 
करें और ( भगं आवहन्तु ) पेश्वव वान्‌ राजा के रड. को घारण करें 17.2 
अश्वाचतीगर्मतीनै उउपन्सों वीरऽतीः सर्दसच्छन्तु भद्राः 
ते दुह\ना चिश्वेत: ्रपीता ययं पात स्वस्तिक; खद्‌ नः॥४०॥ 


+ 


० ७1 ४१।७ ॥ 
` ` आ०--निस प्रकार (उपासः) प्रभाव वेलाएं ( अश्वावतीः ) वेगवान्‌ 
चायु और व्यापनशील प्रकाश से युक्त होने से “अश्वावती और (गोमतीः) 
किरणों से युक्त हने से “गोमती” और ( वीरवतीः ) विविध पदार्थों के 
पाने वाले वायु से या सूर्य रूप पुत्र से युक्त वीरवती? और € भद्राः ) 
सुचदायी होने से भद्रा' हैं, वे ( छत दुहामा: ) ओंसरूप जेल को प्रदान 
करती हैं उसी प्रकार ( उपासः ) शत्रुओं का दहन या नां करने मे 
अर्थ सेनांएं ( अखावतीः ) अश्वारोहियों से 'युक्त ( गोमतीः ) बैल आदि 
नाना पशुर्श से युक्त ( वीरवतीः ) वीर पुरुषी वाळी ( भद्राः ) उत्तम 
सुखकारी होकर र संदभ ) 'इसारे ` गृह और, राजसभा या “आश्रय-स्थान 
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राष्ट्र और राष्ट्रपति को ( उच्छन्तु ) प्राप्त हों, उसके यश और प्रताप को 
विकसित करं । वे (इतं दुहानाः) तेज को पूर्ग करती हुई (विश्वतःप्रपीताः) 
सव प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्वारा हृष्ट पुष्ट, सुरक्षित होकर 
रहें.। हे अग्रणी, चीर पुरुपो ! (यूय) चुम लोग (नः) हमारा (सदा) सदा. 
काल (स्वस्तिभिः = सु अस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारी साधनों से रक्षा करो।. 

खियों के पक्ष में--( अश्वावती: ) विद्या और बल में व्याप्त णव. 
अश्व के समान हर पुष्ट, उत्तम पतियों से युक्त, ( गोमतीः ) पूर्ण इन्द्रियों, 
वेद वाणियो और गवादि पछुओं से समृद्ध, ( वीरवतीः ) पुत्रा से युक्त, 
(मद्राः ) सुखदायिनी होकर ( नः सदम्‌ उच्छन्तु ) हमारे ग्रह की शोभा 
को बढ़ावें । वे ( घतं दुहानाः) योओं के समान प्रेमरस को भरपूर करती 
हुई ( विश्वतः प्रपीताः ) सब प्रकार उत्तम हुए घुष्ट, सुरक्षित या बालकों 
दवारा स्तन्य पान की जाने वाली हों। हे विद्वान्‌ पुरुषो ! तुम उत्तम श्रेयस्कर 
साधर्नो से हमें पालन करो । | 

पूषन्तव॑ व्र॒ते वय न रिष्येम कदां चन । 

स्तातारस्त इह स्मास ॥ ४१ ॥ ऋ० ६ । ५९४॥९॥ 

भरद्वाजा वाहंस्पत्यः सुहोत्रो वा ऋषिः । पूषा देवता । गायत्रो । षड्जः ॥ 

भा०--हे ( पूषन्‌) सब के पोषक परमेश्वर और राजन्‌ ! हम (तव) 
तेरे बनाये ( घतं ) आचरण करने योग्य कर्म, नियम एवं सदाचार में रह 
करं ( कदा चन ) कभी भी ( न रिष्येम ) पीडित न हॉ, कष्ट न पावें । 
ओर ( स्तोतारः ) तेरे गुण गान करने हारे हम विद्वान्‌ रोग ( ते ) तेरे 
ही होकर ( इह ) इस जगत्‌ में ( स्मसि ) रहें । 
पथस्पथः परिपति वचस्या कामेन कृतो ऽअभ्यानडकम्‌ । 
स.ना रासच्छुस्धशचन्द्राञ्रा [धियाधय सीषधाति घ पूषा ॥४२॥ 

ऋ० ६1४५ ६५॥ 

ऋणनिख ऋषिः. 1 पूषा देवता । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 दैवतः ॥ 
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भा०--जो (पूपा ) सब प्रजाओं का पोषण पालन करने वाला राजा 
( चचस्या ) वेदोक्त वचन और ( कामेन ) ) शुभ और प्रवल अभिलापा से. 
(कतः) निष्पन्न, चद, एवं तैयार होकर ( पथः पथः परिपतिम्‌ ) प्रत्येक धर्मः 
मर्यादा और उत्तम मार्ग के सव प्रकार से पालक, स्वामी ( अर्कम्‌ ) स्तुति 
करने योग्य तेजस्वी सूर्य के तेजस्वी पद को ( अमि-आनड्‌ ) साक्षात्‌ सवके 
सन्मुख प्राप्त है (सः) वह (नः) हमें ( चन्द्राग्राः ) सुवर्णादि से सुभूपित 
अथवा सुवर्णादि से समृद्ध ( झुरुधः ) शोक और पीडादि के रोकने वाली 
सम्पदाएं ( रासत्‌ ) प्रदान करें और वह ही ( धियं थियं ) प्रत्येक काम 
को ( प्र सीपधाति ) उत्तम रीति से चलावे । 
अथवा--मैं ( कामेन कृतः ) प्रबल अभिलापा और इच्छा से युक्त. 
होकर ( वचस्या ) (उत्तम वेदवचर्नो से ( पथः पथः परिपतिं ) प्रत्येक 
सन्मार्ग-मर्यादा के पालक उस ( अर्कस्‌ अभ्यानदू ) पूजनीय परमेश्वर 
को साक्षात्‌ स्तुति कर प्राप्त होऊं । वह ( चन्दाग्राः ) आह्लाद से अरी 
इड (शुरुधः) शोकनांशनी उत्तम वाजियों को (रासत्‌ ) हमें प्रदान करं । 
वह ( पूपा ) सर्व पोपक परमेश्वर और विद्वान्‌ (धिय थिय प्र सीपधाति ) 
हमारी प्रत्येक बुद्धि ऑर कर्म को अच्छे माग में चलावे । 
त्रीणि पदा विच॑कसे विष्णुशीपा ऽअदाभ्यः । 
श्रवो धर्माणि धारयन्‌ ॥ ४३ ॥ ऋ० १।२२।१८॥ ` 
( ४३, ४४ ) मचातायञ्गायः । विष्णुदवता । गायत्रा । षड्ज; ॥ 
भा०--( विष्णुः ) व्यापक ( गोपाः ) गतिमान्‌ छोकों का पालक 
शधवा सबका रक्षक, (अदाभ्यः) कभी नष्ट और खण्डित न होने वाला, नित्य 
परमेश्वर ( त्रीणि पदा ) तीन जानने वा प्राप्त होने योग्य, तीनों खोकों; 
"नीनां वेदों और तीन प्रकार के पदार्थो और जाग्रत स्वस सुपुप्ति रूप. 
व्यवहारो को ( विचक्रमे) विविध प्रकार से बनातां और चलाता हे 
और ( अतः ) उसीसे ( धर्माणि,) समस्त संसार के धारण करने चाळे 
नियमों को भी ( घारयनू ) स्वयं घारण करता है) . 
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“मणि पदा ---कारण स्थूल सृद्षम रूपाणि इंति दया० यजुभोप्ये । 
` भूम्यन्तरिक्षसूर्यरूपेण त्रिविध जगद्‌ इति तत्रंव भावार्थ स एव । अभि? 
चाय्वादित्याख्यांने इति उवटमहीधरो । 
उस सबके रक्षक पत्य परमेश्वर ने तीन ज्ञान करने योग्य चेद कग , 
यजुः, साम, बनाये । उससे ही वड समस्त धर्म मर्यादाओं को धारण करता 
है । इंसी प्रकार राजा भी वेदत्रयी से समस्त मर्यादाओं और धमा को धारण 
करे । अथवा तीनों लोक जाग्रत्‌, स्वम, सु उक्ति एजं संगे, स्थिति, .प्रलय 
ये तीन पद हैं, उनसे 6 «सस्त स्थावर जगम प्रागिया ओर लोका को 
प्रभु धारण करत। है । 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागवा*सः सर्थिन्धते । - 
चिष्णातयत्परम पद्म्‌ , ४४ ॥ ऋ० १। २२। २१ ॥ 


मा०--( विप्रासः) विद्वान्‌ मेधावी ( पन्यव: ) विविध प्रकार 
से इश्वर की स्तुति करने हारे विद्वान्‌ पुरुष ( जागूर्वांसः ) सदा जाग्रृत 
अप्रमादी रह करं, अथवा प्रातः उ७ कर सुच्ति होकर ( विष्णोः ) व्यापक 
अन्तयामी परमेश्वर का ( यत्‌ परम पदम्‌ ) जो सवात पट छातव्य स्वरूप 
एरम पद मोक्ष है (यत्‌ ) उसको ही (७० इन्धत) भळी प्रकार 5काशिते 
करते, उसी की साधना करते हें । 


राजा के पक्ष मॅ--सावधान विद्वान्‌ एरूए व्यापक, महान्‌ शक्तिशाली 
राज! के ही सर्वोकृष्ट पद को प्रकाशितः करते हैं उसको नित्य अपने उत्तम 
विचारा से उत्कृष्ट बनाते हैं । 


= 


क्र 


घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी प्रथ्वी मंधुद्चे. संपेशंसा। - 

द्यावापृथिवी वरुर्स्य चमणां विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥४४॥ 
"4 ० ६। ७० ।१॥ 

1. ० -आरदान ऋषिः.) द्यावापाथेव्या देवते । जगती ॥ निष'दः ॥ i; 
भा०--( चावारईबिवी-) सुय, ओर" इश्वी दोनों जिस प्रकार ( छे 


ie] 
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वती ) जल ओर प्रकाश से युक्त, ( सुवनानाम्‌ ) .उत्पन्न हुए समस्त 
लोक लोकान्तरो की ( अभिश्रिया) सब प्रकार से शोभा और आश्रय 
देने वाले, ( मधुदुधे ) जळ एवं मधुर पदार्थों के प्रदान करने वाले, (सुते- 
जसा ) उत्तस रूप वाले तेज और सुवर्णादि से युक्त, ( अजरे ) कभी जीर्ण 
या विनष्ट न होने वाले और ( भूरिरेतसा) बहुत अधिक उत्पादक सामथ्ये 
और जल से युक्त होकर भी ( वरुणस्य ) दोनों सूर्य और वायु के (धर्मणा) 
घारण सामर्थ्यं से और इसी प्रकार सवै श्रेष्ठ परमेश्वर के घारण सामर्थ्य से. 
९ विष्कभिते ) विशेष रूप से थमे खडे हैं, वे अपनी नियम मर्यादा को नहीं 
तोडते, उसी प्रकार राजवर्ग और प्रजावर्ग भी दोनों (घृतवती) पराक्रम और 
तेज से युक्त और घुत आदि पुष्टिकारक अन्न से युक्त हो. । चे ( भुवनानाम 
अभिश्रिया ) समस्त प्राणियों और लोकों के आश्रय देने वाले, समृद्धि.से 
युक्त हों । दोनों. ( उर्वी ) विशाल ( प्रथ्वी ) विस्तृत सामर्थ्यं वाले हो, 
(मघुदुघे ) दोनों मधुर और शत्रु पीडूक बल और मधुर अन्न से भरे पूरे, 
एक दूसरे को पूरने वाले हों ( सुपेशसा ) उत्तम रूपवान सुवर्णादि से 
मण्डित हों । वे दोनों ( वरुणस्य धर्मणा ) स्वयं वरण किये गये श्रेष्ठ राजा 
के बनाये धर्म, नियम, राज्यव्यवस्था द्वारा (विप्कमिते ) मर्यादा में स्थित 
हों, दोनों ( अजरे ) कभी नष्ट न हों । दोनों ( भूरिरेतसा ) बहुत वीयः 
चान्‌, बलवान हों । इसी प्रकार खी पुरुप भी स्नेहयुक्त, लक्ष्मीसग्पन्न 
मधुर स्वभाव वाले, सुवर्णादि आभूषणों से युक्त, सुरूप, सुन्दर बुढ़ापे से 
रहित, अति वीर्य बल से युक्त, ब्रह्मचारी होकर (वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते) 
परस्पर वरण करके स्वयंवर धर्म के द्वारा अथवा सनेश्रेष्ठ परमेश्वर के बनाये 
चेद के बतळाये धर्म से नियमित होकर रहें। ' 

ये नः सपक्षा अप ते भवन्त्वन्द्राञ्निभ्यामर्व वाधामहे तान 
वसवो इट्रा ऽश्रादित्या 5उपाश्स्पश सोग्र चत्तारमाधराजमक्रन्‌ ४६ 
.॥- - .:० त्र2..१० १३६ 


३१ 
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विहव्य ऋषिः । वस्वादयो देवताः । त्रिप्टुपू । घेवतः ॥ 

भा०--(ये) जो ( नः) हमारे ( सपत्नाः ) शत्रुगण हैं (ते) 
बे ( अप भवन्तु ) हमसे दूर रहें । ( तान्‌ ) उनका हम लोग ( इन्द्रासि” 
भ्याम्‌ ) सूर्य से जिस प्रकार मेघ ओर अन्धकार छिन्न भिन्न होते आर आसे 
से जिस प्रकार अन्धकार दूर होता है उसी प्रकार इन्द्र, सेनापति और अभि, 
अग्रणी राजा, या वायु के समान बलवान्‌ और अभि के समान तेजस्वी नायक 
पुरुषों से या विद्युत्‌ और बायु के अखों से ( अव बाधामहे ) विनष्ट करें । 
उनको नीचे दवावें । और ( वसवः ) राष्ट्र में बसने वाले जन ( रुद्राः ) 
शत्रओं को रुळाने वाळे वीर पुरुष और !( आदित्याः ) आदान प्रतिदान 
करने चाले वैश्य गण ये सव मिल कर ( उपरिस्प्रशाम्‌) सबके ऊपर के 
पद पर पहुंचे हुए, ( उग्रम्‌ ) अति बलवान्‌ ( मा ) मुझको ( चत्तारम्‌ ) 
सबको सत्यासत्य बतलाने और चेताने वाला ( अधिराजम्‌ ) अधिरा 
( अक्रन्‌ ) बनावे । 


अथवा--( वसवः ) एथिवी आदि आठ वसु, ( रुद्राः) १० प्राण 
और एक आत्मा और १२ मास सव मुझे यथार्थ विज्ञ राजा वनावें । 
श्रा नासत्या ज्रिभिरिकादशेरिह देवेभियोतं मधुपेयमश्विना । 
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मायुस्तार्ट चारपाशास मुजत० सधतन्दषा सचत सचाभवा2७ 


ऋण १।३४।११॥ 
हिरण्यस्तृप ऋषिः | अश्विनौ देवत । नगती । निषादः ॥ 


भा०--( नासत्या) राजवर्ग और प्रजावर्ग दोनों सत्याचरण 
युक्त, ( अश्विना ) विद्या और अधिकार में व्यापक एवं एक दूसरे का उप- 
भोग करने हारे होकर ( त्रिभिः एकादशैः ) तीन ग्यारह अर्थात्‌ तेतीस 
( देवैः ) विद्वान्‌ राजसभासदों या अध्यक्षों द्वारा ( मधुपेयस्‌ ) ज्ञान 
मधुर स्वभाच ओर बल्पूवक रक्षा करने योग्य राष्ट्र को (आ यातम्‌ ) 
प्राप्त हों । चे (आयुः प्र तारिष्टम्‌) आयु, जीवन की बृद्धि करे । दीर्घ जीवन 
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ओगे । ( अपोसि ) सब प्रकार के पापों को ( निर्‌ मृक्षतम्‌) सर्वथा झुद्ध 
_ करें । ( द्वेपः निः सेघतम्‌) आपस के द्वेष को दूर करें और ( सचा- 
सुवा भवतम्‌ ) सव कार्यों में पक साथ सिल कर पुरुषार्थशील होकर रहें ।. 
इसी प्रकार खी पुरुप भी प्रथिवी आदि पदार्था सहित मधुर स्मेह से 
प्राप्त होने योग्य पालने योग्य गृहस्थ के मधुर उपभोग को प्राक्त करं । जीवन 
की वृद्धि करें, पापों को दूर करें, द्वेष त्याग करें, सदा साथ मिल कर रहें । 
एप ब॒ स्तोमो मरुत ऽइयङ्गीमीन्दारयैस्यं मान्यस्य कारोः । 
एपा यासीष्ट तन्वे ब्रयां विद्याम्ेपे वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ४८॥ 
ऋण १ | १६५।१५॥ ` 
अगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । त्रिष्टुपू । धैवतः ॥ । 
भा०--हे (मरुवः) विद्वान्‌ वीर पुरुषो | एवं प्रजा पुरुषो! (मान्यस्य). 
मान करने योग्य एवं सनन करने हारे शत्रुओं का स्तम्भन करने वाळे और. 
( मांदायेस्य ) मुझे यह वीर सेनानायक काटेगा शत्रु गण में इस प्रकार का; 
भय उत्पन्न करने हारे, सबको हर्ष देनेहारे ( कारोः ) क्रिया कुशल: 
सेनापति का ( बः ) तुम्हारे ही हित के लिये ( एपः स्तोमः) यह शश्षास्त्र 
समूह या नियम या अधिकार या व्यवस्था या सैनिक संघ है । और' 
(इर्य गीः) यहः उसकी वाणी अर्थात्‌ आज्ञा है । उसको आप लोग (वयाम्‌ )' 
दीघे जीवन चाले प्राणियों के ( तन्वे ) शरीरों की रक्षा के लिये (इप): 
इच्छापूर्वैक ( आ अयासिष्ट ) उसे प्राप्त होवो । हम लोग (इपं) अन्न और 
( जीरदाबुस्‌ ) दीर्ब जीवन के देने वाले ( बजनम्‌ ) दुःखों के वारक बल 
| को (विद्याम) प्राप्त करे । अथवा, उसको हम (इष) सबके प्रेरक (वृजन) 
शत्रुओं के वारक ( जीरदाजुम्‌ ) सबका जीवनप्रद ( विद्याम ) जानें । 
सहस्तोमाः सहच्छ॑न्द्स ऽआवृतः सदसा ऽऋर्पयः उत दैव्याः 1. 
पूर्वेपां पन्थांमनुडश्य धीरा 5श्रन्वालेभिरे रथ्यो न इश्मीन्‌ ॥४६॥ 
a ; क? १०। ३० isu 
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प्राजापत्यो यज्ञ ऋषिः । ऋपयो देवता: । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

1०--( रथ्यः ) रथारोही पुरुष ( न). जिस प्रकार. ( रदमीन्‌ ) 
घोड़ों की रासों को थामे रहते हैं और वे ( सहस्तोमाः ) अपने दल के 
संदा साथ रहते हैं, (सहछन्दसः) एक साथ एक चाल से. चलते हं, (सहः 
प्रमाः) वे एक साध प्रयाण करते हैं और (पूर्वेपाम्‌ पन्थामु अनुदृदय रश्मीन्‌ 
अनु आलेभिरे ) अपने से पहले गये हुए अग्रगामी, योद्धा नेताओं के माग 

को देखकर घोड़ों को रासा को उसके अनुकूल, ही चलाते हं उसी प्रकार 
( धीराः ) ध्यान-योगशील, धीर, ` बुद्धिमान पुरुष ( देव्याः ) विजयशील 
देव, राजा या परमेश्वर के अनुयायी, भक्त, ( सप्त ) शरीर में सात प्राणा 
के समान, एव सदा सपण शील, आगे यड्ने वाले, ( ऋषयः ) तकशील 
ज्ञानद्रष्टां विद्वान्‌ ऋषिगण भी ( पूवेषां पन्थाम्‌ ) अपने पूत्र के विद्वान्‌ 
पुरुषों के मान को ( अनुद्य ) भली प्रकार देख कर ( सहस्तोमाः )' 
एक साथ'वेदस्तुतिर्या का प्रवचन करने वाले, ( सहछन्दसः ) एक साथ 
गुरुके अंधीन वेदपाठ करने वाले, एक समान गति चाले, ( सहप्रमाः ) 
एंक साथ संमान रूप से यथार्थ ज्ञान करने हारे ( देव्याः) गुण कमे में 
कुशल-(-आदृताः ) गुरुकुला से समावत्तन कराकर, स्नातक होकर (रश्मीन्‌ 
अनु आलेभिरे ) गृहस्थ और राज्य कार्य की महारथियों के समान रासो को 
ग्रहणं करते हे । 

आयुष्यं वच्चेस्य९ रायस्पोषमोङ्गिदम्‌। 
“ इद& हिरण्ये वचेस्वजत्रायाविंशताठु माम्‌ ॥ ४० ॥ 
* - ` दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेजा देवता । भरिगुप्णकू । ऋषभः ॥ 


भा०-+( इदम्‌) यह ( आयुप्यम्‌ ) आयु के बढ़ाने वाला, (वचस्य) 
. तेज त्रंह्मच्य और विद्याध्ययन `का हिंतकारी, ( राथ पोषम्‌ ) धन 
_ संसदि ' को'बदाने वालो; ( ओद्धिदर्म ) दुःखा और संत्रओं को उंखाई 

.. फेकने मैं समर्थ; ( उंचंस्वर्त. ) उत्तम तेज और अन्नादि ऐश्वय से युक्त, 
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(हिरण्यम्‌) सब प्रजा का हित कर और सबको सुख देने वाला, सुवर्ण. के 
“ समान तेजस्वी शस्त्र बर ( माम्‌ ) सुझ राष्ट्रपति-को (जैत्राय ) शजत्नओं 
पर विजय प्राप्त करने के लिये. ( आविशतात्‌ ) प्रात हो । _ 


न तद्रक्षा&ासनांपशाचास्तरान्त देवानामोज प्रथसजछह्यतत्‌ || 
यो विभत्ति दाक्षायण हिरण्य स देवेषु कणुते दीर्धमायुः 
स मनुष्येष कणत दाधसायुः ॥.५१-॥ अथव १।३५।२॥ 
दक्ष ऋषिः । हिरण्यं तेजो देवता । भुरिक्‌ शक्वरी । धेवतः ॥.. . 

भा०--( तत्‌) उस पूर्वोक्त तेज को ( न रक्षांसि ) न सत्कार्या 

में वित्न करने वाले, एव दूसरों को पीड़ा देकर अपने को बचाने वाले दुष्ट, 
स्वार्थी पुरुप और (न पिशाचाः ) न प्राणियों के मांस रुधिरादि' खाने 
वाले, क्रुर, अत्याचारी लोग ( तरन्ति ) डांघते हैं । (हि) क्योंकि (पतत्‌) 
चह ( प्रथमजम्‌ ) सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ सर्वश्रेष्ठ, (देवानाम्‌ ओजः) देव, 
(विद्वान्‌ विजिगीषु पुरुषों का परम बल, पराक्रम एवं वीर्य है। ( यः) जो 
{ दाक्षायणः ) दक्ष अर्थात्‌ व्यवहारकुशल, . एवं बलवान्‌ प्रज्ञावान्‌ पुरुष 
से संञ्चालन करने योस्य; ( हिरण्यं ) प्रजाओं के हितकर और सुख कारी 
बल, ( बिभत्ति) धारण एवं पालन करता है ( सः,) वह ( देवेषुः) 
देव, विद्वान्‌ विजिगीघु पुरुषों के बीच में . ( दीर्घस्‌ आयुः कृणुते ) दीर्घ 
'जीवन उत्पन्न करता है । और (सः) वह ही. ( मनुष्येषु: दीर्घम्‌ आयुः 
कृणुते ) मनुप्यो के भी जीवन को चिरस्थायी .कर देता है। जो राजा 
आपने सेनावल को. पुष्ट करता है उसके बलू का. पार दुष्ट, राक्षस और 
'पिद्ाच भी. नहीं. पाते। वह अपने वीर पुरुषों ओर प्रजाजनों के जीवनो 

की रक्षा करता है। ` ' बिड 

ब्रह्मचर्यपक्ष मॅ-( देवानां हि एतत्‌ प्रथमजं ओजः.). विद्ठानू पुरुषों 

का आयु-के प्रथम भाग में उत्पन्न व्रह्मचय रूप वाय है. जिसको राक्षस 
` और पिशाच नहीं पार कर सकते । दक्ष, अथात्‌ दुद्धिमान्‌ पुरष से प्राप्त 
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'होने योग्य उसको जो धारण करता है वह विद्वानों और मनुष्यों में अपने 
जीवन को बहुत दीघं बना लेता है । 


यदार्वध्नन्दाच्तायणा हिरण्य} शतानीकाय सुमनस्यमानाः । 
तन्म ऽअआवध्नाम शतशारदायायुष्माञ्जरदाष्टयथाखम्‌ ॥ ५२॥ 
अथव? १।५५।१॥ 
दक्षऋषिः । हिरण्यं तेजो देवता । निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ । धेवतः॥ 7 

भा०--(दाक्षायणाः) दक्ष अर्थात्‌ वीर्यबर और प्रज्ञा के एक मात्र आश्रय, 
और दक्ष, अर्थात्‌ सेना बल के “अयन? अर्थात्‌ सुख्य अधिकारों पर स्थित 
बीर पुरुष (यद्‌) जिस बल को (सुमनस्यमानाः) परस्पर उत्तम चित्त वाले 
होकर ( शतानीकाय ) सेकड़ों सैनिकों के स्वामी सेनापति के लिये ( आब- 
ध्नन्‌ ) बांधते हैं, उसको नियम व्यवस्था में रखते और अपने अधीन वेत- 
नादि पर नियुक्त करते हें । ( तत्‌ ) उसी सेन्यबळ को सैं ( मे) अपने 
राष्ट्र के लिये (शतशारदाय) सौ वरस के दीर्घे जीवन तक के काळ के लिये 
( आंबन्नामि ) बाधतां हूं, व्यवस्थित करता हुँ जोर ( यथा ) जिससे सें 
` ( आयुष्मांन्‌ ) दीर्घं आयु से युक्त होकर ( जरदष्टिः ) जरावस्थां का भोग 
करने चाला पूणायु ( अंसम्‌ ) होऊं । 

ब्रह्मचर्य के पक्ष में--बलों ओर विज्ञानो के निधान विद्वान्‌ पुरुप जिस 
विज्ञान ओर बरत पालन रूप “हिरण्य? अर्थात्‌ वीयं को शुभ चित्तवान्‌ आचार्य 
गण सैकड़ों सेनाबलों से युक्त सेनापति के समान बळवान्‌ एवं सौ वर्षो 
तक जीवन प्राप्त करने, एवं सैकड़ों विद्याओं को सुख से कहने में समर्थ 
“ होने के लिये प्रियम से पालन करते हैं उसी को मैं भी सौ वर्ष तक पूर्णायु . 
प्राप्त करने के लिये बांधू , नियमपूर्वंक पालन करू । ' 
' उत नोउहिबुध्न्यः ब्टणोत्वज ऽपकपात्पृथिवी समुद्रः । विश्वे 
' देवा ऽऋतावृथो डुवाना स्तृता मन्त्राः कविशस्ता ऽअवन्तु॥५३॥ 

` ० ६।५०।१४॥ 
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भा०---राजापक्ष में--( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न होने वाले 
९ अहिः ) मेघ के समान सबके ऊपर शासक पद पर रह कर कभी न 
क्षीण होने बाला, सदा ऐश्वर्या का वर्धक, ( एकपात्‌ ) एकमात्र मोक्ष- 
रूप पाद, चरण या स्वरूप से युक्त (अजः) कभो उत्पन्न न होले वाले पर- 
मेश्वर के समान स्वयं ( एकपात्‌) एक अद्वितीय होकर राष्ट्र के पाल्न करने 

“वाला और (अजः) सब राष्ट्रका मुख्य संचालक, शत्रुओं का स्वयं उच्छेत्ता, 

( एथिवी ) एथिवी के समान सर्वाश्रय और ( समुद्रः ) ससुद के समान 
गस्सीर, अनेक रत्नों का आश्रय, (नः श्रणोतु) हमारे कष्टों और प्रार्थनाओं 
को श्रवण करे । ( विश्वे ) समस्त ( ऋताबुधः ) सत्य ज्ञान और ऐश्वर्य 
को बढ़ाने वाले ( हुवानाः ) एक दूसरे से स्पर्धा पूर्वक वढ्ने हारे (देवाः) 
देवगण और ९ कविशस्ताः ) विद्वान्‌ दोघंदर्शी पुरुषों से कहे गये, 
९ स्तुताः ) स्तुति युक्त एनं उत्तम ( मन्त्राः) मनन करने योग्य विचार 
एवं वेदमन्त्र सभी ( नः अवन्तु ) हमारी रक्षा करें । 

परमेश्वर--सर्वाश्रय होने से बुध्न्य' है । कभी नाश न होने से अहि! 
है । उत्पन्न न होने से अञ? है। एकमात्र ज्ञानमय सोक्षस्वरूप होने से 
“एकपात' है । सर्वाश्रय और सब जगत्‌ का विस्तार करने वाला होने से 
'एथिची? है वही समस्त लोकों का उद्भव होने से समुत्र' है । वहः हमारी 

प्रार्थना श्रवण करे । 
इमा गिर 5आदित्येश्यों घतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि.। 
शणातु [सतरा उश्नय्यमा भया चस्वावजाता चरुणा दका सशाचे 
कण १।२७।१॥ 

कूर्मो गात्समद ऋषिः । आदित्या राजानो देवताः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ ` 
! भा०--मैं विद्वान्‌ पुरुष (राजभ्यः) प्रजाऑ से अधिक तेज चाले राजा 
रूप ( आदित्येभ्यः ) सूर्यं के समान तेजस्वी और अदिति अर्थात्‌ थिवी के 
के रक्षण, पालन, विभाजन आदि में कुशळ शासक पुरुषों को (इमाः चिरः) 
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इन वेदुवाणियों, का -( सनात्‌) चिरकाल से, सदा नित्य ही (जुह्वा) 
वाणी द्वारा ( जुहोमि) उपदेश करूं । और ( मित्रः) सबका स्नेही, 
सबको मरण से बचाने वाला, सित्र, ( अर्यमा ) शत्रुओं को नियम में 
बांधने वाला, न्यायकारी, ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌, सबके सेवा करने योग्य 
( तुविजातः वरुणः ) बहुतसे प्रजाजनों या सैनिक गणों में यशस्वी और 
बहुत से सेनादलों से बलवान्‌ , सामर्थ्यवान्‌ वरुण, दुष्टो और पापों .के' 
चारण में समर्थ पुरुष ( दक्षः) दक्ष, चतुर, बुद्धिमान्‌ ( अशः ) सबके 
योग्य अंशों का विभाजन करने वाला इस समस्त अधिकारी वर्ग में से 
प्रत्येक ( श्रणोठु ) मेरी ज्ञान-वाणियों का श्रवण करे । : 
` अथवा--( राजभ्यः आदित्येभ्यः इमाः सनात्‌ गिरः जुह्वा आजुहोमि ) 
अदीघ तेजस्वी आचार्यो से मैं इन नित्य वेदवाणियां को अपने ` ग्रहण 
साधन, और धारण सामर्थ्य से ग्रहण करू, पढेँ । उनको मित्र आदि जने 
श्रचण करें । 
सप्त चर्षयः प्रतिहिताः शरिरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 
सप्तापः स्वपंतो लोकमीयस्तत्र जागृतो ऽश्रस्त्र॑प्नजौ सजखदौं च 
देवा ॥ २५ ॥ 
` काण्व ऋषिः । शरीर-सन्नसदो देवताः। भुरिग्‌ जगती । निषादः ॥ ` 
भा०--जिस प्रकार ( सक्ष) सात ( ऋषयः ) विषयों को दिखाने 
वाले पांच ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि ( शरीरे ) इस शरीर सें ( प्रति 
~ हिताः ) प्रति विषय ज्ञान के लिये स्थापित किये गये हैं और चे (सप्त) 
सातों ( अप्रमादम्‌ ) बिना प्रमाद के इस ( सदम्‌ ) अपने आश्रयस्थान 
शरीर की ( रक्षन्ति) रक्षां करते हें । और जब वे ( सत्त ) सातों (आपः) 
'सुक्ष्म व्यापनशील' प्राण ( स्वपतः ) शयनं करने वाले पुरुष के ( लोकम्‌ ) . 
दरष्टा. आत्मा को (ईयुः) प्राप्त होते हैं, उसी के भीतर लीन होते हैं उस समय 
भी ( अस्सजौः) आत्मा मैं अप्यय अर्थात्‌ छीन न होने वाले, निद्रा रहित दो 
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(-सत्रसदौ ) सदा साथ रहने वाले ( देवो ) देव, दिव्य गुणयुक्त. प्राण 
- और अपान गति करते हैं । उसी प्रकार ( शारीरे ) इस राष्ट्ररूप शरीर में 
( सप्त ऋषयः प्रतिहिताः ) सात द्रष्टा विद्वान्‌ पुरुष प्रत्येक भिन्न २ पदों 
: पर स्थापित किये जाय, वे सातों (अग्रमादस्‌ ) विना प्रमाद के ( सदस्‌-) 
सदा सभाभवन की रक्षा करें । (सक्ष आपः) वे सातों आप पुरुष शयन 
करते हुए, असावधान दशा मे. प्रजाजन के रहते हुए भी ( लोकम्‌ ईयुः ) 
समस्त; पदार्थों के दर्शत करने वाले मुख्य पुरुप को. प्राप्त रहते हैं. और 
उस समय भी ( सत्रसदौ ) सज्जना के कारण कार्य में अधिष्ठित कभी 
भी सोने या प्रसाद न करने वाले ( देवौ ) दो विद्वान्‌ पुरुष नियुक्त हों। 
.- स्त ऋषयः--त्वक्र्‌ चक्षुः श्रवण रसन घ्राण भनो बुद्धि लक्षणाः इति 
महीधरः । पडिन्द्रियाणि मनःसप्तमानि इत्युवटः । 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप पर्यन्तु सरुत॑ः सुदार्नच अइन्द्र प्राशूर्भवा सर्चा ॥ ५६ ॥ 
ह इ “र ` - ऋ० १।१०।१॥ 
“ [ ५६-५७ ] काम्रो घौर ऋषिः । [ ५६-५८ ] बरह्मणस्पतिदेवता । ` 
ब्रहती । सध्यसः ॥ 
भा०--है (ब्रह्मणस्पते) महान्‌ ऐश्वयं और बडे भारी राष्ट्र के पालक 
राजन्‌ ! एवं विद्वन्‌ ! तू (उत्‌-तिष्ठ) उठ, उदय को प्राक्च हो । (देवयन्तः) 
तुझे देव अर्थात्‌ उत्तम राजा बनाने की इच्छा करते हुए (त्वा ईमहे) तुझे 
प्रार्थना करते हें । (मरुतः) मनुष्य, प्रजागंण ( सुदानवः ) उत्तम दानशील 
होकर (उप प्र यन्तु) तेरे समीप आवें । हे (इन्द्र) ऐश्व्यंचन्‌ ! तू (सचा) 
समस्त समवाय या संघशक्ति से ( प्राशः भव ) खूब उत्तम रीति से 
शत्रु पर शीघ्र यांन करने हारा और राष्ट्र का उत्तम भोक्ता हो । | 
विद्वान्‌ केपक्ष में--हे ब्रह्मणस्पते ! (वेढून ! तू उठ हम देवा-नवद्वानों 
और उत्तम गुणों की कामना करते हुए तेरे पास विद्यार्थी होकर आये हैं । 
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्रजाजन दानशील होकर तेरे समीप दान देने के लिये आवे । तू सवके 
साथ उस दान का उत्तम भोक्ता 
प्र नूनं ब्रह्मणर्पतिमन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणा मित्रो ऽअय्यमा देवा 5स्रोका शस चक्रिरे॥५७॥ 
ऋऋ० १।४०।५॥ 
भा०--राजमन्त्री के पक्ष में--( ब्रह्मणस्पतिः) वेद विद्या का 
पालक विद्वान्‌ पुरुष ( नून ) निश्चय से ( उक्थ्यम्‌ ) प्रवचन करने योग्य 
श्रेष्ठ ( सन्त्रं ) सन्त्र, सनन योग्य विचार का ( प्र वदति ) उपदेश करता 
है । ( यस्मित्‌ ) जिसमें ( इन्द्रः ) ऐश्वयंवान्‌ राजा ( वरुणः ) दुःखा 
ओर पापों का निवारक, शासक ( मित्रः) सर्वस्नेही सभापति, (अर्यमा) 
न्यायकारी शासक ये ( देवाः) सब विद्वान्‌ गण ( ओकांसि ) अपने 
आश्रयस्थान ( चक्रिरे ) बनाते हैं । 
परमेश्वर के पक्ष में--( यस्मिन्‌ इन्द्रः चरुणः मित्रः अर्यमा देवाः 
ओकांसि चक्रिरे ) जिस परमेश्वर में विद्युत्‌, चन्द्र, प्राण, वायु और अन्य 
एथिबी आदि लोक और समस्त विद्वान्‌ अपना आश्रयस्थान किये हुए हैं 
चह बह्मणस्पति महान्‌ जगत्‌ और वेद का पालक परमेश्वर ही ( उक्थ्यं ) 
उपदेश करने और श्रवण करने योग्य (मन्त्र) वेदमन्त्रो का भी (प्रवदति) 
उपदेश करता है । सः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । योग० ॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वसस्य यन्ता सुक्तस्यं योधि तन॑यं च जिन्व । 
विश्वन्तद्धद्रे यद््चन्ति देवा बहद्वदेम विदथे सुवीराः ॥ 
र ऋ० २।२३।१६। 
गत्समद ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--हे ( ब्रह्मणस्पते ) महान्‌ राष्ट्र के पालक ! विद्वन्‌ ! आचार्य! 
( यन्ता त्वम्‌ ) सब राष्ट्र को नियम में रखने हारा तू (अस्य सूक्तस्य ) इस 
उत्तम उपदेश करने -योग्य प्रवचन का ( बोधि ) स्वयं ज्ञान कर, औसें 
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को उपदेश कर । और हमारे ( तनय च ) पुत्र आदि को ( जिन्व) विद्या 


र आदि में पुष्ट कर । ( यत्‌ ) जव ( देवाः ) देव, विद्वान्‌ पुरुष (अवन्ति ) 


ला 


रक्षा करते हैं ( तत्‌) तव ( विश्वम्‌ ) समस्त कार्यं ( भद्रम्‌ ) सबको 
कल्याणकारी होता है । इम ( सुवीराः ) उत्तम चीर होकर ( विदथे.) 
संग्राम में और ज्ञानसंघ और यज्ञ में (बृहत्‌ ) बड़ा यश कहें या बड़े 
उत्तम २ ज्ञान का उपदेश करं । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर ! तू समस्त जगत्‌ का नियन्ता है । 
नू इस वेदमय सूक्त का ज्ञान कराने वाला है । तू हमारे पुत्रादि का पोषण 
कर, समस्त कल्याणमय पदार्थ और आचरण को विद्वान लोग पालन करें । 
हम यज्ञ में महान्‌ वेद ज्ञान का प्रवचन, उच्चारण करें अथवा यज्ञ में हम 
(बृहत्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर की स्तुति करें । स्तुति के मन्त्रों की प्रतीक _ 
भागे देते हैं । | 

` य ईमा विश्वा० । विश्वकर्स्मा० । यो न॑ः पिता० । 


अन्नपते ऽस्य नो देहि० ॥ ५८ ॥ 
भा०--य इमा विश्वा०? अ० १७।१७॥ विश्वकर्मा ०' अ० १७।२६॥ 


धो नः विता०' अ० १७।२७॥ 'अन्वपतेऽम्नस्यनो देहि०' अ० ११।८३॥ 
इन चारों मन्त्री की व्याख्या उन २ स्थानों पर देखो । 


॥ इति चतुिशोऽध्यायः ॥ 


इति मौमांसातीर्थ-परतिष्ठितविद्याल्कार-विरुदोपशेमित-श्रीमत्पण्डितनयदेवशर्मछते 
यज॒वेदालाकमाष्ये चतुर्लिशोश्यायः ॥ 


न कुन क्क... 
- ऋष प्कद्तिळोडध्यायः -: 
अ० ३५, आदित्या देवाः वा ऋषयः । पितरो देवता: ॥ .. ...__ 
॥श्रोंश्म॥ अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः अस्य लोकः 
सुतावतः । दभिरहोसिरङ्काभिव्यैक्तं यमोददात्ववँसौ- 
` नसस्म॥ १॥ ` 
पिपीलिकामध्या गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( असुञ्नाः) दूसरों को सुख न देने वाल, . टुःखकारी 
परपीडक, ( देवपीयवः ) विद्वानों, उत्तम पुरुषों और उत्तम गुर्णो के 
नाश करने वाले ( पणयः ) दूसरों के द्रब्य से व्यवहार करने वाले, धूत्त 
पुरुष ( इतः ) इस राष्ट्र से ( अप यन्तु ) दूर चले जांय । यह ( लोकः ) 
लोक, समस्त प्रजाजन ( सुतावतः ). अभिपेक को प्रां ( अस्य ) इस 
राजा के अधीन है। चह ही (यमः) सव. राष्ट्र का. नियन्ता. .होकर 
( द्यभिः ) प्रकाश से युक्त, ( अहोभिः अक्तभिः ) दिन. ओर रातां से 
( व्यक्त ) प्रकाशित ( अवसानम्‌ ) स्थान ( अस्मे ) इस बसने वाले 
रोक समूह को ( ददाठु ) प्रदान करे । 
परमेश्वर के पक्ष में--दुष्ट पुरुष दूर हों ।. उत्तम कर्म करने वाले का 
यह लोक है । सत्रं नियन्ता परमेश्वर इस जीव को दिन रात सूर्य चन्द्र. 
नक्षत्रादि से प्रकाशित लोक प्रदान करता है । 
सविता ते शरीरेभ्यः पृथिव्यां लोकमिच्छुतु । 
तस्म युज्यन्तामास्जयाः ॥ २॥ 


सविता देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 


१--अथ पितृभेधसम्बान्धना मन्त्राः ॥ 
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भा०--राजा के पक्ष मं--( सविता) सबका प्रेरक राजा हे 
~ पुरुष! (ते शरीरेभ्यः) तेरे सम्बन्धि जनों के शरीरा के भरण-पोषण कै लिये 
( पृथिव्याम्‌ ) इस पृथिवी में ( लोकम्‌ ) पर्याप्त उतना स्थान जितने 
की उत्तम रीति से वह देख भाळ कर सके ( इच्छतु ) देवे । ( तस्मे ) इस 
राजा के लिये ( उल्लियाः ) वेल ( थुज्यन्ताम्‌ ) जोड़े जायं । 

“परमेश्वर के पक्ष में-परमेश्वर जीव के दारीरों-के भोग के लिये प्रथिवी 
में स्थान दे । उस जीव के शरीर सें, रथ में बेलो के समान ज्ञान ग्राहक 
प्राण प्रदान करता है। अथवा उसी को देह से देहान्तर में ओर लोक से 
लोकान्तर में ले जाने के लिये किरणों को युक्त करता है । किरणों होरा 
जीव लोक-लोकान्तर में गमन करते हँ। 


वायुः पुनातु सबिता पुनात्वस्नेश्रोजसा सूर्य्यस्य वच॑सा । 
विर्सुच्यन्तामुख्िर्याः ॥ ३॥ 
7४. = सविता देवता । उष्णिकू । ऋषभः ॥ 


भा०--कृपिपक्ष में--हल वाहं देने पर क्षेत्र को ( वायु: ) वायु 

( अञ्चेः ) आग की ( भ्राजसा ) ज्वाला से आर ( सविता ) सूर्य (सूयख 

वर्चसा ) अपने ही प्रकाश से (पुनातु ) क्षेत्र को पवित्र करे | इस- 

लिये ( उस्रियाः ) बैल ( विमुच्यन्ताम्‌ ) छोड़ दिये जांय । 

जीवर्पक्ष में~-जव जीव शरीर त्याग कर जाता है तो उसे (वायुः) वायु 

अर्थात ज्ञानी पुरुष ( अग्नेः आजसा ) अभि या परमेश्वर के दीघि से आर 

( सविता सूर्य्य 'वर्चसा ) स्वोत्पादक सूय प्रभु अपने प्रकाश से पवित्र 

करे । और देहान्तर प्राप्ति के समय वे पूर्वोक्त ( उखिंयाः ) सहयोगी 
कारण भी ( विसुच्यन्तां ) उससे छूट जांय । * 

: अ्रश्वत्थे वो चिपदने पण चो वसातेष्कृता। 

गोभाज <शत्किलासथ यत्सनवथ पूरषस्‌ ॥४॥ 
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वायुः सविता च देवते । अन्नुष्टुप्‌ । गान्धरः ॥ 

भा०--हे मनुष्यो ! क्योंकि ( वः) आप लोगों का' ( नि-सदनम्‌ ) 
नियम में रहना ( अश्वत्ये ) अधाख्ढु सावधान, क्षत्रिय राजा के अधीन है 
और ( वः वसतिः ) आप लोगों का निवासस्थान भी (पर्णे ) पालन 
करने हारा राजा के अधीन ( कृता ) की गई है, अतः (यत्‌ ) जब ( पूर 
षम्‌ ) अपने गुरु या .अध्यक्ष राजा जो ( सनवथ ) उसका भाग दे चुऊो 
तो आप लोग ( गोभाजः ) एथिवी की उपज ।और बेद वाणी का सेवन 
करने वाले । ( इत्‌) ही होकर ( किल ) निश्चय से ( असथ ) रहो. । 
व्याख्या देखो अ० ११।७९॥ 

परमेश्वर के पक्ष में--हे जीवो! तुम लोगों की स्थिति (अश्वत्ये) करू. 
तक भी स्थिर नरहने वाले, अनित्य और (पणं) पत्ते के समान चञ्चल संसार 
में की है । इसलिये .( यत्‌ ) अब तुम ( पुरुषम्‌ सनवथ ) परमेश्वर को 
उपासना करो तो ( गोभाजः इतकिल असथ ) वेदवाणी, इन्द्रिय किरण 
आदि का सेवन करने वाले ज्ञानवान्‌!, भोगवान्‌ होवो । 


सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ ऽआ ब॑पतु । 
तस्मे प॒थिवि श भव ॥ ५॥ 
पूर्ववत । 
सा०--हे जीव ! (सविता) सबका प्रेरक राजा (ते शारीराणि) तेरे 
शरीरों को, तेरे सम्बन्धि जनों को ( मातुः ) माता के समान पालक पोषक 
प्रथिवी के ( उपस्थे ) ऊपर ( आवपतु ) स्थापित करे । हे ( पृथिवि ) 
एथिवि ! ( तस्मै ) उस प्रजाजन को तू ( श भव ) कल्याणकारिणी हो 1 
जीव के प्रजनन पक्ष में--उत्पादक पिता हे जीव तेरे दारीरों को 
( मातुः ) जननी के ( उपस्थे ) प्रजननाङ्ग. में ( आवपतु ) त्रीज रूप से 
बपन करे । हे ( एथिदि ) एथिवी के समान आश्रय देने वाली माता उस 
गभगत जीव को ( श भव ) शान्तिदायिन हो । 


Ps 
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परमेश्वरं तुझ जीव के शरीरों को पृथ्वी पर स्थापित करे, एथ्वी जीव 
को सुखदायिनी हो । 
अजापता त्वा देवर्तायासुपादेके लो निदधाम्यसौ | 
' अप नः शोर्शचदघम्‌ ॥ ६। 
प्रजापतिदिंवता । उष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे ( असौ ) पुरुष, प्रजाजन ! (त्वा ) तुझको में ( प्रजा- 
पतौ ) प्रजा के पालक राजा के अधीन ( उप-उदके लोके ) पानी के समीप 
स्थित प्रदेश में ( निदधामि) नियत रूप से स्थापित करता हूँ । बह 
प्रजापालक राजा ही ( नः) हमारे ( अघम्‌ ) पापाचरण, परस्पर घात 
प्रतिघात आदि को ( नः) हममें से (अप शोशुचत्‌) मळ को अच्नि से 
जला कर नष्ट कर देने के समान दूर कर दे । 
हे जीव ! जलादि जीवनोपयोगी रोक में में तुझे स्थापित करता हूं 
उस परमेश्वर के अधीन तू रह वहीं हमारे पापों को दग्ध कर दूर करे । 
परे मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते ऽञ्जन्य ऽइतरो देवयानात्‌ । 
चचुंष्मते शुण्वते ते त्रवीसि मा न॑ः प्रज्ञा शरीरिषो मोत वीरान्‌॥७ 
ऋ० १०।१८।१॥ 
यमपुत्रः संकसुक ऋषिः । मत्युदेवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--हे ९ सृत्यो) दुष्टां के मारने वाले राजन्‌ ! ( यः ) जो (ते) 
तेरा ( देवयानात्‌ ) देवां-विद्वानों के गमन करने योग्य मार्ग से (इतरः ) 
दूसरा ( अन्यः ) कोई और सिन्त मार्ग है तू उस ( परं पन्थान्‌ अनु ) 
दूसरे मार्ग को लक्ष्य करके (परा दहि) दूर ही से चला जा । ( चक्षुप्मते ) 
आंखों बाळे, बुद्धिमान्‌ ओर ( शण्वते ) कार्नो वाले, प्रजाहितेपी (ते ) 
तुझे ( ब्रवीमि ) उपदेश करता हूँ कि तू ( नः ) हमारी ( प्रजां ) प्रजा 
१90१ १0 (पय aR PL) Bis AOR SEN 


६--सासी ॥ पर्‌० इति काण्व० । 
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को-( उतः) और ( वीरान्‌ ) धीर पुरुषों को (मा रीरिपः ). सत मार, 
उनका नाश सत कर, नियन्ता राजा शिष्टजनों के सदाचार स्रे अतिरिक्त ' 
सदाचार के मार्गे पर दृष्टि रक्खे । वह आंख से प्रजा का व्यवहार देखे, 
कानों से उभय पक्षे का सुने । व्यर्थ प्रजा और चीर पुरुषों को नं सतावे । 
मृत्यु के पक्ष में--हे मत्यो ! तू (देवयाना) अर्थात्‌ विद्या के बळ पर मोक्ष 
भार्ग के अतिरिक्त मार्ग से जा अर्थात्‌ ज्ञान मार्गियों के लिये मत्यु नहीं 
है जन्म सरण का चक्र पितृयाणं वालों को और अविद्यामार्गियों को है । 
चक्षुप्मान्‌ और कंर्गवान्‌ पुरुष तुझे ज्ञान.का उपदेश करता है जिससे वाळ 
प्रजा और वीर्यवान्‌ युवा पुत्रों को मृत्यु न सतावे । 


श वाचः श& इत जाणः श त सवान्त्वष्टकाः 
शं ते भवत्त्वग्नयः पार्थिवासो मा त्वाभि शशचन्‌ ॥ ८ ॥ 
विश्वेदूवा- देवताः । अनुष्ट्पू । गान्धारः । 

[०--हे पुरुप ! हे जीव! हे प्रजाजन! (.वांतः) वायु 
( ते शस्‌) तुझे सुखकारी ओर कल्याणकारी हो, (छृणिः ते दाम्‌ ) सूर्य भी 
तुझे सुख कर हो ( इष्टकाः ) इंट, इंटों से बने गुह आदि, : तथा-यज्ञ 
कमे, अथवा तेरे अन्य इष्ट अभिलपित' पदार्थ और प्रिय सम्बन्धी 
जन (ते श भवन्तु ) तुझे शान्तिदायक हों। ( पा्थवासः अञ्नयः ) 
इस प्रथिवी पर के प्रसिद्ध अजि, चिद्यत्‌ आदि अथवा असि के -समान 
तेजस्वी पृथ्वी के राज काज ये सभी (ते श भवन्तु ) तुझे शान्ति' प्रदान 
कर, वे ( खा ) तुझे ( मा अभि झूछुचन्‌ ) न सतावें, दग्ध न करे. । तेरे 
शोक और खेद का कारण न हों । ५ * स 


कल्पन्तान्ते दिशस्तभ्यमापः शिवत॑मास्तभ्य भवन्त सिन्ध॑वः । 
अन्तंरित्त 3 शिव तुभ्यं कर्व्पन्तान्ते दिशः सवीः ॥ ६॥. ` | 
वेश्वदेवाः देवता; । वृहती । मध्यमः ॥ 


भा०--हे जीव ! प्रजाजन ! राजन! ( दिशः ) दिशाएं दिशाओं के 
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समस्त प्रजाजन (ते ) तेरे लिये हितकारी ( कब्पन्ताम्‌ ) हों। ( आपः 
तुभ्यम्‌ शिवतमाः ) आप्त जन और जल भी तेरे लिये अत्यन्त कल्याणकारी 
हो । ( सिन्धवः तुभ्य शिवतमाः भवन्तु ) बहने वाले नद्‌ नदियां और 
राष्ट्र को सूत्र सें बांधने वारे वलवान्‌ पुरुष तेरे लिये कल्याणकारी हों । 
( अन्तरिक्ष तुभ्य शिवम्‌ ) अन्तरिक्ष, आकाश तथा अन्तरिक्ष के समान 
मध्यस्थ जन भी तेरे लिये सुखकर हों । ( सवाः दिताः ते कल्पन्ताम्‌ )- 
समस्त दिशाएं और उपदिशाएं तथा उत्तम उपदेश देने हारे गुरुजन तुझे 
सुखकर हों । 

अश्मच्वती रीयते स रसध्वमुत्तिष्ठत ध तरता सखायः । 


श्रा जहांमोडाशवा य ऽश्रसाङ्छुवाच्वयसुत्तरसाभ वाजान्‌ ॥१०॥ 
कण १०।५३।८॥ 


भा०--हे ( सखायः) मित्र जनो! जिस प्रकार ( अश्मन्वती ) 
पत्थरो से भरी हुई नदी ( रीयते ) जारही हो तो ( स रभध्वम्‌) उसको 
पार करने के लिये तैयारी करते, ( उत्‌ तिष्टत) उठ खडे होते, और 
( प्रतरत ) उसको अच्छी प्रकार पार करते | (अत्र) उसमें ही (ये 
अशिवाः असन्‌ ) जो असुखकर, दुःखदायी मर हॉ उनको इम (जि 
त्याग देते और ( वयस्‌) हम (वाजान > " i, 


से हैं ( उत त ० अक्षांदे आह्य पदार्थो 
दा 
का नदा ७» उत्तम रीति से प्रास करते हैं । उसी प्रकार 


( भमला रीयते) शस्र से युक्त यह सेना चल रही हे । ( संरभध्वम्‌ ) 
शत्रु विजय का उद्योग करो । ( उत्‌ तिष्ठत ) उठो, (प्र तरत) आगे 
बढो । ( अन्न ) इस संग्राम में ये ( अशिवाः असनू ) हमारे अकल्याण- 
कंर कष्टदायी शत्रु हैं उनको ( जहीमः ) त्याग दें, नाश करें और (वयम्‌) 
हम ( वाजान्‌ असि ) संभामों और ऐश्वर्या को लक्ष्य करके ( उत्‌ तरेम ) 
उत्तम रीति से, शत्रु से ऊंचे रह कर चलें और ऐश्वयौ को प्राप्त करें । 

अपाघमप 1केटिवप॒मप कत्यासपोरपः १ ` 

अपामाय त्वसस्मदप दृ+ष्वप्न्यछ सुव ॥ ११। 

४२ 
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शुनःशप ऋषिः । अपामागो देवता । विराट्‌ अनुष्टप्‌ । गान्धारः ॥ 
भा०--हे ( अपामागे ) दुर्टा को दूर करके राष्ट्र के कण्टको को 
शोधन करने हारे राष्ट्रपते ! ( तचम्‌) तू ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अघम्‌ 
अप सुव ) पाप, परस्पर के घात प्रतिघात को दूर कर । ( किल्विपम्‌ 
अप सुव ) व्यर्थ, विचारशून्यता से पर-अपकार करने के पाप छृत्य को भी 
दूर कर । ( कृत्याम्‌ अप सुव ) जत्रु से प्रयुक्त गुप्त हत्या के घातक प्रयोग 
को दूर कर । ( रपः अप ) वलात्कार से खी आदि पर किये व्यभिचार 
आदि पापों को भी दूर कर । ( दुःस्वप्न्यम्‌ अप सुव ) दुःख सहित निद्र 
होने के कारण को, अथवा दुःखकारी स्वप्न ओर मृत्यु को भी दूर कर । 
अघ, किल्विप, कृत्या, रपः, दुप्वप्न्य आदि यद्यपि सभी सामान्यतः 
पापवाचक और विशेषतः भिन्न २ प्रकार के अपराधों को दिखाते हैं । 
कृत्या ओर अपामागे के प्रकरणों के स्पष्टी करण अथर्गवेद भाष्य में विस्तार 
से किया गया है। 'दुःपवप्न्य' का प्रकरण भी अथवेवेद में ही विस्तार से कहा 
गया है । अपामार्म ओषधि, स्वप्न दोष आदि रोगों को दर करती है । उसी 
ण" से प्रजा के भीतर से पापों और हत्या आदि दुष्कर्मों को दूर 


करनेवाला अधिकारी [वमर -- 
""""पत्रयास्तस्म सन्त 


ससिजिया न ऽआप ऽओषधयः सन्तु ३८... 

योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं छ्विष्मः॥ १२ ॥ 
आपो देवताः । अनुष्टुप्‌ । गांघारः ॥ 

सा०--च्याख्या देखो अ० ६। २२ ॥ अ० २०।१९ ॥ 

( नः) हमारे लिये (आपः ओषधयः ) जल और ओपथियें और 
और आप्त जन ( सुमित्रिया: ) छुभ स्नेह वाले मित्र जनों के समान हिता- 
चरण वाले, सुखकारी और मित्र हों । जो हम सेद्वेप करें और हम जिससे 
देप करें उसके लिये वे दुखदायी हों । 


“०० 
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अनङ्वाहमन्चारभामहे सोरभेय” स्वस्तय । 
सन ऽइन्द्र ऽइच देवेभ्यो चलिः सन्तरणो भव ॥ १३ ॥ 
नड्चान्‌ देवता । अन्नुष्टुप । गांधारः ॥ 
भा०---( अनड्राहम्‌ ) शकट को खींचने के लिये जिस प्रकार लोग बडे 
वेळ को प्राप्त करते हैं और अन? अर्थात्‌ यज्ञ को धारण करने वाले अशनि ' 
को जिस प्रकार याज्ञिक लोग ग्रहण करते हें उसी प्रकार ( अनड्वाहम्‌ ) 
गाडी के समान राष्ट्र के शाकट को उठाने में समर्थ ( सौरभेयम्‌ ) सुरभि 
अर्थात्‌ समस्त सुखदायी कामधेनु, उत्तम भूमि के परम हितकारी, मावृभूमि 
के सच्चे पुत्र राजा को हम (स्वस्तये) कल्याण के लिये ( आरभामहे ) प्रात 
करें, स्थापित करें । (सः) वह ( इन्द्रः इव ) सूर्य ओर वायु के समान 
तेजस्वी, बलवान्‌ , ऐश्वर्यवान्‌ सेनापति और राजा होकर अथवा ( देवेभ्यः 
न्द्रः इच ) इन्द्रियों के लिये आत्मा के समान (वन्हिः ) समस्त राज्याज्ञों 
और देवों को वहन करने में समर्थ और उनका नेता होकर (संतरणः भव) 
सबको भली प्रकार युद्ध आदि के और राज्यकार्यो के पार लगाने वाला 
नाव के समान आश्रय और कर्णधार के समान नायक हो । 
उद्वयन्तमसस्परि स्त्रः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌। 
देव देवत्रा सूय्य॑मरन्म ज्यातेरुचमम्‌॥ १४ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० १० । २१ ॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नु गादपरो अथसेतस्‌ । 
शतं जीवन्तु शारदः पुरूचीरन्तमेत्यु दंघतां पर्थेतेन ॥ १५ ॥ 
संकसुक ऋषिः । मनुष्या मृत्युर्वा देवता । त्रिष्टुप्‌ । थेवतः॥ ` 
भ०--( जीवेभ्यः ) जीवों की रक्षा के लिये में राजा (इम ) इस : 
(परिधिम्‌) नगर के चारों ओर परकोट के समान रक्षा का साधन (दधामि) 
स्थापित करता हूं । जिससे ( अपरः ) दूसरा शत्रु पुरुष ( एपास्‌ ) इन 
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मेरे प्रजाजनों के ( एतस्‌ ) इस ( अर्थम्‌) घन को (सा जु गात्‌ ) प्राप्त न 
करे । वे प्रजाजन ( पुरूचीः ) बहुत से ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले होकर (शत 
शरदः जीव्रन्तु ) सौ २ वर्ष जीवें । ( पर्वतेन ) शत्र को जिस प्रकार पर्वत 
आदि अलङध्य पदार्थ से परे रक्खा जाता है उसी प्रकार (रूत्युम) मत्यु को 
और अन्य मरने के कारण रूप शत्र और हिंसक जीवों को भी ( पर्वतेन ) 
पालन पोषण सामर्थ्य से युक्त राजा द्वारा तथा पर्व, अध्यायों और 

काण्डों से युक्त वेद के ज्ञानकाण्ड द्वारा और पर्वे अर्थात्‌ वाण आदि से 
युक्त सेना द्वारा ( अन्तः दधातासू ) दूर करें । 

अग्न 5आयू शषि पवस॒ 5आ सुवोजमिषञ्च नः 


आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
भा०--व्याख्या देखी अ९ १९। ३८ ॥ 


आयुष्मानग्ने हविषा वृधानो घृतप्रतीको घतयोनिरेधि । 
घृतं पीत्वा मधु चाइ गनय पितेव॑ पुत्रसभि रक्षतादिमान्त्स्वाहा॥१७॥ 
वेखानस ऋषिः । अग्निदेवत । स्वराट्‌ त्रिप्डुम्‌ । धैवतः ॥ 


सा०--हे ( अग्ने ) अग्ने | ज्ञानवन्‌ ! अभि के समान तेजस्विन्‌ ! 
राजन्‌ ! तू ( हविषा ) अन्न के समान ग्रहण योग्य पछांश राज-कर से 
( वृधानः ) बढ़ता हुआ ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घायु होकर ( एतग्रतीकः ) तेज 
को सब के प्रति दशानि हारा अथवा जळ के समान शान्तस्वभाव का 
विश्वास दिलाने वाला, अथवा तेजस्वी सुख वाला होकर और (घृतयोनिः) 
मेघस्थ जळ में रहने वाळे विद्युत्‌ या समुद्र वासी ओर अभि या घृत से 
तीव्र अग्नि के समान तेज, पराक्रम को अपना आश्रय बना कर ( एधि ) 
राष्ट्र में रह । तू ( गब्य चारु मधु घृतं पीत्वा ) गौ के उत्तम मधुर घृत 
को पाच करके जिस प्रकार अभि तेज को धारण करता है उसी प्रकार 
(गब्य) गौ अर्थात्‌ एथिवी के हितकारी, (चार्‌) उत्तम, एक देश से देशान्तरों 
में जाने वाळे, ( मधु ) मधुर एवं शत्रुओं केपीडा देने वाळे, बलस्वरूप 
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(घत ) तेजस्वी सेन्यवर रूप तेज को धारण करके, ( पिता पुत्रम्‌ इव ) 
पिता जिस प्रकार पुत्रकी रक्षा करता है उसी प्रकार (इमान्‌ ) इन राष्ट्र के 
प्रजाजनो की ( स्वाहा ) उत्तम प्रकार से ज्ञान पूर्वक .( अभि रक्षतात्‌ ) 
सब प्रकार से रक्षा कर । 
परीमे गाम नेषत पर्य्यग्निमंहषत । | 
देवेष्वक्रत श्रवः क 5इमाँ२॥ ऽआ दधर्षति ॥ १८॥ 
ऋ० १०।१५।५॥ 
भारद्वाजः शिरिम्बठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराड्‌ अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( इमे ) ये राजा के जन और अजावर्ग भी ( याम्‌ ) पृथ्वी 
को और वाणी क्रो ( परि अनेषत ) ग्राप्त करते हैं अथवा ( गास्‌) शकट 
के वहन करने वाले बैल के समान कार्य-भार को उठाने में समर्थ पुरुष 
पुंगव को ( परि अनेपत ) सब प्रकार से नेता रूप से स्वीकार करें । 
और ( अशिम्‌ ) अभि के समान तेजस्वी और अग्रणी नायक को ही (परि 
अहृपत ) सर्वत्र ले जातें, अपने ऊपर धारण करते रहें । ओर ( देवेषु) 
विद्वान्‌ ब्राह्मगों के अधीन रह कर ( श्रवः अक्रत ) वेदोपदेश का श्रवण 
करें । तत्र ( इमान्‌ ) इन विद्वान्‌, निष्ट पुरुषों को ( कः ) कौन ( आद- 
धर्षति ) पराजित कर सकता है । 

इसी प्रकार सब लोग ब्रह्मचर्य से गो अर्थात्‌ वेद-वाणी का अभ्यास 
करें फिर अन्नि-आधान पूर्वक गृहस्थ करें, फिर श्रवण योग्य ब्रह्म विद्या का 
विद्वानों से श्रवण करें । फिर मृत्यु भी उनको नहीं पछाड़ सकता । 


क्व्यादमग्नि प्र हिंणोमि दूरं यमराज्य गच्छतु रिमवाहः । 
~ “~ कळ ७ चक ® [| 
इहैवायमितंरो ज़ातवेंदा देवेभ्यो हव्यं वहतु परज्ञानन ॥ १६ ॥ 
अथवे> १२1 २ ॥ 
दमन ऋषिः । क्रत्यादग्निर्नातवेदाश्व देवते । त्रिष्टुप्‌. । घेवतः ॥ 


सा०-मैं ( क्रव्यादम्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले, (_अभिम्‌ ) आग 
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के सगान संतापकारी दुष्ट जन को (दूर प्र हिणोमि) दूर भगाऊं । 
(प्रवाह?) पापों के फैलाने वाला या धारनेवाला पुरुप (यमराज्य) नियन्ता 
राजा के राज्य को ( गच्छतु ) प्राप्त हो। अर्थात्‌ वह राजा के दमनकारी 
बल के अधीन रहे । और ( इतरः ) दूसरा पुण्यकर्मा ( जातवेदाः ) जो. 
अशि के समान तेजस्वी, ज्ञानवान्‌ ऐश्वयंचान्‌ वेदज्ञ पुरुप है ( अयम्‌ ) यह 
( इहैव ) यहां, इस राष्ट्र में ही ( प्रजानन्‌) उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त 
होकर ( हव्यं ) ग्रगह करने योग्य अन्न आदि पदार्थ और अधिकार को भी 
( वहतु ) प्राप्त करे । 
चह च॒पां जातवेदः पितृभ्यो यत्रेनान्वेत्थ निहितान्‌ पराके। मेदसः 
कुर्या 5उप तान्त्खवन्तु स॒त्या 5एपासाशिपः से न॑मन्ताएस्वाह२० 
जातवेदा देवता । त्रिप्ट्पू । धैवतः ॥ 

भा०--है ( जातवेदः ) ऐश्व्यवन्‌ ! हे ज्ञानवान्‌ पुरुप! तू 
( पितृभ्यः ) पालन करने वाले पुरुषों के हित के लिये (वर्षा) वीज 
वपन करने योग्य भूमि को ( वह ) प्रदान कर, अथवा उनके हित के 
लिये इस भूमि को तू स्वयं धारण कर । ओर (यत्र) जहाँ ( पराके ) 
दूर देश में भी तू ( एना ) इनको ( निहितान्‌ ) नियुक्त हुआ या स्थित 
हुआ जाने, वहां भी उनकी रक्षा के लिये ( पां वह ) शत्रुओं को खण्डन 
करने चाली सेना को पहुंचा । इसी प्रकार ( मेदसः ) जल की ( कुल्याः ) 
बाराएं, नहरें ( तान्‌ उप स्रवन्तु) उन तक पहुंचे । ( एपाम्‌ ) उनकी 
( आशिषः ) सब कामनाए (स्वाहा) उत्तम क्रिया द्वारा ( सत्याः ) सत्य 
एव सज्जना के हितकारी होकर ( सं नमन्ताम्‌ ) फले फूले, पूरी हों । 
स्योना पृथिवि नो भवानुक्ञरा निवेशनी । यच्छां नः शर्म सप्रथा; । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ २१॥ ऋ० १। २२।१५॥ 

मेधातिथिऋषिः । पृथिवी देवता । गायत्री यजुरन्ता । षड्जः ॥ 


„२० शिषः कामाः स्वाहा इति काण्व ° । 
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भा०--हे ( पएथिवि ) एथिवि ! तू (नः ) हमारे लिये ( स्योना ) 
सुखकारिणी, ( अनुक्षरा ) कांटो और बाधक शत्र और. दुष्ट पुरुषों से 
रहित ओर ९ निवेशनी ) बसने योग्य (भव) हो । तू ( सप्रथाः ) 
सब प्रकार से विस्तृत होकर ( नः ) हमें ( शर्म बच्छ ) शरण और सुख 
प्रदान कर । ( नः) हमारे ( अधस्‌ ) पाप को भी ( अप शोशुचत्‌ ) 
दग्ध करके दूर कर । 
अ्रस्मात्त्वमाच जाता पास त्वय जायता पुचः । 
शसो स्वगाय लोकाय स्वाहा ॥ २२॥ 
अग्निर्देवता । स्वराड्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--हे अभे ! अग्रणी नायक ! विद्वन्‌! ( सवम्‌ ) तू ( अस्मात्‌ ) 
इस खोक, प्रजाजन से ही ( अधिजातः असि ) ऊपर उठकर उसपर 
अध्यक्ष रूप से अधिकारवान्‌ बनाया गया है इसलिये ( अयं ) यह 
लोक भी ( स्वत्‌ ) तेरे से ही ( पुनः ) पुनः ( जायताम्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ हो । 
( असौ ) वह तू ( स्व्गाय लोकाय ) सुखप्रद जनसमूह के हित के लिये 
( सु-आहा ) उत्तम कर्म और सत्य न्याय करे । 


॥ इति पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ 


इति मौमांसातीथै -प्रतिध्ठितविद्यालंकार-विरुदोपशोमितथ्रोमतपण्डितनयेद्वरमइते 
यनुवेंदालेकभाष्ये पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ 


चिन्हे ड्यू 
छथ फट्‌क्कोऽष्यायः 
[ अ० ३६-४० ] दष्यङ्‌ आर्थेवण ऋषिः । (अ० ३६ ) झान्तिक्ररणः ॥ 


॥आ्रोश्म॥ ऋचं वाचं प्र पद्ये मनो यज्ञः प्र प॑चे साम राणं प्र पद्ये 
चक्ञः शोतं प्र पंथे । वागोज॑ः सहोजो मयि घाणापानो ॥१॥- 


८1: ५५४५ 


भा०--( ऋच वाच प्रपद्ये ) में मननशील अन्त करण के तुल्य यजु 
वेंद को प्राप्त होऊ । ( साम प्राण प्रपद्ये ) प्राण अर्थात्‌ योगाभ्यासादि 
उपासना के निदर्शक सामवेद को प्राण के तुल्य जानू ओर प्राप्त करू । 
( चञ्चः श्रोत्रं ग्रपद्ये ) “चक्षु? वेद अर्थात्‌ अथर्ववेद को 'श्रोत्र', कर्ण के 
समान जान कर उसको धारण करू। अथवा--वाणी से ऋग्वेद को, 
यजुर्वेद को मन से, प्राण वळ से सामगान के वेद को और चक्लु और 
श्रोत्र को मैं प्राप्त करूं। ( वाग्‌ ओजः ) वाणी, मानस बल और 
( सह ) उनके साथ ( ओजः ) शरीर-बल और ( प्राणापानौ) प्राण ओर 
अपने उच्छास और निःश्वास दोनों भी ( मयि ) सुझ में विद्यमान रहें । 


यन्मे छिद्रं चर्चुषो हदयस्य मनसो वातितुण्ण बृहस्पतिम तद्दधातु। 
शे नों भवतु भुर्वनस्य यस्पतिः ॥ २॥ 
बृहस्पतिदेवता । निचत्पंक्तिः । पश्चमः ॥ 


` भा०--(मे) मेरे (चक्षुपः) आंख, ( हृदयस्य ) हृदय और 
(मनसः) सन का ( यत्‌ छिद्रम्‌ ) जो छिद्र या त्रुटि हो (वा) और जो इन 
इन्द्रियां का छिद्र ( अति तृण्णं ) अति अधिक पीडित हो ( तत्‌ ) उसको 


अथातः प्रवण्याग्नि काश्चमेयापनिषत्‌ । 
१--सहोजो ० इति काण्व० । 


कला 
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( बृहस्पतिः ) महान्‌ राष्ट्र का स्वामी और बड़े जगत्‌ का पालक परमेश्वर 
-४*< और वेदवित्‌ विद्वान्‌ ¡( मे ) मेरे उसको ( दधातु ) पुष्ट करे । और 
(यः) जो (भुवनस्य पतिः) समस्त भुवना, प्रदेशों और छोकों का 
स्वामी, परमेश्वर है वह ( नः शं भवतु ) हमें सुखकारी शान्तिदायक हो । 
भूर्भुवः स्वः । तत्संबितु्रेणयं सगो देवस्य धीमहि । 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ ३॥ 
1१ £ कयब्नश्वित्र ऽआ भवदती सदावृधः सखा । 
कया शचिष्ठया इता ॥ ४॥ 
कस्त्वां स॒त्यो मदानां महिषो मत्सदन्धसः । 
दढा चिदारुजे वसु॥ ५॥ 
अभी घु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
शतम्भंवास्यूतिभिः ॥ ६॥ 
सा०--( ३--६ ) इन चारों मन्त्रों की व्याख्या देखो अ० ३। 
२७, ३९-५१ ॥ 
कया त्वं न ऽऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । 
कया स्वाठभ्य ऽआ भर॥७॥ ऋ०८।८२।१९॥ 
इन्द्रो देवता । वर्धमाना गायत्री । षड्जः ॥ 
सा०--हे र वपन ) सुखों और ऐश्वर्या के वर्षक परसेश्वर एवं 
राजन्‌! (त्वं ) तू ( कया उत्या ) किस प्रकार की रक्षाविधि से (अभि 
प्र मन्दसे ) प्रजाओं को प्रसन्न करता है। और ( स्तोतृभ्यः ) स्तुतिशील 
विद्वानों के (कया ) किस प्रालन क्रिया से ( आ भर ) सब प्रकार से 
समृद्धि प्राप्त करता है ? उससे हमें भी समृद्ध कर । 
इन्द्रो विश्वस्य राजति। 
शन्नो ऽअस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ ८ ॥ 


०-- दिकहा ० इति काण्व ° । 
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` _ इन्द्रो देवता । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ परमेश्वर ( विश्वस्य राजति) समस्त 
संसार के बीच प्रकाशमान है इसी प्रकार राजा समस्त राष्ट्र में (राजति) 
तेजस्वी होकर विराजे । वह ( नः ) हनारे ( द्विपदे चतुष्पदे शम्‌ अस्तु ) 
दोपाये मनुष्य, अत्य आदि और चौपाये पश्ुुओं के लिये भी सुखदायी 
और कल्याणकारी हो । 
शन्नो सिः श॑ वरुणः शन्नो भवत्वय्येमा । 
शन्न ऽइन्ट्रो वृट्टस्पतिः शन्नो चिष्सारूरुक्रमः ॥ & ॥ 
ऋण १६०1 ९५॥ | 
भा०--( मित्रः नः दाम्‌) प्राण के समान सवका स्नेही, ईश्वर ओर 
राजा हमें सुखकारी हो । ( वरुणः नः शा) जल के समान शान्तिप्रद वह 
हमें सुखकारी हो । ( अर्यमा नः श भवतु ) न्यायाधीश और न्यायकारी 
परमेश्वर हमें शान्तिकारक सुखदायी हो । (इन्द्रः) शात्र का नाशकारी, पर- 
मैश्वयंचान्‌ , ( वृहस्पतिः ) बड़े भारी राष्ट्र का पालक राजा और वृहती : 
चेदवाणी का पालक, आचार्य, परमेश्वर ( नः शं) हमें सुखदायी हो । 
(उरुक्रमः) संसार की रचना में बहुत प्रकारो से चेष्टा करने वाला परमेश्वर 
और महान्‌ विक्रमशील राजा ( विष्णुः ) सेनापति, व्यापक सामथ्येवान्‌ 
व्यापक ईश्वर और राजा ( नः शम्‌ ) हमें सुखदायक हो । 
शक्षो वातः पवता ९ शन्नस्तपतु सूर्य्यः । 
शन्नः कनिक्रदददेवः पजन्या असि वर्षतु ॥ १०॥ 
अथवे० ७। ६६।१॥ 
. वातादयो देवताः। विराङ्युष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 
1०--( वातः ) वायु ( नः ) हमें ( शं पवतास्‌ ) सुखकरी होकर 
बहे । वह व्याधिजनक न हो । ( नः सूर्यः शं तपतु ) हमारे लिये सुर्य 
शान्तदायक होकर तपे । रोगों को नष्ट करे । ( कनिक्रदत्‌) गजता हुआ 
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(देवः ) जलप्रद ( पजेन्यः ) उत्तम रस वरसाने वाला मेघ और धर्म 
--सिधमय प्रु ( नः दास्‌ अभिचपेतु ) हमें सुख शान्ति वर्षे । ` . 
अहांनि श॑ भवन्तु नः शं रात्रीः प्रतिं ` धीयताम्‌। शन्न 
इन्द्राग्नी भंवतामवीभिः शन्न॑ इन्द्रावरुणा रातहव्या । श्न इन्द्रा- 
पूषणा वाजसातौ शमिन्ट्रासोमां सुविताय शं योः॥ ११ । 
चश ७।३५।१ \ 
लिङ्गोक्ता देवताः । अति शक्वरी । पञ्चमः ॥ 

सा०--( नः ) हमारे लिये ( अहानि शं भवन्तु ) दिन सुंखकारी 
हों । ( रात्रीः ) राते भी (नः दां) हमें शान्तिदायक ( प्रतिधीयताम्‌ } 
रहें । ( इन्द्राग्नी ) विद्युत और असि ( अवोभिः ) अपने नाना रक्षा 
साधनों से ( नः दाम्‌) हमें झान्तिदायक हों । ( इन्द्रवर्णा ) इन्द्र 
और वरुण, सूर्य और मेघ, विद्युत्‌ और जल दोनों भी ( रातहव्या ) प्रजा 
को अन्न देने चाले होकर (नः दाम्‌) हमें शान्तिदायक हों । (इन्द्र 
पूषणा ) इन्द्र और पूपा, सूर्य और एथिवी ( वाजसातौ ) अन्नो और 
ऐश्वर्या के प्राक्त कराने के निमित्त संग्राम में ( नः शास्‌) हमें शान्तिः 
दायक हों । (इन्द्रासोमा) इन्द्र और सोम, सूर्य और ओषधियण (सुवि- 
ताय ) उत्तम फल प्रदान करने और उत्तम सन्तान प्रसव करने के लिये 
( शंयोः ) रोगों का शामन और भय संकट का निवारण करें । 

शे नो देवीरभिष्टय ऽश्रापों भवन्तु पीतये । 
शे योरभि स्रवन्तु नः ॥ १२॥ 
आपो देवताः । यायत्री । षड्जः ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! हे विद्वन्‌ ! हे राजन्‌ ! (देत्रीः आपः) दिव्य गुणों 

से युक्त जळ, विद्वान्‌ आघ्त पुरुष, उत्तम कर्म और ज्ञान (नः अभिष्टये ) 


११--रात्रिः इति काण्व” 1 ` 
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हमारे दृष्ट कार्यों को सिद्ध करने के लिये ( शां नः ) हमें शान्तिदायक हों । 
और वे ( पीतये भवन्तु ) पान और पालन करने के लिये भी हों । दे ही ... 


( नः ) हमें (शंयोः अभिखवन्तु ) शान्ति सुख के वर्षण करने और वहाने 
वाले हाँ । 


स्योना पुंथिचि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा न; शामे खप्रथाः॥ १३॥ 
भसा०--ब्याख्या देखो अ० ३५ । २१ ॥ 
आपो हि छा मयोभवस्ता न॑ ऊजे दधातन । 
मह रणाय चच्तस ॥ १४ ॥ 
यो चः शिवतंमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः । 
उशतीरिच सातरः ॥ १४ ॥ 
तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य॒ क्षयाय जिन्वथ । 
आपो जनयथा च नः॥ १६॥ 
भा०--[ १४-१६ ] तीनों मन्त्रों की व्याख्या [अ० ११। ५०-५२] 
यौः शान्तिरन्तरिज्ञ शान्तिः पृथिची शान्तिरापः शान्तिरोष- 
धयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्रेह्म शान्तिः 
सबे& शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ १७॥ 
अथर्व १९ । ११४ ॥ 
भा०--( दौोः ) महान्‌ आकाश या सूर्य ( शान्तिः ) शान्ति देने 
वाला हो । ( अन्तरिक्षं ) अन्तरिक्ष, ( एथिवी ) एथिवी, ( आपः ) जल, 
( ओपघयः ) ओपधिगण, ( वनस्पतयः ) वट आदि बड़े वृक्ष, ( चिश्वे- 
देवाः ) समस्त विद्वानगण और तेजोमय पदार्थ और ( ब्रह्म) चारों वेद 
और परमेश्वर और अन्न ये सभी ( शान्तिः ) शान्ति के देने वाले होने से 
शान्तिसय हों । ( सर्व शान्तिः ) सब पदार्थ शान्तिप्रद हों । ( शान्तिः 
एव शान्तिः ) शान्ति स्वयं हृदय को शान्ति दे, दुःखों का शमन करे । 
९ सा ) वह परम ( शान्तिः ) शान्ति ( मा एधि ) सुझे प्राप्त हों । 
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„ दत देह मा शित्रस्य मा चक्षुषा सवाणि भूतानि संमीक्षन्ताम। 
“भंमत्रस्याहं चचुपा सवाणि भतानि समाक्षे | सित्रस्य चक्तपा 
समाचक्तासहे ॥ १८ ॥ अथव ४ । १५ । १६ ॥ 
भा०--हे ( बते ) समस्त दुःखों और अज्ञानो के विदारक ! महावीर 
राजन्‌ ! परमेश्वर ! ( मा दह ) मुझे दृढ़ कर । ( मा ) सुझको ( सर्वाणि 
भूतानि ) समस्त प्राणी गण (मित्रस्य चक्लुपा ) मित्र की आंख से 
( समीक्षन्ताम्‌ ) देखें और ( अहम ) में भी ( सर्वाणि भूतानि) सब 
प्राणियो को ( मित्रस्य चक्षुपा ) मित्र की आंख से ( समीक्षे ) देखू । हम 
सव ( मित्रस्य चक्षुपा ) मित्र की आंख से ( समीक्षामहे ) एक दूसरे को 
भली प्रकार देखा करे । 
रते ७४६ मा । ज्योक्ते संटशिं जीव्यासं । 
ज्योक्ते संडशिं जीव्यासम्‌ ॥ १६॥ 
सा०--हे ( रते ) अज्ञान और पापनाशक ! राजन्‌ ! परमेश्वर ! 
(मा देह ) मुझ प्रजाजन और उपासक को इद्‌ कर। मैं (ते) तेरे 
( संदशि ) सम्यक ज्ञानरूप दर्शन ओर अध्यक्षता में ( जीव्यासम्‌ ) 
जीवन धारण करू, दोघं जीवन जीऊं । (ते सदसि ) तेरे समान निष्पक्ष- 
पांत उत्तम शासन और निरीक्षण में ( ज्योक्‌ जीव्यासम्‌ ) दीर्घ जीवन 
च््रतात करू । 
नमस्ते हर्से शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्थिष । अन्यास्ते 
श्रस्मचपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्य छं शिषो भव ॥ २० ॥ 
भा०--व्याख्या देखो १७।११॥ 
नम॑स्ते ऽअस्तु बिद्यते नर्म॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ ईश्वरी देवता । अवुष्ट्प्‌ गांधार; ॥ 
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` भा०--( विद्यते ते नमः ) विद्यत्‌ के समान तेजस्वी तुझे नमस्कार ` 
है । ( स्तनयित्नवे ते नमः) मेघ फे समान गजेन करने वाले तुसे-> 
नमस्कार है । है ( भगवन्‌ ) ऐश्वर्यचन्‌ राजन्‌ एवं परमेश्वर ! ( यतः स्वः 
समीहसे ) क्योंकि तू ही समस्त प्राणियों को सुख देने के लिये समस्त 
व्यापार कर रहा है अतः ( ते नमः अस्तु ) तुझे सदा नमस्कार हो । 
यतो यतः समीहसे त्ते! नो ऽअभ॑यं कुरु । 
शं नः कुरु प्रजाभ्यो5भयं नः पशुभ्यः ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ देवता । भुरिगुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे भगवन्‌! राजन्‌! इश्वर ! तू ( यतः यतः समीहसे ) 
जिस २ कारण से, जिस २ स्थान ओर कमे से ( सम्‌ ईहसे ) चेष्टा करे । 
( ततः नः अभयं कुरु ) वहां २ से तू हमें भय रहित कर । ( नः प्रजाभ्य 
शं कुरु ) हमारी प्रजाओं के लिये शान्ति प्रदान कर ( नः पशुभ्यः ) हमारे 
पशुओं के लिये ( अभयसू कुर ) अभय प्रदान कर । 
सासाचयान 5आप आषधयः सन्तु दामाञ्जयास्तस्म सन्त । 
योऽस्मान्‌ द्वाष्ट यञ्च वय देष्म; ॥ २३ ॥ 
सा०--व्याख्या देखो अ० ६। २२ ॥ 


तञ्चचदेवहितं पुरस्ताच्छ्क्रसुञ्चरत्‌ । पर्श्येम शरद्‌: शतं जीवेम 
शरदः शत शणयाम शरदः शतं प्र ब्र॑वाम शरदः शतमदीनाः 
स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ २ 


ऋ० ७। ६९।१६॥ 
सूर्या देवा । आहय त्रिष्ट प्‌ । घेवतः ॥ 
भा०--( तत्‌ ) वह ( देवहितम्‌ ) देवों-विद्वानों का हितकारक, 
विद्वानों द्वारा स्थापित, ( पुरस्तात्‌ ) सर्वत्र समक्ष ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र कार्य 
करने में कुशल, एवं शुद्ध, तेजस्वी, (चक्षुः) आंख के समान सबका निरीक्षक 
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सर्वाध्यक्ष होकर ( उत चरत्‌) सब उत्तम पढ पर विराजता और 
कार्य करता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी (पुरस्तात्‌) पूर्व काल से ही झुदध 
सर्वज्ञ देवो विद्वानों का हितकारी ( उत्‌ चरत्‌ ) सवं से उच्च रहकर सब 
को जानता है । इसी प्रकार सवंद्र्टा, सबको आंख के समान पदार्थ 
निदर्शक़ होकर शुद्ध तेज प्रदान करता है । उसी के प्रताप से हम ( शरदः 
शतम्‌) सो बरसों तक ( पश्येम ) देखें । ( शरदः शतं जीवेम ) सो 
बरसों तक जीवें । ( शारदः शत शणुयाम ) सौ वरसों तक श्रवण करें । 
( शरदः शर्त प्र व्रवाम ) सौ बरसों तक उत्तम रीति से बोलें । ( शारदः 
शतम्‌ अदीनाः स्याम ) सौ वरसो तक दीनता रहित होकर रहें । (शरदः 
शतात्‌ भूयः च ) और सौ बरसों से सी अधिक वर्षो तक हम देखें, जीवें, 
सुने, बोलें ओर अदीन होकर रहें । 


॥ इति पट्त्रिंशोऽध्यायः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-प्रतिष्टितविद्यारकार-विरुदोपशोभित-श्रीमसण्डितजयदेवशार्मक्ते 
यनुर्वेदाठोकभाष्ये षट्‌जिंशाड्यायः ॥ । 


२४४४४१४०१४ sr 


छथः सघचिजोव्ध्य 


॥ ओश्म ॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसबे&श्विनीवाहुभ्यो पूष्णो 
हस्ताभ्याम । आ ददे नारिरसि॥१॥ 
ऋषिछक्तः । सविता देवता । निचुदुप्णकू । ऋषभः ॥ 
भा०--व्याक्या देखो अ० ५ । १४ ॥ 
युञ्जते मन॑ ऽउत युंजते थियो विप्रा विस्य बृह॒तो विंपारि 
चि होत्रा दधे वयुनाविदेक ५इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टातिः॥२! 
भा०--ध्याख्या देखो अ० ५ । १४ ॥ 
देवी यावापृथिची सखस्य वासद्य शिरों राध्यासं देवयजने 
पृथिव्याः । सखायं त्वा मखस्य॑ त्वा शीष्ण ॥ ३ ॥ 
द्यावापृथिव्यौ देवते । गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--( देवी ) दिव्य गुणों से युक्त ( द्यावापृथिवी) थो ओर 
पृथिवी, सूये और भूमि के समान राजा-प्रजावर्गो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
के ( सखस्थ ) परस्पर त्रुटि रहित राज्य पालन रूप यज्ञ के ( शिरः ) 
सिर के समान मुख्य पुरुष को ( पृथिव्याः ) एथिवीनिवासिनी प्रजा 
के ( देवयजने ) विद्वानों, राजगण और विजिगीषु पुरुषों के यज्ञस्थान 
या संगत, एकत्र होने के स्थान में ( राध्यासम्‌) उत्तम रीति से बनादे | 
हे वीर पुरुष (त्वा ) तुझको ( मखाय ) त्रुटि रहित राज्य पालनरूप 
यज्ञ के लिये नियुक्त करता हूं । तुझे ( मखस्य शीप्णे ) राष्ट्र रूप यज्ञ 
के शिर या मुख्य पद के लिये नियत करता हूं । 


१--अथातो महावारसम्भरणम्‌ । 
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देव्यो वश्यो भ्रतस्य प्रथसजा सखस्य बोऽद्य शिरों राध्यासं 
देवयजने परथिवयाः । सखाय त्वा सखस्य त्वा शोष्णे ॥ ४ ॥ 
चम्रथो देवता । व्यहेनापी पंक्तिः । पञ्चमः ॥ 

भसा०--( बम्रयः ) उपजाप करने और देश देशान्तर और एथिवी 
निवासिनी प्रजा के चरित्रों को राजा तक वमन करने या पहुंचाने हारी 
उपजापकारिणी संस्थाएं, या घन प्रदान करने चाली प्रजाएं (देव्यः ) 
उत्तम गुण वाली, विजयशील हों । वे ही प्रथिवी या ( भूतस्य ) समस्त 
प्राणियों के बसने के पूर्वे ( प्रथमजाः ) विद्यमान रहती हें । बह सबसे 
श्रेष्ठ हें । ( पृथिव्याः देवयजने ) प्रथिवी पर विद्वान्‌ राजाओं के एकत्र 
होने के स्थान, सभा भवन के वीच में हे प्रजाजनो ! (वः) तुम्हारे (मखस्य) 
त्रुटि रहित राज्य कार्य के (शिरः अद राध्यासस्‌) सुख्य पुरुप को आज नियत 
करता हूं। हे वीर पुरुष ! (मखाय त्वा) तुझ योग्य पुरुप को में प्रजापालन 
रूप यज्ञ एव पूजनीय सुख्य पद के लिये नियुक्त करता हूँ । ( त्वा सखस्य 
शौप्णे ) तुझे मानयोग्य राज्य के शिरोमणि पद के लिये नियुक्त करता हूं । 

भखः--महेः खचेति खः प्रत्ययो हलोपश्च । यहा सख गतो । घः । 
इति मख इत्येतद्‌ यज्ञनामधेयस्‌ । छिट्रप्रतिपेध सामर्थ्यात्‌ | छिद्र ख 
मित्युक्त तस्यमेति प्रतिषेधः । मा यज्ञं छिद्र करिष्यतीति । गो ड० २1८ 
स॒ एव मखः स विष्णुः । श० १४७1 91 १। १३ ॥ एप चै सखो य 


एप तपति । दा० १४। १ । ३ । ५॥ स एव मखः स विष्णुः । तत इग्द्रो 
मखान्‌ अभवत्‌ । मखवान्‌ ह वेतं मघवानित्याचक्षते । परोक्षस्‌ । श्र 
४।१।१।१३॥ इन्द्रो वे मघवान्‌ । श० ४ | १ ! २ । १७४ | पूज- 


नीय पद मख' हे । या संग्राम या एकत्न होने ओर प्राप्त होने का स्थान 

या पद 'मख' हे । इससे यज्ञ और संग्राम दोनों मख शब्द वाच्य हे । 

मख यज्ञ का नाम है । ख छिद्र कहाता है । छिद्ध या छटि का न होना 

प्रत्युत सम्पूर्ण होना पूर्ण व्यवस्था या यज्ञ 'मख' है । सङ्ग विष्णु, व्यापक 
४३ 
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शक्तिमान्‌ परमेश्वर ओर राजा दोनों कहाते हैं । 'मख' यह सूर्य है उसके 
समान तेजस्वी प्रतापी राजा भी मख है । व्यापक राष्ट्र मख है । उसका पति 
मखवान इन्द्र-राजा या सेनापति मखवान' होने से मघवान? कहाता है 

खियों के पक्ष सें--हे (देब्यः चग्रवः) स्वल्प उमर की देवी, कन्याओं ! 
आप लोग ( सूत्रस्य ) उत्पन्न होने वाळे गर्भ, सन्तान के भी (प्रथमजाः) 
प्रथम उत्पन्न होती हैं । (वः सखस्य अथ शिरः राध्यासम्‌) आप लोगो के 
सावी गृहस्थ रूप यञ्च के सुख्य पति को में तुम्हारे सन के अनुकूल बनाउँ । 
हे योग्य पुण ! सुसंगत, पूज्य पतित्व के लिय्रे गृहस्थ के मुख्य पद के 
लिये चरता हूं । | 
इय॒त्यग्रे आसीन्सखस्य तेऽद्य शिरे राध्यासं देवयजने पृश्चिव्याः | 
सुखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्णं ॥ ५॥ 

वराहावहत दवता । आह्मी गायत्री । षड्जः ॥ 

सा०-हे एथिवी ! एथिवी निवासिनी प्रजे ! ( अग्रे) पहले 
( इयती ) इतनी हो तो कुछ ( आसीत्‌) रही । अर्थात्‌ विजयशीळ, 
उत्साही राजा के लिये बड़ी भारी पृथ्वी भी थोड़ी है । हे एथिवि (ते म- 
स्वस्य ) तेरे ऊपर पूज्य ( प्रथिव्य़ाः देचयजने शिरः राध्यासम्‌) पृथिवी 
'पर विजिगीषु पुरुषों के एकत्र होने के स्थान संग्रामभूमि और सभाभवन में 
सुख्य सेनापति को ( राध्यांसस्‌) में प्राक्त करू । हे योग्य पुरुप ! ( मखाय 
त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे) संग्राम, राज्यशासन और उसके शिरोमणि पद के 
लिये तुझे वरण करता हूं । 

'इ्यति। अग्रे! इत्यादि पदपाठो महर्यिदयानन्दसभ्सतश्चिन्त्यः ' 
शतपथादिविरोधात्‌। | | 

स्ट्रस्योजः स्थ सखस्य घो5य शिरे राध्यासं देवयर्जने पृथिव्याः | 


सखाय त्वा सखस्य त्वा शाष्ण | सखाय त्वा सखस्य त्या शाप्णु। 
सस्वाय त्वा सखस्य त्वा शाष्ण ॥ ६॥ 
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आदारा देवताः । भरिंगति जयती । निषादः ॥ 
भा[०--हे प्रजाजनो ! वीर सैनिक पुरुषो ! आप लोग ही ( इन्द्रस्य ) 
ऐश्वयेचाच्‌, झत्रु के नाश करने वाळे सेनापति के ( ओजः स्थ ) पराक्रस 
स्वरूप हो । ( चः यज्ञस्य शिरः राध्यासम्‌ ) आप के यज्ञ, राष्ट्र पाल्न के 
मुख्य पदाधिकारी को में स्थापित करता हूं। इत्यादि० पूर्ववत्‌ । इस प्रकार 
` भिन्न सेनादलों के मुख्य पुरुषों को नियुक्त किया जाय । 
पेत व्रझणस्पतिः भ देव्येतु समता | अच्छा डीरन्चयस्पाङकतरा- 
घसन्देवा यज्ञन्नयन्त॒ नः। सखाय त्वा सखस्य त्वा शाषण 
सखाय त्वा सखस्य त्वा शाण्ण। सखाय त्वा सखस्य त्वा शोष्ण र] 
घमो देवता । 
सा०-~( ब्रह्मणस्पतिः ) बहा, महान्‌ ऐश्वर्य, वेदञ्ञान का पालक 

राजा और विद्वान ( प्र एतु ) उत्तम पद को प्राप्त हो । ( सूचूता देवी ) 
शुभ, सत्यक्षान से युक्त विदुपी ओर घिद्वव्‌ सभा भो ( प्र एतु ) उत्तम 
पद को ग्रा हो । ( वीरसू) चीर, शूर, सव दुःखा आर वान्नं के 
प्रक्षेपक, नाशक, ( नर्यम्‌) सब सजुष्यो के हितकारी , ( पक्तिराघसम्‌ ) 
सेना की पंक्तियों को दश में करने में समर्थ वीर पुरुषको (देवाः ) 
विजयी, युद्धक्रीडाशील सैनिक और उत्तम विद्वात्‌ जन (नः ) हसरे 
( यज्ञस्‌) यज्ञ अर्थात्‌ प्रजापति पद को (नयन्तु) प्राप्त करावें । ( सखाय 
त्वा, मखस्य ्ीप्णे त्या ) पूज्य पद और यज्ञ या संग्राम के प्रसुख स्थान 
के लिये तुझे नियुक्त करते हैं । इत्यादि । 
सखस्थ शिरांसि सखाय त्वा सखस्य त्वा शाष्णु | सखस 
शिरोऽशि सखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्ण्‌ | सखस्य सरकाले 
सखाय त्वा सखस्य त्वा शीष्ण । सखाय गयं त्वा सखस्य- त्या 
शीष्ण । सखाय त्वा सखस्य त्या शाय । सुखाय त्वा सखस्य 


त्वा शीष्ण ॥ ८ ॥ 
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घर्मो देवता । 
भा०--हे योग्य पुरुष ! तू ( मखस्य ) पूजनीय व्यवस्था, राष्ट्र आद 
के काय में ( शिरः असि ) शरीर में शर के समान, ज्ञानवान्‌, पचार” 
शील और प्रमुख है । इसलिये ( त्वा सखाय मखस्य शीप्गे० ) इत्यादि 
पूर्ववत्‌ । 
एप ने, त्रह्मचय़, गृहस्थ, वनस्थ ओर मुसुक्ष आद पक्षा म प्रमुख 
पुरुषों के स्थापन परक अर्थ किये हैं । भावार्थ में अन्य २ स्थानों में भी 
प्रमुख पुरुषों के स्थापन का निर्देश किया है । यज्गपक्ष मे तीन मडावीरों 
की कल्पना है । सेना, राष्ट्रपालन और गृहस्थ तीनां में समान योजना है । 
बैस्य त्वा वष्णः शक्ना धूपयामि देवयजने पृथिव्याः सखाय॑ 
त्वा सखस्य त्वा शोप्ण । अश्वस्य खा वृष्णः शकना चपयासे 
दबयजन प्ाथव्याः। सखाय त्वा सखस्य त्वा शाण्ण | अश्वस्य 
त्वा छृष्ण; शाका घपयांस द्वयजन पाथव्याः । सखाय त्वा 
सखस्य त्वा शीष्ण । सखाय त्वा स॒खस्य॑ त्वा शीष्ण । सखायं 
त्वा मखस्य त्वा शाष्ण । सखाय त्वा सखस्य त्या शीष्णु ॥ ६ ॥ 
अति शक्करी । पञ्चम: । घमों देवता । 
भा०--जिस प्रकार कचे मट्टी के वर्तन को ।( अश्वस्य शक्ता ) घोडे 
की लीद को जळा कर उससे, या कण २ में व्याप जाने वाले अञ्नि की 
ताप शक्ति से संतप्त कर पकाया जाता है उसी प्रकार हे वीर नेता पुरुष ! 
( स्वा ) तुझको ( वृष्णः ) बलवान्‌ वीर्यवान्‌, शत्रुओं को और प्रजाओं को 
व्यवस्था में बांधने में समर्थ ( अश्वस्य) आशुगासी, व्यापक सामर्ध्यचान्‌ 
आर्‌ बहुत से राष्ट्र के भोगने हारे बड़े पदाधिकारी पुरुप के ( शक्का ) 
शाक्त, अधिकार सामध्य से ( एाथच्याः देवयजने ) प्रथिची के विजयी 
चिट्टान्‌ पुरुषा क्रे एकत्र होने के स्थान, सग्रास, यज्ञ ओर सभाभवन में 
( धूपयामि) तुझे अधिक बळवानू, सुशोभित और सामर्थ्यवान्‌ करता 
हू. । मखाय त्वा० इत्याद पून चत्‌ | अश्वस्य त्वा० इत्यादे पूदचत्‌ । 
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ऋजव त्वा खाचच त्वा साचत्य त्वा । सखाय त्वा सखस्य त्वा 
शीष्ण। सखाय व्वा सखस्य त्वा शीष्ण । सखाय त्वा सखस्य 
त्वा शाप्सू ॥ १० ॥ 
घर्मो देवता । स्वराट्‌ पंक्ति: । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे चीर पुरुप ! ( खा ऋजवे ) तुझकों आदित्य के समान 
प्रकाशमान कुटिलता रहित सत्य के दशानि वाले न्यायकारी पद या कार्य के 
लिये नियुक्त करता हूं। (साधवे ता) वायु के समान सबके प्राण प्रदान करने 
वाले, सव को अपने चश करने वाले उत्तम पद के लिये स्थापित करता हूं। 
और ( सुक्षित्यै त्वा ) उत्तम पृथिवी के समान सब प्रजाओं को सुख से 
निवास कराने वाले पद के लिये नियुक्त करता हूं । सुविधानुसार इन 
तीन पदों पर तीन अथवा एक ही अधिकारी शिरोमणि स्थापित किया 
जासकता है । वे अधिकार और कर्तव्य भेद से तीन हैं । ( मखाय त्वा० ) 
इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
यमाय त्वा सखाय त्वा सूय्यैस्य त्वा तपसे । देवस्त्वा सविता 
मध्वानङ्क पुथिब्या; स* सपुशस्पाहि । आचरसि शोचिरासे 
तपासे ॥ ११॥ 

घर्मः सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । घेवतः ॥ 

सा०--हे विट्ट ! वीर पुरुष ! ( यमाय) सूय जिस प्रकार 
ग्रह उपग्रहों और पृथ्वी आदि को अपने नियम में रखता है उसी प्रकार 
समस्त राष्ट्र को नियम में रखने वाले पद के लिये (त्वा मखाय) पूजनीय 
उत्तम प्रजापति पद के लिये तुझको ( सूर्यस्य तपसे त्वा ) सूर्य के समान 
शत्रओं को संतापन करने में समर्थ तपस्‌” पद के लिये तुझे नियुक्त करता 
हू । ( सविता ) सवोत्पादक, सर्वमेरक परमेश्वर ( त्वा ) तुझको (मध्वा) 


१०--इति महावीरसंभरणम्‌ । 
१०--अते महावीरम्रोक्षणम्‌ । अभिषेक इति यावत्‌ । 
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मदर अन्न आदि ऐश्वर्य और शत्रपीडक बल से ( आनक्त ) युक्त करे । 
हे विद्वन्‌ ! तू उस वीर पुरुप को ( पृथिव्याः सस्एराः ) भूमि पर स्पश 
होने से अर्थात्‌ उसे सामान्य जनों में मिल कर अनारत होने से ( पाहि ) 
बचा । अथवा हे राजन्‌.! तू राष्ट्र को प्रथिवी पर आक्रमण करने वाले शत्रु से 
चचा । तू ( अचिः असि ) अग्नि की ज्वाला के समान दाहकारी है । 
( शोचिः असि ) विद्यत की दीसि के समान सतापकारी है । तू ( तपः 
असि ) सूर्य के ताप प्रकाश के समान तपस्वी, संतापक ओर धर्मात्माहै 
अत्ताधुष्ठा प्रस्तादग्तराधपत्य ऽञ्जायुमदाः । पुत्रवंता दाच्ञणत 
5इन्ट्रस्याचपत्य प्रजा स दाः । सुपदा पञ्चादवस्य सावतुराच- 
पत्ये चच्खर्म दाः । आश्चंतिरुत्तरतो धातराधिपत्ये रायस्पोप मे 
दाशावश्चातरुपारट्टाद्‌ वृहस्पतंशाधपत्य ऽआजास दा वश्याभ्या 
सा चाष्टास्यस्पाह । मनारश्वास ॥ १२ ॥ 
पुथिवी देवता । स्वराड्‌ उत्क्रातिः । षड्जः ॥ 
सा०- है पृथिवी ! [१] ( अनाष्टश ) शत्र से कभी घर्षण नहीं की 
जाकर तू ( पुरस्तात्‌ ) पूर्व की दिशा से ( अझेः ) अञ्चि अर्थात्‌ सूर्य के 
(आधिपस्ये ) स्वामित्व में रह कर जिस प्रकार (आयुः) जीवनग्रद अन्न का 
प्रदान करती है उसी प्रकार तू ( अझेः आधिपत्ये ) असि के समान तेजस्वी 
शत्रसंतापक, प्रतापी, अग्रणी नायक के स्वामित्व में रहकर (मे) सुझ 
प्रजाजन को ( आयुः दाः) आयु प्रदान कर। (२) हे प्रथिवि ! 
९ पुत्रवती ) पुत्रों से स्री जिस प्रकार अपने पति के अधीन रहकर उत्तम 
अजा को प्रदान करती है, इसी प्रकार व्‌ भी ( पुत्रवती ) पुरुषों को दुःखों 
से बचाने चाले वीर पुरुष से युक्त होकर ( दक्षिणतः ) दक्षिण दिशा से 
( इन्द्रस्य आधिपत्ये ) विद्यत्‌ या सूर्य के समान तेजस्वी और शत्र- 
नाशक ओर ऐश्वयवान्‌ पुरुष के स्वामित्व में रह कर (मे) सुज राष्ट्र के 
राज-वर्ग को उत्तम ( परजां दाः ) प्रजा, सन्तति को प्रदान कर | (३ ) 
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हे एथिवि ! तू ( सुपदा ) सुख से बैठने और बसने योग्य समतल हीकर 
( पश्चात्‌ ) पश्चिम से ( देवस्य सवितुः ) प्रकाशमान सूर्य के अधीन रह- 
कर जिस प्रकार चक्षु, उत्तम दर्शनशक्ति प्रदान करती है । समतल सूसि 
पर सूर्य का प्रकाश विस्तृत पड़ता है दूर तक, स्पष्ट दिखाई देता है । 
उसी प्रकार, तू ( देवस्य सवितुः ) दानशील, विजिगीषु, सूर्य के समान 
तेजस्वी, सबके प्रेरक पुरुप के अधीन रहकर (मे) सुझ शासक को (चक्लुः) 
' ज्ञान चक्षु एवं प्रजा पर निरीक्षण करने का बळ (दाः) प्रदान कर । (४) 
( आश्रुतिः ) सव तरफ़ से उत्तम रीति से श्रवण करने हारी होकर ( उत्त- 
रतः) उत्तर दिशा से (धातुः) धारण करने वाले, वायु के समान व्यापक, 
बलशाली पुरुष के ( आधिपत्ये) स्वामित्व में रहकर ( रायः पुष्टिः ) 
धन समृद्धि और पश् सम्पत्ति को (मे दाः) सुले प्रदान कर। (५) 
( वि्टतिः ) विविध पदार्थों के धारण ओर विशेष ज्ञान के घारण में 
समर्थ होकर तू ( बृहस्पतेः ) बृहती, वेदवाणी के पालक विद्वान्‌ पुरुष 
के ( अधिपत्ये ) स्वामित्व सें, उसके अधीन रहकर ( से ) सुझे (ओजः) 
बल पराक्रम, एवं ब्रह्मचर्य पूर्वक वीयं ( दाः ) प्रदान कर । (६) (मा) 
झुझ को ( विश्वाभ्यः ) समस्त ( नाष्ट्राभ्यः) नाश करनेवाली दुष्ट 
स्वभाव की अकृतिवाली शत्र सेनाओं से ( पाहि) सुरक्षित रख | तू, 
( मनोः ) मननशील पुरुष के ( अश्वा ) भोग करने योग्य ( असि ) है। ` 


शरीर के पांच मुख्य भाग हैं नाक सुख, प्रजननाङ्ग, चक्षु, सब और 
धारणा चुद्धि। इनके पांच कार्य हैं अन्न प्राण और अन्न का ग्रहण, प्रजा प्राप्त 
करना, देखना, दूर का श्रवण करना, ज्ञान प्राप्त करना । इन सब शक्तियों 
से युक्त एथिवी निवासिनी प्रजा क्रम से ( १) अन्न और प्राण के बल 
से वह शत्रु से कभी पराजित नहीं होती । ऐसी प्रजा अपने नायक के 
अधीन रह कर राजा के राज्य की आयु को बढ़ाती है। ( २ ) खूब म्रजाओं, 
सन्ततियॉ से एथिवी निवासिनी प्रजा पुत्रवती होकर सेनापति को वीर 
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सैनिक प्रदान करती है। (३) सुख से जिस में राजा शासन करता है 
ह्‌ प्रजा दूरदर्शिनी है वह कभी अन्धी होकर द्रोह नहीं करती । वह शान्ति 
से दूर तक देखने ओर गम्भीर विचारने का अवसर प्रदान करती है । (४) 
समृद्ध प्रजा राजा की आज्ञा पालन करने वाली आश्रुति' है। वह अपने 
पोपक राजा के अधीन रहें तो और समृद्ध होती है। (४) राष्ट्रपालक 
या सेनापालक के अधीन रह कर राष्ट्र विविध प्रजाओं के अपने भीतर 
धरती है चह विध्यति' है । उसमें वळू पराक्रम की मात्रा बहुत हे । चह 
राजा को सब विपत्तियों से बचावे । वह मननशील राजा के ही भोग्य हो, 
मूखे अत्याचारी राजा उसको भोग न सके । 
स्वाहा सराळू' पार श्रायस्व। 
दिवः स॒$स्पृर्शस्पाहि मधु मधु मु ॥ १३॥ 
सुवर्ण विद्वान्‌, प्रणश्च देवताः । निचृद्‌ गायत्री षड्जः ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! विद्वन्‌ ! तू ( मरुद्भिः ) प्रजा गणों और हे वीर. 
सेनापते ! तू शत्रओं को सारने वाले वीर सैनिकों से ( परिश्रीयस्व ) सब 
तरफ से आश्रय बन । वे तेरा आश्रय ळें । तू उन द्वारा पृथ्वी का भोग 
कर । तू इस राष्ट्रको (दिवः) सूर्य के समान तेजस्वी राज गण के 
(संस्पृशः ) तीक्ष्ण स्पशं करने वाळे कए्दायी कारण से (पाहि ) 
रक्षा कर और ( मधु मधु मधु ) कर्म, उपासना और ज्ञान, इनका सेवन 
कर और इसी प्रकार शरीर में स्थित प्राण, उदान, व्यान के समान तीनों 
ब्राह्मबल, क्षात्रबल और धनबल प्राप्त कर । 
गभा दवाना पता मताना पातः अजानाम्‌ । 
स देवो देवेन सबित्रा गत स सूय्येण रोचते ॥१४॥ 
घमों देवता । भुरिगनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 


Lo 


भा०- सेनापति ओर राजा के पक्ष सें--(देवानां गर्भ) देव, विजय- 
शीर वीर सैनिकों और विद्वानों, शासकों को अपने अधीन ग्रहण करने 
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, वाले सूर्य के समान, ( पिता मतीनान्‌ ) मननशील, मेधावी, पुरुषों का 
¬ पालक, ( प्रजानाम्‌ पतिः) प्रजाओ का स्वामी (देवः) दानशील 
तेजस्वी, विजयी होकर ( सवित्रा ) सव संसार के प्रेरक ( सूर्येण देवेन ) 
सूर्य देव के समान ( संगत ) प्रथ्वी से भली प्रकार युक्त होता है और 
( सरोचते ) प्रथ्वी पर उसी के समान प्रकाशित होता हे। 
ईश्वर के पक्ष में--( देवानां गर्भः ) ईश्वर "तेजस्वी समस्त सूर्य आदि 
पदार्थों के भीतर व्यापक, एवं सबको अपने भीतर छेने वाला । सबिता 
सूयं के समान प्रकाशित है । 


+ ~ 


समग्निरग्निना गत सं देवेन सविचा ख सस्येणारोचिष्र । 
स्वाहा समग्विस्तर्पसा गत सं दैव्येन सवित्रा स&सूयेणारूरुचत१५ 
अग्निर्देवता । निचुद्‌ चाह्यो अनुष्टुप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--( अधिः) वह महान्‌ बीर सेनापति अशि के समान 
तेजस्वी होने और अग्रणी होने से अभि है। इसी गुण से बह 
( अख्निना संगत ) अग्नि के साथ सेल खाता है, ' उसकी उससे तुलना 
की जाती है । वह ( देवेन सवित्रा ) देव, सर्वप्रेरक ( सूर्येण ) सूर्य के 
साथ ( सम्‌ ) तुलना पाकर ( अरोचिष्ट ) प्रकाशित होता है। चह 
( अभिः ) किसी प्रकार घुल्षाया न जाकर अग्नि के समान तेजस्वी होकर 
स्वाहा ) उत्तम, सत्य वाणी और सत्य क्रिया से और ( तपसा ) घर्मा- 
नुछान और तपस्या से ( संगत ) युक्त होता है । वह भी ( दैव्येन सवित्रा 
सूर्येण ) देवों, एथिवी आदि में सर्वोत्तम ऐश्वर्यंकारी, सवके प्रेरक सूर्य 
के साथ तुलना पाकर ( सम्‌ अरूरुचत ) भली प्रकार सदा प्रकाशित 
होता है । 

परमेश्वरपक्ष सें--यह अभि उसी स्वयप्रकाश परमेश्वर के द्वारा 


५४--अथाता मा मासी 1 ( २० ) इत्यन्त महावारपारक्मणस्‌ । 
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प्रकाशित होता है । और यह असि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। 
उस परमेश्वर को सत्य किया, धर्सा नुष्टान से तुम लोग जानो । 


चत्ता दवा विभाति तपसस्पाथव्या चत्तो दवा दवानामसत्य” 
स्तपाजाः वाचसस्स नियच्छ दचायुचस्‌॥ १६॥ 

भा०--( दिवः तपसः धर्त्ता ) प्रकाशमान द्योलोक को और ताप 
को जिस प्रकार सूयं धारण करता है उसी प्रकार वह ( दिवः ) राजसभा 
या तेज को धारण करने हारा, ( एथिव्यां ) इस एथिवी पर और (तपसः) 
तप, धमांचरण ओर रा्नुसतापक बळ का ( धत्तां) धारण करने हारा 
होकर ( देवानां ) समस्त विद्वानों में ( देवः ) सबसे बड़ा तेजस्वी, राजा 
( अमर्त्यः ) साधारण मनुष्यों से भिन्न होकर ( तपोजाः ) तपोत्रर 
और धर्मानुष्ठान के बळ से अधिक शक्ति सामर्थ्यवान्‌ हो! वह 
( अस्मे ) हमें ( देवायुत्रम्‌ ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषों को एकत्र संगत करने 
में कुशल, विजयशील सैनिकों और शासकों को एक ही काल और स्थान 
में एकत्र कर लेने वाली ( चाचम्‌ ) वाणी को ( नियच्छ ) प्रदान कर । 

परमेश्वर के पक्ष में-वह परमेश्वर सूर्यं का धारक तेजस्वी, अमरण 
धर्सा, सब देवों का देव, तप से प्रकट होने चाला है । वह हम में विद्वानों 
से संगति कराने वाळी और एथिव्यादि लोको और उत्तम ज्ञानों का लाभ 
कराने वाली वेद वाणी को प्रदान करे । 
अपश्य गापामानपदयमाचमा च परा च पाथाभश्चरन्तम्‌। 
स सभ्राचाः स Iवण्चाचसाच ऽआ वरावास भवनण्वन्तः॥१७॥ 

ऋ० १।१६४।३१॥ 
निचात्वष्टपू । धेवतः ॥ 

भा०--मॅ ( गोपास्‌ ) सबके रक्षक, ( अनिपद्यमानम्‌ ) अचल 

स्थर, चिपात्तयों से नष्ट न होने वाले चीर ओर ( पथिभिः ) नाना मार्गों 
' से ( आ चरन्तम्‌ ) समीप आते और ( परा चरन्तं च ) दूर देशों में जाते 
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हुए सर्वत्र शासक को ( अपश्यम्‌ ) देखता हूँ । यह ( सध्रीचीः ) अपने 
साथ रहने वाली आर ( विपूची: ) नाना दिशाओं में बिस्तृत प्रजाआ पर 
भी ( वसानः) शासक रूप से रहता हुआ ( भुवनेपु अन्तः) समस्त 
लोको में ( आ वरीवत्ति ) सव प्रकार से सर्वोपरि होकर रहता 

सूर्य के पक्ष में--अपने साथ रहने वाली और सर्वत्र फैलने वाली 
दिशाओं या रश्सियों को धारण करता हुआ वह सब लोकों में व्याप्त 
होता है । 

परमेश्वरपक्ष मे--वह समस्त दिशाओं में व्यापक है । सबका रक्षक 
है ओर ज्ञान मार्गा से हमें इस लोक में प्राप्त होने ओर परलोक में भी 
प्राप्त होने बालों का ध्रुव रक्षक है । 
विश्वासां सुवा पते विश्व॑स्य मनसस्पते विश्वस्य चचसस्पते 
सर्वस्य चचसस्पते । देवश्ुततवन्देव घम देवो देवान्‌ पाह्य प्रावीरनु 
वां देववीतये । मधु माध्वीभ्यां मधु मार्घूचीभ्याम्‌ ॥ १८ ॥ 

ऋह० १।११६। १६९ ॥ 
अत्यष्टिः । गान्धारः ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! हे ईश्वर ! हे ( विश्वासां ) समस्त (सुवाम्‌ पते) 
भूमियों के पालक ! स्वामिन्‌ ! ( विश्वस्य मनसः पते ) समस्त प्रजाजन 
के मचों के स्वामिन्‌ ! समस्त छ्ानों के पालक ! ( विश्वस्य वचसः पते ) 
समस्त प्रजा की घाणिय़ों और आज्ञाओं के स्वामिन्‌ ! समस्त बेदवाणियों 
के स्वामिन्‌ ! ( सर्वस्य वचसः पते ) समस्त छौकिक वचनों के स्वामिन्‌ ! 
प्रजा की वाणियो के स्वामिन्‌ ! हे ( देवश्रुव ) देवो-विद्वानों को श्रवण 
करने हारे एवं शासकों, वीर पुरुषों से आज्ञा रूप से श्रवण करने योग्य ! 
दोनों में प्रसिद्ध ! है ( घर्म ) तेजस्विन्‌ ! सबके प्रकाशक श्रवणशील, 
दुयाद ! तू ( देवः ) सूर्य के समान तेजस्वी, दाता, रक्षक होकर ( देवाच 
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पाहि ) देवों, विद्वानों की रक्षा कर । हे राजप्रनावगों ! हे खी पुरुपो ! 
वह राजा ( वा) तुम दोनों को ( देववीतये ) दिव्य गुणों और वीर 
सैनिकों की प्राप्ति के लिये ( प्र अवीः ) उत्तम रीति से तृप्त कर, पालन 
कर । ( साध्वीभ्य़ाम्‌ ) मधुर गुणों से युक्त विद्या ओर सुशिक्षा इन दोनों 
के ( मधु ) सार युक्त ज्ञान को और ( साधूचीम्याम्‌ ) मधु-नास ब्रह्म 
विज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षक ओर शिप्य गण की प्रजाओं के (मधु) 
मधुर गुण युक्त सत्‌ चरित्र को सी ( घ्रः अवीः ) उत्तम रीति से रक्षा 
कर और उनका बल प्रदान कर । 


हुद्‌ त्वा सनस त्वा 1द्च त्वा सूय्याय त्वा । 
ऊध्व ऽश्रव्वर दावे दवंष चाह ॥ १६॥ 


भा०--हे परमेश्वर ! हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुझको ( हृदे ) हृदय की 

चेतनता को प्राप्त करने लिये, उसकी स्वस्थता के लिये (मनसे त्वा) विज्ञान 
युक्त अन्तःकरण के लिये, मन की स्वस्थता के लिये और (दिवे त्वा ) विद्या 
प्रकाश के लिये और ( सूर्याय त्वा ) सूर्यादि लोकां के विज्ञान के लिये 
ध्यान करते हैं । तू सव से ( ऊध्वंः ) ऊंचा है । तू ( अध्वर) अहिंसामथ 
यज्ञ को ( दिवि ) उत्तम व्यवहार में और ( देवेषु ) विद्वानों में ( धेहि) 
स्थापन कर । हे राजन्‌! अपने हृदय, चित्त और राजसभा में और सूर्य 
समान तेजस्वी पद्‌ के लिये तुझे स्थापित करते हैं । तू सव से ऊंचा होकर 
ज्ञानपूर्वक, विद्वान्‌ पुरुषों के आश्रय में इस राष्ट्रमय यज्ञ को स्थापित कर । 
पता नााख पता ना बाध नसस्त 5अस्त मा मा है ७" सा; 
बष्टमन्तस्त्वा सपम पत्रान्‌ पशान्माय चाह प्रजासस्माछु धह्य 
रिष्टाइश सह पत्या भूयासम्‌ ॥ २० ॥ 


निचुद्‌ अति जगता । निषादः ॥ 
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२०--०पश्रून्यांपे घेह्मरि्टा ० इति काण्व । 
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भा०--(नः पिता असि) हे राजन्‌ ! हे परमेश्वर ! तू हमारे पिता के 
समान पालक हे । (नः ) हमारे पिता के समान एवं गुरु के समान हीं 
(दोधि) इमेज्ञानवान्‌ कर, शिक्षित कर । ( ते नमः अस्तु ) तुझे नमस्कार 
हो । ( मा मा हिंसीः ) मुझ प्रजाजन को सत मार, चिनष्ट सत कर । हम 
समस्त प्रजाजन ( स्वष्टुसन्तः ) त्वष्टा, तेजस्वी, प्रजापति रूप स्वामी वाले 
होकर ( व्वा सपेम ) तुझे प्राप्त हों । तुझ से मिलें । तू ( पुत्रान्‌ प्यून ) 
पुत्रों और पछुओं को (मयि धेहि) मुझ में पति के समान ही धारण करा । 
(अस्मान्‌) हम में (प्रजाम्‌) उत्तम सन्तान, प्रजा को धारण करा । सें प्रजा 
( अरिष्टा ) मङ्गरमयी स्त्री के समान शुभ गुणों वाळी होकर ( सह पत्या) 
पति के समान तुझ प्रजापति के साथ ( भूयासम्‌ ) रहूं । 

परमेश्वर के पक्ष में--हे परमेश्वर ! तू हमारा पिता है, गुरु है, हमें 
ज्ञानवान्‌ वना । हसे विनष्ट न कर । हम उत्तम गुणवान उत्तम पदार्थो और 
शिह्पो से युक्त होकर तुझे प्राप्त हों । तू हमें पछु प्रदान कर । अरजा दे । 
में तेरी प्रजा तुझ स्वामी से युक्त होकर रहूं । 

गृहस्थपक्ष मे--हे पिततः ! हे श्वर ! तू हमारा पिता है हमें सचेत 
कर । हमें कष्ट मत दे । हे पते ! हम खियां कन्याएं प्रजन सामथ्ये से 
युक्त होकर तुझ पति को प्राप्त हों । तू हमें पुत्रादि सन्तान धारण कर । 
में खी सुमङ्गली होकर पति के साथ होकर रहूं । 

अहः केतुना जपता * सुज्यावज्यातपा स्वाहा | 

रात्रिः केतुना जषता ६ सज्योतिज्यांतिषा स्वाहा ॥ २१ ॥ 

घमो देवता । अनुष्ट्रप्‌ । गान्धारः ॥ 

भा०--(सुञ्योतिः) उत्तम ज्योति युक्त (अहः) दिन के समान प्रकाश 
म्वरूप तेजस्वी पुरुष ( ज्योतिषा ) ज्योतिमंय ( केतुना ) सूर्य के समान 
तेजस्वी, आज्ञापक कर्म और प्रज्ञावान्‌ पुरुप या उत्तम ज्ञापक चिन्ह और 
ज्ञान से ( जुपतास ) युक्त हो । और ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति या तेज 


१ ८०९१८५ ४ 2१९५ NNN eres ०० ४ 


सद यजुवेदसहितायां [ मं० २१ 


be LoS k 


चाळी ( रात्रिः ) सब प्रजाओं को सुख ऐश्वर्य देने वाळी राज्यव्यवस्था 
( ज्योतिपा केलुना ) दीपक अशि चा चन्द्र के समान ज्योतिर्मय, तेजस्वी 
सबके आज्ञापक, विद्वान्‌ राजा से ( स्वाहा ) सत्य और उत्तम कर्म द्वारा 
( जुपतास्‌ ) युक्त हो । ( स्वाहा ) हमारी यह उत्तम इच्छा पूर्ण हो । 
अथवा तेजस्वी राजा से दायीं वायीं आखो के समान दो विद्वान 


NO क. 


नियुक्त हो । रात्रि ओर दिन दोनों तेज हमें प्राप्त हों, हमें सुख प्रदान करें । 


| अप €९ प 
|] 


शोते सक्ताजजशाऽध्यायः॥ 


इति सोमांसातीश्र-प्रतिष्टितविद्यालंकार-विरुदेप्शाभितश्रामत्पण्डितजयेदवराधेछते 
यजुवेंदालाकभाष्ये सपात्रशोज्ध्यायः ॥ 


खाण चिको5ध्यायु; 


॥ ओश्म्‌ ॥ देवस्य त्वा सबितुः ्रसवेऽश्वितोवोहृभ्यां पृष्णो | 
इस्ताश्यास्‌। आदद दित्यं रास्वास ॥ १ ॥ 
रञ्ञुद्वता । 


भा०-दे एथिवि ! प्रथिवी निवासिनि प्रजे ! हे खि! ( देवस्य ) 
कान्तिथुक्त कासनावान्‌ ( सवितुः) सकल जयत्‌ के उत्पादक ईश्वर के 
` { प्रसवे ) उत्पन्न हुए इस संसार में ( अश्विनोः ) सूर्य के समान दिन 
ओर रात्रि के समान खी और पुरुष धमों से युक्त दायें बायें देहो के (बाह: 
भ्यांस्‌) वाहु रूप बलवीयों से ओर ( पृष्णः हस्ताम्यास्‌ ) पूषा, सर्च- 
पोषक पति या स्वामी ( हस्ताभ्यास्‌) हाथों से (त्वा ) सें तुझको 
(आददे) ग्रहण करता हूं । राजा या स्वामी होकर पृथ्वी को स्री के 
समान स्वीकार करता हूं । में पति तुझ खी को अपने वाहुओं और हाथों 
से स्वीकार करता हूं । हे राज्यव्यवस्थे ! राजसे तू ( आदित्यै ) एथिवी 
की ( रासना असि ) गाय के गरे में वधी रस्सी के समान बांधने वाली, 
प्रजाओ को सत्य उपदेश करने वाळी, सन्मार्ग पर चलाने वाली है । 
रास्वा-- रासुराव्दे । भ्वादि० । निपतनानक औणादिः । रास्ना । 
इड ऽपझ्यादव उणह सरस्वत्याह | 
असावहसावहासावाह ॥ २ ॥ 
नोः सरस्वती देवता । निचद्गायत्री । षड्जः ॥ 
सा०--( इडे ) हे स्तुति योग्य ! उत्तम वाणी से युक्त! तू ( एहि ) 
आ । हे ( अदिते) अखण्डिते ! एथिवि ! तू ( एहि ) प्राप्त हो । हे ( सर" 
स्वति ) उत्तम विज्ञानों से युक्त ! उत्तम जलूघाराओं, तल्यवों से युक्त | 
प्रथिवि ! ( एहि ) प्राप्त हो । इसी प्रकार हे ( असौ) असुक २ चामे 
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और शणों वाली ! सस्यश्यामले ! शुअज्योत्स्ता फ्रल्लद्यदलशालिनि ! तृ 
( एहि ) तू ( एहि ) मुझ अपने पालक राजा को प्राप्त हो । 

राजसभा के पक्ष में--है ( इडे) वाणि ! स्थ॒त्ये ! हे ( दिते ) 

रि | 


अखण्ड शासन वाली ! हे ( सरस्वति) उत्तम 'ज्ञानरवाति ! :विद्ठत्ससे 
( असौ ) दशावरे, च्यवरे इत्याद ( एहि) तू प्राप्त हो । 
खीपक्ष मैं--हे ( इडे ) स्तुत्ये, बन्दये ! हे ( अदिति ) अखण्डः 
चरित्रे | हे ( सरस्वति ) आनन्द प्रदे ! ज्ञानवति ! ( असो ) हे वरानने | 
अखण्डित अनिन्दिताङ्गि ! इत्यादि ( एहि ) तू सुझ पति को प्रास हो । 
दित्ये रास्नांसीन्ट्रास्या ऽउष्णीषः । 
पषासि घमांय दाष्व पै ३॥ 
रास्ना वत्सश्च देवते । भुरिक्साम्नी यृहती । मध्यमः ॥ 
भा०--हे राज्यव्यचस्थे एवं राजन्‌ ! जैसे रज्चु गाय को वश करने 
हारी होती है उसी मकार तू ( अदित्यै ) एथिवी की ( रास्वा ) वागडोर 
है । तू ही उसको वश करने वाला और सन्मार्ग पर चलाने हारा है । तू 
( इन्द्राण्या `) इन्द्र, ऐश्व्यवान्‌ राष्ट्र को छक्ष्मो का राजसभा का 
( उष्णीप ) पगडी के समान दिर की शोभा है । वछडा जिस प्रकार गो 
का प्रेसपात्र उससे उत्पन्न ओर उसी के दिये दूध से पल्ता है आर वायु 
जिस अकार सबको प्राण द्वारा पुष्ट करता है, उसी प्रकार तू भी ( पूपा ) 
पृथ्वी को पोपण करने हारा और उसका म्रेमपात्र होकर उसी के दुग्ध से 


स्वयं पुष्ट होने हारा ( असि ) है । तू ( घर्माय ) अपने तेजस्वी पद एव 
प्रजा को नाना सुख प्रदान करने के लिये ( दीष्व ) कृपा कर । 


गृहस्थपक्ष में--( अदित्यै रस्नासि ) है पुरुष ! अखण्डचारत्र वाली 
सदाचारिणी स्री की वागडोर है । इन्द्राणी' अर्थात्‌ पति वाली, सती 
सौभासयवती खी का सिरंमौर है । उसका पोषक है । ( घर्माय) वीर्य 
सेचन या पुत्रोत्पत्ति के निमित्त स्थी का पाएन कर! खी के पक्ष मै 
हेस ! दूअखण्ड यश, या अखण्ड चीर्यवान्‌ कुमारको सम्बन्ध में बांधने वाली, 
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गृहनीति की प्रमुख, भूमि के समान पोषक है, तू गृहस्थ यज्ञ के लिये 
सनोयोग दे, उसमें आत्मसमर्पण कर । 


आश्वभ्या पिन्वस्व सरस्वत्ये पिन्वस्वेन्द्राय पिन्वस्ब । 

स्वाहेन्द्रचत्‌ स्वाहेन्द्रंचत्‌ स्वाहेन्दवत्‌ ॥ ४ ॥ 

आखसरस्वतीन्द्रा देवताः । आची पाकेः । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे एथिवि ! ( अश्विभ्याम्‌ ) प्रजा के खी और पुरुप के लिये 
( पिन्वस्व) प्रचुर घनेश्व्य प्रदान कर 1( सरस्वत्ये पिन्वस्व ) उत्तम ज्ञान- 
चान्‌ विद्व॒त्सभा के लिये भी ऐश्वयं प्रदान कर । ( इन्द्राय पिन्वख ) 
ऐे्वर्यवान्‌ राजा, सेनापति और राष्ट्र के लिये ऐश्वर्य प्रदान कर । हे पुरुपो! 
९ इन्द्रवत्‌ ) ऐश्वर्य युक्त राज्य को ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य नीति से संचा- 
लित करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) आत्मा से युक्त शरीर को उत्तम विधि 
से पालन करो । ( इन्द्रवत्‌ स्वाहा ) विद्वत आदि से युक्त पदार्थो का उत्तम 
रीति से ज्ञान करो । 

खरी के पक्ष में--हे खि! अपने माता पिता, सरस्वती, आचार्याणी 
और वेद के विद्वानों और ( इन्द्राय ) सौमाग्यशाली पति को अन्न हारा 
तृप्त कर, समस्त यज्ञ ( इन्द्रवत्‌ ) अपने पति के संग कर । 


यस्ते स्तनः शश॒यो यो मयाभूया रत्नधा वसाविद्यः सुदन; । 
_थेन विश्वा पुष्यसि वाय्योणि सरस्वति तमिह धातचेऽकः । 
उवन्तारक्ञमन्वाम ॥ ५ ॥ ० १। १६४ | ४९ ॥ 

दीघंतमा ऋषिः । वाग्‌ देवता । निचद्‌ अतिजगती । निषादः ॥ ` 


` भा०--हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! उत्तम ज्ञानवान्‌ पुरुषों एव ज्ञानो 

से युक्त राजसभे ! (स्तनः ) माता का स्तन जिस प्रकार ( शशयः ) 

चालक को सुख की नींद सुलाने वाला, ( मयोभूः ) सुखजनक, (रत्नधा) 

उत्तम ज्ञान और बल का दाता, एवं रम्य, बालक का पोषक, ( वसुवित्‌ ) 

प्राणों को प्राप्त कराने वाला है। और जिससे समस्त .( वायाणि ) 
४४ 
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चरण करने योग्य गुणों और बलों को माता पुष्ट करती है उसी प्रकार 
(ते) तेरा ( स्तनः) उत्तम दुग्ध के समान मधुर ज्ञानोपदेश मदान 
करने वाला पुरुष, सभापति ( शशयः ) प्रजा को सुख शान्ति से 
रखने वाला और स्वयं भी शान्ति से विद्यमान रहता है (यः) जॉ 
( सयोमूः ) प्रजा के कल्याण और सुख को उत्पन्न करता है, ( थः रत्नधा ) 
जो रमण योग्य उत्तम गुणों और ऐश्वर्या का धारण करता और उत्तम नर” 
रत्नों का पाठन पोषण करता है, ( यः वसुवित्‌) जो चसु नामक ब्रह्म” 
चारियो को आचार्य के समान, विद्वानों को प्राप्त करता या राष्ट्र में बसने 
वाले उत्तम अजाजनों को ऐश्वर्य प्राप्त करने कराने हारा है और जो 
( सुदत्रः) उत्तम दानशील है ( येन) जिससे त, राजसभा ( विश्वा ) 
समस्त .( वार्याणि ) वरण करने योग्य, वाञ्छनीय ऐश्वर्या, कार्यों और 
राज्यांगी कौ ( पुष्पसि ) पुष्ट करती है ( तम्‌) उस “स्तन” अर्थात्‌ ज्ञानो- 
पदेशा, विद्वान्‌ पुरूष को ( इह ) इस राष्ट्र में ( धातवे ) मजा की धारण, 
पाळून पोषण करने के लिये ( अकः ) नियुक्त कर । 

. (उरु) में विशाळ ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष आकाश का (अनुः 
एमि ) अनुयायी होऊं, उसका अनुकरण करू में नियुक्त विद्वान भी अन्त 
रिक्ष या मेघ के समान ज्ञान और ऐश्वर्य की धाराओं से वर्पकर प्रजा 
को पुष्ट करूं । सरस्वती बेंद वाणी का उपदेश! आचार्य सरस्वती का उप“ 
देश करने से उसका 'स्तन' है । बह बालक के समान शिष्य को शान्ति- 
प्रद, सुखजनक, उत्तम झानपोपक बसु ब्रह्मचर्यं द्वारा प्राणों को पुछ' 
करता, उत्तम ज्ञान दान करता है, उस से ही सब प्राप्य ज्ञानां और वीयों ( 
को पुष्ट करता है। आचार्य भी अन्तरिक्षगत मेघे के समान शिण्यो पर 
शानवर्षण करे । मेघ के समान आचार्य प्रजापति का वर्णन देखो. बहे- 
दारण्यक उप० ! 

गृहस्थ पक्ष में--पुरुष अन्तरिक्ष के समान पुन्नादि पर अनुग्रहकारी 
एव: खो का भरण; पोषणकारी हो) . 
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“स्तनः?---टन वन शब्दे | भ्वादिः । स्तन गदी -देवशब्दे । चुरादिः 
स्तनतीि 
ते स्तनः आचायों विद्वान आज्ञापकः । स्तनयतीतिस्तन मेघः 


गायत्र छन्दास जेएस छन्दसे यावाएथिवीभ्यान्त्वा परिशिह्णाः 

म्यन्तरित्ञेणोपयच्छामि । इन्द्राशविना स्नः सारघस्य धर्म 

पाठ चसवा यजत वाट्‌ । स्वाहा सूय्यस्य रश्मय वाष्रवनये ॥६॥ 
परीशासा, अश्विना घर्मश्च देवताः । निच॒दत्यष्टिः । गान्धारः ` 


भा०हे ( इन्द्र ) विद्वान्‌ पुरुष ! ( गायन्नं छन्दः असि ) गायत्री. 
छन्द जिस प्रकार २४ अक्षरों से युक्त होता है उसी प्रकार तू २४ वर्ष . 
के अक्षत बल वीर्या से युक्त हो । ( त्रेप्ट्मं छन्दः असि ) त्रिष्टुप्‌ छन्द जिस. 
प्रकार ४४ अक्षरों से युक्त है उसी प्रकार ४४ चर्षों के अक्षय बल बीयों से 
युक्त हों । 

अथवा--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! उत्तम शासक ! सभापते ! विद्वन्‌ ! 
प्रजापालक ! तू ( गायत्र छन्दः) गायत्री छन्द से प्रकाशित अर्थ या 
असि के समान उत्तम ज्ञानप्रकाशवान्‌ ( त्रष्टम छन्दः असि ) त्रिष्टपूः 

से प्रकाशित अर्थ के समान, छन्द, या ऐश्वयचान्‌ के गुणों से युक्त 
अथवा ब्राह्मवळ और क्षात्रव७ से युक्त हो । हे (अशिना) राजा प्रजावगों.! 
( द्यावाएथिवीभ्यां ) यौ, सूये और एथिवी, उन दोनों के समान राजा 
और प्रजावर्ग दोनों के हित के लिये ( त्वा ) तुझ पुरुप को (परिशृह्णामि) 
उचित पद के लिये स्वीकार करता हूं । ( अन्तारक्षेण उपयच्छामि ) सूय 
) जिस प्रकार अन्तरिक्ष से मेघ द्वारा वर्षण और वायु द्वारा सबका पाण: 

घारण कराता है उसी प्रकार मैं तुझ योग्य विद्वानू पुरुष से प्रजा पर ज्ञाने: 

अर्य. के वर्षण के निमित्त ( उप यच्छामि ) तुझे स्वीकार करता हूं 1 
` स्रीपक्ष मैं--है (अखिना) खी और पुरुष !. तुम दोनों (गायत्रं छन्दः 
असि प्रेष्ठं छन्दः असि ) गायत्री और त्रिष्टप्‌ छन्दौं के समात्न २४ यह ४४ 
घर्ष के अक्षत बळ वीर्यचाच होवो। अथवा अचि और.सूर्य यामेघ के समानः 
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तेजस्वी, प्रतापी, वीर्यवान हो । ( दावा एथिवी त्वा अन्तरिक्षेण उपय- 
च्छामि ) सूर्य और पृथि्री के समान एक दूसरे के तेज, बल वीर्य को 
धारण करने कराने में समर्थ होकर जल के द्वारा स्वीकार करता हुँ । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूर्य और एथिवी दोनों के वीच अन्तरिक्ष रहकर एक दूसरे के 
साथ सम्बन्ध कराता है और अन्तरिक्ष के द्वारा ही सूर्य एथिवी पर जरू 
वर्षण कराता और अन्न पैदा करता है और इसी प्रकार पृथ्वी अन्तरिक्ष 
दवारा सूयं की रश्सियों का ग्रहण करती है उसी प्रकार ( अन्तरिक्षेण ) 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ जल के द्वारा ही पुरुष और खी परस्पर विवाहित होते 
हैं । बही उनमें आदान प्रतिदान का कारक है उस द्वारा (त्वा उपयच्छामि) 
मैं पुरुप तुझ खी को और मैं स्त्री तुझ पुरुष को पत्नी और पतिरूप से 
स्वीकार करता और करती हूं । 


हे ( वसवः ) एथिवी आदि प्रनाओं के बसाने वाले पदार्थों के समान 
यशस्वी एवं बसने वाले प्रजास्थ पुरुपो ! आप लोग ( स्वाहा ) उत्तम दान 
प्रतिदान और सत्य वाणी द्वारा ( सारघस्य) सधु सक्खी के चने 
बिशुद्ध ( मधुनः ) मधु के समान मधुर व्यवहार के ( घर्मम्‌ ) तेजो युक्त 
पराक्रम से सम्पन्न, राज्य रूप परम लाभका (पात) पालन करो या उत्तम रस 
आनन्द का पान करो, उपभोग करो । और ( चाट) उत्तम व्यवहार से. 
उत्तम रीति से ही (यञ्जत) परस्पर लो, दो, सुसंगति करो । और 
( सूर्यस्य ) सूर्यं के ( वृष्टिवनये ) दृष्टि प्रदान करने वारे ( रमये ) 
किरणों को जिस प्रकार एथिची, वायु आदि 'वसु' नामक पदार्थ मधु! 
अर्थात्‌ जळ और अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार सूर्य के समान तेजस्वी 
राजा प्रजा के प्रति ऐश्वर्यादि वर्षण करने वाळे रश्सि अर्थात्‌ राजप्रकन्ध के 
काये के लिये हे ( वसवः) समस्त प्रजागणो ! ( यजत ) तुम कर प्रदान 
करो, अथवा परस्पर संगत रहो । 


' गृहस्यपक्ष में---हे खी पुरुषो! ( सारघस्य मधुनः घर्म पात ) सेब 


त 
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साक्खर्या के घनाये मधु के रस, मधुपक का पान करो.। उसी के समान 
मधुर परस्पर गृहस्थ घस, यज्ञ का पालन एव रसास्वादन करो । अथवा 
सहसरं सरां द्वारा संग्रहीत मधु का जिस प्रकार खरी पुरुष उपभोग करते 


हैं उसी प्रकार गतिशील प्राणों के द्वारा सञ्चित मधुर; सुखप्रद ( घमं ) 


सेचन करने योग्य वीर्य का ( पात) पालन करो । एवं गुहस्थोचित कार्य 
में उसका उपभोग और उपयोग करो ( चाटू) यज्ञाहुति के समान 
ही ( यजत ) उस सार पदार्थ का, श्रेष्ठ फल के लिये प्रदान करो, और 
परस्पर संगत होवो । सूर्ये के समान ( वृष्टिवनये रश्मये) -बुष्टि अर्थात्‌ 
वीर्य सेचन आदि कार्य तथा उससे उत्पन्न पुत्रादि लाभ के लिये उत्तम 
रीति से सगत होवो । 


सस॒द्रायं त्वा वार्ताय स्वाहा | सरिराय॑ त्वा वाताय स्वाहां । 
अनाधपष्याय त्वा वाताय स्वाहां । अ्रप्नतिध्रष्याय॑ त्वा चातांय 
स्वाहा । अवस्यवे त्वा चाताय स्वाहां । अशिसिदायं त्वा वाताय 
स्वाहां ॥ ७॥ 
वातनामानि देवताः । सरिगष्टिः । मध्यमः ॥ 


भा०--( १) मैं प्रजावग ( त्वा ) तुझ राजा विद्वान्‌ पुरुष को 
( चाताय ) प्राण चायु के समान, ( समुद्राय ) समस्त प्राणियों को 
उत्पन्न करने वाले सुद्र” वा मेवादि से जल वर्षण करने वाले वायु के 
पद के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से स्वीकार करता हुं । ( त्वा ) तुझको 
( सरिराय वाताय ) समस्त प्राणियों में एक साथ और एक समान चेष्टा 
उत्पन्न करने वाले वायु के समान सवंप्रेरक शासक पद के लिये (स्वा 
स्वाहा ) तुझको में शासक रूप से सत्य वाणी से स्वीकार करता हूं । 
( अना्प्याय वाताय त्वा स्वाहा ) प्रबल वात या आन्धी को जिस प्रकारं 
कोई काबू नंदी कर सकता उसी प्रकार शन्नुओं से-कभी न दुवने वारे, -- 
प्रथण्ड पराक्रमी पद के लिये तुझे सत्य वाणी से स्वीकार करतां हूँ । 
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(वा अप्रतिष्ष्याय वाताय स्वाहा) प्रतिस्पर्धी द्वारा दमन न किये जा सकने 
वालेप्रचण्ड तेजस्वी पद के लिये तुझे सत्य वाणी से स्व्रीकार करता हूं । (अव- 
स्यचे वाताय त्वा स्वाहा ) रक्षा करने वाले प्राण वायु के समान विद्यमान 
रक्षकं पद के लिये तुझको में सत्य क्रिया से स्वीकार करता हुं। ( अशि- 
मिदाय वाताय खा स्वाहा) अखण्ड शक्ति वाले वायु के समान अक्षत 
चीर्यचान्‌ सामर्थ्यवान्‌ पद के लिये तुझे स्वीकार करता हूं । 

स्त्री पुरुष पक्ष में--स््री के लिये पुरुप वायु के समान प्राणप्रद, समुद्र के 
समान अनन्त सुख वषक मेघ हो, एक साथ सब अभिलापाओं का प्रेरक पूरक, 
दूसरे से धर्षण योग्य न हो, प्रतिस्पर्धा में किसी से न दवे, रक्षण कार्य में 
कुशल हो । एव वायु के समान सुखजनक, सुशीतल, अदम्य, उत्साह- 
चान्‌ और प्राणप्रिय हो । इसी निमित्त खी पुरुप को और पुरुप खी को 
स्वीकार करे । अक्षत वीर्ये, कर्म ओर सामर्थ्यवान्‌ अथवा झेश कमे के 
दूर करने या शान्ति प्राप्त कराने वाला, अथवा आकाश में चरने के लिये, 
वायुशोधन, जल, गृह, वायु शुद्धि, निर्भयता, ओपधिगत वायुविज्ञान, 
वायु वेगविज्ञान, रस, प्राणशक्ति विज्ञान के लिये खरी पुरुप एक दूसरे 
को वरण करें । 

अशिमिदाय'--छेशात्मक कर्म शिमि तन्न ददाति इत्यशिमिदः तस्मै 
झेशविवर्जकायेति महीधरः । शिमीति कर्म नाम झेशात्मक चेतत्‌ अङ्केदा- 
दाय इति उवटः। शिमीति कर्मनाम शमयतेर्वा.। इति यास्कः निरु० 
७।२॥७) न शिमि शान्ति यति खण्डयति इति अशिमिदः । न शिमि छेशः ( 
- युक्त कर्म ददाति इति चा । शिमिः शाक्तिः न दीयते खण्डयते यस्य सोऽ- 


शिमिदः तस्मै । यदुश्यते भुज्यते तदन्नं । तन्मेदते यस्मिन्‌ तस्मै रसायेति 
दया०। ˆ 


इन्द्राय त्वा वसुमते रुद्रवते स्वाहेन्द्राय त्वादित्यर्वते स्वाहेन्द्राय 
'त्वाभमातध्ने स्वाहा । सवित्रे त्व 5क्रभमते विभमते वाजवते 
स्वाहा बुहस्पतये त्वा विश्वदेव्याचते स्वाहा ॥ ८॥ 
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इन्द्रो देवता । अष्टिः । मध्यमः ॥ 
भा०--( वसुमते ) धन ऐश्वर्य से युक्त वसने चाली प्रज्ञा और 
वसने वाले उत्तम पुरुषों से युक्त और ( रुद्रवते ) शत्रुऔं को रुलाने वाले 
चीर पुरुषों से युक्त या प्राणों से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्वयेवान्‌ शत्रुनाशक 
पद के लिये ( त्वा ) तुझको में प्रजावर्ग स्वीकार करता हुं । ( आदित्यवते . 
इन्दाय स्वाहा) आदित्य अर्थात्‌ १२ हों सासों से युक्त सूर्य के समान आदित्य 
व्रह्मचारी, पूर्ण विद्वानों या आदान प्रतिदान करने वाले वैश्यगण से 
युक्त ऐश्वर्यचानू, राजपद के लिये तुझको में स्वीकार करता हूं । ( असिः 
मातिष्ने इन्द्राय त्वा ) अभिमानी शत्रुओं के नाशकारी इन्द्र, सेनापति 
पद के लिये तुझे स्वीकार करता हूं। ( सवित्रे) सूर्य के समान तेजस्वी, 
सर्वप्रेरक, ( ऋभुयते ) ऋत, सत्य ज्ञान से प्रकाशित होने वाले, विद्वानों 
से युक्त, ( विभुमते ) व्यापक सामथ्यंवान्‌, एवं विशेष ब और ज्ञान के 
उत्पादक पदार्थों, मन्त्रों और विद्वानों से युक्त, ( वाजवते ) अन्न, ऐश्वर्य 
और संग्राम बल के स्वामी, पद के लिये (त्वा ) तुझको ( स्वाहा ) 
उत्तम रीति से स्वीकार करता हूं ( बृहस्पतये ) महान्‌ राष्ट्र के पालक पद 
'के लिये और ( विश्वदेव्यावते ) समस्त देवों, राजा और विद्वान्‌ शासकों के 
हितकारी कार्थ के पालक पद के लिये ( स्वाहा ) तुझे उत्तम रीति से हमे 
स्वीकार करते हैं । खी पुरुष भी एक दूसरे को, धन, प्राण की रक्षा; 
ऐश्वर्य वृद्धि, शत्रनाश, शिल्पियो की रक्षा, अन्न, वेदवाणी, समस्त विद्वानों 
और हितकारी कार्या के लिये स्वीनार करें । 


यमाय त्वाङ्गरस्वत ।पतसत । स्वाहा घमांय । 
स्वाहा घमः पत्र ॥ ६ ॥ 
भारंग्गायत्रां । षड्जः ॥ यमा घमश्च दवत । 
सा०--( अंगिरस्वते ) अंगारो के समान चमकने वाले तेजस्वी - 
पुरुषों और प्राण विद्युदादि विद्या के ज्ञाता विद्वानों से संयुक्त और (पितृ- 
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मते ) पालक पुरुषों से युक्त (यमाय) सर्वनियन्ता राजा के पद के 
के लिये ( स्वाहा ) उत्तम सत्यवाणी से तुझ को स्वीकार .करता हूं । 
( घर्माय ) अति तेजस्वी यज्ञ, प्रजापति पद के लिये तुझे सत्य वाणी 
से स्वीकार करता हुँ । ( घमः ) तेजस्वी पद ( पित्रे) पालक पुरुष को 
( स्वाहा ) उत्तम रीति से प्रदान किया जाय । 

स्त्री पुरुष पक्ष में--हम दोनों (घर्मः) स्वयं तेजस्वी या वीर्यवान्‌ 
होकर उत्तम ज्ञानी, पारक जनों से युक्त सन्तान के लिये यज्ञ के लिये 
उत्तमे सत्य वाणी और क्रिया द्वारा एक दूसरे को स्वीकार करें । 


समुद्राय त्वा वाताय ( म० ७ ) से लेकर यसाय' त्वा० इत्यादि 
तक १२ नाम वायु के गुण भेद से हें । यह शतपथकार का मत है । 
गुण भेद से उपमानोपमेय भाव से इसकी संगति लगानी चाहिये । 


विश्वा आशां दक्षिणसद्विश्‍वान्देवानर्याडिह । 
स्वाहाकृतस्य घर्मस्य मधोः पिवतमश्विना ॥ १०॥ 


भा०--हे ( अश्विना ) राष्ट्र के भोग करने वाले उसके स्वामी राज 
प्रज्ञावग तुम दोनो ! ( स्वाहाकृतस्य ) एक दूसरे के प्रति सत्य संकल्प 
और सत्य वाणी हारा उत्पन्न किये ( घर्मस्य ) राष्ट्ररूप यज्ञ के अति 
प्रदीक्त या जर सेचन से प्राप्त ( मधोः ) मधुर अन्न का ( पिवतम्‌ ) उप- 
भोग करो । चह राष्ट्र का जियन्त विद्वान्‌ राजपुरोहित ( दक्षिणसत्‌ ) 
दक्षिण दिशा में विराजमान पखर, सूर्य के समान तेजस्वी एवं ( दक्षिण- 
सत्‌) राजासन के दक्षिण भाग और दायें ओर में विराजमान होकर ( विश्वाः 
आशाः) समस्त दिशाओं की प्रजाओं और (देवान्‌) समस्त उत्तम विद्वान्‌, 


वीर पुरुषों और राजाओं को (इह ) इस राष्ट्र में या सभासवन सें 
( अयाट्‌ ) संगत करता, आदर करता है । 


१०--श्रयाठिह० हते काण्व ० । 
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यज्ञपक्ष में--चेदी के दक्षिण भाग में अध्वर्यु विराज कर जलादि 
> देवों के विशोधन के लिये अभि में आहुति प्रदान करता है । ( अश्विनौ ) 

दोनों खी पुरुष ( स्वाहा कृतस्य घर्मस्य मधोः पिवतस्‌ ) आहुति किये यज्ञ 
के शेष का उपभोग करें । 

दिवि धा इमे यज्ञमिस यज्ञ दिवि घाः | 

स्वाहाग्नये यक्षियांय शे यजुस्यः ॥ ११॥ 

घमों देवता । विराइण्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 

भा०--हे विद्वन्‌ ! ( इमम्‌ यज्ञम्‌ ) इस राष्ट्र रूप यञ्च, ्रजापालक 
राजा को ( दिवि घाः ) राजसभा के आधार पर धारण कर ( इमं यज्ञं ) 
इस प्रजापाक सब के संगति कराने में कुशळ पुरुष को ( दिवि) 
उत्तम ज्ञान में या राजसभा के ऊपर सभापति रूप से स्थापित कर। 
( यज्ञियाय ) यश, राष्ट्रावस्था के हितकर, उसको संभालने में योग्य 
( अझये ) ज्ञानवान्‌ , अग्रणी, तेजस्वी पुरुष को ( स्वाहा ) उत्तम अघि“ 
कार, मान और आदर एवं अन्नादि पदार्थ प्रदान करो । ( यज्चभ्यः ) 
अन्य उसके साथ राज्य कार्यो सें सहयोग देने वाले शासक जनां को भी 
( शाम्‌ ) शान्ति सुख प्राप्त हो । अथवा { यजुभ्यंः ) यजुर्वेद के मन्त्रो में 
प्रतिपादित क्षत्रियोचित राज्य-कमो से शान्ति स्थापन करो। २. त 

गृह्ृस्थपक्ष मे--इस यज्ञ को सूर्य के प्रकाश में करो और उत्तम 
ज्ञान के प्राप्त करने के लिये ( दिवि ) सत्संग रूप यज्ञ करो । विद्वान्‌ 
और याजिकों को आदर करो और वेदमन्त्रों से सुख शान्ति प्राप्त करो । 

अम्धिना घर्मे पांव हादीनमहर्दिवाभिरूतिभिः । 
तन्त्रायिणे नसो ्यावांपधिवीभ्यांम्‌ ॥ १२॥ 
घों देवता । आर्ची पॉफिः । पञ्चमः ॥ ˆ | 

भा०--हे (अशिनौ ) राज प्रजावर्गों ! हे.खी पुरुषो ! तुम दोनो 

( अहर्दिवाभिः ) दिन और रात सदा, .( हा्दांन ) हृदय को प्रिय रूगने 


६६८ यज॒चेदसंहितायां [ मं० १३, १४ 
वाले, हृदयग्राही ( घर्मम्‌ ) तेजस्वी, ऐश्वयेवान राष्ट्र को ( ऊतिभिः ) सब 
प्रकार के रक्षा साधनों से ( पातम्‌) पालन करो, एवं उपभोग करो । 
( तन्त्राथिणे ) ज्ञात्रं और कलाकौशल, शिल्पों के जानने वाले और 
कुटुम्ब और उसके समान समस्त राज्य तन्त्र के धारण करनेहारे गृहपति 
और राजा को और ( यावाएथिवीभ्याम्‌ ) सूये और एथिची के समान 
राजा प्रजा वर्गों और खी पुरुषों को ( नमः ) अधिकार, मान और अन्न 
प्राप्त हॉ । 
अपातासाशचना घममच यावाएाथचा अमुसाताम्‌। 
इहव रातयः सन्तु ॥ १३॥ 
अश्विनौ देवते । निचदुष्णिक्‌ । ऋषभः ॥ 
भा०--हे राज प्रजावगों ! आप दोनों ( द्यावाप्रथिवी अनु ) सूर्य 
और पृथिवी के समान एक दूसरे के अनुकूल परस्पर उपकारक होकर 
( घर्मम्‌ ) राष्ट्रपति का पालन और राष्ट्र-ऐश्वर्य को रस के समान (पातम्‌) 
पान करो, उसका पालन और स्वीकार करो, उपभोग करो । ( अनु अम॑- 
साताम्‌ ) उसी के समान एक दूसरे का आदर मान करो । ( इह एव ) 
यहां, उसके निमित्त ही ( रातयः ) विद्यादि सुखां और ऐश्वर्या के दान 
भी (सन्तु ) हां! स्त्री पुरुष भी अपने गृहस्थ रूप यज्ञ की रक्षा कर । 
इसी में नाना दान भी करं । | 


इषे पिन्वस्त्रोजे पिन्वस्व ब्रह्मणे पिन्वस्व ज्चाय पिन्वस्व द्यार्वा- 
पृथचिचीभ्याँ पिन्वस्व । धर्मासि सुधर्मामेन्यस्मे नृम्णानिं धारय 
ब्रह्म चारय क्षत्रं धारय विश धारय ॥ १४ ॥ 
धमा 'महावारश्च दवत | आतिशक्करी । पञ्चमः ॥ 
भा०--हे तेजस्वी पुरुष ! तू ( इषे ) अन्न की वृद्धि के लिये प्रजा- 


' अग को ( पिन्वस्व ) पुष्ट कर । ( ऊर्जे पिन्वस्व ) बल पराक्रम के लिये 
सुष्ट ऋर (ब्रह्मणे पिन्वस्व ) घ्रह्म.. ` वेश ज्ञान और पेटज्ञ .` 
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वृद्धि के लिये पुष्ट कर । ( क्षत्राय पिन्वस्व ) क्षात्रवळ और क्षत्रियां की 
वृद्धि के ल्यि पुष्ट कर । ( द्यावापरथिवीभ्यां पिन्वस्व ) सूर्य, पृथिवी 
और उनके समान खी और पुरुषों की बृद्धि के लिये भी पुष्ट कर । हे 
महावीर राजन्‌! ( धमां असि ) समस्त राष्ट्र को धारण करने में समर्थ 
होने से धर्मा' है । तू ( सुधमां असि ) उत्तम रीति से धारण सें शक्तिमान्‌ 
' होने से सुधर्मा' हे । तू ( अमेनि असि ) हिंसारहित हो। ( अस्में ) हमें 
( नुस्णानि ) मनुष्या के हितकारी ऐश्वय ( धारय ) धारण करा । ( ब्रह्म 
धारथ ) वेद और वेदज्ञ ब्राह्मण वर्ग को धारण कर (क्षत्रं ) वीर्य वीयं- 
वान्‌ वीर पुरुषों को धारण कर ! (विश धारय) वैदय प्रजा को धारण कर । 
स्वाहां पृण्णे शरसे स्वाहां त्राव॑भ्य॒ः स्वाहां प्रतिरवेभ्यः । स्वाहां 
. पितुभ्यं अद्ध्वेर्वाहेभ्यो घमैपार्वभ्यः स्वाहा च्यार्वापृथिवीश्या ६ 
स्वाहा विश्‍वभ्या देवभ्यः ॥ १५॥ न 
रथादया लिङ्गोक्ता देवताः । स्वराड्‌ जगती । निषादः ॥ 
भा०--( पूष्णे) अन्न और वायु के समान प्रजा के पोषण करने 
चाले ( शरसे ) और शत्र को बाण के समान मारने वाले वीर पुरुप को 
( स्वाहा ) उत्तम मान, आदर प्रात हो । ( आवश्यः स्वाहा ) मेघो के 
समान गर्जना करनेवाले वीरों और ज्ञानोपदेश गुरुजनोंको उत्तम मान और 
आदर प्राप्त हो । ( प्रतिरवेभ्यः स्वाहा ) गुरु के कहे वचनों को दोहराने 
वाले शिप्यो अथवा प्रतिस्परद्धियों के प्रति उत्तर देने वाले, राष्ट्र के प्राणों 
के समान वीर पुरुषों को उत्तम अन्न एवं मान प्राप्त हो । (ऊध्वंबहिभ्यः) 
प्राची दिशा की ओर उगे कुशादि काटने चाले, पालक, यज्ञशील सोम- 
याजी विद्वानों के समान उत्कृष्ट पदों तक बृद्धि प्राप्त करने हारे और (धर्म 
पावभ्यः ) यज्ञ से और अपने प्रखर तेज से सवके हृदयों और देश के 
शासन को पवित्र करने हारे ( पितृभ्यः ) सवके गुरु जन, माता पिता के 
समान अथवा ऋतुओं के समान उत्तम विद्वानों को ( स्वाहा.) - उत्तस 
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अन्न, आदर पद प्राप्त हो । (द्यावाएथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) सूर्य और अन्त” 
रिक्ष या भूमि के समान राजा रानी, राज प्रजावगे और उत्तम खी पुरुषों 
के लिये उत्तम सानसूचक वचन और अधिकार और अन्नादि पदार्थ प्राप्त 
हो । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) समस्त विद्वान, दानशील, विजयेच्छु 
पुरुषों को उत्तम आदर प्राप्त हो । 
स्वाहां रुद्रायं रुद्रह॑तये स्वाहा से ज्योतिपा ज्योति: । अहे 
केतुनां जुषता९ सुज्योतिज्योतिपा स्वाहा । रत्निः ेतुनां जुपता ९ 
सुज्योतिज्यातिषा स्वाहा । सुँ हुतमिन्द्रतमे ऽअग्नावश्यामं 
देव घम नमस्ते 5श्रस्त मा मा हि&साः ॥ १६.॥ 
रुद्रादयो देवताः । भुरिंगातेधातिः । पड्जः ॥ 

भा०--( रुद्रहतये ) दुष्टों को रुलाने वाले, वीर पुरुषों को आह्वान 
करने चारे, उनके आज्ञापक, ( रुद्राय ) रुद्र रूप सेनापति को ( स्वाहा ) 
उत्तम आदर प्राप्त हो । ( स्वाहा ) सत्य वाणी से (ज्योतिः) ज्योति 
अर्थात्‌ प्रकाश जिस प्रकार ( ज्योतिपा ) अपने से अधिक प्रबल प्रकाश 
से मिल कर एक हो जाता है उसी प्रकार चीर पुरुप वीर सेनापति से 
मिलकर एक हो जायं । ( अहः केतुना ) दिन जिस प्रकार उसके शापक 
प्रवत्तक सूर्य से युक्त होता है उसी प्रकार ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति, 
तेज चाळा सेनापति ( स्वाहा ) उत्तम सत्य वचन द्वारा ( ज्योतिषा) 
तेजस्वी वीर पुरुप से ( संजुपताम्‌ ) सुसंगत हो, प्रेमयुक्त हो । (केतुना) 
रात्रि के ज्ञापक चन्द्र से जिस प्रकार ( रात्रिः) सब प्राणियों को सुख 
देने चाली रात्रि युक्त होती है उसी प्रकार ( ज्योतिषा ) ज्योतिर्मय तेजस्वी, 
ज्ञानवान्‌ पुरुष से ( सुज्योतिः ) उत्तम ज्योति वाली ( रात्रि) सव प्रजां 
का सुखदायी राज्यव्यवस्था ( स्वाहा ) उत्तम, सत्य क्रिया द्वारा ( जुप- 
ताम ) प्रेमपूर्वक संयुक्त रहे।  ( इन्द्रतमे ) अति घीयचान्‌ तेजस्वी 
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(अम्नौ) आग में (हुतम्‌ मधु) आहुति किये हुए मधुर सुगन्ध युक्त अन्नादि 
पदार्थ को जिस प्रकार हम उपभोग करते हैं उसी प्रकार तुझ (इन्द्रतमे ) 
सबसे अधिक बलवान्‌ और ऐेश्र्यवान्‌ ( अझौ ) दात्र को आग के समान 
जला डालने वाले तेजस्वी राजा के अधीन ( हुतम्‌ ) प्रदान किये (मधु ) 
पुथिवी रूप राष्ट्रका हम ( अश्याम) प्रजाजन भोग करें । हे (देव ) 
विजिगीपो ! हे ( घर्म ) तेजस्विन्‌ ! सूर्यवत्‌ प्रकाशमान राजन्‌ ! ( ते नमः 
अस्तु ) तुले अन्न, आदर और बल वीर्य प्राप्त हो । (मा ) झुक्न प्रजावर्ग 
को तू ( मा हिंसीः ) मत मार, मत पीडित कर । 

सामन्य जीवों के अक्ष में--( रुद्रहूतये रुद्राय ) परार्गो की आहुति 
से जीने वाळे जीव के लिये ( ज्योतिपा ज्योतिः सम्‌ जुपताम्‌ ) प्रकाश 
के साथ प्रकाश को संगत करो । ( केतुना ) बुद्धिपूर्वक ( अहः रात्रिः ) 
दिन और रात्रि को भी ( ज्योतिषा ज्योतिः) ज्ञान से सद्गुणों को 
और मनन चिन्तन से धर्मादि तत्वों को संगत कर सेवन करो । अति तीन्र 
अथि में आहुति किये घृतादि मधुर पदार्थो को हम ग्राप्त हॉ । हे परमेश्वर ! 
आपकी नमस्कार है | आप हमें पीडित न कर पालन करें । 


असीम महिमा दिवं विमो वश्व खप्रथाः । उत श्रवसा पृथिवी 
खुं सीदस्व सहा२५ असि रोचस्व देववीतमः । चि धूममग्ने 
ऽग्रं मियेध्य सज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥ १७॥ 


आग्नदवतता । व्यवसाचा शङ्करा । पञ्चमः ॥ 


भा०--हे वीर विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! ( महिमा ) तेरा महान्‌ सामध्य 
( इमं दिवम्‌ ) इस तेजस्वी सूर्यं को भी ( असि बभूव ) मात करता है । 
वह ( विग्रः ) विविध भ्रजाओं, को पूरे करने वाळा और ( सप्रथाः ) 
सर्वत्र एक साथ फैलने वाला है । (उत) और (श्रवसा) यश.और 
ऐश्वर्य के वल से व्‌ ( पृथिवीम्‌ ) एथिवी पर ( सं सीदस्व ) अच्छी प्रकार 
(विराजमान हो । उस्र पर राजा अभिषिक्त होकर विराजे । तू (महान्‌ जास) 
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है > ग है < दिव्य गर्ण से ` 2. 
वदा है, बड़े सामर्थ्य वाला है । ( देववीतमः) दिव्य गुणों से आति 
अधिक प्रकाशमान्‌ होकर ( रोचस्व ) सबको प्रिय हो । हे ( अशे ) अग्नि 
के समान तेजस्विन्‌ | हे ( मियेध्य ) शत्रओ के नाश करने. में समर्थ { 
जिस प्रकार अग्नि अन्धकार के समथ अपने तेज से भभकते हुए लाळ धूर 
को छोड़ता है उसी मकार तू भी ( अरुपम्‌ ) रोप रहित, प्रेमयुक्त एवं 
देदीप्यमान, लाल वर्ण के प्रतापशाली ( दशतम्‌) दर्शनीय ( धूमम्‌ )' 
शत्रुओं के कपाने वाळे सैनाबल को (वि सज) विविध दिज्ञाओं में 
प्रेरित कर, भेज और विजय कर । | 

दिव? अविद्यादिगुणप्रकाशमिति दथा० तत्‌ चिन्त्यम्‌ ॥ 
याते घम दिव्या शाम्या गाय॒ञ्या< हधिधाने । सा त आप्याय" 
तान्षिष्यायतान्तस्यें ते स्वाहा | या ते घ्मान्तरित्ञे शाम्या चिप 
श्याग्नीध्रे । सा त आ प्यांयदान्निष्टयायतान्तस्यें ते स्वाहां | या 
त घम पाथव्यी< शुग्या जर्गत्या« सदस्या । सा त्रा प्याय- 
तान्निष्टयायवान्तस्यें ते स्वाहा ॥ १८॥ 

घमां देवता । भुरिगाकृति: । पञ्चमः ॥ 

भा०--हे ( घर्म ) हेजस्विन्‌ राजन्‌ ! (या) जो (ते.) . तेरी 
( दिव्या ) दिव्य पदार्थ सूर्य में रहने वाली दीप्ति के समान, उत्तम. गुणों 
से उत्पन्न ( झुक ) कान्ति, ( गायन्या ) वेदों के गान करने वाले ब्राह्मणः 
विद्वानों के रक्षा करने वाली राज्य नीति में ओर ( हविर्धाने) उत्तम 
संग्रह योग्य कर, अन्नादि पदार्थों के ग्रहण करने में है (सा) वह (ते) 
तेरी ( आप्याताम्‌ ) खूब बढ़े, वह ( निः स्व्थायताम्‌ ) खूब प्रबल हौ और 
(ते ) तेरे ( तस्यै ) उस शक्ति के लिये (स्वाहा) तुझे उत्तम यश भाक्त हो । 
य, 
दय है समाग परा करा तेरी 'प्रचण्डशक्ति (आझीधे) 

न्‌ तेजस्वी वीर पुरुषों को धारण पोषण 
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करने के कार्य में और (त्रिष्टिमि) विधिध क्षात्रशक्ति में है (ते सा) बह तेरी 
( अप्यायताभू ) खूब बड़े। (निः स्त्यायत्ताम ) इद हो।. (दे तस्यै 
स्वाहा ) उससे तुझे उत्तम यश प्राप्त हो । 
हे ( धर्म ) अग्नि के समान तेजस्विन्‌ | ( जगत्यां ) जंगम जीबों से 
युक्त इस सृष्टि में और ( एथिव्यास्‌ ) एथिवी पर (या) जो (ते ) तेरी 
( सदस्या ) राजसभा में प्रकट होने वाळी ( झुक ) शोभा, कान्ति और 
. शक्ति है (सा ते आप्यायताम्‌) तेरी बह शक्ति खूब बड़े । (निः स्त्यायताम्‌) 
खूब दृढ़ हो । ( ते तस्ये स्वाहा ) तेरी उस शक्ति से खूब कीर्सि हो । . 
क्ञत्रस्य त्वा परस्पा व्रझंणस्तन्व पाहि । ` 
विशस्त्वा धर्मेणा बयमर्छु क्रामाम सुविताय नव्य॑से ॥ १४॥ 
महाचीरो घमों देवता । निःचूदुपरिष्टाद वृहती । मध्यमः ॥ 
1०--है राजन्‌ ! तू ( परस्पाय ) दूसरों को पालन करने के लिये 
प्रजा को शत्र से बचाने और उत्तम रीति से पालन करने के लिये हो | 
( क्षत्रस्य ) क्षत्रियो के और ( ब्रह्मणः ) विद्वान, ब्राह्मणों के 
( तन्तं पाहि ) झरीरों की रक्षा कर । अथवा (क्षत्रस्य ) राष्ट्र के बल, 
घीर्य और ( ब्रह्मणः ) धनैश्वर्यं और अन्न की ( तन्वम्‌ ) विस्तृत सम्पत्ति 
की रक्षा कर । ( विशः धर्मणा ) प्रजाओं के कत्तव्य नियम और धर्म से 
( नव्यसे ) नये से नये, अति उत्तम ( सुविताय ) शुभ पदार्थों के प्राप्त 
करने एवं अत्तस मार्ग चलने और राज्य शासन के कार्य के लिये 
हम (त्वा अधुक्रामाम ) तेरा अनुगमन करें, तेरे पीछे १ चळे, तेरी आज्ञा 
पालन करें । fC 
चर्तुःखक्रिनोभिक्रतर्स्य सप्रथाः स नो विश्वायुः सप्रथाः स सैः 
सर्वार्यु: सम्रथाः । अप॒ द्वेपो अप हरोऽन्यर्तश्य सञ्चिम ॥२०॥ 
धमो देवता । निचाल्न्रिष्ठुपूं । धेवतः ॥ .. 


[०-हे-तेजस्वी पुरुष! राजन, !.. ( चंतुखक्तिः ). दू, चारों - दिशाओं 
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में प्रबल हथियारों वाला हो । तू ( ऋतस्य नाभिः) सत्य, न्यायव्यवस्था, 
धर्म मर्यादा और कानून का नाभि अर्थात्‌ केन्द्र हो । व्‌ (सप्रथाः) विस्तृत 
शक्तिवाला है । (सः) वह तू (सप्रथाः) अति विस्तृत यश और राष्ट्र वाला 
होकर ( विश्वायुः ) पूर्ण आयु होकर, जीवन भर (नः) हमारी रक्षा 
कर । और (सः) वह तू (नः) हमारे कल्याण के लिये ( सर्वायुः 
सप्रथाः ) पूर्ण जीवन को प्राप्त हो और विस्तृत कीसि वाला हो । हम 
' लोग ( द्वेपः ) द्वेप करने वाले और ( हाः ) कुटिल चाल चाले और 
( अन्यत्रतस्य ) अन्य, भिन्न शत्र के कर्मा वाले पुरुष को ( अप सश्चिम ) 
दूर करे । अथवा--( अन्यत्रतस्थ ते द्वेपः दूरः च अपसश्चिम ) नन्यो को 
पालन करने वाले तेरे शत्रुओं ओर कुटिल पुरुषों को दूर करें । 

शत्रुवाच्यन्यश्ब्दः प्रायो वेदे इयते । यथा 'अन्यांस्तपन्तु हेतयः०” 
इत्यादि । 

घर्मेतत्ते पुरीषं तेन॒ वद्धेस्व चा च प्यायस्व । 
बद्धिषीमहिः च बयमा च प्यासिषीमहि ॥ २१ ॥ 
घमा देवता । अनुष्टुप्‌ | गान्धारः ॥ 

भा०--हे ( घर्म ) मेघ के समान प्रजा पर सुख समृद्धि के वर्षक 
और सूर्य के समान तेजस्तिन्‌ ! (ते) तेरा ( एतत्‌ ) यह इतना बढ़ा 
( पुरीपम्‌ ) ऐश्वयं और राज्यपालन करने का सामर्थ्यं है । त ( तेन ) 
उससे { वर्धस्व ) बढ़ और ( आप्यायस्व च ) खूब सम्बद्ध हो और प्रजा 
को भी पुष्ट कर । (वयम्‌ च) हम भी ( वर्धिषीमहि ) बढ़ें और ( आ 
प्यासिपीमहि ) खूद लक्ष्मी से समृद्ध और तृप्त हों । 


अचिक्रददघा हरिंसेहान्मिजो न दशतः 


स सूर्येण दिद्यतदुदधिर्निधि; ॥ २२॥ 
आद्या घमा दवता | पराष्णिक्‌ । ऋषमः ॥ 


भा०--( हा ) शन्नुअ को रोकने में समर्थ, प्रजाओं पर सुर्खो की 
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वर्षा करने वाला, मे के समान ( अचिक्रदत्‌ ) गर्जन करता है । (हरिः) 
_अजाओं के दुःखा को हरनेवाला, एवं सूर्य के समान प्रजा से कर लेने वाला 
होकर, ( मित्रः न ) सूर्यं के समान सबके प्रति समान भाव से स्नेही, 
न्यायकारी, ( दर्शतः ) सव से दर्शनीय और सङ्घका द्रष्टा है। वह दी 
( सूर्येण ) सूर्य के समान तेज से ( सं दिद्यतत्‌ ) अच्छी प्रकार चमके । 
शोये, वीर्य, बळ, पराक्रम और उपकार आदि अपने गुणों को प्रकाशित 
करे । वह ( उदधिः ) सागर के समान गम्भीर हो और ( निधिः ) कोश, 
खजाने के समान सब ऐश्वर्या का रक्षक हो। | 
सासाजया च आप ऽञआषधयः सन्तु डामाचयास्तस्प खब्दु 
योऽस्मान्‌ द्वेष्ठि यञ्च वयं गङ्कष्मः ॥ २३ ॥ 
भा०--व्याख्या देखो अ० ६।२२॥ = 
उड्यन्तर्मसस्परि स्लुः पश्यन्त ऽउत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूर्यमगन्स ज्योतिंरुतमम्‌ ॥ २४॥ 
अा०--ब्याख्या देखो अ० २०१ २१ ॥ 
एधोऽस्येधिषीमहि समिदसि तेजोऽसि तेजो मयिं 


| 


हि ॥ २४ ॥ 

भा०---व्याख्या देखो अ० २० । २३ ॥ 

` याव॑ती द्यार्वापथिवी यावञ्च सत्त सिन्धवो वितस्थिरे । 
'ताचन्तामन्द्र ते हमजा णहणास्याक्तत साय गहजार्य| तस ॥२६ 

। इन्द्रो देवता । स्वराट्‌ पंक्तिः | पञ्चमः ॥ ` 

भसा०--( यावती ) जितने बड़े ( ्यावाएथिची.) आकाश ओर 
' भूमि या सूर्यं और भूमि और उनके . समान खी पुरुष, एवं राज प्रजावर्गे 
हैं और ( यावत्‌) जहांतक ( सिन्धवः ) सातों समुद्र ( वि तस्थिरे ) 

` विविध दिशाओं में फैले हैं । हे (इन्द्र ) ऐशर्यवन्‌ (ते) तेरे लिय 
( तावन्तम्‌) वहाँ तक का ( ग्रहम्‌) शासनाधिकार ( उर्जा) वह; 
४४ क कजे 
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पराक्रम से ( गुहणामि ) ग्रहण करूं, स्वीकार करू और वहांतक ही 
में (मयि) अपने में ( अक्षितम्‌ अहम्‌) अक्षय, अहण सामथ्यं को 
( गृहणामि ) धारण करू । 


अथवा- है (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन्‌ ! राष्ट्र-प्रजागण | आकाश भृमि के 
विस्तारक तक और ससुद्रो के विस्तार तक के (ग्रहम्‌) अधिकार को में राजा: 
( मयि ) अपने अधीन ( गृहणामि ) ग्रहण करता हूं । 
मयि त्यदि्ट्रियं वृहन्मयि दक्षो मयि क्रतुः । 
घमर्त्रिशग्विराजति विराजा ज्योतिषा सह ब्रझणा तेजसा सह 1२७ 
धमां देवता । पाक्तिः पञ्चमः ॥ 


भा०---( मयि ) मुझ प्रजावग में ( त्यत्‌ ) वह अलौकिक, अपूर्व, 
चाञ्च्छनीय ( बृहत्‌) बड़ा भारी ( इन्द्रियम्‌ ) पेश्वर्यं बल प्राप्त हो 
(मयि दक्षः ) मुझमै बल प्रज्ञा, बुद्धि और मुझ में विज्ञान प्राप्त 
हो। इसी प्रकार (मयि) सुझ राजा के अधीन (क्रतुः) बड़ा 
भारी ऐश्वर्य युक्त राष्ट्रबळ और राज्यकार्यं विज्ञान प्राप्त हो। इस 
अकार ( घर्मः) तेजस्वी राजा ( त्रिशुक) असि, विद्यत, सूर्य तीनों 
के समान तेजस्वी होकर ( चिराजा ज्योतिपा ) विराट प्रकारा, विविध 
राजोचित तेज ओर ( ब्रह्मणा तेजसा ) ब्रह्म, वेदमय तेज या वडे भारी 


ऐश्वयसय तीक्ष्ण प्रताप के .( सह ) साथ ( विराजति ) विराजे शोभा 
को प्राए हो । 


वयसो रेत आभरत तस्य दहमशायद्यत्तरासुत्तरा* समास्‌ । 
गत्वषः सक ऋत्वे दक्षस्य ते सुपस्णस्य त सुषस्णाग्नहतः । 


न्ट्रपीतस्य घ्रजापतिभच्तितस्य मधमत <5डउर्पहत ऽउपहृतस्य 
भक्षयामि ॥ २८॥ 


घमों देवतां । स्वराड्‌ भृतिः । पञ्चमः ॥ 
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सा०--( पयसः रेतः आन्तम्‌ ) दूध से जिस प्रकार शरीर सें 
वीर्य अच्छी प्रकार घारण किया जाता हैं । और जिस प्रकार ( पयसः ) 
दृष्टि के जल से ( रेतः ) पृथ्वी के उपर ओपधि और प्राणियों के उत्पादक 
बीज ( आथ्तस्‌ ) सर्वत्र पुष्ट होता और प्राप्त होता है उसी प्रकार मैं 
राजा ( पयसः ) राष्ट्र के पोषण करने वाले ऐश्वर्य के बल से (रेतः) उसमें 
उत्पादक सामथ्यं अर्थात्‌ प्रजा और ऐश्वय के पदार्थों के पैदावार के 
सामार्थ्यं को ( आश्रृतम्‌ ) प्राप्त कराउ और पुष्ट कराऊं। और जिस 
प्रकार गो को दोहन करके उसके दुग्ध का सभी उपभोग करते हें और 
जिस प्रकार दृष्टि जल के द्वारा प्रभूत अन्न को प्रति वर्ष प्राप्त करते हैं उसी 
प्रकार ( तस्य ) उस राष्ट्रेशर्य के ( दोहम्‌ ) योग्य रीति से प्राप्त किये 
पूर्ण ऐश्वर्य को हम लोग (उत्तराम्‌ उत्तराम्‌ समाम्‌) उत्तरोत्तर आने वाले वर्ष में 
प्राप्त करें ओर उसका उपभोग करें । हे ( सुझुग्ण ) उत्तम सुखयुक्तः 
घजाजन ! ( ते क्रत्वे ) तेरे कर्म और ज्ञान की वृद्धि के लिये ( सुघुम्णस्य )- 
उत्तम सुख से युक्त ( ते ) तेरे ( दक्षस्य ) बल और ( स्विपः ) कान्ति कोः 
( संदृक्‌ ) स्वीकार करने वाला होकर में ( अञ्निहुतः ) अग्रणी, तेजस्वी: 
नायक द्वारा स्वीकृत होकर ( उपहूतः ) आदरपूर्वक बुलाया जाकर ही: 


में ( इन्द्रपीतस्य ) ऐश्वर्यचान्‌ पुरुषों या प्रजाजन से युक्त या पालित और - 


(प्रजापति भक्षितस्य) प्रजा के पालक माता फिताओं हारा खाये गये अर्थात्‌ उप- 
युक्त, ( मधुमतः ) मधुर अन्नादि ऐश्वर्य से सम्पन्न राष्ट्र को मैं सेनापति 
और राजा ( भक्षयामि ) उपभोग करू । महावीर का समस्त प्रकरण 
्रद्धच्य , परमेश्वरोपासना, योग द्वारा आत्म साधना और सूर्य चन्द्र आदि 
“परक भी लगता है विस्तारमय से नहीं लिखा । 


॥ इत्यष्टात्रशाऽ ध्यायः ॥ 


इति मौर्सासातीर भै अतिष्ठिताविद्यालकार-विरुदो पशेमितश्रीमत्पण्डितनयद्वशम के 
यनुवेदालोकभाष्य अद्टात्रिशोऽष्यायः ॥ 


ऋणषेकोनचत्वारिशोइब्यूतय 


॥,आरेम्‌॥ स्वाहा प्राणुभ्यः साधिपातकेश्पः । पाथव्ये स्वाहा- 
ग्नय॒ स्वाहान्तारच्ताय स्वाहा वायव स्वाहा दुव 
स्वाहा सूय्योय स्वाहा ॥ १ ॥ 


भा०--( साधिपतिकेभ्यः ) अधिपति आत्मा या मन के सहित 
शरीर में विद्यमान प्राणों के समान राष्ट्र में अपने अधिपति, अध्यक्षों के 
सहित ( ग्राणेभ्यः ) उत्तम जीवन वाले, राष्ट्र को चेतन बनाये रखने वाले 
अजाजनों को ( स्वाहा ) उत्तम रीति से अन्न आदि प्राप्त हो । ( एथिव्ये 
,अन्तरिक्षाय अग्नये वायवे दिवे सूर्याय स्वाहा ) एथिवी और उस पर 
रहने चारे .प्रज्ञाजन को ( स्वाहा) उत्तम भन्न प्राप्त हो । अन्तरिक्ष’ 
को उत्तम आहुति झर राजा प्रजा के वीच के मध्यस्थ कार्यकर्ता को 
आदर ओर अग्नि, चायु आकाश और सूर्य इनको (स्वाहा ) उत्तम 
चुत आदि पुष्टिकारक पदार्थों की आहुति ओर उत्तम ज्ञानपूर्वक प्रप्ति हो । 
( वायवे स्त्राहा ) वायु को उत्तम आहुति प्राप्त हो । और वायु के समान 
सत्रको जीवन देने चाले एवं उसके समान शत्रु को उखाड़ देने वाले राजा 
को आदर. प्राप्त हो। ( दिवे स्वाहा ) सव तेजस्वी सूय, चन्द्रादिक के आश्रय 
स्थान आकाश के समान सव तेजस्वी पुरुषों के आश्रय राजा को उत्तम 
अन्न, यश, ऐश्वयं प्राप्त हो । ९ सूर्याय स्वाहा ) सूर्य के समान तेजस्वी 
पुरुष का उत्तम अन्न ओर आदर प्राप्त हो । 
द्ग्भ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा चच्षत्रभ्यः' स्वाहाद्धयः स्वाहा 
बर्णाय स्वाहा । नाश्य स्वाहा एताय स्वाहा ॥ २॥ 


१ 'लिंगोक्ता दवताः ॥ 


भा०--( टिग्थ्यः स्वाहा ) दिशाओं और उनके वासी प्रजाओं 
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को उत्तम आदर ओर अन्न प्राप्त हो। ( चन्द्राय स्वाहा) चन्द्र के 
समान आहलादक राजा को उत्तम ऐश्वर्य और आदर कोत्ति प्राप्त हो । 
( नक्षत्रेभ्यः स्वाहा ) नक्षत्रों के समान अपने स्थान से विचलित न होने 
वाले चीर पुरुषों को यश प्राप्त हो। ( अद्भयः स्वाहा ) जछों के समान 
शीतल स्वभाव, मल, पाप के दूर करने वाले आसत पुरुषों को उत्तम अन्न 
दान, यश, उत्तम वचन द्वारा आदर प्राप्त हो । ( वरुणाय स्वाहा ) सेघ 
और समुद्र के समान सर्वश्रेष्ट राजा को उत्तम आदर एवं घनादि प्राप्त 
हो । ( नाभ्यै ) अपने में सबको वांध लेने वाले, नाभि के समान केन्द्रस्थ 
पुर्ष को आदर प्राप्त हो, ( पूताय स्वाहा ) पवित्र करने वाले स्वयं 
पवित्र पुरुष का आदर हो । 

अथवा--( १ ) सन सहित समस्त प्राणों को बलवान्‌ करने के लिये 
उत्तम साधन करी । प्रथिवी, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, आकाश ओर सूर्य 
इनको सुखकारी चनाने के लिये 3त्तम साधन करो । 

(२ ) दिशाएं, चन्द्र, नक्षत्र, जल, समुद्र, नाभि और शरीर की पवि- 
श्रता के लिये भी उत्तम साधनों का प्रयोग करो । 
बचे स्वाहां प्राणाय स्वाहां प्राणाय स्वाहां । 
चर्दुपे स्वाह चचुपे स्वाहां । श्रोत्राय स्वाहा थोत्रा स्वाहा ॥३॥ 

भ०---( वाचे ) वाणी के सुधार और उसके उत्तम शिक्षा के लिये, 
(घाणाय प्राणाय) दायें वायं प्राणा की स्वच्छता और वल के लिये (चक्लुपे 
चक्षुपे ) दायें बायें आंखों के उत्तम शक्ति के लिये, ( श्रोत्राय श्रोत्राय ) 
दाये वायें कानों की श्रवण शक्ति के लिये ( सु-आहा ) उत्तम अन्न खाओ, 
उत्तम रीति से इनका उपयोग लो. और उनको सन्मार्ग में चलावो । 
मन॑सः कासमाकृर्ति वाचः खत्यमंशीय।' 
पशना रुपमन्नस्य रखो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा ॥ ४॥ 

हु कामाद्यो देवताः । निचुद बृहती (मध्यमः „ > 
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भा०--( मनसः ) मन, सननशील अन्तःकरण की ( कामम्‌ ) 
इच्छा और ( आकूतिम्‌ ) अभिप्राय जतलाने की शक्ति और ( वाचः ) 
चाणी के ( सत्य) यथार्थ, सत्य भाषण को में ( अशीय ) प्राप्त करू, 
अर्थात्‌ मनसे दढ इच्छा और प्रबळ अभिप्राय-ज्ञापन का अभ्यास करू 
और वाणी से सत्य बोलू । ( पशूनां ) पशुओं के ( रूपम्‌ ) नाना प्रकार 
के ( अन्नस्य ) अन्न के ( रसः ) नाना सार रूप रस और (यश; श्रीः ) 
यश और ऐश्वर्य ये सब ( मयि ) मुझ पुरुष में (स्वाहा) उत्तम कमं और 
वाणी से ( श्रयताम्‌ ) आवें और स्थिर हों । 
प्रजार्पतिः सम्म्रियर्माणः सम्राद्‌ सम्भृतो वैश्वदेवः स्॑॑ंसन्नो 
चर्मः प्रवुक्स्तेज उद्यत आश्विनः पयस्यान्रीयमाने पोष्णो विंप्य 
माने मारतः क्लर्थन्‌। मैत्रः शरंसि सन्ताय्यमाने वायव्यो 
हियमाण आग्नेयो हूयमानो वाग्घुतः ॥ ५ ॥ 
महावीरो देवता । तिः । निषाद: ॥ 


भा०--( संभ्रियमाणः ) प्रजाएं जब राजा को नाना ऐश्वर्या से 

पुष्ट करती हैं तब वह ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालक होने से प्रजापति? 
कहाता है । ( 'सम्थ्रृतः सम्राट्‌ ) वह अच्छी प्रकार परिपुष्ट हो जाता है 
तब वह प्रजा में उत्तम रीति से सर्वत्र ऐश्वर्य से प्रकाशित होने से “सम्राट? 
कहाता है । ( संसन्नः वैश्वदेवः ) अच्छी प्रकार राजसभा में विराज कर 

समस्त विद्वानों से आदर पाने के कारण वैश्वदेव' कहाता है । ( प्रबृक्तः 

घर्मः ) ऊंचे आसन को प्राप्त होकर चह तेजस्वी होने से “घ्म? कहाता है । 
` ( उद्यतः तेजः) उन्नत पद्‌ पर स्थित होकर वह तेजस्वी एवं तीक्ष्ण 
स्वभाव होने से तेज” या सूर्य के समान कहाता है । ( पयसि आश्विनः ) 

जल द्वारा अभिषेक कर लेने पर खरी पुरुष दोनों प्रकार के प्रजाआ अथवा 


५--विष्कन्द्याव ० इति काण्व ° । 


= 


में० ६ ] अयेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः  . ७११ 


"र, 


राजवर्ग और प्रजा वर्ग दोनों द्वारा अभिपिक्त होने के कारण वह “आशिन? 
कहाता है । ( विस्थन्दमाने पोप्णः ) विशेष रूप से वेग से गमन करता हुआ 
हुए वह राजा एथिवी के हित के लिये प्रवृत्त होने के कारण पौप्ण' कहाता 
है । (छुथन्‌ मारुतः) जब वह शत्रुओं का नाश कर रहा होता है तब वह 
मारने वाले सैनिकों का स्वामी होने से मारत” कहाता है । ( शरसि 
संताय्यमाने मैत्रः ) झत्रु नाशक सेनावळ के स्थान २ पर विस्तृत कर 
देने पर, अथवा जलाशय तडाग आदि कृषि के साधनों के फैला देने पर चह 
(मेत्रः) प्रजा के प्रति स्नेहवान्‌ और प्रजा को भरण पोषण से रक्षा करने वाला : 
होने से वह सूर्य के समान तेजस्वी राजा मित्र कहाता है । ( वायव्यः 
ह्रियमाणः ) वेय से युद्ध क्षेत्र में रथादि साधनों से जाता हुआ वह वायु 
के समान तीन यामी होकर शत्र की जड़ों को हिला देने वाला वायु के 
समान होने से “वायव्य है। ( हूयमानः आझेयः ) वह बराबर शत्रु के 
ऐश्वर्या से उनके शरीर से मानो आहुति पाता हुआ, अभि के समान प्रचण्ड 
होने के कारण आझेय' है। ( हुतः वाक) सब प्रजाओं द्वारा अपना 
राजा स्वीकार कर लिया जाकर, सघको आज्ञा देने वाला होने से “चाक” 
स्वरूप है । वह सबको आज्ञा देता है। इस प्रकार ये १२ स्वरूप राजा के 
समझने चाहिये ! 
साघेता प्रथमठहकन्षाग्नाहताय वायुस्ठताय उआादुत्यश्रंतर्थ 
चन्द्रमाः पञ्चम ऽऋ्रतुः पछ स्रुतः सघम वहस्पातरएमी मिता 
न॑वमे वरुणो दशम ऽइन्द्रं उणकादशे विशवे देवा द्वादशे ॥ ६॥ 
सवित्रादयो देवताः । विराडशति: । थेवतः ॥ 

भा०--राजा के दवादश रूपों का वर्णन । (प्रथमे अहनि) पहले 
दिन वह सूर्य के समान सबका प्रेरक, आज्ञापक और ऐश्वय का उत्पादक 
होने से 'सविता' है । ( द्वितीये असिः) दूसरे दिन वह अझि के 
समान मार्ग प्रकाशक अग्रणी होने से असि? है। ( तृतीये वायुः ) 


~ 
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तीसरे दिन वायु के समान बलवान्‌ हो जाने से बह बायु’ है.। ( चतुथे 
आदित्य; ) चौथे दिन आदित्य के समान जों के समान करों के ग्रहण. 
करने से आदित्य! है । ( चन्द्रमाः पञ्चमः ) पाचवें दिन चन्द्र के समान : 
आहलादक होने से चन्द्रमा हे । ( पणे ऋतुः) छठे (देन सबकी नाना 
पदाथा के प्राप्त कराने और सबको नाना प्रकारो से सुखी करने वाला होने. 

“न्तु? है । ( मरुतः सप्तमे ) सातवे दिन सेनिकों के रूप में या प्रजा 
साधारण के रूप में विद्यमान होने से वह “मरुत्‌गण' ही है । ( अध्टमे दृह- 
स्पतिः ) बड़े राष्ट का पालक होने से बृहस्पति! है । ( मित्रः नवमे ) नवे 


दिन वह सर्वत्र स्नेहवान्‌ होने से मित्र (वरुणः दशमे) दसध दिन 
चह सबसे वरण करने योग्य होने से वरुण” है । (एकादशे इन्द्र) ग्यारहवे दिन 
विद्यत्‌ के समान तेजस्वी होने से इन्द्र' हे । ओर ( विश्वे देवाः द्वादशे ) 


बारहवें दिन समस्त विद्वानों के बीच में निष्पक्षपात होकर रहने से विश्व 
देवों अर्थात्‌ विद्वानों से सम्मति में भिन्न न होने से विश्व देव मय है । 

जीवपक्ष में--बह मरणोत्तर प्रतिदिन क्रम से सूर्य, आगं, वायु, 
रश्सि, चन्द्र, ऋतु, वायु, प्राण, उदान और विद्युत्‌ और शेप सब दिव्य 
पदार्थ इनमें उत्तरोत्तर प्राप्त होने से उस २ रूप का होकर विचरता है 
आर कर्म फलों .का भोग करता है । 


उग्रश्च भामस्थ च्वान्तश्च चाचश्च । 
सासह्वाश्चासयग्वा च एवाक्तपः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
मरुतो देवताः । सुरिय्‌ गायत्री । षड्जः ॥ 
भा०--वह राजा ( उग्रः च) भग्रकर और सदा वायु के समान 
प्रचण्ड वेग से शत्रु पर आक्रमण करने से उग्र है। ( भीमः च) उनको 
भयप्रद होने से भीम है। ( ध्वान्तः च ) अन्धकार के.समान-सूड़ कर 
देने वाला होने से ध्वान्त' हे । (धुनिः च) कपा देने वाला होने से 
उबि है। (सासह्वान्‌ च) बराबर पराजित करने में समर्थ होने से 'सास- 
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” हान हैं। ( अभियुखा ) उन पर आक्रमण करने से अभियुग्वा 
* ' ओर उनको तितर वितर कर देने से 'विक्षिप' है | ( स्वाहा ) वह अपने 
ही उत्तम कर्मा के कारण उन नामों से मान पाने योग्य है । 
जीवपक्ष सें--जीच, तीब्र स्वभाव, भयंकर, तामस, कम्पमान, सहन- 
शील, आसक्त विक्षिप्त और [ चकारसे ] शान्त, निर्भय, प्रकाशमान, 
स्थिर; असहनशील, विक्षिप्त, आदि अपने कर्म फलों ले-हो जाता हे । 
A ७ र rl ® | ७७ [ न 
अद्चि्ं दृदयेचाशानें छं हृदयाग्रेण पशुपार्त कृत्स्नहदयेन अर्व 
७ [| ~ le 1. = [| » 
यकूना । शव मतस्ताभ्यामीशान मत्युना महादेवमन्तः पशेव्येतोग्ने 
* te [| ~ ~ ne तृ 
देवं चनिष्ठना वसिष्टहनः शिङ्गीनि कोश्याभ्यांस्‌ ॥ ८॥ 
७. लोडितिन ~ क [| क ~ fj त्‌ 1 
उत्रं लोहितेन मित्र ७ सोमत्येन रुतं दौनेत्येनेन्द्रे पक्रीडेन मरुतो 
७ | |. ] of 
वलेन साध्यान्‌ प्रमुदां । अवस्य करव्य रुद्रस्यान्तः पाइव्ये 
[| | | |, ० (ज्य | 
महादेवस्य यळूच्छुवेस्य वनिष्ठः पशुपतेः पुरीतत्‌ ॥ ६ ॥ 
उग्रादयो देवताः 1(८) भुरियष्टिः 1 मध्यम; ( & ) आक्कातिः । पञ्चमः ॥ 
प्रजापतिऋषिः ॥ 
भा०--( १ ) राजा के सर्वदेवमय शरीर का वर्णन अलंकार रूप से 
करते हें । वह ( हृदयेन अभिस्‌ ) हृदय से अभि को धारण करता हे। 
( हृदयाग्रेण अशनिस्‌) हृदय के अगले भाय से बह विद्युत्‌ को धारण 
करता है । (कृत्स्न हृदयेन पछ्ुपतिम्‌) समस्त हृदय के भाग से चह 
पशुओं के पालक प्राणवायु को धारण करता है । ( यक्रा भवम्‌ ) यक्ृत्‌ 
करेजे से वह सर्वत्र विदयमान आकाश को धारण करता है । ( मतर्तास्यां 


८, ९---“तत्रास्नि हृदयन,? “उमे ळाह्ृतेन? इति देकाण्डक आह्मणहप 
, देवताऽश्वरवयवसम्बन्धांवधानादाति महीधरः। द्वताश्वरचयवचिधा- 
ना देकाग्डिक ्रतिरिति उव्वदः । प्रक्रोष्ठेन० इति काण्व० । 
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शर्वम्‌ ) गुदो से वह जल को धारण करता है । ( मन्युना ईशानम्‌ ) 
मननशील चित्त या मन्यु, क्रोध से सब पर शासन करने वाले ऐश्वर्यवान्‌ 
विद्युत को धारण करता है । ( अन्तः पशेच्येन ) भीतर के पंसुलियाँ से 
( महादेवम्‌) सबसे बड़े देव, अन्तर्यामी परमेश्वर को धारण करता है । 
.( वनिष्ठुना ) आंतों से ( उग्रं देवम्‌ ) तीत्र देव, अग्नि को जाठर रूप से 
घारण करता है । ( बसिष्टहचुः ) समस्त प्रजा को चसाने हारे लोगो में 
से सबसे श्रेष्ठ होकर शत्र को हनन करने चाले साधनों से सम्पन्न होकर 
(कोइयाभ्याम्‌) कोश में रखने योग्य श्रो और ऐश्वये से (शिङ्गोनि) समस्त 
प्राप्त करने योग्य कीर्तिजनक गुणों को हृदय कोश में धारण करता है । 

इस मन्त्र में वसिष्ठहनुः शिङ्गीनी कोश्याभ्याम यह अंश संदिग्ध 
एवं अस्पष्ट है । 

भा०--है राजन्‌ ! तू ( लोहितेन ) तपे लोहे के समान तीक्षण स्वभाव 
से ( उग्रम्‌ ) अति उग्र, प्रचण्ड पुरुष को वश कर । ( सौ्रत्येन मित्रम्‌ ) 
उत्तम २ ब्रत और सुखकारी नियम कर्मा के पालन से ( मित्रम्‌ ) मित्रों को 
अपने वश करे । ( दौर्बत्येन ) दुष्टों के प्रति दुःखदायी, कष्टप्रद कार्यो से 
'( रुदस्‌ ) प्रजा को कष्टां से रुलाने वाले पुरुप को वश करे । ( प्रक्रीडेन ) 
उत्तम, मन को बहळाने वाले क्रीड़ा विनोद से ( इन्द्रम्‌) ऐश्वर्यवान्‌ 
'धनाव्य पुरुष को वश करे। ( बलेन) बळ से, सेनाबल के काय से 
( मरुतः ) मारने हारे सैनिकों को, अथवा बल या सेना द्वारा मनुष्यों को 


वश करे । ( प्रसुदा ) अति हर्पकारी सुखप्रद उपाय से ( साध्यान्‌ ) 
वश करने योग्य लोगों को चश करे । 


अथवा अध्यात्म में--उग्र आदि नाना प्राणों के नाम भेद हैं। 
( कण्ठय ) कण्ठ में विद्यमान उत्तम स्वर गायन आदि (भवस्य) 
सत्तावान्‌ प्रशांसा योग्य सामर्थ्यवान्‌ प्राण का कार्य है। ( रुद्रस्य ) 
शत्रुओं को रुलाने वाले प्राण का स्थान ( अन्तः पारव्यम्‌ ) पसुलियों 
के भीतर का स्थान है । ( यकृत्‌ महादेवस्य ) बडे भारी दीप्ति वाले या 
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जाठर अशि ज्वाला से युक्त पित्त का स्थान ( यकृत) यक्कत्‌, कलेजा 
है, ( शर्वस्य वनिष्ठः ) सुक्त अन्न को सूक्ष्म २ अणु करके सर्वत्र अंगों 
में पहुंचाने वाले जाठर बल का स्थान (वनिछुः) आंतें हैं। ( पझु- 
पतेः ) दर्शनशील इन्द्रियों अथवा कमेकर थृत्य के समान शरीर के काम 
करने वाले अंगों के पालक आत्मा का स्थान ( पुरीतत्‌ ) पुरीतत्‌ नामक 
हृदय की नाडी है । 


लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्व॒चे स्वाहा त्वचे स्वाहा 
लाहेताय स्वाहा लाइताय स्वाहा मदाभ्यः स्वाहा मदीभ्यः 
स्वाहा सा स्सभ्य स्वाहा सा सभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा 
स्तावस्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहास्थभ्यः स्वाहा सज्ञभ्यः स्वाहा 
मञ्जभ्य; स्वाहा । रेतसे स्वाहां पायते स्वाहा ॥ १० ॥ 
भा०---( लोमम्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा ) रोमो को उत्तम अन्न 
बल प्राप्त हो । चे स्वच्छ रोग रहित रहें । ( त्वचे स्वाहा ) त्वचा के प्रत्येक 
भाग को उत्तम रीति से ख्खो \ ( लोहिताय स्वाहा ) रक्त के प्रत्येक भाग 
को स्वच्छ रक्खो । ( मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा ) मेद, धातु के प्रत्येक 
अश को स्वच्छ और रोग रहित करो । ( मांसेभ्यः स्वाहा मांसेभ्यः स्वाहा ) 
देह में मांसों के प्रत्येक अंश को विकाररहित, नीरोग रक्खो । (स्नावभ्यः स्वाहा 
स्वावभ्यः स्वाहाः ) प्रत्येक स्नायु बलवान्‌, अविकृत रक्खो । ( अस्थभ्यः 
स्वाहा अस्थभ्यः स्वाहा ) प्रत्येक हड्डी को बलवान्‌ और दोष रहित रखो । 
( मजभ्यः स्वाहा सजभ्यः स्वाहा ) मजा के प्रत्येक भाग को उत्तम, 
तथा अविकृत, स्वच्छ रक्खो । ( रेतसे स्वाहा ) वीर्य की बृद्धि के लिये भी 
उत्तम प्रयत्न करो और ( पायवे स्वाहा ) गुदा इन्द्रिय के मळशोधक 
अंग को स्वच्छ रक्खो। शरीर में विद्यमान उत्त धातुओं के समान राष्ट्र 
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१०-भदसे स्वाहा भेदस्‌ इति काख? । 
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में भी घटक अत्रयवो को अच्छी प्रकार यत्नपू्वक रक्खो उनको उत्तम अन्न 
आदि प्रदान करो । 


आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा सयासाय स्वाहा विया- 
साय स्वाहांद्यासाय स्वाहा । शच स्वाइा शाचत स्वाह। शाच- 
मानाय स्वाहा शाकाय स्वाहा ॥ ११॥ 
भा०--( आयासाय स्वाहा ) अगों के व्यापक श्रम के लिये (स्वाहा) 
उत्तम अन्न खाओ । ( प्रायासाय स्वाहा ) उत्तम कोटि के परिश्रम के 
लिये भी उत्तम अन्न खाओ । ( संयासाय ) मिल कर अंगों के एकत्र यत्न 
करने के लिये, ( वियासाय ) विविध अंगों के श्रम के लिये, ( उद्यासाय ) 
उठाने के परिश्रम के लिये भी (स्वाहा ) उत्तम अन्न का ग्रहण करो । 
( झुचे स्वाहा ) स्वच्छ रहने और शरीर की कान्ति के लिये उत्तम आहार 
करो ।( शोचते ) शु विचार करने वाले आत्मा के लिये (स्वाहा ) 
उत्तम भोजन करो । ( शोचमानाय स्वाहा ) उत्तम तेजस्वी विचार प्रका- 
दितः करने के लिये और ( शोकाय ) तेज के प्राप्त करने के लिये "उत्तम 
आहार करो। | 
इसी प्रकार राष्ट्र में भी आयास, वियास आदि नाना यत्न 
और बरुसाध्य कार्यों के लिये, तेज, बल के बढ़ाने के लिये और तेज बळ 
बढ़ाने वाळे विद्वान्‌ जनों के लिये उत्तम २ रीति से यत्न किया जाय । 
तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहां तप्ताय स्वाह 
घमाय स्वाहा । निष्कृत्य' स्वाहा प्रायाश्चत्य स्वाहा भषजाय 
स्वाहा ॥ १९ ॥ | 
भा०--( तपसे ) धर्माचरण, तप का अनुष्ठान, ( तप्यते ) तपस्या 
करनेवाळे पुरुष, ( तप्यमानाय) विद्याभ्यासादि करनेवाले ब्रह्मचारी 


१२--तपस स्वाद्दा तप्यमानां० इति काण्व० । 
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(तप्ताय) सिद्ध तपस्वी, परित्राजक आदि और ( घर्माय ) सूर्य के समान 
तेजस्त्री सब एुरुपों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रोतिसे यत्न करो । धर्म 
कार्या और धर्म के काये करने वालों के लिये उत्तम दान करो । ( निप्कृत्ये ) 
पापों के निवारण करने, ( प्रायश्रित्ये ) बिगड़े कार्यो और पाप आचरणों 
को सुधारने ओर ( भेषजाय ) शारीरिक कष्टां को चिकित्सा द्वारा दर 


करने ऑर सुख माप्त करने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रीति से यत्न 
किया जाय । 


यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा। ब्रह्म॑ स्वाहां त्रह्म- 
हत्यायै स्वाहा विश्‍वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा दयार्वापृथिवीभ्या 
स्वाहा ॥ १३ 
भा०--( यमाय स्वाहा ) राष्ट्र का नियन्त्रण करने वाले राज्य- 
व्यवस्थापक और शारीर के नियामक वायु का उत्तम रीति से आदर और 
तर्पण करो अन्न और कर आदि प्रदान करके उसको अनुकूल रक्‍खो । सर्व- 
नियन्ता परमेश्वर का सदा स्मरण करें । ( अन्तकाय स्वाहा ) दुष्टों का 
अन्त करने वाले राजा को आदर और सब रारीरों के अन्त करने वाले 
सत्यु का उपाय और परमेश्वर का स्मरण करें । ( झत्यवे स्वाहा ) सबको 
मारने वाले वीर का आदर. मृत्यु का उपाय और सर्वदुष्ट मारक परमेश्वर 
की उपासना करें, उससे सत्य आत्म ज्ञान प्राप्त कर । ( ब्रह्मणे स्वाहा ) 
महान्‌ ऐश्वर्य की प्राप्ति का उपाये और विशालराष्ट्र की रक्षा का उपाय करें, 
परमत्रह्म परमेश्वर की उपासना करें । ( ब्रह्महत्याये स्वाहा ) वेद ज्ञान 
के विनाश के निवारण का उत्तम उपाय करो । अथवा ब्रह्म, अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्वर्य 
त्या अर्थाद्‌ प्राप्ति का उपाय करो और ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति का 
सदपयादि करो । ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा ) राष्ट्र के सभी देव, शासक 
विद्वानों का उचित आदर मान, पदाधिकार वेतनादि प्रदान करो । शरीर के 
सभी प्राणों की साधना करो, जगत्‌ के सभी दिव्य पदाथा का ज्ञानपूर्वक 


= 
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सदुपयोग करो । ( द्यावाएथिवीभ्याम्‌ स्वाहा ) राष्ट्र में राजा और प्रजा 
वर्ग, स्री ओर पुरुष दोनों को उत्तम साधन ओर अन्नादि ऐश्वर्य प्राप्त 
हों। आकाश और पृथिवी दोनों को उत्तम रीति से ज्ञान करो । 


॥ इत्येकोनचत्वारिंशो5ध्यायः ॥ 


इति मामांसातीर्थ-प्रतिष्टितविद्यालंकार-विर्दोपशाभित-श्रीमत्पण्डितनयदेवशर्म कृतेः 
यनुवंदालोकभाष्य एकोनचत्वारिंशाऽश्यायः ॥ 


on Hanes 


' अथ चत्कारकाञ्ध्याय; 


[ अ० ४४ ] दध्यङ्‌ आथर्वण ऋषिः । आत्मा देवता ! 
अनुष्टुप्‌ । धैवतः ॥ 


॥ ओम्‌ ॥ ईशा चास्यमिद्छ सर्च यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्धः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥१॥ 


भा०--( जगत्याम्‌) इस सूष्टि में (यत्‌ किंच) जो कुछ भी 
( जगत्‌ ) चर, प्राणो, जगम संसार या गतिशील है ( इदं ) वह (सर्व) 
सव ( ईशा ) सवं शक्तिमान्‌ परमेश्वर से ( वास्यम्‌ ) व्याप्त है । तिन त्य- 
क्तेन) उस त्याग किये हुए, या (तेन) उस परमेश्वर से ( त्यक्तेन ) 
दिये हुए पदार्थ से ( झुञ्जीथाः) भोग अनुभव कर । ( कस्य स्वित्‌ ) 
किसी के भी ( धनम्‌ ) धन लेने की ( मा गृधः ) चाह मत कर । अथवा 
( धनं कस्य स्वित्‌ ? ) धन किसका है ? किसी का भी नहीं । इस लिये 
( मा मृधः) मत लालच कर । 

'इंशा'--ईश्वरेण सकलेश्वर्यसम्पन्नेत सर्वशक्तिमता परमात्मना” 
इति दया० । ईश ऐश्वर्य । क्किप्‌ । इष्ट इतीट्‌ । ईशिता परमेश्वरः । सहि- 
सर्व जन्तूनामात्मा सन्‌ ईष्टे । इति मही० । 

इद सर्व!--प्रकृत्यादिश्थित्रीपयन्त । इति दया० । प्रत्यक्षतो 
रक््यमानं सवं इति मही० । 

जगत्याँ--'“गम्यमाचामां खष्टो' इति दया० । लोकत्रये इति मही० । 
प्रथिव्यामति उचटः । 

मय र 
१--अथातो ज्ञानकाण्डम्‌ । | 
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दिन व्यक्तेन--तिन वजितेन तञ्चित्तरहितेन' इति दया० । हे: 

पर्वेण व्यक्तेन व्यक्तस्वस्वामिभावसम्बन्धेन इत्युबटः । ` ऽ 


अथवा--( त्यक्तेन तेन सु्जीथाः ) अपना स्वामित्व आर चित्त |! 
त्याग किये, अर्थात्‌ ममता या संग से रहित इस भोग्य पदार्थ से भो 
अनुभव कर । इति दया० । 

तेन त्यक्तेन सुज्जीथाः--तेन त्यागेन आत्मानं पालयेथाः इति दाकर 


नक 


इस त्याग से अपना पालन कर । ४४ 

राष्ट्रक्ष मै--इस ( जगत्यां ) पृथ्वी पर जितना (जगत्‌) छ. 
पदार्थ, पशु पक्षी आदि (इदं सर्वम्‌) यह सव जड़ पदार्थ हैं सब (ˆ` 
वास्यम्‌ ) शक्तिमान्‌ ऐश्वर्यवान राजा द्वारा अधिकार करने योग्य हैं । उर 
छोड़े गये या प्रदान किये का तू प्रजावगे भोग कर और आपस में कोः 
एक दुसर के चन का चाह सत कर । मत लल्चा । 


फवचसचह कमाण [जजावपच्छत०% लमा; । 
एवं त्वाय नान्यथेतोऽस्ति न कर्मे लिप्यते नरे ॥ २ ., 
भा०--( इह) इस ससार में मनुप्य ( कर्माणि ) वेद में बत 
लाये हुए निप्काम कर्मा को ( कुवन्‌) करता हुआ ही ( शत समाः) 
सो वर्षा तक ( जेजीचिषेत्‌ ) जीना चाहे । हे मचुप्य ( एवं ) इस प्रकार 
( त्वयि ) तुझ ( नरे ) कार्य करने वाले पुरुष सें ( कमे न लिप्यते ) कर्म 
का लेप नहीं होगा । ( इतः अन्यथा ) इसंसे दूसरे किसी प्रकार से (न 
अस्ति ) कर्म का लेप लगे बिना नहीं रहता । 
कमे “काणि चेदोक्तानि निष्कामकृत्यानि. इति दया० । मुक्तिहेतु 
काने इति उचरः । कस अधस्यसर्वोदेक मनोश्थसम्वन्धिकर्म । दया०। 


राष्ट्र पक्ष में-इस राष्ट्र में कर्म अर्थात्‌ कर्तव्य पलंनकरते हए सौ बरसों 
तक लोग ` जीना चाहें । हे पुरुप ! इस प्रकार तुझ नेत्रा पुरुष से कर्म का ' 


१०३,४) चत्वारिशो उध्यायः ७२१ 
अर्थात्‌ दोप नहीं रगेया। इससे दूसरा कोई और प्रकार नहीं, राष्ट्र में कोई 
निकम्मा नहीं रहे । सब अपना २ कत्तेब्य पालन करें । 
२ आसुथ्यो नाझ ते लोका उश्रन्थेच तससावृताः । 
तॉस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जर्नाः ॥ ३ ॥ 
भा०--( ते ) वे (लोकाः) लोक अर्थात्‌ मनुष्य (असुर्याः ) 
सुर कहाने योग्य, फेचछ अपने प्राण को पोषण करने हारे, पापाचारी 
जो ( अन्धेन) अन्धकार रुप (तमसा) आत्मा को ढक लेने 
) तमोगुण से ( आदताः ) उके हैं 1 (ये के च ) जो कोई ( जनाः 
' ग भी ( आत्महनः ) अपने आत्मा का घात करते हैं, उसके विरुद्ध आघ- 
करते हैं ( ते ) वे (प्रेत्य) मर कर ( अपि ) जीते हुए भी ( तान्‌ ) 
,न उक्त प्रकार के लोको को ही ( गच्छन्ति ) प्राप्त होते हैं । 
'सेकाः--ये लोकन्ते पश्यन्ति ते जनाः। लोक्यन्ते ररयन्ते भुज्यन्ते कमे- 
` शानि यन्नेति लोका जन्सानि । | 
राष्ट्रप्ष में--वे सूर्य रहित स्थान गहरे अन्धकार से ढके हैं जो 
आएमा अर्थात्‌ जीवों के देहों का नाश करते हैं । वे उन स्थानों पर जीते 
भी रक्खे जाते हैं। ओर मरकरतो परलोक में चे तामस दुशाओं का अनुभव 
करते दी हे । 
अनेजदेक मनसो जवीयो नेनदेवा आ।प्नुचन्‌ पूषेमषेत्‌ । 
तद्धाबंतोउन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिज्ञपो मातारेश्वा दधाति ॥ ४ ॥ 


भा०--( अनेजत्‌) अपनी अवस्था से कभी च्युत न होने वाला, 
परिणाम रहित, ( एकम्‌ ) अद्वितीय, ( मनसः जवीयः ) मन से भी अधिक 
धेगचान्‌ ब्रह्म है। ( पूर्वस्‌) सवके पूर्व सबसे आगे, ( अपत्‌ ) गति करते 
हुए ( एनद्‌ ) उसको (देवाः) एथिवी आदि तत्व ओर चक्षु आइ इन्द्रिय - 
(nN की न तप ककन 2 निल न नयन 
३--०प्रेद्माभि० इति काण्व० । 


४६ 
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गण (न आएवन्‌ ) नहीं प्राप्त होते । (तत्‌) वह परत्रह्म ( तिष्ठत्‌ ) अपने 
स्वरूप में स्थित, कूटस्थ स्थिर होकर भी ( धावतः ) विषयों के मति जाते 
हुए ( अन्यान्‌ ) अपने से भिन्न अन्य, सन आदि इन्द्रियों को (जति 
एति ) लांघ जाता है उनकी पहुंच से परे रहता है। ( तस्मिन्‌) उस 
सर्वव्यापक में ही ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में गति करने वाला वायु आर! 
उसकै समान जीव भी ( अपः ). कस ( दधाति ) करता हे । 


आत्मपक्ष में--उस आत्मा के आश्रय पर ( मातरिश्वा ) प्राण ८ 
करता है । 
el > he ~ ४. | 
तदजाते तन्नेजात तइर वद्धात्तक्त | 


~> 


तदन्तर॑स्य सवस्य तद्‌ सचस्यास्य वाह्यतः ॥ ५ ॥ 


(5 


भा०--( तत्‌ एजति ) वह क्रिया करता है ( तत्‌ न एजति) चह 
क्रिया नहीं करता । घह स्वयं कूटस्थ, निष्क्रिय होकर समस्त त्रह्माण्ड को 
गति दे रहा है । ( तत्‌ दूरे ) वह अधर्मात्मा, अविद्वान्‌ पुरुषों से दूर है. 
( तव्‌ उ अन्तिके ) बह ही धमांत्मा और विद्वानों के समीप है । ( तत्‌ )' 
चह ( अस्य सर्वस्य ) इस समस्त जगत्‌ और जीवां के ( अन्तः ) भीतर 
( तत्‌ ) वह ही ऑर (अस्य सवस्य) इस समस्त जगत्‌ के (बाह्यतः) बाहर 


भा चत्तमाच हैं चह सवेच्यापक ह । | 


“A 


यस्तु सवण शताव्यात्मक्चचाचपश्यात | 
स॒बशतषु चात्माच तवा न व Iचाकत्सात्त ॥ ६॥ 
भा०--(यः छु ) जो पुरुष ( सर्वाणि सूतानि ) सव प्राणियों और 
प्राण रहित पदार्था को भी ( आत्मन्‌ एव ) परमात्मा पर ही आश्रित 
( अनु पश्यति ) विद्याभ्यास, धर्माचरण और योगाभ्यास कर साक्षात्‌ कर 
लेता. हे! और ( सर्वभूतेषु च) समस्त प्रकृति आदि पदाओं मे 


>>>... 
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( आत्माच ) परमेश्वर को व्यापक जानता है । ( ततः ) तब आ 

विचिकित्सति ) संदेह में नहीं पड़ता । 

भिद्यते हृइयग्रन्थिरिछियन्ते सर्वसंशयाः । तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे । गी० 
यस्मिन्त्सवाणि अूतान्यात्मेवाशृद्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक उण्कत्वमनुपर्श्यतः॥ ७॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ ) जिस व्रद्यज्ञान की दशा में ( सर्वाणि भूतानि ) 
ममस्त जीव, प्राणी ( आत्मा एव अभूत्‌) अपने आत्मा के समान ही 
शे जाता है, अर्थात्‌ समस्त जीव अपने समान दीखने लगते हैं डस ( एक- ` 
रम्‌ अनु पश्यतः ) एकता या समानता को प्रतिक्षण देखने वाळे 
/ विजानतः ) विशेष आत्मज्ञानी पुरुप को (तत्र ) उस दशा में फिर (कः 
मोहः ) कोनसा मोह और ( कः शोकः ) कौनसा शोक रह सकता है? 
अर्थात्‌ तव कोई शोक मोह नहीं रह जाता । 
त पथ्यगाच्छरकसकायसद्वणमस्चावरY शुद्धसपापावद्धस्‌। 
कोवमनापा पारसू' स्वयम्धूयाथातथ्यताऽथान्‌ व्यद्चाच्छा- 
श्वतास्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ | 

भा०---( खः) वह परमेश्वर (परि अगात्‌) सर्वत्र व्यापक है । 

प्रह ( झुक्रम्‌ ) शुद्ध, कान्तिमय, अथवा तीव शक्तियय शीघ्र गति देने 
बाला, ( अकायस्‌ ) स्थूळ सूक्ष्म और कारण नामक तीनों जरीरो से 
(हित, ( अत्रणस्‌ ) अण, घाव आदि से रहित । ( अस्नाविरम्‌ ) स्नायुः 
रादि वन्घनो-से रहित, झुद्ध अविद्यादि दोषों रहित, सदा पवित्र, (अपाप- 
वद्वस्‌ ) पापों से सदा सुक्त, ( कविः ) क्रान्तदशीं, मेधावी, (मनीपी) 
वबके मनो को प्रेरणा करने वाला, ( परिसू: ) सर्वत्र व्यापक, सबका वश-. 
येता, (स्वयम्भूः ) स्वयं अपनी, सत्ता से, सदा विद्यमान, माता. पिता. 
हारा जन्म न लेने हारा है । वह ( याथातथ्यतः ) यथार्थ रूप से, ठीक 
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रीक ( शाश्वतीभ्यः) सनातन, से चली आयी ( समाभ्यः ) प्रजाओं ए 
फे लिये ( अर्थात्‌) समस्त पदार्थो को ( विअद्धात्‌ ) रचता है । ओर £ 
उनका ज्ञान प्रदान करता है । 

अन्धन्तसः प्रविशन्ति येडसंश्नतिस॒पासते । 

ततो थय ऽइंब ते तसो य ऽउ सम्थृत्याथरताः ॥ ६॥ 

भा०--( ये ) जो ( असंभूतिम्‌ ) सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ तीन गुण 
घाली अव्यक्त प्रकृति की ( उपासते ) उपासना करते हैं वे ( अन्ध तमः ) _ 
गहरे अन्धकार सें ( प्रविशन्ति) चले जाते हें। (येउ) आर जो 
( सभूत्यास्‌ ) मरुत्‌ आदि विकारमय सृष्टि में ( रताः) रमण करते हैं, 
उसी में मम हो जाते हैं (ते) चे (ततः) उससे भी ( भूयः इव) 
अधिक गहरे (तमः ) अन्धकार सें प्रविष्ट होते हैं । अर्थात्‌ केवल प्रकृति 
के उपासक भी परमानन्द परमेश्वर की आनन्दमय परम ज्योति को प्राप्त 
नहीं करते । चे जड़ोपासना में मझ रहते हे । और जो प्रकृति विकारों 
की ही उपासना करते हैं वे भी सुख नहीं पाते । 

अथवा--( असम्भूतिस्‌ ) इस देह को छोड़ कर पुनः आत्मा अन्य 
देह में उत्पन्न नही होता, जो इसी प्रकार सानते हैं वे गहरे अज्ञान में रहते हैं 
भोर जो ( सम्भूतिम्‌ ) आत्मा ही कर्मानुसार उत्पन्न होता है मरता हे 
और ईश्वर कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं चे उससे भी गहरे अन्धकार सें पडते हे । 


अन्यदेवाहुः सब्भवादुन्यदाहु रसस्मवात्‌ । 

हात शश्रुस धाराणा ये नस्ताहंचचात्षर ॥ १० ॥ 

भा०--( सम्भवात्‌ ) उत्पन्न होने अर्थात्‌ कार्यजगत्‌ से ( अन्यत्‌ 
पुव ) अन्य ही फल ( आहुः ) कहते हैं । ( असम्भवात्‌) नहीं उत्पन्न 
, होने अर्थात्‌ कारणरूप प्रकृति के ज्ञान से (अन्यत्‌) अन्य ही फङ 
( आहुः ) कहते हैं । ( ये ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( नः ) हमें (तत्‌) इसे 
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नर्व का ( विवक्षिरे ) विशेष रूप से बतकाते हैं, उन ( धीराणां ) बुद्धि- 
` मान्‌ पुरुषों से ( इति ) इसी विपय का ( शुश्रुम ) श्रवण करें । 
सरम्भरवि च वितार्श च यस्तद्वेदोभय सह । 
विनाशेन मृत्यु चीर्त्वा सम्भूत्यासृतमश्नुते ॥ ११॥ 
भा०--( सभूतिम्‌ ) जिसमें नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं इस कय 
सृष्टि और ( विनाशं च) जिसमें विनाश अर्थात्‌ कारण में लीन होते 
£ (उभयं) दोनों को (यः) जो (सहद) एक साथ ( वेद) जान 
रेता है 1 यह ( विनाशेन ) सवके अदृश्य होने के परम कारण को - 
त्रान कर ( स॒त्युम्‌ ) देह को छोड़ने के धर्म के भय को ( तीर्त्वा ) पार 
करके, उसको सर्वथा त्याग कर ( समूत्या ) कारण से कार्या के उत्पन्न होने 
फे तत्व को जान कर (अग्॒तस्‌) उस अमर अविनाशी मोक्ष को (अइनुते) : 
प्राप्त करता है । | 
'संभूति = सम्भवेकहेतुः परं ब्रह्म । विनाशः विनाशधमेकं शरीर” 
मिति उवटः । ॥ 
श्रत्धन्तसः न ।वश।ल्त यप्रवद्यासपासते । 
ततो भय ऽइघ॒ त तमा य ०३ चिद्यायाहरताः ॥ १२ ॥ 
भा०--( ये ) जो छोय ( अविद्याम्‌ ) अविद्या अर्थात्‌ नित्य, पवित्र 
- और आत्मा से भिन्न पदार्था को नित्य, पवित्र, सुख और आत्मा 
'पासते) करके जानते हं, उसी मिथ्या झान में मञ्च रहते हैं वे (अन्ध तमः) 
- रेअन्धकार में (विशन्ति) प्रवेश करते हैं । वे बड़े अज्ञान में रहते हैं । - 
र.( ये उ ) जो भी (विद्यायाम्‌ रताः) विद्या अर्थात्‌ केवल शास्त्रा- 
-ग्रस में ही (रताः) लगे रहते हैं वे ( ततः भूयः इव ) उससे भी 
(बिक ( तमः ) अज्ञानान्धकार में कष्ट पाते हैं । 


श्रन्यदेवाह विद्याया 5श्रन्यवाहरविद्यायाः । 
इति शश्षम धीराणां ये नस्तदिचचाच्िरे ॥ १३॥ 
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-. भा०--( विद्यायाः ) विद्या का फल ओर कार्य ( अन्यत्‌ एव आहुः ) 
दूसरा ही बतलाते हें । और ( अविद्यायाः अन्यत 7हुः) अविद्या का | 
फळ और ही वतलाते हें । (ये नः तद्‌ विचचक्षिरे ) जो हसे विद्या और 
अविद्या के स्वरूप का उपदेश करते हैं हम उन ( धीराणाम्‌ ) बुद्धिमान 

पुरुषों के सुखो से ( इति शुश्रम ) इस तत्व का श्रवण किया कर । 

बिद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोसय, सह । 

अविद्यया मृत्युं तीत्वो विद्ययास्ृतमश्नुते ॥ १४ ॥ 

भा०-- विद्यां च अविद्याम्‌ च ) विद्या ओर अविद्या (यः) जो 
( तत्‌ उभय वेद ) इन दोनों के स्वरूप को जान लेता है वह (अविद्यया) 
अविद्या से (मृत्यु तीत्वा) मृत्यु को पार करके ( विद्यया अस्तम्‌ अइनुते ) 
विद्या से मोक्ष को प्राप्त करता है। 

अविद्यया--शरीरादि जड़ पदार्थ द्वारा पुरुपार्थ करके । ( दया० ) 

` विद्यया--छुद्ध चित्त से सम्यग्‌ तत्व दर्शन करके । ( दया० ) 

स्वर्गादर्थानि कर्माणि अत्मज्ञान चेति उचटः। अविद्या अञ्निहोत्रादि 
रक्षणा, इति मही० । 

वायुरानलसम्ठतमथद सस्मान्व ० शरारम्‌ । 

प्रो २ म्‌ कतो स्मर । केलवे स्मर | कृतश स्मर ॥ १५॥ 

सा०--(बायुः) वायु, माण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूस, 
ककल, धनंजय आदि. (अनिलम्‌) उक्त प्राणों के मूलकारण, वायु तत्व और 
(अगतम्‌ ) अग्रत आत्मा यह एक दूसरे के आश्रित हैं । वायु के आश्रय 
आण, प्राणों के आश्रय आत्मा जीवन धारण करता है। ( अथ ) और 
पश्चात्‌ ( इदम्‌ ) यह शरोर ( भस्मान्तम्‌ ) राख हो जाने तक ही टिकता 

१३--०विद्यया ०रविथ्यया० इति काण्व ० । 

१५--अकतेः स्मर कतं? स्मर करतो स्मर इतं१? स्मर । इति काण्व ० । 
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है । इसलिये हे ( कतो ) कर्म के कर्ता जीव ! और प्रज्ञावान्‌ पुरुष ! 
अथवा हे संकह्पा जीव ! तू ( ओम्‌ स्मर ) ओंकार का स्मरण 
कर । ओउम्‌' परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम है । और (छिचे) अपने भरसक 
सामर्थ्यं ओर प्रयत्न से साधे हुए लोक की प्राप्ति के लिये ( स्मर ) अपने 
अभीष्ट का स्मरण कर । और ( कृतं स्मर ) अपने किये हुए अच्छे बुरे 
कर्मा का स्मरण कर । | | 
अग्ने नय सुपथा राये ऽञ्रस्मास्विश्वानि.देव वयुनानि विद्वान । 
ययाध्यस्मज्जह राणमना भूयष्ठा ते नम ५डाक विधम ॥ १६॥ 
भा०--( असे ) हे प्रकाशस्वरूप ! करुणामय प्रभो! तू हमें 
( सुपथा ) धर्म के उत्तम मार्ग से ( राये ) विज्ञान, धन ओर सुख प्राप्त 
करने के लिये (सुपथा) सन्मार्ग से (नय) छे चळ । (विश्वानि वयुनानि) सब 
उत्तम ज्ञानों को और सार्गो और लोकों को (विद्वान्‌) जानता हुआ (अस्मत्‌) 
हम से ( जुहुराणम्‌ ) कुटिल व्यवहार को ( युयोधि ) दूर कर 1 (ते) तेरे ` 
हम ( सूयिष्टां ) बहुत २ ( नमः उक्तिस्‌ ) स्तुति वचन ( विधेम ) करें । 
हिरण्मयेन पाञ्रेण सत्यस्यापिंहित मुखम्‌ । | 
याऽसावादित्य पुरुपः सोउसावहम्‌ । ओरेस्‌ ख ब्रह्म 1१७) 
भा०--( हिरण्यमयेन ) सब के हृदयग्राही, हित ओर रमणीय 
ज्योतिर्मय ( पात्रेण ) पालक द्वारा ( सत्यस्य ) सत्य आत्मा और परमात्म 
तत्व का ( अपिहितम्‌ ) ढका हुआ (सुखम्‌ ) मुख खोला जाता है । (यः) 
जो (असौ) वह (आदित्ये) सूर्य अर्थात्‌ प्राण में (पुरुपः) पुरुष, शक्तिमान्‌ 
प्रकाश कर्ता है ( असो अहम्‌ ) वह ही में हुं । ( ओश्म्‌ ) सब संसार 


१७---०मुखम्‌ । तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय रये । 
पृपन्ते कर्षेय सूर्यं प्राजापत्य व्यूह रश्‍मी समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं 
तत्ते पश्यामि योसावसी पुरुषः सोहमस्मि ॥ इति काण्वे० । 
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का रक्षा" करनेहारा वह ( खम्‌ ) आकाश के समान व्यापक, अनन्त और 
आनन्दमय है । और वही ( ब्रह्म ) गुण, कर्मे, स्वभाव में सबसे बड़ा है । 


अथवा, ढकने से जैसे वस्तु छिपी रहती है उसी प्रकार अ्योतिर्मय 
पदार्थो से सुत्त से परम शक्ति का सत्‌ पदार्थ में विद्यमान सत्यस्वरूप छिपा 
है, ध्टान्व के रूप से जो सद्दान्‌ शक्ति सूर्य में विद्यमान है वही में हूं । 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयते ऽखिलम्‌ । 
पच्चाम्नौ "` `` तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥ गीता ॥ 
ोरस्‌ खं बरह्म 
॥ इति चत्वारिशाऽष्यायः ॥ ` 
इति यजुवदः समाघ्चः ॥ 


इति मीमांसातीर्थ-आतिडिताविद्यालंकार-विरुदापशामित-श्रीमत्पाण्डतनयदवशर्मते 
यजुबेंदालाकभाष्ये चत्वारिंशाऽत्यायः ॥ इति समाप्तं थज॒वेदालोकभाप्यम्‌ ॥ 


ऋआषिवस्वङ्गचन्द्रा ( १९८७) ब्दे चेने मासि (सिते दले । 
मचस्यां शशिवारे च यजुः शुक्ले समाप्यत ॥ 


